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मूल्य लागतसात्र 
तीन हजार | 


बीर नि०सं० २७७६ पीले इपयों 


ग्रंथमाला का परिचय 


इस वैष भारतके सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक पुरुष श्री १०१ पुज्य 
ज्ञुल्लक गगणे राप्रसाद जी वर्णी (न्यायाचाये) के देहली चतुमास 
के अवसर पर उनके सत्परामश तथा १०४ छुल्लक चिदानंद 
जी महाराजकी प्रेरणासे इस ग्रन्थमालाकी स्थापना हुई । 

पूज्य चुल्लक चिदानन्दजीको स्वाध्याय तथा भ्रन्थप्रचार 
का विशेष चाव है तथा आपकी भावना है कि उपयोगी धार्मिक 
प्रन्‍्थोंका सैट कमसे कम मूल्यमें प्रत्येक घरमें पहुंच जाय 
जिससे सब लोग स्वाध्याय कर जैनधम का शान भ्राप्त कर सके। 
वर्तेमानमें यही जन संस्कृति रक्षा का एक मात्र सुलभ साधन 
हो सकता है इसके लिये आपने पुरुष, रत्नो और बालक सबके 
योग्य पुस्तकोंका चुनाव कर ८ प्रन्थोंका एक सैट निश्चित किया । 
इन ग्रन्थोंकी छपाईका ख्च १५) होता है पर पुरा सेट १२) में 
देने का संकल्प किया गया। इसके लिये कुछ धापम्िक सज्जनों 
ने सहष सहायता देना स्वीकार किया और यह काये प्रारम्भ 
कर दिया गया। आप चाहते थे कि सभी ग्रन्थ जक़दी छुपकर 
आपके देहलीसे जानेसे पहिले तैयार हो ज़ावें और लोगों तक 
पहुँच जावें । इसलिये कई प्रंसों में १-१ अन्थ देकर भअन्थोंकी 
छपाई का कार्य प्रारंभ कराया गया परन्तु काममसें समय तो 
कगता ही है। अस्तु । 


झच तक बद्लुद्॒ढाला, सरल जैनधर्म, श्रावकपमं-संग्रह, जैन 


्े 


महिला शिक्षा संग्रह तथा सुखकी ऋलक ये पांच प्रन्थ तैयार हो 
चुके हैं। रत्नकरण्डश्रावकाचार आपके द्वार्थोंमें है। मोज्षमागे- 
प्रकाशक छुपकर पूरा होने को है. तथा आठवें ग्रन्थ पद्मपुराणका 
कार्य अभी बाकी है जिसकी छपाई की व्यवस्था होने वाली है । 


ग्रन्थमाला के संरक्षक ओर सहायक 
संरक्षक-- 


भ्री सेठ लालचन्दजी जैन देहली २४००) 
ला० राजकृष्णजी प्रेमचन्द्र देहली १०००) 
मातेश्बरी ला० अजितप्रसादजी देहली १०००) 
ला० श्रिलोकचंद जी 
मालिक फर्म-कुडियामल बनारसीदासजी देहली १०००) 
ज्ञा० विश्वंभरदास अजितप्रसादजी देहली १०००) 
मातेश्वरी ला० शीतल्प्रसादजी नजीबाबाद वाले १०००) 
चघिशेष सहायक-- 
ला० रतनलालजी मादीपुरिया देहली ४००) 
श्रीमती सुशीलादेवीजी 
घरंपत्नी रा. ब. शा० सुल्तानसिंदजीं देहल्ी ४००) 
सहायक-- 
ला० फिरोजीलालजी देहली ३०१) 


ला० छुट्टनलालजी मेदावाले देहली २४१) 


प्र 


ला० मनोहरलाल जी दरियागंज, देहली २०) 
रायसाहय त्ञा८ उल्फतराय जी २०१) 


इनके अलावा अन्य कई महानुभावोंने इससे कम रकस 
देकर ग्रन्थमालाकों सहायता पहुँचाई है में सभी दानी सज्जनों- 
को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बतमानमें कागज, छपाई आदिमें 

- बहुत खर्च पड़ता है तथा बिना सहायताके ग्रन्थोंकों इतने सस्ते 

मुल्यमें द सकना कठिन है। श्रतः धार्मिक सज्जनोंसे प्राथना हे 
कि अधिकसे अधिक संख्यामें इस ग्रन्थमालाके संरक्षक, विशेष 
सहायक, सहायक व आजीवन-सदस्य बनकर या फुटकर सहा- 
यता देकर जिनवाणी श्रचारके इस काय को सुलभ बनावें । 

नियमानुसार १००) पर भन्थमाज्ा से प्रकाशित एक सेट 
के हिसाब से दानी सज्ञनोंको ग्रन्थमाज्षा के प्रन्थ भी भेंट करिय 
जाते हैं । 

अंतमें समाजस प्राथना हैं कि इन ग्रन्धोका घर २ प्रचार कर 
थूज्य चुल्लकजी की भावना को सफल बनावें । 


_ 
प्रमचन्द जन, 
ता० १२ माचे १६४८० मंत्री-सस्ती ग्रन्थमाला, 
दरयागंज, दहल्ली । 


प्रकाशकीय वक़व्य 


संसार विषम समस्या रूप हें । यहां सभी प्राणी दुःखी आर 
संतप्त हैं। सवंथा सुखो कोई भी दृष्टिगोचर नहीं होता और न 
हो ही सकता है | ज़ब तक श्राणी इस बाव को नहीं सममता, 
फंसा रहता है तथा विविध-योनियों में भ्रमण कर दुःख भोगता 
रहता है। संसार की इस समस्‍या को सुलमाना तो दूर पूर्णतया 
सममना भी आसान नहीं है । विविध घर्मोनि इस पर विचार किया 
पर इसको सममने और सुलमाने के स्थान में वे स्वयं हो उलम 
गये और स्वमनोलुकूल प्रचारकर लोगों को भी श्रममें डाल 
दिया । आत्मा, मोक्ष तथा उसके साधन विषयक विविध मान्य: 
वायें इसके स्पष्ट प्रमाण हैं |संसार से ठ्याकुल व्यक्ति इन परस्पर- 
विरोधी विविध मान्यताओं को देखकर विश्रान्त सा हो ज्ञाता है 
तथा उसे सत्य मार्ग का दर्शन नहीं हो पाता । 


जेनधम ने इस समस्या को बड़ी गम्मीरता और वास्तविकता 
पूषक सुलभाया है! वह प्रत्येक प्राणी को चरमोम्नतिका मांग 
बतलाता है और आत्मा को परमात्मा बना देना ही उसका 
अन्तिम लक्ष्य है । उसके लिये दो धर्म बणन किये गये हैं । मुनि 
में और श्रावकृथम । यद्यपि संसार से छूटने के लिये पवित्र 
मुनिदीक्षा ही एकमात्र मार्ग हे परन्तु यदि उसके धारण की शक्ति 
नहीं हो तो ग्रहस्थ के ब्रत अंगीकार करना चाहिये । 


गृहस्थ अपने जीवन में सांसारिक आकाक्षाओं को कम करते 
हुय॑ चारित्र का अभ्यास बढ़ाता है तथा घीरे धीरे उस्नति करता 
हुआ मुनिधमे घारण करने के योग्य बन जाता है । इस प्रकार 
क्रमश: उन्नति करनेबाले श्राबक के त्रत परिपक्व हो जाते हैं 


६ 


और बह सफल ग्ृहस्थ जीवन बिताता हुआ जब तक घर में 
रहता है अपनी सनन्‍्तति, साधर्मी जन और निकटवर्ती व्यक्तियों के 
चारित्र को भी ऊंचा बनाने में सहायक होता है। 


विविध-अन्थोंमें पश्चिश्ष गृहस्थथमं की पयोप्त प्रशंसा की 
गई है । मुनिश्वोंको पवित्र आहारादि श्रावकों से ही प्राप्त होता 
है | यदि निर्दोष श्रावकधम न रहे तो मुनिघम का हास हो 
जाना भी अवश्यम्भावी है। इस दृष्टि से भी ग्रहस्थधर्म का 
महत्व स्पष्ट है । 


एक समय था जब लोगों में विशेष घामिकता थी तथा 
ज्ञीवन और खानपान शास्त्रामुकूल सात्विक तथा पवित्र था। 
उस समय जेन मुनि अच्छी संख्या में सबंश्र विहार करते रहते 
थे और उनके द्वारा अनेक प्राणियों का उद्धार होता रहता था। 
अब समय बदल गया है। इस काल्न में आत्म-कल्याण की 
उचूचभावना उत्पन्न होनी ही कठिन है और यदि क्रिसी को हो 
भी ता समय को देखते हुये वह ऊंचे ब्रत धारण करने में संकोच 
करता दे । इस समय हमें बहुत ही थोड़े मुनिराजों व विशिष्ट 
त्यागियों के दशंन हो पाते हैं और बह भी बड़े भाग्य से। वर्तमान 
में मारतवर्षम चारित्रचक्रतृती श्री १०८ पूज्य आचाये शांतिसागर 
जी महाराज ओर उनसे, उनके शिष्योंसे तथा अन्य संयरमियोंसे 
दीक्षित हुए इन-गिने मुनि,आयिकायें,ऐलक,न्लुल्लक,जुल्लिकायें, 
तथा ब्रद्मचारी और त्रह्मचारिणियां धर्म प्रचार कर रही हैं | उनको 
भी अपना चारित्र निविध्न पालन करनेमें अनेक कठिनाइयां 
डठानी पड़ती हैं। इसमें वतंमान वातावरण के साथ-साथ श्रावकों 
फे आचार व्यवद्ार की शिथिलता भो एक प्रधान कारण है । इस 
प्रकार हमारी शिथिलता हमारे कल्याण के मार्गमें रुकावट बनने 


$ 


के साथ दूसरों के कल्याण में भी बाधक बन जाती है । यदि हम 
मुनिमागको चलता हुआ देखनेकी भावना रखते हैं तथा चाहते हैं. 
कि हमार मुनिराजों व त्यागीमंडल का चारित्र प्राचीनकाल जैसा 
ही हो जोकि होना ही चाहिये तो श्रावकोंकों भी बत्तेमान भौतिक- 
वादके चक्‍करमें विशेष न फंसकर अपने चारित्रको आदर्श बनाने 
की ओर दृष्टि रखनी चाहिये । 


अस्तुत ग्रन्थ 


रत्नकरण्डश्रावकाचार सुप्रसिद्ध जैनाचाय श्री समन्तभद्र 
स्वामी अनुपम कृति है जिनका समय विक्रमकी दूसरी शता- 
ब्दी माना जाता हैं | यह उपलब्ध श्रावकाचा रोंमें सबसे प्राचीन 
व प्रसिद्ध ग्रन्थ है और अपनी अनेक विशेषताओंके कारण 
समाजमें धर २ इसका प्रचार हें। इस पर लिखी हुई श्री 
विद्वद्वर पं० सदासुखदासजोीकी यह हिन्दी टीका भी जेन समाज 
में अत्यन्त प्रचलित है । इसमें अत्येक विषयकों ली भांति सम- 
काया गया है तथा मृतिपृजामस्डन, तोर्थकर प्रकृतिकी कारण 
भूत सोलह कारण भावनायें, दशे धर्म, बारह अजनुप्रेज्ञा और 
ध्यान आदि अनेक विषयोंका बहुत ही सरल और सन्दर विवे: 
चन किया गया है। पवित्र पयुषण पवंमें अनेक स्थानों पर 
दश धर्मकी वचनिका इसीमें से की जाती हैं तथा वेसेभी यह 
टीका अत्यन्त प्रिय रही है और सवत्र मन्दिरों ब घामिक गृहों 
में इसका स्वाध्याय होता रहता है। पिछले महा!यूद्धके पश्चात 
इसका मिलना अत्यन्त कठिन हो रहा था। इरूलिये यह आब- 
श्यक सममका गया कि यह ग्रन्थ कम से कम मुल्यमें लोगोंको 
प्राप्त हो जिससे लोग आसानीसे लेकर लाभ उठा सके। इसी 


ते 
्न्् 


एष्टिसे यह अन्थ इस ग्रन्थमालाके छठे पुष्पके रूपमें प्रकाशित 
होकर आपके सम्मुख है। 


धन्यवाद 


श्री (०५ चुल्लक चिदानन्दजी महाराज को सर्प रणा और 
लगनसे ही गन्थमालाके सब ग्रन्थ इतने शीध्र समाजके सम्सुख 
आ सके हैं । इसके लिये इस अवसर पर उनको याद किये बिना 
नहीं रहा जा सकता । 


श्री पं० परमानन्दजी शास्त्रीने इसकी व्यवस्था, संशोधन 
तथा प्रस्तावना लिखने आदिमें पर्याप्त परिश्रम किया है उन्हें भी 
धन्यवाद है | अकलंक प्रेसके मालिक श्री पं० अजितकुमारजी 
शास्त्रीने इसका प्रफ स'शोधन करने तथा म्रन्थको समय पर इस 
रूपमें प्रकाशिद करनेमें जो बहुमूल्य सहायता दी है उन्नके लिये 
प्रन्थमाला की ओरसे में उनका भी आभारी हूं। 
अन्तमें अपने पाठकोंसे यह नम्र निवेदन है कि इस ग्रन्थमें 
गृहस्थोंके कतेब्यको भली भांति अध्ययन कर उनको कायरूपमें 
परिणत करनेका यत्न करें तथा अपने मानव-जीवनको सफल्ष 
बनावें। 
बिनीत- 
५ से 
हीरालाल जन “कोशल”” 
(साहित्यरत्न, शास्त्री न्‍्यायतीर्थे) 


रहे और धार्मिक प्रन्थोंका अभ्यास कर जेनघर्मके तस्‍्तोंका परि- 
ज्ञान प्राप्त किया । 
पंडितजीको जब अपनी इस अस्थायी पर्यायके छूटनेका 
आभास दोने लगा, तब उसी समय सब संकल्प विकल्पोंका 
परित्याग कर समाधिमरण करानेकी भावना शिष्यसे व्यक्त 
की। यद्यपि समाधिमरण करनेकी डनकी यह भावना संघपत्त्‌ 
१६०८ में समाप्त होने वाली भगवठी आराधनाकी टीका प्रशस्तिके 
निम्न दोहोंमें पाई जाती है जिससे यह सहजही जाना जाता है 
कि वे अपनी इस अस्थायी पर्यायक्रा परित्याग कषाय और 
शरीरकी कऋशता-पूर्षक शांतिके साथ करना चाहते थे। और संयम 
सहित परलोक पानेकी उनको अपनी कामना थी। 
“मेरा हित होने को और, दीखें नाहिं जगतमें ठौर । 
यारतें भगवति शरण जु गही, मरणआराघन पारऊं सही ॥ 
है भगबति तेरे परसाद, मरणसमे मति होहु विषाद । 
पंच परमगुरू पद करि ढोक, संयम सहित लहूँ परलोक ॥” 
इस तरह पंडित सदासुखदासजीका समय दि० सम्वतकी 
१६ वीं शताब्दी उत्तराध और २० वीं शताब्दी पृवाधदे। 
क्योंकि पंडितजीने अपनी पहली टीकाका निर्माण सं० १६०६ में 
४४ वर्षकी अवस्थाके लगभग शुरू किया था और उसे दो बषसें 
बनाकर समाप्त किया था । आपकी यह टीका प्रौदाजस्थामें लिखी 
गई है। और सब टोकाएं इसके बादकी ही रचनाए' हैं। 
चुनांचे पंडिवजीने अपने शिथ्योंके सहयोगसे अपने शरीरका 
परित्याग समाधिमरण-पूबके अजमेर संबत १६२३ सें था 
१६२४ के प्रारंभमें क्रिया था। पर उसको निश्चित तिथि भी 
प्रामाणिक उल्लेख न मिल्लनेसे उसे यहां नोट नहीं किया गया | 
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ग्रन्थ और ग्रन्थकार--- 


भारतीय धर्मामें जेनधमंका सबसे महत्वपूर्ण स्थ|न हे, कयों- 
कि उसके अहिंसा और अपरिप्रहवाद आदि सिद्धान्त, उइतकी 
विचार सरणी ओर अद्दिसाके व्यावहारिक सुन्दर एवं सुगम- 
रूपका दर्भ व दर्जे कथन जैसा लैनधर्ममें पाया जाता है वेखा 
अन्यन्न कहीं भरी उपलब्ध नहीं होता। जेनघमंकी अहिसाक 
उद्गमका इतिबृत्त बहुत द्वी प्राचीन है उसके प्रवर्तक भगवान 
आदिनाथ अथवा ऋषभदेव- हैं जिन्हें आदि-अद्मा भी कहा 
जाता है, और जिनके सुपुत्र भरत चक्रवर्तीक नामसे इस देशका 
नाम भारतवर्ष! भूतलमें प्रसिद्धिकों प्राप्त हुआ है । भारतके सभी 
घर्मापर जे नी अहिंसाकी छाप है, इसमें किसीको विवाद नहीं। 
उसनेछ्ो लोकमें समता समानता अथवा विश्वप्रेमकी अनुपम 
धाराको जन्म दिया है. उसका दायरा भी संकुचित नहीं है और 
न बह केवल सानबोतक दी सीमित हैँ, किन्तु वह संखारके 
प्रत्येक प्राणीमें विश्व प्रे मकी भावनाकों उद्धावित करता है और 
उनमें अभिनवमेश्रीका संच।रभी करता हे तथा अनेकान्तके ब्यव- 
हार द्वारा उनके पारस्परिक विरोधोंका निरसम करता हुआ इनके 
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जीवनमें समन्वय और सहिध्णुताका आदश पाठ सिखाता है। 

जैनधर्ममें भाषोंकी प्रधानता है, उसमें परिणामोकी अच्छाई 
घुराईका जो स्वरूप एवं फल बतलाया गया है ।और जो जीवनकी 
उन्नति अवनतिका स्पष्ट प्रतीक है जिसके द्वारा नेतिक एवं आध्या 
त्मिफ रूपसे मानव अपने जीवत-स्तरको ऊँचा उठा सकता है इतना 
ही नहीं किन्तु उसे मंजिलेमकसूर ( पृण विकास ) तक पहुँचा 
सकता है। जीवनके क्रम वार आध्यात्मिक विकासका नामही 
गुणस्थान है जिनकी संख्या १४ बतलाई गई है और जिनमें 
आध्माके क्रमक विकाससे लेकर पूर्ण विकासकी मोँकोका 
अनुपम चित्रण किया गया है । अरथात्‌ यह बतलाया गया है. 
कि जीवात्मा किस तरह सांसारिक विषय बासनाओंके जालसे 
निकलकर आत्मपतनके प्रधान कारण मोहशत्र पर विजय श्राप्त 
कर अपना पूर्ण विकास करता है और मोहरूपी समुद्रदी राग 
हद पमय्री माया मिथ्या रूप तरंगोंकी चर्चल कल्लॉलॉके कठिन 
थपेड़ोंकी मारकर केसे निश्वेष्ट करता हुआ अपने विवेडी 
स्वसावद्वारा अथवा सत चित आनन्द रूप वस्तुतक्त्वके बिन्तन 
मनन एवं आत्मव्यान द्वारा कर्म आखलाओंका उन्मूलन कर 
आत्माकों सबतन्त्र स्वतस्त्र परमात्मा बनाता है। 

जैनधर्ममें जहाँ भाषोंडी प्रधानता है वहाँ उसके आचार 
को भी प्रमुख स्थान दिया गया है । उसके सिद्धान्त चार भागों 


में विभक्त हैं जिन्हे! चार अनयोग अथवा वेद कहते हैं। 
अरणनयोगमें जीबोके आचारमागेका विधिबस्‌ कथन दिया 


््‌ 


हुआ है इस विषयके लिए विवेचक अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं 
जिनमें गृहरुथ और साधुओंके आचार-विचारका विवेचन पाया 
जाता है। प्रस्तुत प्रन्थभी श्री आचार मागेसे सम्बन्ध रखता है 
जिसको श्री पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार साहबके शब्दोंमें सभी 
चीनघमशास्त्र अथवा र॒त्नकरण्डश्रावकाचार कहते हैं प्रन्थमें जैन 
श्रावकके आचारोंका सांगरोपाड् कथन दिया हुआ हे यह पन्‍्थ 
उपलब्ध आावकाचारोंमें सबसे प्राचीन है, रचता संक्षिप्त सरल 
तथा सूत्रात्मक होते हुएभी गम्भीर अर्थकी प्रतिपादक है उसका 
एक एक वाक्य जंचा तुला है ग्रंथमें लक्षणोंके अर्थदी अभि- 
व्यंजकता, आप्त-आगम और गुरुके लक्षणोंकी परिभाषाएँ तथा 
रत्नत्रय द्वादश प्रतों और प्रतिमाओं$ लक्षण और सम्यग्दशेन- 
की मददत्ताका स्पष्ट कथन दिया हुआ दे साथही जैनतीथकर 
क्रेवलोकी अनीहित धसंदेशनाको सुन्दर उदाहरण द्वारा पुष्ट किया 
गया है और बतलाया हैं कि संगीतक्षक हस्त स्पशेसे बजने 
बाला मृदज्ञ क्या रिल्‍्पीके कर स्पशेकी अपन्ञा रखता है, 
नहीं रखता, उसी तरह वीतराग आप्तकी देंशना साब॑जनके हित- 
के लिए भव्योंके पुरयोदयर्स बिना किसी इच्छा के होती हैं । 
भ्न्थमें वाक्य-विन्यास सुन्दर हे और वे अनेक उत्तम 
सक्तियों तथा अनुप्रास आदिकी दिव्यछुटास ओतन-ओत हैँ । 
विवेचन शैक्षी सरल और श्रुति मधुर हैं। प्रंथमें दाशेनिकताका 
पद्‌ पद्‌ पर अनुभव होते हुए भी उसमें दाशेनिक ग्रन्थों जैसी 
जटिलता एवं दुरूद्वता नहीं है और न विचारोंमें कहीं संकीखो- 
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ताको ही स्थान प्राप्त है, किस्तु सबेत्र उन्नत एवं उदारबिचारों 
का समर्थन पाया जाता है जो कि जैनघर्ंकी आत्माका प्राण 
है और जो सर्वोदय विश्वतीर्थथी अनुपमधाराका प्रतीक है। 
प्रन्थका प्रतिपाद्य विषय चिक्ताकषक और आचार शास्त्रके 
दोहनसे निःष्यन्दपीयूषकी वह विमल धारा है जिसका पानकर 
जीव निथ्यात्वका वमन करदेता है और निर्मेलसम्यक्त्वी बनकर 
अनन्त अविनाशी सुखका पात्र बनजाता है। यहां पाठकोंकी 
जानकारीके लिये भ्रन्थके कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं 
जिनसे पाठक ग्रन्थकी महत्ता और सन्दर्भका अनुमान सहजही 
लगा खकते हैं। 
“सम्यग्द्शनसम्पन्नमपि मांतंगवेहजस । 
देवा देव विदुर्भस्म-गूढ़ागारान्तरोजसम्‌ ॥ 
इस पश्चमें सम्यग्दशेनसहित चाश्डाल पुत्नकों देव बतत्ाया 
गया है । 
युहसथों माक्षमागंस्थो निर्मोहों नेंघ मोहचान्‌ 
अनगारों गृहो श्रेय|न निर्मोहो मोहिनो मुनेः ॥ 
इम पश्चमें निर्मोद्दी गृहस्थको मोद्दी मुनिसे श्रेष्ट बतलाया है । 
नांगहीनमल  छेत्त, दशशनं जन्मसंत्तिम्‌ | 
महि मंत्रो5करन्यूनों निहन्ति थिषवेदनां ॥ 
जिस तरह्‌ अंगहीन सम्यग्द्शन जन्म सनन्‍्ततिका--संतान 
परम्पराका--४च्छेदने करनेमें समय नहीं है ।डसी तरह अक्लर 
स्यून मंत्र जिब वेद नाको दूर नहीं कर सकता। 


हे 


यदि पॉपनिरोधो उन्यसस्पदा कि प्रयोजनम्‌ 
अथ पापालवोस्स्थन्यसम्पदा कि प्रयोजनम्‌ || 


यदि पापास्तव-पापका आना--रुक गया है तो अन्य सम्प- 
दासे क्या प्रयोजन है ? और यदि पापास्तरव जारी दै तब अध्य 
सम्पदासे क्या प्रयोजन है । 

अनपेद्िताथधृत्तिःक: पुरुषः सेवले नृपतीन्‌ |!” 

अनीहितशर्थवृत्ति- पनेच्छासे रहित-कोन पुरुष राजा 
की सेवा करता है । 

इन उद्धरणोंका ध्यानसे समीक्षण करने पर पाठक भन्ध- 
कारकी सबेतो-मुखी प्रतिभाका और वस्तुतरव विवेचनकी गंभीर 
एवं सुगम और सुन्दर सरणीका सद्दज द्वी आभास पा सकेंगे। 

इस ग्रंथरत्नके कर्ता प्रतिभा-सम्पन्न विद्वान कबिकुलकमछ- 
दिवाकर, गमक, वाम्मी, बादी, आचाये, तकंशिरोमणि, 
ओर मद्दान्‌ योगी थे। आपमें बाद करनेकी अद्भुत शक्ति थी। 
आपकी शअआत्मा भस्माच्छादित अंगार सहश अन्‍्तजाज्वल्यमान 
सम्यग्दर्शनरूप अनुपम ज्योतिसे उद्दीपित थी । आपका 
व्यक्तित्व महान और प्रज्ञामें श्रसाधारणता थी। आप ज्ञत्रिय 
राजपुत्र थे और ज्ञात्र तेज आपकी रग-रगमें समाया हुआ था 
अ्रापका बाल्यकालीन नाम शान्ति बसों था' । उन्होंने सांसारिक 





३ आचाय समस्तभव॒के जीवन परिचयके लिए श्री पं० ज गक्ष- 
किशोरजी मुत्तार द्वारा लिखा हुआ स्वामों समत्तभद्र नासक 
हरतिद्यास ग्रन्थ देखना चाहिये । 


बैभवकों निःसार समझकर छोड़ दिया था और गुरुके 
निकट जैन दीक्षा ले ली थी और अब व॑ नग्न दिगम्बर साधु 
बनकर तेजस्वी लिदके समान निर्भेय सबंत्र भूमंडलमें विचरण 
करते थे और स्वयं आत्म साधन करते हुए ज़गतको आत्म- 
कल्याणका मार्ग बतलाते थे श्रापका मुनिजोवन बड़ा ही 
शास्त और निःस्पह था और वे उदयागत कर्म-बिपाकको-- 
उपसग परीषदहोंकी महान्‌ एवं असह्य पीीड़ाको--साम्यभावसे 
सहते थे और उनसे कभी भी दिलगीर नहीं होते थे। आपका 
अधिकांश समय आत्म-चितन, मंथ-प्रणयल और मुनिपदके 
योग्य असावद्य क्रियाओंके अनुष्ठानमें ब्यतोत होता था। 
आप्तपरीक्षाप्रधानी थे--बस्तृतत्त्को-युक्ति और आगमसे 
अवाधित स्वीकार करते थे। आपका युक्तिबाद अकाट्य और 
गम्भीर रहस्यका उद्धावक है और वह बस्तुमें निहित अन्‍्त- 
बाह्य स्वरूपका उदयबोधक है। आपमें वस्तुतत््वके परीक्षण 
अथवा समोक्षणकी असाधारण क्षमता थी, यही कारण दे कि 
प्रतिबादिजन आपसे पराजित हो जाते थे, और बे प्रायः 
अपने अभिग्र#ट अथवा हठको छोड़कर सरदृष्टि 
बन जाते थे। आप केवल दाशंनिकही न थे, 
किन्तु आपमें भक्तिका वह अपूर्थ स्रोत विद्यमान था जिसके 
द्वारा आत्मा अपनेको ऊँचा उठाकर विश्ववंच बन जाता है। 
तीन ग्रंथ तो आपके स्तुति बिषयके द्वी प्रतिपादक हैं जिनमें स्तुति 
करते हुए ऐतिहासिक, दाश निक और सेडद्धान्तिक विषयोंकी 
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गम्भीर पर संक्षिप्त चर्चा की गई है इसीसे भ्ाापको “आशश्चस्तुति- 
कार! जेसे शब्दोंके द्वारा उल्लेखित किया गया है । 

प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान्‌ पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारको जो 
आपका एक परिचयपद्य मिला था।। और जिसमें अन्यविशेषयण्यों 
के साथ आपकी 'सिद्ध सारस्बत?ः और “आज्ञासिद्ध! तक बत- 
ज्ञाया गया है अथात्‌ आपको सरस्वतीका अनुपम वरदान मिला 
हुआ था, और उनकी आज्ञा सवेत्र मानी जाती थी। जिनसे 
स्पष्ट मालूम होता है कि आप उससमयके महान्‌ योगी थे, इसोस 
एक शिलावाक्यमें तो आपके द्वारा महावीर शासनकी इजारगुणी 
बृद्धि होना तक सूचित किया हे। आपको महत्ता, तपस्वी जीवन 
टूट श्रद्धा ये सब आपके असाधारण व्यक्तित्वके परिचायक 
हैं। आपमें आगत आपत्तियों उपसगगों अथवा परिषहोंके सहन 
फरनेकी अप॒वे सामथ्ये थी। और था हृदयमें वह स्व-परका 
अद्भूत विवेक, जो अभद्रता अथवा मिथ्वात्वका शत्र है और 
स्वानुभवको अन्‍न्तरज्योतिसे उद्दीपित है । 

आचाय समन्‍्तभद्वने जेनशासनकी जो अपूव सेवा की है और 
आपकी अनेक अनूठी ऋृतियोंसे उसके सादित्यको अलंकृत किया 
है। यद्यपि खेद्द्दे कि हूम आपकी सभी कृतियोंका संरक्षण नहीं कर 
सके, पर जो संरक्षित हैं उनकाभी हम लोकमें प्रचार एवं प्रसार 
करनेमें असमर्थ रहे हैं, वे कृतियां महान सूत्रात्मक्त और गम्भीर 
अर्थके रहस्यसे ओत-श्रोत हैं। और वे दाशेनिक जगतमें अपनी 
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समता नहीं रखती | इस समय आपकी निम्न कतियां उपलब्ध 
हैँ--युक्स्यनुशासन, देवागम (आप्तमीमांसा), बृदत्स्वयंभूस्तो त्र, 
स्तुतिविद्या (जिनशतक) और रत्नकरण्ड श्रावकाचार। ये सभी 
प्रंथ वीरसेवामन्व्रि प्रन्थमालासे हिन्दी अनुवादादिके साथ 
भसमम्तभद्र भारती” के नामसे प्रकाशित द्वो रहे हैं । 

आधाये समम्तभद्रका समय विक्रमकी दुसरी-तीसरी शता- 
ब्दी है, वे बौद्धविद्याम्‌ नागाज नके उत्तरवर्ती जान पढ़ते हैं, 
क्योंकि उनके ग्रन्थोंमें नागाजु नके युक्तियांदका निरसनभी 
पाया जाता है। इससे ऐतिहासिक विद्वान समन्तभद्गबो विक्रम 
की दूसरी शताब्दीके उत्तराधेका अथवा तीसरी शवाब्दीके प्रार- 
स्‍्मका विद्वान मानते हैं जो सुसंगत ज्ञान पड़ता है! 


टीका भोर टीकाकार प॑० सदासुखदासभी 


रत्लकरण्ड श्रावकाचार की यह टीका पंडितजीके जीवनकी 
आत्म-साधना अथवा ज्ञानाभ्यासका अनुपम फल है। इस 
टीकाके अवलोकनसे जहाँ प'डितजी की आन्तरिक भावनाका 
परिज्ञान द्योता है वहां उनकी लगन फतंव्यनिष्ठा, उत्साह और 
अआस्मजागृतिका भाव सहजसें दो जाता है | टीकाकी भाषा सरल 
सथा सुबोध है। यद्यपि उसमें ढुटारी भाषाकी पुर अंकित है 
और ब्रज भाषाके प्रभावसे भी यह अछुतो नहीं है | फिरसी वह 
डस समयके प्रंथोंकी भाषासे बहुत कुछ परिमार्जित है उसमें सर- 
सताओऔर मधुरताका अमुभव पढ़तेही होने लगता है। उसका 
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ब्रधान कारण टीकाकारकी आसस्तरिक विशुद्धताही है। टीका 
विशाल काय और प्रमेयबहुल तो है ही, पर उसमें चचित विविध 
विषयोंकी गम्भीर विवेचनाके साथ कुछ विषयॉकी आलोचना 
भी की गई है । यहां पाठकोंकी जानकारोके लिये परिप्रह परिमाण- 
ब्रतका विवेचन करने वाली जो पंक्तियां नीचे दी जा रदी हैं। 
इनसे पाठक टीकाकी भाषा और उसकी कथन- शैलीका सहजही 
अनुभव कर सकते हैं। आज विश्वको परिप्रह-परिमाणत्रतके 
अचारणकी भारी आवश्यकता है। विश्वके मानव यदि अपनी 
अपनी आवश्यकतानुसार परिप्रहका परिमाण करलें तो बे न 
केवल चाह-दाहकी भीषण ज्वालाश्रोंसे वर्चेंगे, बल्कि सांसारिक 


सुख-शान्तिका अनुभव भो कर सकेंगे । आज संसार अशान्तिके 
घोर अन्धकारमें से गुजर रहा है । धन लिप्सा, हवाई प्रतिष्ठा 


और ऐहिक सुखद सामग्रीके उपभोगकी अभिलाषाओं ने 
हसे जज रित कर दिया है--उसकी रीढ़की हड्डियोंमें अस्तर्वाह्य 
म॒छा (ममता, का कीड़ा लगा हुआ है जो उसके सारभागको 
खोखला कर रहा है | परिम्रहकी चाहने जगतको अंधा बना दिया 
है, बह देयोपावेयके बिवेकसे शून्य हो रहा है और लूट-पाट, 
अन्याय, अत्याचार, दुराचार, अनिष्ट, अनुपसेव्य और लोऋ 
निय्य अभरय पदार्थोके भक्षण करनेकी प्रवृत्तिमें बिना किसी 
हिच क्रिचाटके आगे बढ़ रद्द है | वृत्धकी हरो मरी डाली पर 
बेठकर उसकी जड़की काटता हुआ अपनेको सुखी और समृद्धि" 
शाली मान रहा है और भौतिक शझरत्र-शस्त्रोंडी चकाचौ'पममे 


३ 


श्रमुरक्त हो उन्होंके संग्रह और अन्बेषणमें साम्राज्यवादकी घोर 
लिप्सामें अपना सर्वस्व अपण कर रहा है | इस घोर विप्लव 
अशान्ति अथवा चाह-दाहकी भीषण विभीषिक/श्रोंसे बचनेका 
एक मात्र कारण अदिसा और अपरिप्रह है। ये दोनोंद्दी सिद्धान्त 
जैन धमकी अपूर्व देन हैं। जिनका आचरणाही विश्व अशान्विका 
अमोघ उपाय है। परिप्रह हिला और तृष्णाका जनक है, अत- 
एवं उसका परिमाण तथा परित्याग अ्ठिसा और शान्तिका मल 
कारण है। नीचे उत्ती प्रकरणकी कुछ पंक्तियां यहां दी जा रही हैं 
जिनसे पाठक मानवताके आादशेके साथ अशान्तिक मल कारण 
फो जानकर उसके परित्याग और परिप्राश द्वारा अपनेको और 
जुगतकों सखा एवं समृरद्धिशाली बनानेका प्रयत्न करेंगे । 

“जो पुरुष लोभको नष्टरूरि संतोषरूप रसायशकरि आन- 
न्द्ति हुआ समस्त घन सम्पदादिकतिने विनाशीक मानि दुष्ट 
तृष्णाकी अगामी वांछाकू छांडकरि धनधान्य सुवर्श क्षेत्र स्थाना दि कनि- 
को अपना %भिप्राय जानि परिमाण करे है जो इतना परिग्रह सू - 
मेरा निबाह करना अविकमें मेराभ्रयूत्ति करनेका त्याग है ऐसे पृपरूप 
जञानि वांछा छांड़े ताके परिप्रह परिमाण नामा अरुब्रत होय है । 
बहुरिं परिप्रहका लक्षण मछो क्या है जीवके जो पंर-पदाथनि- 
में ममता बुद्धि सो ही मूछा है, जातें पर बस्तुमें ऐसा अपना 
मान करि राग है जो शात्माक्रा मरण जीवन हित अहित योग्य 
अयोग्यके बिचारमें अचेत होय रहा है मोहकी उदीरण।।तें म्हारो 
म्हारो ऐसो परद्रब्थमें परिणाम सो ही मछो है मछो ही कू' मग- 
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वान्‌ परिय्रह कहा है याही तैं बाह्य परिभ्रह अल्प होहु वा मत होहु, 
समस्त परिप्रह रद्ति है तो हु मुछोवान परिप्द्दोहे सो ही 
कह हैं:- 
बाहिरगंथविद्दीणा दलिद मरुआ सहावदो हूँति। 
अब्भंतरगंथ पुण ण॒ सक्‍कदे को ब छुंडेदु' ।३६७॥ 

बाह्य प्मिह रहित तो दरिद्र मनुष्य स्वभावद्दी ते होय है 
सो देखिये ही हैं हजार ज्ञाखां मनुष्य ऐसे हैं जिनकू' जन्म लिये 
पीछे पीतल तांबा कांसाका पात्र मिल्‍्याही नाहीं, जो जन्मते घृत 
भक्तरा किया नाहीं, मोदकादिक खाया नाहीं, पाग अंगरखी 
जामा कदे पहिसधथाही नाहीं, रत्री विवाही नाहीं, कदें उद्र भर 
भोजन मिल्या नाहीं, सच ४दिक देख्या नाहीं, समस्त जन्ममें 
दोय चार दिनके खादने योग्य अभ्नमात्रका हू संग्रह हुआ 
नाहीं, अन्य सुवणरूपादिकनिका तो दशंन ही नादीं, पेसा 
रुपया एकभी जिनकू' के प्राप्त हुआ नाहीं, रहनेकू' कुटीसात्रहू 
अपनी भई नाहीं। ऐसे अनेक मनुष्य देखिये हैं;परन्तु अभ्यन्तर 
ममता छोड़नेकू' को ऊ समर्थ नाहीं ताहे मुछ्ो ही परिग्रह है । 

यहां कोऊ पूछे जो महछादी परिप्रह दे तो बाह्य घनघान्य 
वस्त्रादिक बाझावस्तुका सगमके परिदृपना नहीं उठद्ृस्पाताकू' 
उत्तर करें हैं-- 

ये बाह्य परिप्रह अंतरंग परिप्रदके निमित्त हैं. इन बाह्य परि- 
प्रहका देखना, श्रवण करना, चिन्तवन करना शीघ्र ही परिप्रहमें 
लालसा उपजावे है, ममता उपजावे दे, »चेत करे हे ८ते बहि- 
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रुक परिप्रह मुछांका कारण त्यागने योग्य है अर अन्तरकः बहि- 
रह दोऊ प्रकार परिभ्रहके अहणकू' भगवान हिंसा कहो है अर 
दोय प्रकारका परिग्रहका त्याग सो अ्रहिंसा है ऐसें परमागमके 
जानने बाले कहें हैं । जातें मिथ्वात्व कषायादिक अन्तरंग परि- 
प्रद्द तो हिंसा द्वो के दूजे पयाय नाम हैं. अर बाह्य परिग्रहमें मो 
सो ही हिंसा है । बहुरि ये कृष्णादिक लेश्याके अशुभ परिणामहू 
परिप्रहमें रागकरि ही ह्ोय हैं; क्योंकि परिणमनिकी शुद्धता मंद- 
कथाय करि होय है कपषायनिकी मंदता होय सो परिग्रहके अभा- 
यहें होय अर महान आरम्भ भी परिप्रहकी अधिकतातें ही होय 
है। ऐसें ज्ञानि समस्त परिगह छांडनेका राग नाहीं घटा 
तो परिग्रहमें उपयोग साफिक परिमाण फरिके तो रहो। 
अर जो परिग्रह तो अल्प है अर अधिककी वांछा बनिरही हे 
सो इस वांछा तें प्राप्त नाहीं होयगा, लाभ तौ अतराय कर्मका 
क्षयोपशमर्ते होयगा, बांछा्ते तो और पाप कमंका बंध ही 
होयगा तातें पापका कारण परिग्रहकी ममता छांडि जेता प्राप्त 
भया तितनामें सन्तोष धारण करि ही रहो। यहां ऐसा विशेष 
जानना, यद्यपि समस्त परिग्रह त्यागने योग्य है परन्तु जो 
गृहस्थपनामें रहि धर्मसेवन करवा चाहे सो अपने पुण्यके अनुकूल 
परिप्रह राखे ही, जो परिप्रद्द गृहस्थके नाहीं द्वोय तो काल दुका- 
लमें, रोगमें, वियोगमें, व्याहमें, मरणमें परिणाम ठिकाने रहैं 
नाहीं, परिणाम बिगड़ जाय | ताते गृहस्थ धमंकी रक्षा बास्वे 
परिप्रह संचयको ही करे अर आजीविकाको उपाय न्यायमार्गतें 
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करे ही; क्‍योंकि साधु तो परिप्रह अल्प हू रखें तो दोझ लोकतें 
अष्ट होय जाय, अर गृहस्थ परिप्रह नाहीं राखे तो अश्रष्ट द्ोय 
जाय, जातें गृहस्थाचारमें रहे तो ताके अल्प तथा बहुत परिप्रह 
बिना परिणाममें समता नाहीं रहै, अर आजीविका नाहीं होय, 
तो निराधारका परिणाम धमसेवनमें ठहर सके नाहीं। परिणा- 
म्में तीत्र आर्ति मिटे नाहीं, भोजनपान मिलने योग्य आजीविका 
बिना स्वाध्यायमें, पूजनमें श॒भभावनामें परिणाम ठहर सके 
नाहीं, आकुलता करि बधतो जाय रुन्‍तोष रहें नाहों; जाते रोग 
आवतें वृद्धपना आवते, वियोग हं।त अज्ञवस्त्रका आधार बिना 
अपना परिणाम कोऊ देशमें कोऊ कालमें थिरता पावे नाहीं 
देहको रक्षा आजीविका विना नाहीं, देह बिना अणुग्रत शील 
संयम काहे तें होय ? यातें अपना पुण्यकी अ्नुकूलता अर 
उद्यम सामथ्ये, सहाय साधनादिक देशकालके योग्य विचारि 
न्यायमार्गतें आजीविका करि धर्म सेवन करो |” 

टीकाके इस उद्धरणसे पाठक टोकाकी भाषा विशेषता ओर 
टीकाकारकी विवेचन शैल्लीका स्वयंही अनुभव करसकते हैं। इस 
तरह यह टीका गृहस्थोंके लिये बहुत ही उपयोगी है। हां टीका 
में कहीं कद्दीपर चरणानुयोगके विषयकों उलके पात्रकी सीमासे 
कुछ ऊंचा लिखा गया है ! अथात्‌ आचार मागेका विधि विधान 
घारण करनेत्राले व्यक्तिको अपेज्ञा न कर उश्चादशसे प्रेरित 
दोकर निरूपित किया गया है । परन्तु उससे टीकाकी उपयोगि- 
तामें कोई बाघा नहीं आती | भले ही उसे कुछ महानु भाव बतं- 
मान समयके प्रतिकूल बतल्लानेका प्रयत्न करें, पर टीकाकारका 
आशय विशुद्ध और वस्तु स्थितिके दिखलानेका रहा है । 


टीक्ाकार पंडित सदासुखदासजी 


इस रनकरण्ड श्रावकाचारको भाषा टीकाके कतो प॑० सदा- 
सुखदासजी हैं जो बीसबीं शताब्दीके हिन्दी साहित्यकारोंमें 
खास तौरसे उल्लेखनीय है। आपने अनेक गद्यात्मक 
हिन्दी टीकाझोंका निर्माण किया है। आप जयपुरके 
नियासी थे आपके पिताका नाम दुलीचन्द और गोश्रका नाम 
काशलीवाल था | माताका नाम मालुम नहीं हो सका, आपका 
 धंश 'डेडराज के नामसे अ्सिद्धिको प्राप्त था, इसो कारण 
आपको 'डेडाका? के नामसे भो पुकारते थे। 
डेडराज़ कब हुए और उनकी वंश-परम्परा क्या है ? इसका 
छुछ भी पता नहीं चलसका | 
पण्डितजीके वंशर्में राज भी मूज्वरद्र नामके एक सब्जन 
मौजूद हैं।आपके मझानमें एक चैत्यालय है, जो जयपुरमें 
फचौड़ी मोदीखाना मरि हारोंके रास्तेमें स्थित है । पं* सदासुख- 
दासजीने अपना कोई जीवन परिचय नहीं दिया; डिन्‍्तु श्रथ- 
प्रकरिका टीकाकी प्रशस्तिमें निम्न पंक्तियों द्वारा अपना और 
अपने पिताजीका नाम तथा गोत्र आदिका उल्लेखमात्र किया 


रे 


है। साथ ६ी आत्मसुखकी प्राप्तिकी इच्छा भी ब्यक्त की है, 
जेसा कि निम्न पंत्तियाँसे स्पष्ट है;-- 


डेडराजके बंशमांह इक क्िचित्‌ ज्ञाता, 

दुलीचन्दका पुत्र काशलीवाल विख्याता। 

नाम सदासुख कहें आत्मसुखका बहु इच्छुक, 

सो ज़िनवाणी प्रसाद विषयतें भए निरिच्छुक ॥ 

आपका जन्म जयपुरमें संवत्‌ १८५२ के लगभग हुआ था; 
क्योंकि पण्डितजीने स्वय॑ रत्नकरण्डश्रावकाचारकी टीकामें अपनी 
आयुके ६८ बषं व्यतीत होनेकी सूचना की है" और उस टीकाको 
सं० १६०० में बनाकर समाप्त क्रिया है। 

पण्डितजीकी जीवन-घटनाओंका और उनके कोटुम्बिक- 
जीवनका यद्यपि कोई विशेष परिचय उपलब्ध नहीं है तो भी 
जो कुछ टीका अन्थॉमें दी गई संक्षिप्त अशस्तियों आदि प*्से 
जाना जाता है उसमें पण्डितजोको चित्त-वृत्ति, सदाचारता 
आत्मनिभेयता, अध्यात्मरसिकता, बिद्धत्ता और सच्ची धार्मि- 
कता पद पदपर प्रकट होती है । आपमें संतोष और संबाभावकी 
पूरी रपट थी और आपका जिनवाणौश्ले प्रति बड़ा भारी स्नेह 
था, देश देशान्तरॉमें उसके प्रचार करनेकी आवश्यकताकों आप 
बहुत ही ज्यादा अनुभव किया करते थे। इसीसे आपका अधि- 
कांश समय शास्त्र-स्वाध्याय, सामायिक, तक्वचिन्तन, पठन- 
..._३ झडसठ बरस, जु आयुके, बोते तुझे झ्ाधार । 
शेष आयु सवशरणतें, जाहु यही मम्र सार ॥०॥ 








श्र 


पाठन और भनन्‍्थोंकी टीका अथवा अनुवादादि प्रशस्त कार्यामें 
ही व्यतीत होता था। आप राजकीय प्राइबेट संस्था (कापड़द्वारे) 
में काये करते हुए भी सांसारिक देह-भोगोंसे बराबर विर्राक्तका 
अमुभव किया करते थे । भोगोंमें आासक्ति अथवा अनुरक्ति जेसी 
कोई बात आपमें नहीं थी; प्रत्युत इसके उदासीनता संबेद 
ओर निर्वेदकी अनुपम भावना आपके चित्तमें घर किये हुए थी 
और स्वपरके भेद्‌-विज्ञानरूप आत्म-रसके आस्वादनकी सदा 
लगन लगी रहती थी; फिर भी शास्त्रोंके अऋरचारकी ममता आपके 


इृदयमें अपना विशिष्ट स्थान रखती थी। 
यहां यह बात खास तौरसे नोट करने लायक है कि परिडत- 


जीके कुटुम्बीजन यद्यपि बीसपंथके अनुयारी थे; फिर भी पण्िह- 
तजी स्वयं तेरा पंथके पूर्ण अनुयायी थे। जिसका कारण उनके 
गुरु पं० मन्नालालजी और प्रगुरु पं जयचन्दजी छावड़ा आदिके 
विघारोंका उनपर प्रभाव बालशिक्षा समयसे ही पड़ना शुरू हो 
गया था, युवा ओदावस्थामें उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होता चला 
गया । तथा जिनबाशीके सतत अभ्यासकी साधनाने उसे और 
भी सुदृढ़ घना दिया था। वेरापन्थ ओर बीसपंथके विकल्पों 
ओर उनसे होनेवाली कदुताका रौद्ररूप भो यद्यपि कभी कभी 
सासने आजाता था फिर भी आप अपनी चिक्तवृत्तिको अस्थिर 
नहीं होने देते थे, यो ही सहजभावसे वीसपंथके रीति-रिवाज्ों 
तथा भद्टारकोय प्रवृत्तियोंके प्रतिकूल अपने मन्तव्योंका प्रचार 
करते थे और शद्ध तेरापंथ आ्नाथको शर्तिभर पुृष्ट भी करते 
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थे। रत्तकरण्डआवकाचाकी टीकामें भी बीस पंथका निरसन 
पाया जाता है फिर भी बहू उभय पंथके अनुयायियों द्वारा उपा- 
देय बनी हुई है। इसका कारण पशण्डितजीकी आन्तरिक विशुद्धि 
ही है। वे कलह और विसंवाद आदि अप्रशस्त कार्योंमें अपना 
योग देना उचित नहीं सममते थे। शास्त्र प्रवचनमें भी वस्तु 
तक्वका विवेचन इस रूपसे करते थे कि श्रेता जन कभी भी 
उनसे असन्तुष्टिका अनुभव नहीं करते थे। पंडितजी अपने समय 
और पर्यायके मूल्यको सममभते थे इसीकारण वे अपने समयको 
व्यर्थ नहीं जाने देते थे, किन्तु धमसाधनादि प्रशरुत कार्यो्में उसे 
व्यतीत करना अपना कतेंव्य समझते थे | आपके अनेक शिष्य 
थे, जो आपकी प्रेरणा और पठन-पाठनकी सुविधासे सुयोग्य 
विद्वान्‌ बने थे । उनमें पं. प्नालालजों संघी, नाथूलालजी दोशी 
ओर पं. पारसदासजी निगोत्याके नाम श्वास तौरसे उल्लेख- 
मीय हैं । 

आपमें सदन-शीलता कूट-कूटकर भरी हुई थी ओर चित्तबृत्ति 
में अपार सन्ताष था। आज्ञीविकाक निमित्त जो कुछ भी मिल 
जाता था आप उसीसे अपना निवांह कर लेते थे, पर उससे 
अधिक की च'ह-दाहमें जलना पाप सममते थे। कहा जाता है 
कि आपको राज्यकीय संस्थास॑ जिसका नामोल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है, सिर्फ आठ या दस रुपया महीना वेतन मिलता 
था और वह बराबर चालीस वर्ष तक उसी प्रमाणमें मित्नता 
रहा--उसमें आपने कभी कोई वृद्ध नहीं चाही जब कि उस 
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विभागमें कार्य करनेवाले अन्य व्यक्तियोंके वेतनमें तिगुनी 
चौगुनी तक वृद्धि हो चुकी थी। आपकी इस सन्तोषबृत्तिके 
कुठुम्बी जनभी कायल थे, उसके कारण! उनका बड़ा आदर 
करते थे । 
आपके एक शिष्य पं० पारसदासजी निगोत्याने अपनी 

'ज्ञानसूर्योद्यताटक!की टीकामें पंडितजीका परिचय देते हुए उनके 
विषयम्रें जो विचार व्यक्त किये हें उनसे पंडितजीकी आत्मपरि- 
ण॒ति, चित्तवृत्ति ओर देनिक कर्तव्यको मकॉकीका अच्छा पता 
जल जाता है। वे पद्म इस प्रकार हैं-- 

“लौकिक प्रवीना तेरापंथ मांहि लीना, 

मिथ्या बुद्धि करिछीना जिन आतम गुण चीना है। 

पढ़ें ओ पढ़ाबें मिथ्या अलदकू' कढ़ा।वें, 

ज्ञान दान देय जिन मारग बढ़ावें हैं ॥ 

दीसे घर वासी रहें घरहुतें उदासी, 

जिन मारग प्रकाशी जग कीरत जग-भासी है । 

कहां लो कहीजे गुण सागर सुखदास जूके, 

ज्ञानामृत पीय बहु मिथ्या-तिस-नासी है ॥१॥ 

जिनवर भधणीत जिन आगमें सूच्म्ृष्टि, 

जाको जस गावत अधावत नहीं सृष्टि है 

संशय-तम-मान संताप-सरमान रहे; 

सांचौ निज पर-स्वरूप भाषत अभीष्ट है ! 

ज्ञान अमोघ हे पहर जाके, 
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आशाकी वासना मिटाई गण इष्ट है । 

सुखिया सदीब रहें ऐसे गण दुलेभ, 

पारस, आजमाई सदासुखजू पर दृष्टि है ॥२॥ 

इन पद्मोंमें उल्लिखित दिन चयासे स्पष्ट मालुम होता है कि 
पंडितजीको ज्ञान गोष्ठी अथवा तत्वचर्चासे कितना अनुराग 
था और वे अपने समयको व्यर्थ नहों जाने देते थे किन्तु उसे 
स्व-परके हित-साधनमें न्यततीत करते थे । उनका घरभी विद्याका 
केन्द्र बना हुआ था और ज्ञान-पिपासुजन वहाँ ज्ञानामृतका 
पान कर अपनी अज्ञानतृषाके सनन्‍्ताप को मिटाया करते थे। 
इस तरह पंडितजीका छह पहरका समय तो बहुत ही आनन्द 
ओर ज्ञानाराधना के साथ व्यतीत हो रहा था । 

सेवा-काये 

यों तो पं० सदाखुखदासजीका खारा ही समय जेनघमम 
और समाजकी सेवा करते हुए व्यतीत हुआ है । पर उनका 
विशेष-सेवा काय महान ग्रन्थों को टीका काय है जिसे उन्होंने 
निःस्वार्थ भावसे सम्पन्न किया हे । उतका यद्द टीकाकाय संवत्‌ 
१६०६ से संवत्‌ १६२१ तक हुआ है इस १४ वषषके अर्सेमें उन्होंने 
७ ग्रन्थोंकी टीकाए' बनाई हैं । जिनके नाम इस प्रकार हैं-- 

भगवती-आराधना, तस्तार्थंसत्र, नाटक समयस्तार, अकलंक 
स्तोत्र, मृत्युमददोत्सव, रत्नकरण्डआवकाचार और नित्यनियम- 
पूजा संस्कृत । 
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इन सब कार्यासे पंडितजोकी बिद्वत्ता और सेवा-कार्यकी 
प्रशंसा केवल जयपुर तक ही सीमित नहीं रही; किन्तु वह . 
जयपुरसे बाहर आरा आदि प्रसिद्ध नगरों तक पहुँच चुकी थी। 
चुनांचे आरा-निबासी पंडित परमेष्ठीसद्ायजी अग्रवालने अपने 
पिता कीरतचन्द्रजी के सहयोगस जेन सिद्धान्तका अच्छा ज्ञान 
प्राप्त किया था और बड़े धमोत्मा सज्जन थे,और उस समय 
आरामें श्रच्छे विद्वान समझे जाते थे । उन्होंने साधर्मी श्री जग- 
मोहनदासकी तर्वारं विषयक जानने की विशेष अभिरुचि 
देखकर स्व-परहितके लिये अथ-प्रकाशिका? नामकी एक टीका 
पांच हजार श्लोक अ्रमाण लिखी थी और फिर उसे संशोधनादिके 
लिये जयपुरके प्रसिद्ध विद्वान पं० सदासुखदास जीके पास भेजा 
था। पंडित सदासुखदासजीने संशोधन सम्पादनादिके साथ उस 
टीकाको पल्चबित करते हुये ग्यारह हजार श्लोक प्रमाण बनाकर 
वापिस आरा भेज दिया था। इस टीकाके सम्पादनकाय में उनका 
पूरे दो वर्षका समय लगा था। और उसे उन्होंने सं० १६१४ में 
बेशाख शुक्ला ररिवारके दिन पुणे किया था। यह टीका भी 


बहुतही प्रमेय-बहुल, सरल तथा रोचक है। जेसा कि उक्त 
प्रन्थकी प्रशस्तिके निम्न पद्योंसे प्रकट है-- 


“पृरबमें गंगातट घाम,अति सुन्दर आरा तिस नाम । 
तामैं जिन चेत्याल लसें, अग्रवालै जैनी बहु बसें १३ 
यहु झ्ञाता तिनमें जु रहाय, नाम तासु परमेष्ठिसहाय । 
जैन अन्थमें रुचि बहुकरे, मिथ्या घरम न चितमें घरे १४ 


पड] 


सो तस्वारथ सूत्रकी, रदो वचनिका सार। 

नाम जु अथे»कारिका, गिणती पांच हजार ॥ १४ 

सो भेजी जयपुर बिषें, नाम सदासुख जास | 

सो पूरण ग्यारह सहस, करि भेजी तिन पास ॥ १६ 

अग्रवाल कुलश्रावक् कीरतचन्द्र जञु आरे मांहि सुबास | 

परमेष्ठीसहाय तिनके सुत, पिता निकटकरि शास्त्राभ्यास ।९७ 
कियो अंथ निज परहित कारण, लखि बहु रुचि जगमोहनदास । 
तत्वारथ अधिगमस सदासुख, रास चहुँ दिशअ्रथप्रकाश ॥१८॥ 


इन सब उललेखोंसे पंडितजीके सेवा भावी जीवनकी मकॉँकोका 
बहुत कुछ चित्र सामने आ जाती है । 


अन्तिम जीवन ओर समाधिमरण 


पंडितजीका यह सुखद जीवन दुर्देबस सहन नहीं हुआ | 
आर उनके अन्तिम जीवनमें एक ऐसो दुखद घटना घटी, 
जिसकी स्वप्नमें भी किसीकों कोई कल्पना ही नहीं हो सकती 
थी। पर उन्हें अपनों बवृद्धावस्थामें इष्ट वियोग-जन्य असह्य 
दुःखकी बेदनाको सहसा उठाना पड़ा । अर्थात्‌ उनके एक मात्र 
इकलौते सुपृत्र गणेशीलालजोका बोस वर्षकी अल्पायुमें ह्वी 
अचानक स्वगेंवास हो गया | गणेशीलालजीका पंडितजीने केवल 
पालनपोषण द्वी नहीं किया था किन्तु पढ़ा लिखाकर सुयोग्य 
विद्वान भी बना दिया था।और समाज़को उनकी सेवाका 


२१ 


सुयोग्य अ्रवसर प्राप्त होने ही वाला था कि कालने उसे बीचमें 
ही कवजित कर लिया। जो पंडितजी की आशालंताओं का केन्द्र 
बना हुआ था और पंडितजी उसे अपना उत्तराधिकार सोंपकर 
सर्व प्रकारसे निश्चिन्त होकर अपता शेष जीवन शांतिसे 
ब्यतीत करना चाहते थे । पर विधिने बीचमें ही रंगमें भंग कर 
दिया। फल्नतः परिणाम बहो हुआ जो होना था। इस असझ्य 
दुखद घटनाका आपके जीवनपर इहुत प्रभाव पड़ा। 
उससे पंडितजीका उपयोग अब किसीभी कायमें नहीं लगता 
था और न चित्तमें पूष॑ जेसी स्थिरताहों थी। यद्यपि अन्तस्तलमें 
आत्म-विवेककी किरणों अपना प्रकाश कर रहीं थीं और वे 
कभी कभी उद्ित होकर सान्त्वनाक्ी अपूर्व रेखा सामने ला 
देती थीं, परन्तु चित्तमें वास्तविक शान्ति नहीं थी। यद्यपि पंडित- 
जी अपनी दैनिक क्रियाओंका अनुष्ठान भो करते थे फिरमी 
उनमें पहले जेसी सरसता और उल्लासकी आभा दिखाई 
नहीं देती थी। पंडितजी संसारकी परिवर्तन-शीलतासे, और 
कमबन्ध तथा उससे होनेवाले कटठुक परिणामसे तो परिचित 
हो थे । अतः जब कभी बे बस्तु-स्थितिका विचार करते थे तब 
कुछ समयके लिए उनकी वह चिन्ता दूर हो जाती थी; परन्तु 
मोहोदयसे पुत्नके गुणोंका स्मरण आतेहो वह पुनः व्यग्न हो उठते 
_ थे। यद्यपि उनके इस दुःखम्में उनके शिष्य और मित्र तरह 
तरहसे सान्त्वना देनेका उपक्रम करते थे, और पंडितजी भी 
जब ज्ञान ओर वेराग्यकी विवेचना करते थे तब वे इतने आनन्द- 


ब्र 


बिभोर होजाते थे कि मानो उन्हें' अपनी इष्ट वियोगावस्थाका 
भान ही नहीं है। इसी बीच उनके एक शिष्य स्ब॒० सेठ 
मूलचन्दजी सोनी पंडितजीको जयपुरसे अजमेर लेगये- वहां 
उन्‍हें कुछ अधिक शान्तिका अनुभव हुआ और कुछ समयके बाद 
उनकी चित्त परिणति पूबे जैप्ती होगई इससे उनके शिष्यों तथा 
मित्रों आदिको भी संतोष हुआ | 

अजमेरमें कुछ समय गहरनेके बाद पंडितजी को अपनों इस 
पर्यायके अन्त होनेका भान होने लगा अतः सेठजीने जयपुरसे 
उनके प्रधान शिष्य प॑० पनम्नालालजी संघीको अपने पास बुला 
लिया । उस समय पंडित सदासुख दासजीने पंडित पन्नालालजी 
से अपनी हादिक अभलिपा व्यक्त की और कहा कि “अब में 
इस श्रस्थायी पर्यायसे विदा होवा हूँ। मैंने और मुमसे पृवबर्ती 
पंडित टोडरमल्लजी जयचन्द्रजी और मन्नालाल्जी आदिविद्वा- 
नॉने असीम परिश्रम करके अनेक उत्तमात्तम ग्रंथोंडी सुलभ 
भाषावचनिकाए' बनाई हैं और अनेक नवीन ग्रन्थमी बनाए हैं, 
परन्तु अभी तक दंश-देशान्तरोंमें उनका जेसा प्रचार होना चाहिये 
था बेसा नहीं हुआ है और तुम इस कार्यके स्ेथा योग्य हो, 
तथा जेनघरंके ममंको भी अच्छी तरह समझ गए हो, अतण्व 
गुरु दक्षिणामें तुमसे केवल यही चाहता हूँ क जैसे बने तेसे इन 
प्रन्थोंके प्रचारका प्रयत्न करो वतेंमान समयमें इसके समान 
पुण्यका और धर्म की प्रभावनाका और कोई दूसरा कढाये नहीं 
हैं।” यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि पंडितजीके सुयोग्य 


र्३्‌ 


शिष्य संघीजीने गुरुदक्षिणा देनेमें जराभी आना कानी नहीं 
की | और आपने अपने जीवनमें राजवातिक, उत्तर-पुराण आदि 
आठ ग्रन्थों पर भाषा वचनिकाए' लिखी हैं और सक्ताईस 
हजार श्लोक प्रमाण 'विद्वज्जनबोधक? नामके ग्रंथकाभी निर्माण 
किया है इसके सिवाय “सरस्वतीपूजा? आदि कुछ पुस्तकें भी 
लिखी हैं तथा अन्य साधर्मी भाइयों की सहायतासे एक “सरस्व- 
तीमवन? की स्थापना की थी, जिससे मांग आने पर ग्रन्थ बाहर 
भेज जाते थे इस कार्यको आप अपने गुरुकी अमानत समभते 
थे और उसका जीवनपयन्‍्त तक निवाह करते रहे' | 
आपका पं० सदासुखदासजीस बि.सं. १६० १से १६०७ के मध्य 
किसी समय साज्ञात्कार हुआ था। पन्नालाजञजी रतनचन्द्रजी 
बेच दूनीवालोंके सुपुत्र थे और वे पन्नालालजीको पढ़ा लिखा 
कर सुयोग्य विद्वान बनाना चाहते थे, अस्तु पंडितजीके सदुपरदेश 
से ही संघोजीकी चित्तवृत्ति पलट गईं और धमंभन्थोंके अभ्यासकी 
ओर उनका चित्त विशेषतया उत्कंठित हो उठा, और उन्होंने 
प्रतिज्ञा की कि में आजसे रात्रिको १० बज प्रतिदिन आपके 
मकानपर आकर जेन धर्मके प्रन्थोंका अभ्यास एवं परिशीलन 
किया करू गा । जब संघीज़ी अपनी प्रतिज्ञानुसार पंडित सदा- 
सुखदासजीके मकानपर रात्रिके १० बजे पहुँचे तब पंडितजोने 
कहा कि आप बड़े घरके हैं-सुखिया हैं--अतः आपसे ऐसे 
कठिन प्रणका निवांह केसे हो सकेगा उत्तरमें संधीज्ञीने उस समय 
तो कुछ नहीं कहा पर वे नियम-पूबेक उनके पास पहुँचते 
0 $ विद्वज्जनबोधक प्रथम भाग प्रस्तावना ए० ६-७०। 
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यहाँ इस प्रन्थकी आदिमें स्याद्वादविद्याके परमेश्वर परम- 
निम्रथ वीतरागी श्रीसमन्तभद्र॒स्वामी जगतके भव्यनिके परमोप- 
कारके अर्थि रत्नत्रयका रक्षणकों उपायरूप श्रीरत्नकरंड नाम. 
श्रावकाचारकू' प्रगटकरनेके इच्छुक विध्नरहित शास्त्रकी समाप्रि- 
रूप फलकू इच्छाकरता इष्ट विशिष्ट देवताकू' नमस्कार करता 
सूत्र कहेँ हैं-- । 
नमः श्रीवर्द्धभानाय निद्ध तकलिलात्मने | . 
सालोकानां त्रिलोकानां यद्वि्या दर्षणायते ॥ १ ॥ 
अथै--श्रीवर्धमान तीर्थंकरके अर्थि हमारा नमस्कार होहु। 
श्री कहिये अंतरंगस्वाधीन जो अनंतज्ञान अनंतदशेन अन॑ंतबीय 
अनेंतसुखरूप अविनाशीक लक्ष्मी अर बहिरंग इन्द्रादिक देवनि- 
करि बंदनीक जो समवसरणादिक लर्ंमी तिसकरि वृद्धिकू' प्राप्त 
होय सो श्रीवद्धेमान कहिये है। अथवा अव-समंतात्‌ कहिये समस्त 


(६ ९८१) 

प्रकारकरि ऋद्ध कहिये परमअतिशयकू प्राप्त भया है केवलज्ञा- 
नादिक मान कहिये प्रमाण जाका सो बद्धेमान कहिये। इहां 
“अवाप्योरज्लोप:” इस व्याकरणशास्त्रके सूत्रकरि अकारका लोप 
भया है । कैसाक है श्रीवद्धंमान निद्धंतकलिल है आत्मा जाका, 
निर्द त कहिये नष्ट किया है आत्मा्ते कलिल कहिये ज्ञानावर- 
णादि पापमल जाने ऐसा है। बहुरि ज्ञाकी केवलज्ञानविद्या 
अलोकसहित समस्त तीनलोककू' दर्षणवत्‌ आचरण करे है | 

भावार्थ--जाके केवलविद्याज्ञानरूप दर्पणविषं अलोकाकाश- 
सहित पटद्रव्यनिका समुदायरूप समस्त लोक अपनी भूत 
भविष्यत्‌ बतेमानकी समस्त अनंतानंत पर्यायनिकरि सहित प्रति- 
बिम्कित होय रहे हैं एसा अर जाका आत्मा समम्त कममलरहित 
भय। ऐला श्रीवद्धंमान देवाधिदेव अन्तिम तीथकर ताकू' अपने 
आवरणकषायादिमलरहित सम्यम्ज्ञानप्रकाशके अर्थि नमस्कार 
किया | अब आगे घ्के स्वरूपकू' कहनेकी प्रतिज्ञारूप सूत्र 


कहें है: - डा रे श 5002 

देशयामि समीचीन धर्म कमेनिवहणं । 

संसारद:खतः सच्चान्‌ या धरत्पुत्तमे सुखे ॥ २ ॥ 

अथ--में जो ग्रन्थकता हूं सो इस ग्रन्थविषे तिस घमकू' 

उपदश करू हूँ जो प्राशीनिते पठचपरिवर्तनरूप संसारके दुःखर्ते 
निकाल स्वर्गमुक्तिके बाधारहित उत्तमसुखनिमं धारण करे । बहुरि 
केसेक धमकू कहूं हूँ जो समीचीन कहिये जामें वादीप्रतिबादी- 
करि तथा प्रत्यज्ञ अनुमानादिककरि बाघा नाहीं आबे, अर जो 
कमबंधनकू' नष्ट करनेवाला है तिस धमंकू' कहूँ हूं । 


( ३) 


भावाथे--संसारमें धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोक कहें हैं 
परन्तु शब्दका अथ तो ऐसा जो नरकतियेचादिक गतिमें परि- 
भ्रभमणरूप दुःखतें आत्माकू' छुड़ाय उत्तम आत्मीक अविनाशी 
अतीन्द्रिय मोक्षसुखमें धारण करे सो धर्म है। सो ऐसा धर्म मोल 
नाहीं आबे जो धन खराचि दानसन्मानादिकतें प्रहण करिये तथा 
किसीका दिया नाहीं आवै, जो सेवा उपासनातें राजी कर लिया 
जाय । तथा मन्दिर, पंत, जल, अग्नि, देवमूर्ति, तीर्थादिकनमें 
नाहीं धर्म है जो वहां जाय ल्याइये | तथा उपवासब्रत, काय- 
क्लेशादि तपमें हू शरीरादि ऋुश करनेतें हू नाहीं मिले। तथा देवा- 
घिदेवके मन्दिरनिर्में उपकरणदान मण्डलपूजनादिकरि तथा ग्रह 
छोड़ बल स्सशानमें बसनेकरि तथा परमेश्वरके नामजाप्यादिककरि 
नाहीं पाइये है। धम तो आत्माका स्वभाव है जो परमें आत्म- 
चुद्धि छोड़ अपना ज्ञाता रृष्टरूप स्वभावका श्रद्धान अनुभव तथा 
ल्लायकस्वभावमें ही प्रवतेनरू्प जो आचरण सो घम्म है। तथा 
जत्तमक्षमादि दशलतक्षणरूप अपना आत्माका परिणमन तथा 
रत्नत्रयरूप तथा जीवनकी दयारूप आत्माकी परणति होय तदि 
आत्मा आप ही धमरूप होयगा । परद्रब्यत्षेत्रकालादिक तौ निमि- 
त्तमात्र हैं । जिसकाल यह आत्मा रागादिरूप परणति छोड़ 
बीतरागरूप हुवा देखे है तदि मन्दिर, प्रतिमा, तीथे, दान, तप, 
जप समस्त ही धर्मरूप हैं। अर अपना आत्मा उत्तम ज्षमादि 
घीतर/गरूप सम्यग्ज्ञानरूप नाहों होय तो वहां कहीं हू धर्म नाहों 
होय | शुभराग होय जदि पुण्यबन्ध होय है अर अशुभ राग 
हप मोह होय तहां पापबन्ब होय है। जहां शुभभ्रद्धानज्ञानस्वरूपा- 


( ४) 
चरण धर्म है तहां बन्धका अभाव है । बन्धका अभाव भये ही 
उत्तम सुख होय है। अब ऐसा सुखका कारण जो आत्माका 
स्वरूप धर्म ताकू' प्रगट करनेकू सूत्र कहें हैं,-- 
सद्दृश्ज्ञानवृत्तानि धमम धर्मेश्वरा विदुः । 
यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः ॥ ३ ॥ 
अथ--सम्यर्दशेन, सम्यसक्षान सम्यकचारित्र इन तीनोंकों 
धर्मके ईश्वर भगवान तीर्थंकर परमदेव धर्म कहें हें अर इनतें 
प्रतिकूल जे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र हैं ते संसार- 
परिभ्रमणकी परिपाटी होय हैं । 
भावाथे--जो आपका अर अन्य द्रव्यनिका सत्याथ श्रद्धान, 
ज्ञान, आचरण सो तो संसारपरिश्रमणते छुड़ाय उत्तम सुखमें 
घारण करनेवाला धर्म है। अर आपका अर अन्य द्रब्यनिका 
असत्याथ श्रद्धान, ज्ञान, आचरण संसारके घोर अनंतदु:खनिमें 
डबोवनेवाले हैं ऐसें भगवान बीतराग कहें हैं । हम हमारी रूचि- 
विरचित नाहीं कहें हैं। अब प्रथम ही सम्यग्दर्शनका लक्षरए 
कहनेकू सूत्र कहें हैं-- 
श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमपतोभृताम्‌ ) 


त्रिमृटापोटमशद्भ' सम्पम्दशनमस्मयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--सत्यार्थ जे आप्त आगम तपोश्चत त्तिनका श्रद्धान सो 
सम्यग्दशंन होय है । आप्त तो समस्त पदाथनिकू' जान तिनका 
स्वरूपकू' सत्याथें प्रगटट करनेहारा है अर आगम अआप्रका कट्मा 
पदार्थनिकी शब्दद्वारकार रचनारूप शास्त्र हैं अर आप्रका प्ररूप्या 
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शास्त्रके अनुसार आचरणक' आचरनेवाला तपोभ्वत कहिये गुरू 
हे । इहां जो सांचा आप्र, सांचा शास्त्र, सांचा गुरुका श्रद्धान 
सो सम्यर्द्शन है। अर असत्य आप्त, आगम, गुरुका श्रद्धान सो 
सम्यग्दशन नाहीं है। सो सम्यर्दशंन तीन मूढताकरि रहित है 
अर अपने अष्टअं गनिकरि सहित है अर अप्ट्रमद जामें नाहीं हैं । 

भावाथे--सत्याथे आप्त, आगम, गुरुका तीन मूढतारहित 
निःशंकितादि अष्ट्अंगसहित अष्टमदरहित श्रद्धान होथय सो 
सम्यग्दशन है। 

इहां कोड कहे जो सप्रतत््व नवपदार्थनिका श्रद्धानक्‌ 
आगममें सम्यग्दर्शन कह्मा है सो इहां कैसे नाहीं कह्या ? ताका 
समाधान-जातें निर्दोष बाघारहित आगमका उपदेश बिना सप्तत- 
त्वनिका श्रद्धान कैसे होय। अर निर्दोष आप्त विना सत्या्थ आगम 
केसे प्रगट होय है तातें तत्वनिका श्रद्धानकाहू मूल कारण सत्याथे 
आप्त ही है। अब सत्यार्थ आप्तहीका लक्षणक्‌' प्रगट करें हैं,-- 

आप्तेनोच्छिन्दोषेश संबज्ञेनागमेशिना । 

भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्‌ ॥५॥ 

अर्थ--धमंका मूल भगवान आप्त है ताके तीन गुण हैं 
निर्दोषपणा, सर्वेशपणा, परमहितोपदेशकपणा । तिनमें जाके 
ज्ञधा, ठंषादिक दोष नष्ट हो गये, ताते निर्दोष, अर त्रिकालबर्ती 
समस्त गुण पर्यायनिकरि सहित समस्त जीव पुदूगल धर्म अ्रधमे 
काल आकाशनिकी अनन्त परणति तिनक्‌ युगपत्‌ प्रत्यक्ष 
जाणे तातें सवेज्ञ, अर परमह्टितोपदेशकपणाकरि आगम जो 
द्वादशांग ताका मूल कता तातें आगमका स्वामी ऐसें यह कह्दे जे 
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तीन गृण तिनकरि संयुक्त होय सो निश्चयकरि आप्न होय है 
याहीक्‌ देव कहिये हैं। अन्य प्रकार इन तीन गुणनिः बिना 
आप्तपणा नाहीं होय है जातें जो आप ही दोषनिकरि सहित है 
सो अन्य जीवनक' निराकुल सुखित निर्दोष केसे करेगा। जो 
क्षुधाकी बाधा, टषाकी बाधा, कामक्रोधादिक दोषसहित होय सा 
तो महादु:ःखित है, ताके इश्वरपणा कैसे होय | अर जो निरन्तर 
भयवान भया शस्त्र आदिक ग्रहण करता रहे ताके बरी विद्यमान 
है सो निराकुल कैसे होय । अर जाके द्वेष, चिन्ता, खेदादिक 
निरन्तर बर्ते सो सुखित नहीं होय। अर जो कामी रागी होय सो 
तो निरन्तर परके वश है| वाके स्वाघीनता नाहीं, पराधीनतातें 
सत्याथवक्तापणा वे नाहों। अर मदक्के वशीभूत निद्राके वशी- 
भूत होय ताके सत्यार्थवक्तापणा नाहीं होय सके है। अर जो 
जन्म-मरण सहित है ताके संसारपरिश्रमणका अभाव नाहीं 
संसारी ही है ताके श्राप्पणा नाहीं बणे। जाते निर्दोष होय ताही. 
के सत्याथपणाकरि शअआप्त नाम बणे है । रागी-हेषी तो आपका 
अर परका रागढंष पुष्ट करनेरूप ही कहे यथार्थवक्तपणा तो 
चीतराग्क ही सम्भव है । बहुरि स्वज्ञ नाहीं होय तो इंद्रियनिके 
अधीन ज्ञानवाला पूर्वे भये जे राम रावणादिक तिनक्‌ केसे 
जानें ? अर दूरवर्ती जे मेरु कुलाचल स्वग नरक परलोकादिनक' 
केसे जाने ? अर सूक्रमपरमाणू' इत्यादिनकू' कैसे जाने ?. 
इंद्रियजनित ज्ञान तो स्थूल विद्यमान अपने सन्मुखहीकू' स्पष्ट 
नाहों जाने है । इस संसारमें पदार्थ तो जीवपुदूगल कालादिक 
अनन्त हैं अर एक कालमें अपनी भिन्न-भिन्न परणतिरूप परिण में 
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हैं यातें एकसमयवर्ती अनन्त पदार्थोकी भिन्न-भिन्न अनन्त ही 
परिणति हैं। अर इन्द्रियजनितज्ञान क्रमवर्ती स्थूल पुद्गलकी 
अनेक समयमें भई जे एक स्थूल पयाय ताकू' जाननेवाला है । 
अनेक पदार्थनकी अनेकपयाय हैं | जो एक समयवर्ती ही जानने- 
कू' समर्थ नाहीं तो अनन्तकाल गया अर अनन्तकाल आवेगा 
तिनकी अनन्तानन्त परणतिक्‌' इन्द्रियजनित ज्ञान कैसे जानें । 
ताते सबे त्रिकालवर्ती समस्तद्रव्यनिकी परिणतिक युगपत्‌ 
जाननक्‌' समथे ऐसा सर्वज्ञद्ीके आप्तपणा संभवे है। अर जो 
परम हितोपदेशक है सोई आप्त है ए तीन गुण जामें होंय सो ही 
देव है , यद्यपि अरहन्तदेव मनुष्यपर्यायक' धारण करता मनुष्य 
है ता हू ज्ञानाव(णादि चारिधातिया कमंनिके नाश्ते प्रगट भया 
जो अनन्तज्ञान, अनन्तदशन, अनन्तवीय, अनन्तसुखरूप निज- 
स्वभाव तिसमें रमनेतें तथा कर्मंनिके विजयतें अ्ग्रमाण शरीरकी 
कान्ति प्रगट होनेते अनन्त आनन्दसुखमें मग्न होनेतें तथा इन्‍्द्रा- 
दिक समस्त देवनिकरि स्तुतियोग्य होनेतें तथा अ्रनन्तज्ञानदशंन- 
स्वभावकरि समस्त लोकालोकमें व्याप्त होनेतें अनन्त-शक्ति 
प्रगट होनेते अन्यदेव मनुष्यनितें असाधारण आत्मरूपकरि 
दिपै है । तातें मनुष्य पर्यायहीमें अपने अनन्त ज्ञानवीयंसुखादि 
गणनितें याक' देवाधिदेव कहिये हे । 

इहां कोऊ प्रश्न करे जो आप्तका लक्षण तीन काहेते कह्या ९ 
एक निर्दोष कहनेतें ही समस्त गुण लक्षण आवता ? ताक 
कहिये हे,--निर्दोषपणा तो आफाश धर्म अधर्म पुदूगल काला- 
दिकके हू है इनके हु अचेतनपणातें क्षुधा ठृषा रागद्रेषादिक नाहीं 
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हैं यातें निदोषपणात आप्तपणाका प्रसज्ञः आवता तातें निरदोष 
होय अर सर्वेक्ष होय सोई आप्त है। अर निर्दोष सबेज्ञ दोय ही 
गश कहें तो भगवान सिद्धनिके आप्तपणाका प्रसड्र आबता तब 
सत्याथ उपदेशका अभाव आवता ताते निदोष सबंज्ञ परमहितो 
पदेशकता इन तीन गुणनिकारि सहित देवाधिदेव परम औदारिक 
शरीरमें तिछतता भगवान सवेज्ञ बीतराग अरहंतहीके आप्तपणा 
है. ऐसें निश्वय करना योग्य है। अब अरहन्तदेव जिन दोषनिक 
नष्ट करि आप्त भये तिन दोषनिके नाम कहनेक' सूत्र कहें हैं:-- 

क्ुत्पिपासाजरातड्ू जन्मान्तकभयस्मया; | 

न रागढपमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते ॥६॥ 


अथे:--छुत_ कहिये कुधा १, पिपासा कहिये तृषा २, जरा 
कहिये वृद्धपणा ३, आतझू कहिये शरीर-सम्बन्धी ब्याधि ४, जन्म 
कहिये कमेके वशतें चतु्गंतिमें उत्पत्ति ५, अन्तक कहिये मृत्यु 
६, भय कहिये इस लोककाभय, परलोककाभय, मरणभय, वेद ना- 
भय, अनरक्षाभय, अगुप्तिभय अकस्मात्‌भय ऐसें सप्त प्रकारका 
भय ७, समय कहिये गब सद ८, राग ६, द्वेष १०, मोह ११, च 
शब्दतें प्रहण किये चिन्ता १२, रति १३, निद्रा १४, विस्मय कहिये 
आश्चर्य १५, विषाद १६, स्वेद कहिये पसेव १७, खेद न्याकुलता 
१८, ए अष्टादशदोष जाके नाहीं सो आप्त कहिये | 

अब यहाँ कोऊ श्वेतास्वरमतका धारक प्रश्न करे है,--भो 
दिगम्बरधमंधारक-हो ! जो केवली भगवानकें क्षुधा तृषाका 
अभाव ई तो आहारादिकनिमें प्रशृत्तिका अभाव होतें केबलीके 


( ६ ) 
देहकी स्थिति नाहीं रही चाहिये अर देहकी स्थिति तुम्हारे मान्य ही 
है तातें केबलीक आहार करनेकी सिद्धि भई । जैसें आहार किये 
बिना अपने देहकी स्थिति नाहीं रहे तेसें केवलीके भी आहार 
बिना देह नाहीं रहे अर देहकी स्थिति है तो अवश्य आहार करे 
ही है । तिसक उत्तर कहें हें,-केवलीकें आहारमात्र साधिये है 
कि कवलाहार साधिये हे ? जो आहारमात्र हीकी सिद्धि चाहो 
तदि तो सयोगकेवलीपर्यन्त समस्त जीव आहारक ही हैं. ऐसा 
परमागमका वाक्य है क्योंकि समस्त ही एकेंद्रियक' आदि लेय 
सयाधीपयन्त जीव समय समयमें सिद्ध राशिके अनंतर्वें भाग अर 
अभव्यराशिते अनंतगुणा कर्ंपरमारु अर नोकमंपरमाणू निक्‌ 
निरन्तर ग्रहण करे हैं। अर जो तुम या कहो हम तो केबलीके 
कवलाहार कहिये ग्रास ग्रास मुखमें ले अन्नजलादिक अपना भक्षण 
करनेकी ज्यों आहार करना कहें हैं? कवलाहार जो प्रासरूप 
आहार तिस बिना केवलीके दहकी स्थिति नाहीं रहे । जेसें अपना 
देह कवलाहार बिना नाहीं रहे! ताक कहें हें--देवनिका देह 
कत्र॒लाहार बिना सागरांपर्यन्त केसे तिष्ठे है ? समस्त देवनिके 
कवलाहार कदाचित्‌ नाहीं है अर देहकी स्थिति हे ही, तातें तुम्हारा 
हेतु व्यभिचारी भया | अर जो या कहो देवनिके देहकी स्थिति तो 
मानसिक आहारते है जो मनमें आहारकी इच्छा उपजते ही कण्ठ 
में अमृत भरे है तातें तृप्ति होय है सो मानसिक आहार है सो 
भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी कल्पवासी चतुरनिकायके देवनिके 
कवलाहार बिना मानसिक आहारतें ही देहकी स्थिति है तो तेसें 
ही केबली भगवानके कर्म नोकमं वर्गणाके आहारतें देहकी स्थिति है। 


( १० ) 
अर जो या कहा कंबलीकी तो मनुष्य देहमें स्थिति है याते अपने 
देहकी तुल्य कवलाहारतें ही देहकी स्थिति मानिये है तो अपना 
देहज्यों पसेच, खेद, उपसर्ग, परीषहादिक भी मानना चाहिये । 
अर जो या कहोंगे केबलीके अतिशय प्रभावते नाहीं होय है तो 
भोजनका अभावरूप भी अतिशय कैसे नाहीं मानो हो | बहुरि 
अपने देहमें देखिये तेसें केवलीके हूँ मानो हो तौ जेसे अपने 
इन्द्रियजनित ज्ञान है तेसें केवलीके हू ज्ञान इन्द्रियजनित मानो । 
देखना, श्रवण करमा, आस्वादना, चिन्तवना इन्द्रियनितें भया 
तदि केवलज्ञानरूप अतीन्द्रियज्ञानको जलांजलि दीनी, स्वाज्ञपणा 
का अभाव आया | अर जो या कहोगे ज्ञानकरि समान होते हू 
केबलीके अतीन्द्रियज्षान ही है ते देहसें स्थिति समान होते हू 
कवलाहार अभाव कैसे नाहीं मानो हो ? अर जो या कहोंगे केव- 
लीके वेद्नीयकमंका सद्भाव है यातें भाजनक्री इच्छा उपजे है 
यातें कवलाहारमें प्रवृत्ति होय है । सो ऐसें कहना हू उचित नाहीं 
जाते मोहनीयकर्मके सहायसहित ही वेदनीयकर्मके भोजनकी 
इच्छा उपजाबनेमें समर्थपणा है क्योंकि भोजनकी इच्छा सो 
बुभुक्षा है। इच्छा है सो मोहनीयकर्मका कार्य है यातें नष्ट हुवा 
मोहनीयकम जाके ऐसे भगबान केवलीक भोजन करनेकी इच्छा 
काहेंतें उपजै ? अर मोहनीय बिना हू इच्छा उपजै है तो मनोहर 
सत्रीक' भोगनेकी इच्छा हू उपजनेका प्रसंग आया तथा सुन्दर 
शय्यामें शयन, आभरण, वस्त्रांदि भोगोपभोगकी इच्छाका प्रसंग 


शअ्राया तदि वीतरागका अभाव भया जहां इच्छा तहां बीत- 
रागता नाहीं। 


( ११ ) 


बहुरि तुम्हारे केवली आहार करें हैं सो एक दिनमें एक बार 

करें हैं कि अनेकबार करें हैं कि एक दिनके अन्तर कि दोय दिन, 
पांच दिन, पक्ष मासादि केता अन्तर करि भोजन करे हैं ? जेता 
अन्तर कहोगे तितना प्रमाण ही शक्ति रही, शक्ति घटे भोजन करें 
हैं भोजनके आश्रय बल भया तदि अनन्तवीय भगवान्‌ केवलीके 
कहना असत्य भया | केवलीके आहारके अधीन ही बल रघ्या। 
बहुरि केवली बुभुक्षाका उपशम करनेकेअर्थि भोजनका आस्वादन 
करे हैं सो केबलज्ञानने भोजनका स्वाद ले हैं कि रसना इन्द्रियतें 
आस्थादे हैं ? जो केवलज्ञानतें आस्वादे हैं तो दूर क्षेत्रमें तिछठता 
हू भोजनका आस्वादन कर लें तदि कवलाहारकरि कहा प्रयोजन 
रहा ? अर जो रसनाइन्द्रियतें स्वाद ले हैं तो मविज्ञानका प्रसज्ञ 
आया क्योंकि इंद्रियनिकरि देखना, स्वाद ना, श्रवण करना, स्पशना 
चिंतवन करना सो तो मतिक्ञान है । बहुरि जो तुम यह कहो कि 
सर्वज्षषणाक अर कबलाहारके विरोध नाहीं। जेसें इहां आहार 
करि मनुष्यनिके ज्ञानकी हीनता नाहीं देखिये हे तैसे भोजन करते 
हू केवलज्ञानकी हीनता नाहीं होय है। ताकू कहिये है-जो हम 
पूछें हैं द्रव्य, आभरण, वस्त्र, वाहन, काम, विषय भोगनेमें 
हूँ सबज्पणाका विरोध नाहीं | अर जो तुम या कहो सकक्षक 
मोहके उदयका अभाव है यातें द्रव्य, आभरण काम, विषयभो- 
गादिकग्रहण करनेकी इच्छा नाहीं है अर असातावेदनीयका उदय 
विद्यमान है तातें आहार ग्रहण करें हैं क्‍योंकि कर्मनिकी शक्ति 


भिन्न-भिन्न है। कमेनिकी शक्ति एकसी होय तो कमनिमें जुदा- 
जुदा भेद नाहीं होय । मोहके उदयका अभाव भया ताते द्रव्यादिक 


( १२ ) 
नाहीं ग्रहण करे हैं। ताकू कहे हैं-जो मोहका अभातर भया तदि ग्रास 
उठाय मुखमें देना, चाबना, निगलना, यह इच्छा काहेतें भई ? जो 
या कहौ कि-अन्तरायकर्मका अभाव भया तातें इच्छा विना दी 
मुखमें ग्रास च्षेपे हें तो अन्तरायक्सका अभाव भोगोपभोग काम- 
सेबनादिकका हू ग्रहण क्‍यों नाहीं करावे ? जो यह कहोगे कि-- 
द्रव्य आभरण काम विषयादिक ग्रहण करनेतें त्रत भंग हो जाय, 
दीक्षाका भंग हो जाय, साधूपणा नष्ट हो जाय है अर आहार 
करनेते ब्रतका तथा दीक्षाका भंग नाहीं होय है कवलाहार करनेतें 
तो साधूके घर्मका कारण देहकी स्थिति रहे । ताका उत्तर करें हैं, 
तुम्हारे श्वेताम्बरमतमें त्रतधारणतें अर दीक्षाग्रहण करनेते ही 
फेवलज्ञान उपजनेका नियम नाहीं है । मल्लीकुमारीके गृहस्थ अब- 
स्थाहीमें कब लज्ञानकी उत्पत्ति कहो हो तथा भरतचक्रवर्तीके समस्त 
छह खण्डका राज भोगते संतेह आरसीका महलमें केवलज्ञान 
लपज्या कहो तथा मरुदेवी हाथीचढ़ी पुत्रके अधि रुदन करतीके 
केव लक्षान कहो हो । बांस चढ्या नटके केवलज्ञान कहो हो । उपा- 
सरामें बुहारी देती दासीके केबलज्ञान कहो हो तथा ग्रहस्थीके वा 
सत्रीके तथा अन्यधर्मी कोऊ भेशधारी होहु दंडो, त्रिदंडी, सन्‍्यासी 
कपाली, फकीर, जटाधारी, मुण्डनकरनेवाला, सृगछाला बाधम्बर 
ओदुनेवाला समस्त कुलिंगीनके मोक्ष कहो हो । समस्त नाई धोबी 
खटीक चांडालादि समसस्‍्तके मोक्ष कहो हो । ऋषिकेश चांडालके 
केवलझ्ञान अर मोक्ष कहो हो। तुम्हारे ब्रततें, दीक्षा ही प्रयोजन 
नाहीं तुम्हारे केवलज्ञान तो पहले गृहस्थके उपज्ि आवे अर दीक्षा 
पाछें होय यततीपणा पाछें होय ऐसे कहो हो । सर्वेज्ञपणा पहले हो 


( १३ ) 

आय अर दीक्षा पाछें होय तदि दीक्षार्ते कौन प्रयोजन सध्या ? 
अर गृहस्थके मोज्ञ होय अर अन्य कुलिंगीनके हू मोक्ष हो 
जाय तदि तुम्हारा दीक्षाग्रहण, मुहपद्रीबन्धन, दण्डग्रहण, 
बोधा पात्राका ग्रहण निरथंक रघ्या । इत्यादि तुम्हारे 
हजारां दोष आवें हैं ।अर जो तुम कहो असाताबेदनीय 
डदयतें. केवलीके क्ुधा, तृषा, रोग, मल मूत्रादिक होय सो 
नाहीं है इसका उत्तर सुनहु-ज्षुधा तो असाताबेदनीयकर्मकी उदीर- 
णातें होय है सो असाताकी उदीरणाकी छंट॒टे गुणस्थानमें व्यु- 
च्छित्ति है तदि सप्तम गुणस्थानादिकनिमें छुधादि वेदनाका 
अभाव है । बहुरि और सुनहु,--जशिसकाल मुनि श्रेणी चढें तदि 
सातिशय अप्रमत्तगुणस्थानमें अध:करणके प्रारंभमें चार आव- 
श्यक होय हैं एक तो प्रतिसमय अनंतगुणी विशुद्धि १, अर दूजा 
स्थितिबन्धका अपसरण कहिये घटना २, श्रर सातावेदनीयादिक 
पुण्यश्रकृतिनिमें अनन्तगुणकाररूप गसका वर्द्धित होना ३, अर 
असातादिक अशुभ प्रकृतानका रस अनन्तगुणा घट निबकांजीर- 
रूप दोय स्थानरूप रहे है विष हलाहलरूप शक्ति घट जाय है ४। 
पाछें अपूर्वकरण में गुणश्रेणी निजरा १, गुणसंक्रमण २, स्थितिख- 
णएडन ३, अनुभागखण्डन ४ ये चार आवश्यक होय हैं । ताते तिन 
करणपरिणामनिके प्रभावतें असातादिक अप्रशस्त प्रकृतिके रस 
के असंख्यात बार अनन्तका भाग लगि घटनेतें ऐसी मन्द शक्ति 
रही सो सर्वेज्षके असातावेदनीयपरीषह उपजायवेक्‌ समर्थ नाहीं । 
अर घातिया कमका सहाय रह्या नाहीं तातें परीषह देनेमें समर्थ 
नाहीं है । बहुरि उक्त च गोमट्ूसारे,-- 


( १४ ) 


“सम्रयद्विदिंगों! बन्धों सादस्सुदयप्पगो जदों तस्स । 
तेशासादस्सुदओ सादसरूवेण परिणमदि ॥ १ ॥ 
एदेणश कारणश हु सादस्सेव दु णिरंतरो उदओ | 


तेणासादशिमित्ता परीसहा जिणवरे शणत्थि॥ २ ॥ 
णट्टा य रायदोसा इन्दियणाणं च केंवलम्हि जदों | 
तेण दु सादासादज सुहदुकरखं ण॒त्थि इन्दियजं | ३ ॥”! 
अथे--पृवली बांधी जो असातावेदनीय ताका असंख्यातबार 
अनन्तका भाग लागि रस घटि अति सन्‍्द रह गया | अर नवीन 
असाताका बन्ध होय नाहीं । जाते सप्तम गणस्थानतें एक साता- 
चेदनीयका ही बन्ध नवीन होय है अर असाताका बन्ध होय 
नाहीं। अर केवलीके साताकम बन्धे सो भी एक समयकी स्थिति- 
रूप बन्धे सो उदय होता हुवा ही होय है तातें असाताका उदय 
भी स्तारूप ही परिणमे है। 
भावाथ--साताका उदय तो नवीन निरन्तर अनंतगुणा रस- 
रूप सवञ्ञके उदयमें आबे अर असाताबेदनीयका रस अन॑त्ें 
भाग, सो जैसे अम्ृतके समुद्रकू' एक विषकी करिका विषरूप 
करनेकू' समथ नाहीं होय तेसें सवज्ञके अतितीत्र अनंतगृणा 
साताकमेके रसका उदयमें अनंतभागरूप अतिमंद असाताका 
जदय कैवलें क्षुधाकी वेदना उपजाबै? या कारणतें भगवानसबंशके 
निरंतर साताकमका ही उदय है, यामें फिंचित_ असाताका उदय 
हू सातारूप ही परिणमें है त। कारण असाताका उद्यज़नित परी- 
पह. जिनेंद्रक नाहीं हैं । जातें भगवान केवलीके राग देष नष्ट भया 


( शश ) 


तथा इंद्रियज़नित ज्ञानका अभाव भया तातें साता असाताते 
उपज्या इन्द्रियजनित सुख दुःख हू केबलीके नाहीं है । अर और 
हू कहें हैं,--अतिमंद्‌ उदयरूप असाता अपना काय करनेमें समभ्ा 
नाहीं है। जेसें मंदउदयरूप संज्वलनकषाय अप्रमत्तादि गुणम्था- 
ननिमें प्रमाद नाहीं उपजाय सके तथा जेसें अतितीत्र वेदके उदयतें 
उपजी मैथुनमंज्ञा सो मंदबंदका उदयरूप नवमे गुणस्थानमें नाहीं 
है तथा निद्रा श्रचलाका उदय तो बारखैं गुणस्थानमें द्विचरम समय 
पयत है परन्तु उदीरणा बिना निद्राकू' नाहीं कर सके है तातें 
जाग्रत अवस्था बिना आत्मानुभवनरूप ध्यान नाहीं बन सके, 
तेसें असाताकी उदीरणा बिना असाता कम छुधा ठृपादिक नाहीं 
उपजाय सके है। अर और भी सममो कि-अगप्रमत्त हू साधू 
आहारकी इच्छामात्रते प्रमत्तपणानें प्राप्र हो है. तो भोजन करता 
हू केवली प्रमत्त नाहीं होय सो बड़ा आश्चय हैं। बहुरि केबली 
भगवान ज्ैलो क्यके मध्य मारण ताड़न छेदन ज्वालन मद्य मांसादि 
अशुवि द्रव्यनिकू प्रत्यक्ष देखता केसें भोजन करे है ९ अल्प 
शक्तिका धारक ग्रहस्थ ह अयोग्य वस्तु, निद्य कम देख अन्तराय 
करे है अर केवली अन्तराय नाहीं करे तो केवलीकी ग्रहस्थनितं हू 
अधिक भोजनमसें लम्पटता रही | अर शक्तिकी हीनता रही तदि 
अनंतशक्ति कहां रही ? अर जाके ज्षधा बेदना होय तार्क अनंत- 
सुख कहां रद्या ? क्षुघा समान वेदना जगतमें अन्य नाहीं है। 
यातें क्षुधा बेदन। सब ज्ञक होतें अनंतवीय अनंतसुख नाहीं ठहरें । 
तथा ऋद्धिजनित अतिशयवान मुनिविषे अन्य मनुष्यनिमें नाहीं 
पाइये ऐसा काय करनेका सामथ्य पाइये है तो अनंतवीयंका 
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धारक केबली भगवान के आहार विना देहकी स्थिति रहना कहा 
नाहीं संभव है। अर जो सवज्ञक हू अन्य मनुष्यनिकी ज्यों आहार, 
निहार, निद्रा, रोग, स्वेद, खेद, मल, मूत्र विद्यमान होय तो सा- 
मान्य आत्मामें अर परमात्मामें कहा भेद रह्या ? बहुरि जीवना 
कवलाहारतें ही नाहीं है आयुककम के उदयतें है। उक्त' च गाथा- 
“णोकम्मकम्महारों कबलाहारों य लेपमाहारों । 
उज्जमणो दि य कमसो आहारो छब्विहों भणिओ ॥४॥ 
णोकम्मं तित्थयरे कम्मं शिरये माणंसों अमरे । 
कवलाहारों णरपसु उज्जों पक्खी य इगि लेपो”” ॥५॥ 

अर्थ--आहार छह प्रकार है--कर्म आहार १, नोकर्म आहार २, 
कवलाहार ३, लेपआहार 9, ओजआहार ४, मानसीकआहार $, 
ऐसें छह प्रकार है। भगवान अरहंतकें तो अन्य जीवनके' असं- 
भव ऐसे शुभ सूक्म नोकमंवर्गणाका ग्रहण सो ही आहार है। 
अर नारकीनकें कम का भोगना सोही आहार है, अर चारप्रकार 
के देवनिरें मानसीक आहार है, मनमें वांछा होते ही कण्टमेंते 
अ्रमृत मरे है ताकरि ठृप्नता होय है । मनुष्य अर पशुअनिक कव- 
लाहार है। अर पक्षीनके अंडेमें तिष्ठतेनिके माताकी उदरकी 
ऊध्मा रूप ओजाहार है। अर एकेन्द्रिय प्थिव्यादिकनके लेप- 
आहार है अर्थात्‌ प्रधिव्यादिकनका स्पश ही आहार है। बहुरि 
भोगभूमिके औदारिक देहके धारक मनुष्यनिका शरीर तीनकोस 
प्रमाण अर भोजन आंवला प्रमाण तीन दिनके अन्तर गये ले हैं 
यातें कबलाहार ही देहकी स्थितिका कारण नाहीं है। अर जों 
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आहारकपनातें कवलाहारकी ही कल्पना करो हो तो सयोगीपनातें 
मनके माननेंका अर प्राण माननेंतें पंच इन्द्रियनिका अर शुक्ल- 
लेश्यातें कषायका हू असंग आबेगा। अर एकादश परीषह, जिनके 
हैं ऐसे कहना तो उपचारमात्र है। बेदनीयकर्म विद्यमान है यातें 
कह्या है। परन्तु जैसे मन्त्र औषधि आदिकके प्रभावकरि जाकी 
विष शक्ति नष्ट भई ऐसा विष मारनेंकू' समर्थ नाहीं, तैसें शक्ति 
रहित असातावेदनीय छुधा उपजाबनेकू' समर नाहीं है | मणि- 
मन्त्र औषधि विद्या ऋद्धय्रादिकनिका अचित्य प्रभाव है| 

श्वेताम्बरनिके कल्पित सूत्र हैं तिनमें अनेक, कल्पित असंभव 
रचना रची है। कोऊ एक गोशाला नाम गारोडघया महावीरस्वामी 
के निकट दीक्षित होय विद्याका मदकरि महावीर स्वामीसू' विवाद 
करनेकू' समोसरणमें जाय विवाद किया तो विवादमें हार गये । 
तदि क्रोधकरिं भगवान ऊपरि तेजोलेश्या कोऊ ऋद्धि अग्निमय 
प्रज्बलित चलाई | तिस्करि समोसरणमें दोय मुनि सिंहासन नीचैं 
देग्ध भए | अर उस तेजस ऋद्धितें उपजी अग्निसयज्वाला भग- 
बानके ऊपर भी जाय पहुँची, भगवानकू' उपसग भारी भया। 
तिस अग्निकी गरम बाघातें भ्रमवानके आंवरुधिरका पेचस 
( अतीसार ) भया | सो छह महीना रहा । पाछें केवलज्ञानतें 
ज्ञानकरि शिष्यकू' कहि सेठका धरतें सुपक्ती जीबका पका मांसकू: 
मंगाय भक्षण करि व्याधि मेटी। अर कही में ऐसे कुपाव्रकू' 
बिना-समम्यां दीक्षा दीनी ऐसा अवणवाद लिखें हैं। तथा तीन 
ज्ञान लियें उपजे बीर जिनेन्द्रका चटशालामें पढ़ना कहींलहैं। 
तथा तीर्थंकर तो पहिले दीक्षित नग्न होय हैं। पीछे इन्द्र स्कन्घ 
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ऊपरि बस्त्र धरि देवे तब वस्त्रकू' ( अहण कर ) लेहें | तथा बीर- 
जिनकी वाणी गणधघर बिना निष्फल खिरी, कीझ भी मानी नाहीं 
तथा आदिनाथकू' जुगलिया कहैं हैं। अर कोऊ एक अन्य जुग- 
लियो मर गयौ ताकी स्त्री विधवा भई । तिस विधवा स्त्रीकों 
ऋषभदेव अज्भीकार करी तदि दूजी सुनन्‍्दा रानी नाताकी भई | 
इन दुण्ठ्यादिक श्वेताम्बरिनिकें ऐसे अनथरूप वचन कहनेंका भय 
नाहीं है। तथा ऐसा विरुद्ध कहैं हैं कि--बीर जिन पहिली देव- 
नन्‍्दा नाम ब्राह्मणीके गर्भमें अबतारलेय अस्सी दिन पर्यत रघ्या 
ता पीछें इन्द्रने विचारी कि ऐसे नीच घरमें इनका जन्म योग्य नाहीं 
ताते इरिश्यगवेषी देवनें आज्ञा करी, तदि देव जाय देवनन्दा 
नाम ब्राह्मणीके गर्भेमत निकालि राजा मिद्धार्थी रानी त्रिसला 
ताके गर्भमें धरथा । विचारों कि जीव अपने बांधे कर्म निकरि 
कुलादिमें उपजें हें देवनिकरि जन्म केसे फिरे ? परन्तु मिथ्या- 
दर्शनके प्रभावकरि कहनेंका ठिकाना नाहीं। तथा तीर्थंकर केवलीकू' 
सामान्य केबली नसस्कार करें हे। बाहुबलीने ऋषभदेवकू 
नमस्कार किया कहें हैं , सप्तम गुरणस्थानते ही बंद्यवन्दक-भाव 
नाहीं । जहाँ आत्मस्वभावका अनुभव तहां विभाव कैसे कहें । 
फ्तकृत्य भगवान्‌ सर्वेज्षदेव तिनके नमस्कार करि कहा मसाध्य हैं ? 
बंदने योग्य परमेष्ठी अर में बंदना करनेबाला ऐसा भाव तो प्रमत्त 
नाम छाट्टा गुणस्थानपयत ही है । तथा ऐसें कहें हैं एक स्कन्धक 
माम त्रिदं डी कुलिंगी भेषीकू' अपने निकट आवता जान वीरजिन 
गौतमरंणधरकू' कही कि--यह्‌ स्क॑ंघक संन्‍्यासी आवे है यह 
जबर है थागे इनके मेल है सामे जाय याकू' ल्यावो | तदि गौतम 
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गणधर बड़ी भक्तिसू' सन्मुख जाय ल्‍्यायो। बड़ा अनथ है 
अन्नतसम्यग्टड्टी भी कुलिंगी का सम्मान नाहीं करे ? तो महात्रती 
गणघर कैसे भक्तिपूषक सन्‍्मान करे? स्त्रीके पंचमगुणस्थान, 
सिवाय गुणस्थान ही नाहीं, आदिके तीन संहनन नाहीं, अह्िद्र- 
लोक नाहीं, अर सप्तम नरकमें गमन नाहीं, ता स्त्रीके मुक्ति कैसे 
कहें हैं ? तथा मल्लिजिनकू' नारी कहें हैं ताकी प्रतिमा पुरुषरूप 
बनाय पूरे हैं ऐसे महा असत्यवादी हैं । तथा कोऊ एक हरिक्तेत्र- 
का निवासी मनुष्य ज्ञाका दोयकोस ऊँचा काय तिसकू' कोऊ पूर्व 
जन्मका बैरी देव हर ल्याया, अर दोय कोसके देहको छोटा करिके 
भरतत्तेत्रमें ल्थाय मथुरा नगरका राज देय, अर मांस भक्षण 
कराय पापी करि नरक पहुँचाया । तासू' हरिवंश की उत्पत्ति कहें 
हैं। तिन मूखेनिकी मिथ्या कल्पनाका कुछ ठिकाना नाहीं । दोय 
कोसकी काय ताकू' केसे छोटी बनाई ? ऊपरसे छेद्या कि नीचेंसे 
कि वीचमेंसें छेय्या, ताका कछु उत्तर नाहीं । अर भोगभूमिके तो 
समस्त मन्‌ष्य तियंच देवगतिगामी है तथा भोगभूमिमें तों स्त्री- 
' पुरु५ प्रमाणित हैं। माता पिता मरे तिनकी एबज पहिलें उपसें 
हैं । जो अनन्त काल गये भी एक-एक घटे तो समस्त भोगभूमि 
रीती हो जाय। परन्तु सिध्यारष्टीनिके कुछ कुबुद्धका ओर 
( अन्त) नाहीं है | तथा छह द्रव्य कहना अर मुख्य कालद्रव्यका 
अभाव कहना समयादिक विनाशीककू' ही काल जानना | 

तथा और कहें हैं कि--साधुके निदकके मारनेंका पाप नाहीं। 
जो देव गुरू धर्मका द्रोही चक्री ह्‌ होय तो चक्रवर्तीका कटककू' 
हूँ विध्वंस करता साधु के पाप नाहीं। जो आपके 'ऋद्धश्रादिक 
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करि डपजी शक्ति होते हू नाहीं मारै तो बह साधु अन॑तसंसारी है. 
ऐसे पापी साधुके कहां साम्यभाव ? कहां वीतरागता रही ? तथा 
पापिष्ठ महान शीलव॑तीनक हू दोष लगाय निर्दोष कहें हैं। भरत 
नामा चक्रवर्ती तो ब्राह्मी नामा बहनकू' परणशि लीनी कहें हैं। 
अर द्रोपदीकू' पंचभतारी कहे हैं अर पंचभतारीहीकू' सती कहें 
हैं | अर कोऊ पूछे तुम सती कहों हो तो पंचभतारी मंति कहो 
अर पंयभतारी कहो हो तो सती मत कहो | ताकू' ये कहें हैं 
कोऊ राजादिक सौ स्त्रीका नियम राखे ताके शीलवानपणा ही है, 
तैसें स्त्रीह॒ कितनेक पुरुषनिका प्रमाण करे तातें सिवाय ग्रहसख 
नाहीं ताके शीलवतीपणा ही है | तथा देवनिके अर मनुष्यनिके 
कामभोग सेवन कहें हैं सो वेक्रियिकदेहधारीके अर सप्तथातुमय 
मलीन देहके संगम कदाचित नाहीं होय है | बहुरि कोऊ साधुके 
उपवास होय अर अन्य साधुर्क आहार उबरिजाय तो उपवासीक 
साधु भक्षण करले है गुरुकी आज्ञातें ब्रत भंग नाहीं है । तथा 
उपयासमें औषधि भक्त करे तो दोष नाहीं लागे। तथा समो- 
सरणमें भगवान नग्न बैठे हैं अर वस्त्रसहित दीखता कहें हैं। 
तथा साधु यतिक लाठी पांग्र बस्त्रादिक चौदह उपकरण रखना 
ही धर्म है । तथा चांडालादिकनिके मुक्ति कहे हैं तथा बीरजिनका 
समोसरणमें चन्द्रमा सूय बिमानसहित आये कह हैं । सरस्वती 
गतिकी मयादाका भंग कहें हैं । तथा साधुका मन चल जाय तो 
भ्रावक अपनी स्त्रीकू देय कामवेदना मिटाय मन थिर करे । 
तथा गंगादेबीसे पचपन हजार वर्ष पयेन्‍्त भरतचक्रीने कामभोग 
किया कहेँ हैं तथा भोगभूमिके युगल मलम॒त्र धारण करें हैं अर 


(२१ ) 

मर जाय तदि तीनको सके मुरदेके शरीरकू' देवता उठाय भेरू'डा- 
दिक पत्तीनको खुबाय देय हैं। जादव आदिक समस्त क्षत्रियनकू' 
मांसभक्षी कहें हैं । गौतम नाम गणधर आनन्द नाम श्रावक 
के घर शरीरकी कुशल पूछने गया तदि भू'ठ बोल्या, गणघर भी 
चककर मूठ बौलें हैं। तथा जन्मके समयमें वीरजिन मेरुकू 
कम्पायमान किया कहें हैं। चमेका नीर घृतादिक निर्दोष कहैं हैं । 
इत्यादि हजारां अनथ रूप कथन करि कल्पितसूत्र बनाये हैं तिन- 
की विशेष कथा कहां तक कहिये ९ 

इनही श्वेताम्बरीनमें महाश्रष्ट हू डिया भण हैं ते प्रतिमाके 
चंदनका अभाव कहें हें । अर भोले लोगनिकू' कहैं हैं ए प्रतिमा 
एकन्द्रिय पाषाण तिनके आगें पंचेन्द्रिय होय केसें नाचो हो, कैसे 
वंदन करो हो? तुमकू' क्‍्योंकर शुभगति देयगी तातें साधु 
ढू डियानिकी बंदना दशन करो तिनकू' कहिये है. कि--तुम्हारा 
चममय मलीन चामकर ढकक्‍या मलमूत्रादि करि भरया कफ लार 
करि लिप्त देह ताका दशन करनेते कहा साध्य ? तुम आत्म- 
कह्लानकरि रहित समस्त जगतके अभक्ष वस्तुनिकू' भक्तणकरनेहारे 
तुम्हारा दर्शन तो बंधहीका कारण है। अर तुम्हारा कल्पितसूत्र 
का श्रवण सम्यक्त्वका विध्व॑ंस करनेहारा बंधका कारण है। अर 
जिनेन्द्रका धातु पाषाणका प्रतिबिंब, तिनका दर्शनमात्रतें परम 
वीतराग सबश्ञका ध्यान प्रकट होय जाय, परमशांतता शुभोपयोग 
प्राप्त होय जाय अर तुम्हारे पापमय देहके दशनतें पापका बन्ध 
होय जाय । कैसे हो तुम महाविट्रूप विकारी रागद्वेष कषायादि 
पापमलसहित अयोग्य अभमक्ष आह्यारके लम्पटी हिंसादिक पापनि- 


(२२ ) 
में प्रवृत्ति करनेंवारे अन्य जीवनकू' मिध्यासागम्में प्रबरतावनेंहारे 
तुम्हारे देखनेंकर घोर पापबंध होय । सराहनेंबालेके सत्तर को डा- 
कोडी सागरकी स्थिति लियें मोहनीय कमका बन्ध होय है | इस 
कलिकालमें जैनधमंका सत्याथथ मार्गकू' श्वेताम्बरोंने बिगाड्या है । 
यातें इनका स्वरूप जाननेंके श्र्थि ऐसे प्रकरण पाय श्वेताम्बरनि 
के मतका स्वरूप दिखाया । इनकें सत्याथ आप्तता कैसें होय ९ 
और हू मतबाले जे देंव प्रत्यक्ष भयभीत तथा असमथ होय चक्र 
श्रिशूल खड॒ग ग्रहण करि राखे हैं और कामी होय स्त्रीनिके 
अधीन होय रहे हैं अरु छुधा, टथा, काम, राग, द्वेष, निद्रा, नीहार, 
बैर, विरोध प्रकट जाके प्रसिद्ध हैं तिनके निर्दोषपना कैसें हो य | अरु 
जे इन्द्रियक्षानसहित ज्ञानी तिनके सर्वेक्षपना आप्तपना कहांसे 
होय ? ताते सबज्ञ वीतराग परमहितोपदेशकहीके आप्तपना बनें 
है। अब पूर्वापरविरोधादि दोषनिकरि रहित सत्याथ पदा्थेनिका 
उपदेश देनेवाला जो शास्ता ताका नाम प्रकट करता सूत्र कहे हैं,-- 


परमेष्टी परंज्योतिविरागों विमलः कृती । 
७ 6 | 
सर्वेज्ञीइनादिमध्यान्तः साव शास्तोपलाल्यते ।।७॥ 


अथ--जो अथसहित अप्ट्र नामनिकू' धारण करे है सो 
शास्ता कहिये है | परमेष्ठी, पर॑ज्योति:, विराग:, विमल:, कृती, 
सवज्ञः, अनादिमध्यान्त:, साबे:, छते सार्थक नाम जाके हैं सो 
शास्ता है याही कू' आप्त कहिये है ॥| ७॥ परमेष्ठी कहिये परम 
इष्ट जो इन्द्रादिकनिकरि वंद्य जो परमात्मा स्वरूपमें तिध्झे सो पर- 
मेष्ठी है। केसा है परमेष्ठी अंतरंग तो घातियाकम निके नाशर्तें प्रगट 


( २३ ) 
भया अन॑तज्ञानदश नसुखवीयेस्वरूप अपना निविकार अबिनाशी 
परमात्मस्वरूप तिसमें तिष्ठे हे | अर बाह्ममें इंद्रादिक असंख्यात- 
देवनिकरि वंद्यमान समवसरण नाम सभाके मध्य तीन पीठके 
ऊपरि दिव्यसिंहासनमें चार अछ्गुल अंतरीक्ष ( अधर ) चौसठ 
चमरनिकरि युक्त विराजसान छत्रत्रयादिक दिव्य संपदाकरि बिभू- 
पित, इंद्रादिक देव तथा मनुष्यादिक निकट भब्यनिकों धर्मोपदेश- 
रूप अम्ृतपान कराय जन्मजरामरणका संतापकू' निराकरण 
करता तिष्ठे है यातें भगवान्‌ आप्तकू' परमेष्ठी कहिये है । अर जो 
कर्मनिकी आधीनतातें इंद्रियनिके काम भोगादिविषयनिमें तथा 
बिनाशीक सम्पदारूप राज्यसंपदामें लीन भये स्त्रीनिके अधीन 
भये विषयांकी आतापसहित तिष्ठें तिनके परमेष्ठी पणा नाहीं संभव 
है । बहुरि जो परंज्योति है जाका पर कहिये आवरणरहित ज्योति: 
कहिये अतीन्द्रिय अनंज्ञानमें लोक अलोकवर्ती समस्त पदार्थ 
अ्रपन त्रिकालवर्ती अनन्त गुणपरयायनिकरि सहित युगपत प्रति- 
सिंबित होय रहे हैं, सो भगवान परंज्योतिस्वरूप आप्त है। अन्य 
जे इन्द्रियजनित ज्ञानकरि सहित अल्पक्षेत्रवर्ती बतमान स्थूल 
पदार्थनिकू' अनुक्रमकरि जाने ताकू' पर॑ज्योति कैसे कह्या जाय ? 
बहुरि जाके मोहनीयकमके नाशते समस्त पर वस्तुमें रागद्वेषका 
अभावतें वांछारहित परमवीतरागता प्रगट भई वस्तुका सत्याथ- 
स्वरूप जानें तदि कौनमें राग करे? कौनमें ह्वेष करे? जैसा 
बस्तुका स्वभाव है तैसा रागढ षरहित जानें ऐसा बिराग नामसहित 
अहंत ही आप्त है। जो कामी विषयनिमें आसक्त, गीत नृत्य 
बादित्रनिमें आसक्त, जगवकी स्त्रीनिकू' राजी करनेंमें, बैरीनकू 


( २४ ) 
सार लोकनिमें अ्रपणा शूरपणा प्रकट करनेमें बांछ्ासहित होय 
तिसके विरागपणा नाहीं संभवे है। बहुरि जाके काम, क्रोध, मान, 
माया लोभादिक भावसल नष्ट भया- अर ज्ञानावरणादिक-कर्म मल 
नष्ट भया अर मृत्र, पुरीष, पसेव, बात, पित्तादिक शरीरमल नष्ट 
डोय निगोदरहित परम ओऔदारिक छायारहित कांतियुक्त छुधा, 
ठूषा, रोग, निद्रा, भय, विस्मयादिक रहित शरीरमें तिष्ठे सो आप्त 
अगवान अरहंत ही विमल हैं | अन्य जे काम क्रोधादि मलसहित 
ते विमल नाहीं हैं | बहुरि जिनके कछु करना नाहों रघ्या जो शुद्ध 
अनन्त झ्ञानादिसय अपना स्वरूपकू' प्राप्त होय रृतकृत्य ब्याधिड- 
पाश्चिरहिंत भया सो भगवान आप्न ही कृती हैं। अन्य जे जन्म- 
सरणादिसहित चक्र श्रिशूल गदादिक आयुध अर कनककामिनीमें 
अआसक्त भोजनपान कामभोगादिककी लालसासहित शनत्रुनिके मार- 
नेकी आकुलता सहित हैं ते कृती नाहों हैं । बहुरि जो इन्द्रियादिक 
परकी सहायरहित युगपत्‌ समस्त द्रव्यगुणपर्यायनिकू' क्रमर्राहत 
प्रत्यक्ष जानें सो भगवान आप्त ही सर्वज्षञ हैं | अन्य इन्द्रियाधीन 
जक्ञानकरिं सहित सो सबश्ञ नाहीं हैं | बहुरि जाका जीव द्रब्यकी 
अपेक्षा तथा ज्ञान दर्शन सुख बीय॑की अपेक्षा आदि मध्य अन्त 
नाहीं तातें अनादिमध्यान्त है अथवा भगवान आप्त अनादि कालतें 
है अर अन्तको प्राप्त नाहीं होयगा तातें अनादिमध्यान्त है अर 
जिनके मतमें आप्तके जन्म मरण तथा जीवका नवीन प्रगट होना 
तथा  जीवके शानादि गुण नबीन प्रगट होना मानें हैं तिनके 
अनादिमध्यान्तपणा नाहीं बने है । बहुरि जिनके वचनकी अर 
कायकी श्रबृत्ति समस्त जीवनके हितके अर्थि ही है सो भसवान 


( २५ ) 
आप्र सा कहिये है । अन्य जे काम क्रोध संग्रामादिक हिंसा- 
प्रधान. समध्त पापनिकरि अपना परका अहितमें प्रबंतन करे हें 
कसवे हैं तिनके सावे ऐसा नाम हू नाहीं है। ऐसें अष्ट विशेषण- 
सहित साथंक नामनिकरि शास्ता जो आप्त, ताका असाधारण 
स्वरूप कह्मा । 'शास्तीति शास्ता? इस निरुक्तिका ऐसा अथे है जो 
शिष्य जे निकट भव्य तिनक्‌' हितरूप शास्ति कहिये शिक्षा करे 
पो शास्ता कहिये । अब कहें हैं जो शास्ता कहिये आप्त है सो 
सत्पुरुषनिक' स्वगंमुक्तिके प्राप्करनेबाली शिक्षा करता आपके 
कुछ विख्यातता तथा लाभ पूजादिक फलक वांछा नाहीं करे है, 
ऐसा दिखावें हें,-- 
अनात्मार्थ बिना रागें; शास्ता शास्ति सतो हित॑ । 
ध्वनन्‌ शिल्पिकरस्पर्शान्मुरजः किमपेक्षते ॥ ८॥ 

अथ--शास्ता जो धर्मापदेशरूप करनवाला अरहंत आप्त सो 
अनात्मार्थ कहिये अपना ख्याति लाभ पूजादिक प्रयाजन बिना 
तथा शिष्यनिमें रागभाव बिना सत्पुरुष जो निकट भब्य तिनने 
हितरूप शिक्षा करे है जैसें शिल्पी जो बादित्र बजानेवाला ताका 
हस्तका स्पशेमात्रतें नाना शब्द करता जो मृदंग, सो किंचित्‌ 
अपेक्षा नाहों करे है || ८ ॥| 

भावा्थे--संसारी जन लोकमें जितना कार्य करे का 
अपना अभिमान लोभ जस प्रश॑ंसादिकके अर्थ करें हैं 
भगवान अरिहंत आप्त अपना व्यू ३ न-विद्म... इच्छा 
ही जगतके जीवनिक' द्वितरूप शिक्मू 
प्रयोजन बिना दी लोकनिका पुण्यडद 





( २६ ) 

शनि में गभन करें अर गजेना करे अर प्रचुर जलकी वरषा करे 
है। तैसें भगवान आप्त हू लोकनिकेपुस्यके निर्मित्ततें पुण्यदेश- 
निममें विहार करे अर धर्मरूप अम्रतकी बरषा करता उपदेश करे है 
जाते सत्पुरुषनिकी चेष्टठा जो आचरण सो परका उपकारके अधि 
है । तथा जे सें.कल्पवृत्षादिक वृक्ष तथा धान्यादिक तथा आम्रादिक 
बक्त परजीवनिका उपकारके अथोे ही फलें हैं । पवेतादिक सुबणे 
रत्नादिकनिने तथा प्रचुर जलने अनेक वृक्षादिकनिने इच्छाविना 
हो जगतका उपकारके अर्थ धारण करे हैं तथा समुद्रह रत्नादिक- 
निने तथा गौ दुग्धने परके अर्थि ही धारण करे हैं तथा दातार 
परके उपकार निमित्त धनक्‌' धारण करे है तेसैंही सत्पुरुष वच- 
ननिकू' परोपकारके अर्थि ही इच्छा बिना धाररा करहें। बहुत क- 
रि कहा ? जेते उपकारक पदार्थ हैं तितने इच्छा विना ही लोकनिके 
पुण्यके प्रभावते प्रगरटें हैं तैसे ही भगवान आप्र इच्छा बिना ही 
लोकनिका परमोपकारके निमित्त धमरूप हितापदेश करेंहें। ऐसे 
आप्तका स्वरूप तो च्यार श्लोकनिमें कह्या। 

अब एक श्लोकमें सत्या्थं आगमका लक्षण कहें हैं,-- 

आप्तोपज्ञमनुल्लंध्यमदष्टेष्टविरोधक॑ । 

तत्वापदेशकृत्‌ साथ शास्त्र कापथघइनं।।६।) 

अथ--शास्त्र ताकू' कहिये हैं जो स्व बीतराग का क्या 

होय अर किसी वादीप्रतिवादी करि उल्लंघन नाहीं किया जाय अर 


हृष्ट जो अत्यक्ष अर इष्ट जो अनुमान तिनकरि जामसें बिरोध नाहों 
आये अर तत्त्य कहिये जेसा बस्तुका स्वरूप होय तैसा उपदेश 


( *७ ) 
करनेवाला होय अर से जीवनिका हितरूप होय अर कुमार्ग जो 


मिथ्यामार्ग ताक निराकरण करे ऐसे छह विशेषण सहित 
शास्त्रका स्वरूप वर्णन किया || ६॥ 


इहां ऐसा भाव जानना--जो कालके निर्मित्तकरि मिथ्यामार्गी 
बहुत पैदा भये हैं तिननें अपना अभिमान विषय-कषायपुष्ट करने 
कू' अनेक खोटे शास्त्र रच जगतकू' सत्यार्थ घमतें अ्रष्ट किया है। 
जेते मत संसार में प्रवर्दें हैं। तितनें समस्त शास्त्रनितेही प्रवरतें हें 
शास्त्र बिना कोऊ मत है ही नाहीं | ब्राह्मणादिक तो बेद स्प्रतति 
पुराण हिंसाकी प्रधानताकरि अश्वमेघ नरमेधादिक यक्ष अर 
ज्ञीवनिका शिकार समस्त जलचारी, थलचारीनिकी हिंसा करनेंमें 
धर्म कहें हैं। तथा देवतानिके अर पिचन्य ब्यंतरादिकानिकू तृप्तताके 
अर्थ मांसपिंडका देना ह धर्म बतावे हैं। अर भवानी मैरवादिक 
देव मेंसा-बकरा इत्यादिकनिकू' मार चढाबें, अर भक्षण किये ही 
प्रसन्न होय हैं। तथा देवता मांसाहारी ही हैं। राजनिका धर्म 
शिकार ही है इत्यादिक शास्त्रनिके बचनतें ही प्रबतैंहें तथा हरिहर 
ब्रद्मादिक भगवान हैं परमेश्वर हैं ऐसे कह करिके हरीकू तो 
निरन्तर ग्वाज्ननिकी स्त्रीनिमें आसक्त होय बांसुरी वजावना, 
नाचना तथा गोवद्धन अ्रहीरकू' मार स्त्री का हरना, अनेक न्‍्याय- 
अन्याय लीला करना सो सब शास्त्रनिमें लिखी ही जगत माने 
है। तथा हर जो शिब ताके अद्धंअंगमें नारीका धसना, अर भस्म 
लगावना, अनेक हत्या तथा सरापनें प्राप्त होना, त्रिशुलादिक आ- 
युध रखना, फिर लोकका संहार करना ए समस्त शास्त्रनिमें 


( र८ ) 

लिखनेतें ही जगतके लोग निश्चय करें हैं । तथा शिवका लिंग 
पावंतीकी योनिसें तिप्ठतेकू' निरन्तर जल सींचना आक-घधतूरा 
चढाबना इत्यादि समस्त शास्त्रनिमें लिखनेतें ही जगतमें अनेक 
मनुष्य ऐसी प्रदृत्तिकू' ही धर्म जानि सेवन करें हैं। तथा अह्माकू' 
समस्त सृष्टिका करता अर पितामह कहें हैं तिस त्रह्माकू' अति- 
कामी होय अपनी पुत्रीस' विषय करि अष्ट हुवा कहें है । उबंसी 
नाम अप्सरामें मोहित होय अपने चार हजार बर्षके तपके फलत 
धार मुख धारण कर उबंसीकू' अवलोकन करि तपत भ्रष्ट भया 
अर उबसीका सरापकू प्राप्त भया सो समस्त उनके शास्त्रनिमें ही 
लिखा है | तथा जगतकी रचना करनेवाला अर पालन करनेवा- 
ला भगवान नारायण कच्छ, मच्छ, सूर, सिंहादिक अनेक अब- 
तार धारण करि दानवां का संहार करना तथा हनमानकू 
बांदरा, गणेशकू' हस्तीरूप अर मूसापरि चढ्या अर मोदक 
(लाडू) के भक्षणमें अतिरागी सो समस्त शास्त्र हीमें लिखे हैं। 
तथा जीव मारि देवतानिकू' ठप्ति करनेमें तलाब, कूप वा 
बाबड़ी खुदावनेमें बड़ा धर्म होना शास्त्रहीमें लिखा है। तथा 
श्वेताम्बर अनेक कल्पित सत्र रचे हैं तिनका भ्रष्टाचार समस्त 
शास्त्रनित ही प्रवर्ती है। तथा कलिकालके भेषधारी कुलदेव्यांकी 
पूजा क्षेत्रपालदि व्यंतरांकी आराधना तथा पद्मावती चक्रेश्वरी 
इत्यादिक देवीनिकी पूजा तथा अनेक मिथ्या प्ररूपणा तपे- 
शादि लिखदिये हैं। तथा अन्य भील, सम्लेच्छ, मुसलमाना- 
दिक समस्तके शास्त्र हैं । शास्त्रां बिना मिथ्या कल्पना 
कैसे प्रबतें ? तातें जगत में शास्त्र बहुत हैं । 


( २६ ) 


शास्त्रनिके बंलतें ही अनेक पाखण्ड, भेष॑, मिथ्यां धर्म प्रव॑ते हैं 
तातें परीक्षा-प्रधानी होय परीक्षा करि शास्त्रकू' प्रहण करना। 
पूर्वोक्त छह विशेषणकरि सहित ही आगम है। प्रथम तो सर्वेश्ञ 
बीतरागका कद्या होय जो सर्वेज्ञ बिना इन्द्रियजनित ज्ञानकरि 
जीव अजीब अतींद्रिय अमूर्तिक पदा्थनिकू' नाहीं प्रगट कर 
सकेगा तथा पाप पुण्यादिक अदृष्ट पदा्थनिकूृ' तथा पंरमारु 
इत्यादिक सूक्ष्म पदाथनिकू” फैसें प्ररूपण करेंगा। तथा स्वर्ग 
नरककी पयोयनिकू' अर स्वग-नरकमें उपजे सुख-दुःखके कारण 
अनेक सम्बन्धनिकू' केसे जानैगा | तथा मेरु कुलाचलादिकनिका 
प्ररूपण केसे करेगा | तथा जीवादिक द्रव्यनिके अनन्त पयाय 
होय गया अर अनन्त होयगा अर अनन्त बस्तुके अनन्त गुण 
अर अनन्तपर्यायनिका एक समयमें युगपत परिणमन तिनकों 
क्रमवर्ती इन्द्रियजनित ज्ञानका धारी कैसे प्ररूपण करेगा। तातें 
सर्वज्ष बिना इन्द्रियजनितज्ञानिके आगमका कहना यथाथ नाहीं 
बने है। सत्याथे आगमका कहना सर्वज्षके ही बनें है अर 
रागई पका धारक अपना अभिमान पुष्ट करनेका इच्छुक, अपनी 
विख्यातता करनेका इच्छुक, तथा विषयाँक्ना लोभी होयगा सो 
सत्यार्थ नहीं कहैगा। तातें स्वश्ञ बीतरागका कषट्या हुआ ही 
आगमके प्रमाणता है। बहुरि जिस आगममें वादी प्रतिवादी 
करि दिखाया अनेक दोष आजाय सो आगम प्रमाण नाहों जातें 
बादी प्रतिबादी जाकू' डल्लंघम नाहीं कर सके बाधा नाहीं दे सके 
ऐसा अनुल्लंध्य ही आगम है। बहुरि जिस आगम्मे प्रत्यक्ष 
अनुमानकरि बाधा नाहीं आवै सो आगम है। जिसमें प्रत्यक्ष 


( ३० ) 
प्रमाणते तथा अनुमान प्रमाणतें बाधा आय जाय सो आगम 
प्रमाण नाहीं है । बहुरि जिस आगममें आपका अर परका निशेय 
नाहीं तथा हेय उपादेय, ऋत्य अकृत्य, देव कुदेव, धर्म-अधम, हित 
अहित,प्राह्म अग्राह्म,भक्ष अभक्षका निर्णय करि सत्याथ घस्तुका स्व- 
रूप नाहीं वृथा शब्दों का आडम्बररूप लोकरंजन असत्य कथा,देश- 
कथा, राजकथा, स्त्रीकथा, कामकथा इत्यादिकरि अनेक विकथा 
संसारमें उरभानेबाला है, अर आत्माका संसारतें उद्धार करनेका 
उपायरूप-कथन नाहीं कहै सो मिथ्या आगम है। यातें तत्त्वभूत जीव 
के हितका उपदेशरूप जामें कथन होय सो तत्त्वोपदेशकृत्‌ ही आगम 
है | बहुरि जो सब प्राणीनिका हितरूप उपदेश करनेवाला होय 
सो ही सावविशेषण सहित आगम है। जामें प्राणीनिकी हिसा- 
प्ररपण करी तथा मांसभत्षण तथा जलधलआकाशगामी जीवनि- 
के मारनेके उपाय तथा महा आरम्भके तथा मारण उच्चाटन करने 
का, परधन हरनेका, संग्राम करनेका, सेन्यके विध्व॑ंस करनेका, न- 
गर आम विध्वंस करनेका, परिभ्रह परस्त्रीमें रुचनेका, उपाय वर्णन 
किया, सो आगम सावे कहिये समस्त प्राणीनिका हितरूप नाहीं । 
बहुरि जो कुमार्गका निराकरण करि स्वर्ग मोक्षके मागंका उपदेश 
करनेबाला होय सो कापथघट्रन विशेषण सहित आगम है अर जो 
श'गार वीर रसादिकका वरण नकरि कुमार्गमें प्रवतावनेवाला तथा 
जुआ मांसभक्षणादिक खोटे विसनिरूप मार्गमें तथा संसारमें ड- 
बोबनेके कारण जो रागी, दं पी, विषयी, कषायी देव तिनकी सेवा 
तथा पाषंडी भ्रेषीनिकी उपासना, मिथ्या धमरूप कुमागे तिनमें 
प्रवर्तिरूप कथ ती जामें होय सो खोटा आगम है । जो विशेष नाहीं 


( ३१ ) 

सममें तिनकू' भी इतना समझना चाहिये जो बीतरागका आगम 
होयगा तामें रागादिक विषय कपायका अभाव अर समस्त जीवनि 
की दया ये दोय तो प्रधान होंय ही | ऐसे एक श्लोकमें आगभका 
लक्षण कह्मा । 

अब तपस्वी जो सत्याथैगुरु ताका स्वरूप कहें हैं,-- 

विषयाशावशातीतो निरासम्भो5परिग्रहः । 
ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥१०॥ 

अथ--जो पांच इन्द्रियनिकी विषयानिकी जो आशा कहिये 
बांदा ताकरि रहित होय, छह कायके जीवनिका घात करनेबाला 
आरम्भ करि रहित होय अर अन्तरंग बहिरंग समस्त परिग्रहकरि 
रहित होय अर ज्ञान ध्यान तपमें आसक्त होय ऐसे चारि बिशे- 
षण सहित जो तपस्वी कहिय गुरु सो प्रशंसा करिये है ॥| १० ॥ 

जो रसना इन्द्रियका लम्पटी होय, नाना रसनिके स्वादकी 
आशाके वशीभूत होय रह्या होय तथा कर्ण इन्द्रियका वशीभूत 
होय, अपना यश प्रशंसा सुनवाका इच्छुक होय, अभिमानी होय 
तथा नेत्रादिककरि रूप महल मन्दिर बन बाग ग्राम आभरण 
वस्त्रादिक देखनेका इच्छुक तथा को मल शय्या कोमल ऊँचा आसन 
ऊधपरि सोचने बेठनेका इच्छुक, सुगन्धादिक ग्रहण करनेका इच्छुक 
विंषयोंका लम्पटी होय सो औरनिकू' विषर्यानर्तें छुडाय बीतराग 
मार्गमें नाहीं प्रवर्तावे, सराग मार्गमें लगाय संसार समुद्रमें डबोय 
देय है। तातें विषयनिकी आशाके वश नाहीं होय सो ही गुरु 
अ्राराधना-करने वन्दने योग्य है | जातें विषयनिमें जाके अनुराग 
होय सो तो आत्मज्ञानरहित बदिरित्मा है गुरु केसे होय बहुरि 


( १२ ) 
जाके श्रसस्थावर जीवनिका घातका आरम्भ होय ताके पापका भय॑ 
नाहीं, पापिष्ठकें गुरुपना कैसे संभव | बहुरि जो चौदहप्रकार अन्त- 
रंगपरिप्रह अर दसप्रकार बहिरंगपरिप्रहसहित होय सो गुरू 
कैसे होय ? परिप्रही तो आप ही संसारमें फंसरह्मा है सो अन्यका 
उद्घारक गुरु केसे होय । इहां मिथ्यात्व ९, वेद ओ स्त्री-पुरुष नपु/- 
सक २, राग ३, हेष 9, हास्य ५, रति ६, अरति ७, शोक ८, भय ६ 
जुगृप्सा १०, क्रोध ११, मान १२, माया १३, लोभ १४, ऐमें चौदह 
प्रकार अन्तरज्ल परिप्रह हैं| इनका स्वरूप कहिये है,--यद्यपि 
मनुष्यादि पयोय अर शरीर अर शरीरका नाम शरीरका रूप तथा 
शरीरके आधार जाति, कुल, पदस्थ, राज्य, धन, कुटुम्ब, जस- 
अपजस, ऊँच नीचपना, निर्धनपना, मान्यता अमान्यता, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रादिक वरणे, स्वामी सेवक, जती, ग्रहस्थपना 
इत्याध्िक बहुत प्रकार हैं से पुदूगलनिकी रचनामय कमेनिके किये 
हुए प्रत्यक्ष देखें हैं, सुनें हैं, अनुभवें हैं जो ये बिनाशीक हैं पुद्‌गलल 
मय हैं मेरा स्वरूप नाहीं है ऐसें आहछीतरह वारम्बार निणेय करि 
राख्या है तो हू अनादिकालतें मिथ्यात्वक्मंका उदयकरि ऐसा 
संस्कार टृढ होय रहद्या है जो इनिका नाशतें आपका नाश माने हैं। 
इनके घटनेंते अ्रपना घटना, बढ़नेंते अपना बढजाना, ऊंचापना 
नीचाफ्सा मानि समस्त देहादिकमय होय रहें हैं । यद्यपि अपने 
बचनकरि इन समस्तकू' पररूप कहें हैं हमारा नाहीं, पराधीन विना- 
शीक है तथापि अभ्यन्तर इनका संयोग वियोगमें राग-द्वेष-सुख-दु:- 
खरूप अपने आत्माका होना सो मिथ्यात्व नाम परियप्रद है ॥१॥ 
बहुरि स्त्री पुरुष नपुसकादिकर्मे कामसेवनेरूप राग अनन्‍्तरद्ध में 


( ३३ ) 
होना सो वेद नामका परिग्रह है ॥| २ ।। परद्रव्य जो देह घन स्त्री 
पुश्रादिकनिमें रंजायमान होना सो रागपरिग्रह है॥ ३ ॥ परका 
ऐश्वय, यौवन, घन, सम्पदा, यश, राज्य विभवादिकतें बैर रखना 
सो देषपरिम्रह है ।।४॥ हास्यके परिणाम सो हास्यपरिप्रद दै ॥५॥ 
अपना मरण होनेंतें वियोग, वेदनादि होनेंतें डरपना सो भयपरि- 
ग्रह है ॥ ६॥ आपके रागकरनेवाला पदार्थमें आसक्ततातें लीन 
होना सो रतिपरिभ्रह है ।। ७ ॥ आपकू' अनिष्ट लागे तिसमें परि- 
शाम नहीं लगना सो अरतिपरिशभ्रह है ॥८॥ इष्टका वियोग होतें 
क्लेशरूप परिणाम होना सो शोकपरिग्रह है || ६ ॥ घृणावान 
बस्तुको देख श्रवण स्पशेन चितवनादिक करि परिणाम ग्लानि 
इपजना सो जुगुप्सापरिमह है अथवा परका उदय देख सुहावे 
नहीं सो जुगृप्सापरिप्रह है ॥१०॥ रोषके परिणाम सो क्रोधपरि- 
प्रह है ॥॥११॥ ऊंच जाति, कुल, तप, रूप, ज्ञान, विज्ञान, ऐश्वर्य, 
बल इत्यादिका मद करनेकरि आपकू' ऊंचा और परकू' नीचां 
समझ्ति कठोर परिणाम होना सो मानपरियग्रह है॥ १२॥ कपट- 
लिये बकपरिणाम सो मायापरिग्रह है ॥ १३ | परद्रव्यनिर्मे चाह- 
रूप परिणाम सो लोभपरिप्रह है॥ १४॥ ऐसे संसारका मूल 
आत्माका घातक तीव़बन्धके कारण चतुद शप्रकार अम्यंतरपरि- 
प्रह है। अर क्षेत्र १, वास्तु२, हिरण्य ३, सुवर्ण ७, धन ४,धान्य ६ 
दासी ७, दास ८, कुप्य ६, भांड १० ऐसें दशभेद्रूप बाह्मपरिग्रह 
है। ऐसें अन्तरज्ञ बहिरंग चौवीसप्रकारके परिग्रहरहित निम्नन्थ 
मुनिके ही गूरुपना निश्वय करना । संयमधारण करके भी अन्त- 
रज्न बहिरज्ञ परिप्रहकरि जिनका मन मलीन है तिनके गुरूपना 
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नाहीं बनैं है । बहुरि जे निरन्तर दिवस रात्रिविषें चालते हालते, 
बैठते, भोजन करतेहू ज्ञानाभ्या समें धर्मध्यानमें इच्छानिरोध नाम 
तपमें आसक्त हैं ते गुरु प्रशंसायोग्य मान्य हैं, पूज्य हैं, वंच्च हैं इन 
गुणनि बिना अन्यकू' सम्यस्टष्टि वन्‍्दनादिक नाहीं करे है! 
अथवा “ज्ञानध्यानतपोरत्न:”” ऐसा हू पाठ है याका अथ ऐसा है 
ज्ञान ध्यान तप ही हैं रतन जाके ऐसा गुरु होय है। ऐसा गुरूका 
स्व॒रूप कह्या । 

ऐसे देव गुरु आगमका श्रद्धान है लक्षण जाका ऐसा 
सम्यग्दशन ताका निःशंकित नाम गुण कहनेकू' सूत्र कहें हैं,- 


इदमेवेदश चेव तत्त्च नान्यन्न चान्यथा। 
इत्यकम्पायसाम्भावत्सन्मार्ग इसंशया रुचि! ॥ ११॥ 


अथ--इर्दं कहिये यह आप्त आगम भुरुका लक्षश कह्मया सो 
ही तत्वभूत सत्याथ स्वरूप हैं । इंदशं चेव कहिये और इस 
प्रकार ही है, अन्यप्रकार नाहीं | ऐसे अकम्प जो खड़गकों जल 
तिसकी ज्यों सन्मागेमें संशयरहित ज्ञो रुचि कहिये श्रद्धान सो 
निःशंकित गुण है॥ ११ ।॥ 

भावाथ--संसारमें जब अनेक पग्रकारके गदा चक्र त्रिशुला- 
दिक आयुध अर स्त्रीनिमें अति आसक्त क्रोधी, मानी, माया- 
चारी, लोभी अपना कतेठ्य दिखाबनेंके इच्छुकनिकू' देव कहें हैं 
अर हिंसा तथा काम कोघादिकनिमें धमका प्ररूपक आगमकू' 
अआगम कहें हैं, अनेक पाखएडी लोभी कामी अभिमानीनिकू' गुरु 
कहें हैं सो कदाचित नाहीं है। ऐसा जाके दृढ़ श्रद्धान है मुढ़निकी 
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खोटी युक्तिकरि जाका चित्त चलायमान नाहों होय तथा खोटे 
देवतानिके विकार करनेकरि मन्त्र तन्त्रादिकरि परिणाम विकारी 
नाहीं होंय हैं । जैसे खड़॒गका जल पवनकरि चलायमान नाहों होय 
तैसें परिणाम सत्यार्थ देव गुरु धमके स्वरूपतें मिथ्यारष्टीनिके 
बचनरूप पवनकरि संशयकू नाहीं प्राप्त होंय, तिसके निःशंकित- 
गुण होय है । इहां और हू विशेष कहिये हैं,-- 

जो आत्मतत्त्वका स्वरूप निर्दोष आागममें कद्या वाफू' स्वानु- 
भवकरि आपकू' आप जाएया अर पर-पुद्गलनिके सम्बन्धकू 
पररूप जाण्या सो सम्यग्टष्टि सप्तमयकरिरहित होय, निःशंकित- 
गुणकू' प्राप्त होय है। सो सप्रमयके नाम कहें हैं--इसलोकका 
भय १, परलोकका भय २, मरणका मय ३, वेदनाभय ४, अनरक्षक 
भय ४, अगुप्ति भय ६, अकस्मात्‌ भय ७, । तिनमें अपना परि- 
ग्रह कुटम्बादिक तथा आजीविकादिक बिगड़ि जानेंका भय सो इस- 
लोकका भय है सो समस्त मंसारी जीवनिके है। बहुरि जा 
परलोकमें कौन गति त्षेत्रकू' प्राप्त हूगा ऐेसा परलोकका भय है। 
बहुरि मरण होनेंका बड़ा भय जो मेरा नाश होयगा, नाहों जानिये 
कसा दुःख होयगा, मेरा अभाव होयगा, ऐसा मरणभय है। 
बहुरि रोगादिक कष्ट आयवेका भय सो वेदनाभय है। बहुरि 
अपना कोऊ रक्षक नाहीं ऐसा जानि भय करना सो अनरक्षक भय 
ज्ञानना | बहुरि अपनी वस्तुका चोरनेका भय सो अगुप्ति भय 
है। बहुरि अकस्मात अचानक दुःख उपजनेंका भय सो अक- 
स्मात्‌ भय है। अपना अर परका स्वरूपकू' सम्यक जाननेवाला 
सम्यग्टष्टके ये सप्रमय नाहीं होंय हैं । इस देहमें 
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पगके नखतें लगाय मस्तक पर्यत जो ज्ञान है चैतन्य है सो हमारा 
धन है इस ज्ञानभावतें अन्य एक परमाण मात्र ह हमारा नाहीं 
है। देह अर देहके सम्बन्धी जे स्त्री पुत्र धन धान्य राज्य विभवा- 
दिक हैं ते मोतें भिन्न परद्रव्य हैं, संयोगत उपजें हैं हमारा इनका 
कहा संबंध ? संसारमें ऐसे सम्बन्ध अनन्तानन्त होंय वियोग 
भये हैं| जिनका संयोग भया है तिनका वियोग निश्चयतें होय- 
हीगा । जो उपजा है सो विनसेगा । में ज्ञानस्वरूप आत्मा उपज्या 
नाहीं, विनसू गा नाहीं, ऐसा जाके हृढ निश्चय है तिसके देह छूटनें 
का अर दस प्रकार परिश्रहका वियोग होनेका भय नाहीं तदि इस 
जलोकके भयरहित सम्यग्ट्ष्टि निःशंक हैं । बहुरि सम्यम्टष्टिको 
परलोकका भय हू नाहीं हे। जिसमें समस्त वस्तु अबलोकन 
करिये सो लोक है । जातें हमारा लोक तो हमारा ज्ञानदर्शन है 
जिसमें समस्त प्रतिबिंबित होय रहे हैं । 

भावाथ--जो समस्त वस्तु मत्रके हैं सो हमारा ज्ञानस्वभाव मैं 
अवलोकन करू हू', हमारे ज्ञानके बाह्य किसी बस्तुकू' में नाहीं देख 
हूं, नाहीं जाणू' हूं, जो कदाचित्‌ हमारा ज्ञान है सो निद्राकरि 
मुद्रित होय जाय तथा रोगादिककरि मूछाकरि मुद्रित होय जाय 
तो समस्त लोक विद्यमान है तो ह्‌ अभावरूपसा ही भया यातें 
हमारा लोक तो हमारा ज्ञान ही है। हमारा ज्ञान वाद्य किसी 
बस्तुकू देखने जाननेमें आवे नाहीं है अर हमारे ज्ञानतें बाह्य जो 
लोक है जिसमें नानाप्रकार नरकस्वरग सवोज्ञक्रे प्रत्यक्ष है सो सब 
मेरा स्वभावत अन्य है। पुस्यका उदय है सो देवादि शुभगति 
का देनेवाला है । अर पापका उदय है सो नरकादिक अशुभगति 
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का देनेवाला है याते पाप पुण्य दोऊ ही विनाशीक हैं अर 
स्वग नरकादिक पुण्य पापका फल हू विनाशीक है। भर मैं 
आत्मा ज्ञान-दर्शन-सुख-बीयका अविनाशपणानें धारण करता 
अखग्ड हूँ, अविनाशी हूं, मोक्षका नायक हूँ, मेरा लोक मेरे मांहीं 
ही है । तिसहीसें समस्त वस्तुकू' अवतक्लोकन करता बस हूं। 
ऐसें परलोकका भयकू' नाहीं प्राप्त होता सम्यग्हष्टि निःशंक है । 
बहुरि स्पशन रसना घाण नेत्र कर्ण ये पंच इंद्रिय अर मन वचन 
कायका बल अर आयु अर श्वासोच्छवास ये कमेनिकरि रचे बाह्य- 
प्राण हैं पुदूगलमय हैं इन प्राणनिका नाशकू' जगतमें मरण कहें 
हैं अर आत्माका ज्ञान दर्शन सुख सत्तारूप भावध्राण हैं तिनका 
नाश कोऊ कालमें हू नाहीं है । यातें जो उपजेगा सो मरैगा सो 
पुदूगल परमार संचयकू प्राप्त होय इंद्रियादिक प्राशस्वरूपकरे 
उपजें हैं ये ही विनशें हैं ये मेरा स्वभावरूप ज्ञान-दर्शन 
सुख सत्ता कदाचित्‌ तीनकालमें हू विनाशीक नाहीं हैं। 
इन्द्रियादिक प्राण पर्यायकी लार उपजें हें बिनशें हैं, में तो चैतन्य 
अविनाशी हूँ, ऐसा निश्वयका धारक सम्यग्दष्टिके मरणके भयकी 
शंका नाहीं है | बहुरि वेदना भयकू' जीत निःशंक है। बेद्ना 
नाम जाननेंका है. सो जाननेवाला मैं जीव हूँ सो अपना एक अच- 
लक्षानका ही अनुभव करू हूँ सो तो वेदना अविनाशीक है । सो 
ज्ञानका अनुभव बेदना तो शरीरवियैं नाहीं है अर बेदनीयक्म- 
जनित सुखदुःखरूप बेदना है सो मोहकी महिमातें आपमें ही 
दीखै है परन्तु मेरा रूप नाहीं है शरीरमें हें। में इसतें भिन्न 
ज्ञाता हूँ, ऐसें ज्ञानवेदनातें देहकी बेद्नाकू' भिन्न जानता सम्यब्टृष्टि 
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निःशंक है । बहुरि अनरक्षकभय हू सम्यगर्दष्टिके नाहीं होय है 
जातें जगतविषे जो सत्तारूप बस्तु है ताका त्रिकालहूमें नाश नाहीं 
है ऐसा हमारे हृढ निश्चय है तातें मेरा ज्ञानस्वरूप आत्मा हू स्वयं 
किसीकी सहाय बिना ही सत्‌ है । यातें याका कोऊ रक्षा करने- 
वाला हू नाहीं, अर कोऊ याका विनाश करनेवाला भी नाहीं है । 
जाका कोऊ विनाश करनेवाला होय ताका रक्षक हू कहूँ देख्या 
चाहिये, तातें सम्यग्दरष्टि अविनाशी स्वरूपकू' अनुभव करता 
अनरक्षाभयरहित नि:शंक है । बहुरि अगुप्तिभय जो कपाटादिककी 
रक्षा विना हमारा धन नष्ट होय जासी, ऐसा चोरको भय सो हू 
नाहीं है जो वस्तुका स्वरूप निजरूप अपने स्वरूपके मांदीं ही है 
अपना रूप आपने बाहर नाहीं है यातें चेतन्यस्वरूप जो में 
आत्मा ताका चेतन्यरूप:हमारे मांही ही है यामें परका प्रवेश नांही 
यो अनन्तज्ञानदशन हमारा रूप सो ही हमारा अप्रमाण 
अविनाशी धन है यामें चोरक! प्रवेश नांही, चोर हर सके नांही 
तातें सम्पस्टष्टि अगुप्तिभय रहित निःशक्लु है। बहुरि सम्यग्दृष्टि 
के अकस्मांतभय हू नाहीं है जाते मेरा आत्मा तो सदा काल 
शुद्ध है, रृष्टा है, अचल है, अनादि है, अनन्त है, स्व॒भावतं सिद्ध 
है, अलक्ष है, चेतनन्‍्य भ्रकाशरूप सुखका स्थानक है. इसमें अचा- 
नक कछु हू होना नाहीं है ऐसें दृढ़भावयुक्त सम्यग्दृष्टि निःशब्ड 
है । जाके सम्यग्दशंन है ताके परिणाममें सप्त भय नांही हैं 
सत्यार्थ अपना स्वरूप जानें बिना सप्तमयरहित अपना आत्मा 
नांही होय है | बहुरि सम्यस्दष्टि अहिसाकू' ही धर्म निश्चयरूप 
जानें है,जाके ऐसी शक्ल नाहीं उपजे है,जो यज्ञ दोमादिक जीवघातके 
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आरम्भ इनमें हू धर्म कछु तो होयगा ऐसी शह्लाका अभाव सो 

निःशक्लित अन्ञ है । 

अब एक श्लोक करि दूजे निःकांक्षितगुणकू' कहें हैं:-- 
कर्मपरवशे सांते दुःखेरन्तरितोदये । 

पापबीजे सुखे5नास्था श्रद्धानाकड़ाक्षणा स्मृता ॥१२॥ 
अथ--जो इन्द्रियजनित सुखमें सुखपनाका आस्थारहित 
श्रद्धानभाव सो अनाकांक्षणा नामा सम्यक्त्वका गुण भगवान 
कह्या है। केसाक है इन्द्रियजनित सुख, कर्मनिके परवश है स्वा- 
धीन नाहीं है पुए्यकरमके उद्यके अधीन है । पुण्यकभंका उदयके 
सहाय विना कोट्यां उपाय महान पुरुषाथे करते हू सुखकी प्राप्ति 
नाही होय है इष्टका लाभ नाहीं होय है बहुत अनिष्टको प्राप्त होय 
है । अर कदाचित्‌ पुर्यके उदय करि सुखकू प्राप्त भी होय तो 
सो सुख अन्तकरि सहित है पराधीन कितने काल ओोगेगा ९ 
जातें इन्द्रियजनित सख है सो अपने इष्ट विषयके अधीन है 
अर इप्ठटको समागम है सो विनाशीक है। इन्द्रधनुषब॒त्‌ विजुरीका 
चमत्कारबत क्षणभंगरि है तथा पराधीन है, शरीरकी नीरोगिताके 
अधीन तथा धनके अधीन, स्त्रीके अधीन, पृत्रके शअ्रधीन, 
आयुके अधीन, जीविकाके अधीन तथा क्षेत्रके अधीन, कालके 
अधीन इन्द्रियनिके अधीन, इन्द्रियनिके विषयके अधीन इत्या- 
दिक हजारां पराघीनताकरि सहित अर पतनके सम्मुख केतेक 
काल ओोगनेंमें आबे है तातें इन्द्रियजनित सुख है सो अवश्य 
अन्तकरि सहित ही है। अर अन्तकरि सहित है तो हू अखण्ड 
धारा प्रवाहरूप नाहीं हे बीचि-बीचिमें अनेक दुःखनिके उदय 
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सहित है । कदे तो रोग आय जाय है, कदे स्त्री-पुत्र-मित्रको वियोग 
होना, कदे अपमानका होना, कदे धनकी हानि होना, कदे अनिष्ट 
को संयोग होना, ऐसे अन्तरित अनेक दुःखनिसहित है। बहुरि 
पापका बीज है इन्द्रियजनित सुखनिमें लीन होते अपना स्वरूप 
भूले ही, अर महाघोर आरस्भमें तो प्रवर्तें ही, अन्यायके विषय- 
सेबन करे ही, याते पापबन्ध होय ही है,तातें इन्द्रयर्जानतसुख नरक 
तियेचादिक गतिमें परिभ्रमण करावनवाला पापबन्धका बीज हे । 
ऐसा पराधीन अन्तसहित दुःखनिकरि ब्याप्त जे इन्द्रियजनित 
सुख हैं ते सम्यग्दष्टिकू' सुख नाहों दीखें हैं तदि सुखमें आस्थारूप 
श्रद्धान कैसें होय ? जब श्रद्धान ही नाहीं तदि वांछा केसे करे ? 
भाव ऐसा जानना जो सम्यर्रटदृष्टि है ताके आत्माका अनुभव होय 
ही अर आत्माका अनुभव भया तब आत्मा स्वभाव जो अतींद्रिय 
अनन्तज्ञान अर निराकुलतालक्षण अधिनाशीक सुख तिसका 
अनुभव होय है। जाते संसारीनिके जो इन्द्रियनिके अधीन सुख 
है सो तो सुखाभास है, सुख नाहीं है, वेदनाका इलाज है जाके 
छुधाकी तीत्र वेदना उपजेगी सो भोजन करि सुख मानैगा । ठृषा 
उपजेगी सो शीतल जल पीया चाहेगा। शीतकी वेदना व्यापैगी 
सो रुईंका बस्त्र तथा रोमादिक वस्त्र ओढ्या चाहेगा। गरमीकी 
बेदना उपझेगी सो शीतल पवन चाहेगा, जातें बेदना विना इलाज 
कौन चाहे? नेत्ररोग विना खपरयो नेत्रनिर्में कौन क्षेपे ? कर्ण- 
रोग बिना बब राका मूत्र तथा तैलादिक कर में कौन क्षेपे ? तथा 
शीतज्बरकी बेद ना विना अग्निका ताप तथा सूर्यका आताप आदरतें 
कौन से वन करे ? तथा बातरोग बिना दुगंध तैलादिकका म्दनादिक 
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कौन आदर ? तातें इन संसारीक पांचों इन्द्रियनिके तीत्र चाह- 
रूप आताप उपजे है तदि विषयनिके भोगनेकी इच्छा उपज है। 
तातें बिषय भोगना तो उपजी हुई वेदनाकू' थोरे काल शान्ति 
करे है फिर अधिक-अधिक वेदना उपजावे है यातें इंद्रियनिके 
विषयनिके भोगनेतें उपज्या सुख है सो तो दुःखही है। बाह्य- 
शरीर इन्द्रियादिककू' ही आत्मा जाननेंवाला बहिरात्मा है सो 
विषयनिकी वेदनापूबक इलाजकू' सुख मानें है । सो मानना मोह- 
कम जनित भ्रम है । सुख तो वेदना ही नाहीं उपजे ऐसा निरा- 
कुलता ल त्तणरूप है | विषयनिके अधीन सुख मानना सिथ्या 
श्रद्धान है, यातें सम्यग्दश्टिकू' अहमिंद्रलोकका हू सुख पराधीन 
अआकुलतारूप विनाशीक केवल दुःखरूप ही दीखे है । तानें 
सम्यग्टष्टिके इंद्रियजनित सुखमें वांछा कदाचित नाहीं होय है । 
इस जन्ममें तो धन सम्पदा विभवादिक नाहीं चाहे हे अर पर- 
लोकमें इंद्रपना, चक्रीपना इत्यादिक कदाचित्‌ हू नाहीं चाहे है 
ए इन्द्रियनिके विषय तो अल्पकाल हैं अर आगें इनका फल 
असंख्यातकाल नरकका दुःख तथा अनन्तकाल, असंख्यातकाल 
तियचादिक गतिनिमें तथा महाद्रिद्री, महारोगी नीच कुलके 
धारक कुमानुषनिमें अनेक जन्म धारणकरि दुःख भोगवे है। इस 
जगतमें आशा अर शहक्का दीऊ मोहके उद्यकरि जीवके निरंतर 
बे हैं। सो आशा किये कुछ प्राप्ति होय नाहों है। समस्त जीव 
अपने नित्य ही धनकी प्राप्ति, नीरोगता, कुदुम्बकी वृद्धि, इंद्रिय- 
निका बल अपनी उच्चता चाहें हैं परन्तु चाह किये कुछ होय 

नाहीं है समस्त जीव चाहकरि निरन्तर पापका बन्ध अर अन्त- 
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रायका तीज्र बन्ध करें हैं । अर केतेक भोगामिलाषी होय दान, 
तप, त्रत, शील, संयम धारण करें हैं परन्तु वांछा करि पुण्यका 
घात होय है । पुण्यबन्ध तो निवाब्छकके होय है | तथा शुभ- 
अशुभ कमके दिये विषयनिमें सन्‍्तोषी होय, निराकुल होय विष- 
यनिमें बांछा नाहीं करे तिसके पुण्यका बन्ध होय है। बहुरि 
समस्त जीव नित उठ यह चाहें हैं मेरे वियोग, मरण, हानि, अप- 
मान, धनका नाश, रोग बेदना, मत होहु | निरन्तर इनकी शझ्ढा 
करें हैं, बहुत भय करे हैं तो ह्‌ वियोग होय ही, मरण होय ही 
तथा घनहानि, बलहानि, अपमान, रोग वेदना पूर्वकमंबन्ध किये 
तिनके अनुकूल होय ही । तिनकू' टालनेकू' इन्द्र, जिनेन्द्र, मन्त्र 
तन्त्रादिक कोऊ समथ नाहीं; क्योंकि मरण होय है सो आयुकर्मका 
नाशर्तें होय है। अलाभादिक अन्तरायकर्मके उद्यतैं होय है, रोग 
बेदनादिक असाता कमेके उदयतें होय है। अर कमंकू' हरनेमें 
अर देनेमें अर पलटनेमें कोऊ देव दानव इंद्र जिनेन्द्रादिक 
समर्थ हैं नाहीं, अपन भावनिकरि बन्ध किये कर्मनि्तें अपने 
किये सन्तोष क्षमा तपश्चरणादिक भावनिकरि छुड़ावनेंकू' आप 
ही सम है अन्य नाहीं। ऐसें हृढनिश्चयका धारक निःशह्कू 

निबाब्छक सम्यग्टष्ष्टि ही होय है। 
इहां कोऊ प्रश्न करे है,--जो सकल परिस्रहके त्यागी जे मुनी- 
श्वर साधु तिनके तथा त्यागी ग्रहस्थनिके तो शंकारहितपना तथा 
बांछा का अभाषपना होय सके है परन्तु त्रतरहित गृहस्थीनिके 
निःशंकित निःकांज्षित कैसें सम्भवे । अव्नतसम्यग्दृष्टि गृहस्थीके 
भोगनिकी इच्छा देखिये है । बशिज व्यवहारमें, सेवा करनेमें, लाभ 


( ४३ ) 

चाहे हो है अपने कुटुम्बकी बृद्धि, धनको वांछे ही है तथा रोगकी 
शंका कुटुम्बके वियोगकी शंका, जीविकाके विगडि जानेकी, धनके 
नाश होने की शंका निरन्तर बरतें है। तदि नि:ःशंकपना निर्वाब्छक- 
पना केसे होय ? अर निःकांक्षितभाव विना सम्यक्त्व केसें होय, 
तातें अब्रती ग्रहस्थीके सम्यक्त्व होना केसे संभवे ? तिसका 
उत्तर ऐसा जानना-- 

जो सम्यक्त्व होय है सो मिथ्यात्व अर अनंतानुवन्धी कषायके 
अभावतें होय है याते अग्रतसम्यग्टष्टि गृहस्थके मिथ्यात्वका 
अभाव भया अर अनन्तानुबन्धी कषायका हू अ्रभाव भया तातें 
मिथ्यात्वके अभावतें तो सत्याथ' आत्मतत्वका अर परतत्वका 


श्रद्धान प्रगट होय है। अर अनन्तानुबन्धी कषायके अभावषतें 
विपरीत रागभावका अभाव भया तदि ज्ञान श्रद्धानकी विपरीताका 


का अभावतें इसलोक परलोक सरणभय आदिक सप्त भय अन्नत- 
सम्यग्दष्टिक नाहीं हैं याहीतें अपने आत्माकू' अविनाशी टंकोत्की्ण 
ज्ञान दर्शन स्वभाव श्रद्धान करें है । अर विपरीत जो पर बस्तुमें 
बांछा ताका अभावतें समस्त इन्द्रियनिके विषयनिमें बाँलारहित 
है। स्वर्गेलोकमें उपजे इंद्र अह्मिद्रनिके हू विषयभोगनिकू' विष 
समान दाह-दुःखके उपजावनेवाले जानि कदाचित्‌ स्वप्नमें हू वांछा 
नाहीं करे है । अपना आत्माधीन निराकुलतालक्षणरूप अविनाशी 
ज्ञानानन्दहीकू सुख सानें है अर अपने देहकू' घन सम्पदादिकनिकू' 
कमजनित पराधीन विनाशीक दुःखरूप जानि ये हमारा है ऐसा 
विपरीत भूठा संकल्प हू नांहीं करे यातें अनंतानुबंधी कषायके 
उदयजनित बिपरीत भ्ूठा भय शंका परवस्तुमें बांदा अग्रतसम्यग्दृष्टि 


( ४४ ) 
के कदाचित्‌ नहीं है | परन्तु अप्रत्यास्यानावरण कषाय, प्रत्या- 
ख्यानावरण कषाय, संज्वलनकषाय तथा हास्य रति अरति शोक 
भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषबेद नपु'सकवेद इन इकबीस कषायके 
तीज उदयतें उपज्या रागभावका प्रभावकरि इन्द्रियनिका आताप- 
का मारधा त्यागते परिणाम कांप है। यद्यपि विषयनिकू' दुःखरूप 
जानें है तथापि वर्तमानकालकी वेदना सहनेकू' समर्थ नाहों। 
जैसे रोगी कड़वी औषधिकू' कदाचित्‌ पीवना भला नाहीं जाने है. 
तथापि वेदनाका मारदा कडवी ओऔषधिकू बड़ाआदरतें पीवेहे परन्तु 
अन्तरंगमें औषाध पीवना महा बुरा जाने जो ऐसा दिन कब 
आवबेगा जिस दिन ओषधिका नाम भी ग्रहण नाहीं करू गा. ते से 
अन्नतसम्यग्द्रष्टि हू मोगनिकू' भला कदाचित्‌ नाँही जाने है परन्तु 
तिन बिना निवाह होता दीखे नाहीं, परिणामनिकी हृढ़ता दीसखे 
नाहीं। कषायनिका प्रबल धक्का लग रहा है इन्द्रियनिका 
आताप सहा जाय नाहीं, यातें बंदनाका मारधथा बांछे है। 
संहनन कच्चा, कोई सहाई दीखे नाहीं, कषायनिका उदय 
करि शक्ति नष्ट हो रही है, परवश पडच्ा है तथा जेसें वन्दीगृह में 
पडया पुरुष बन्दीगृहतें अति विरक्त हे तथापि पराधीन पड्या 
महादुःखका देनेवाला बन्दीगृहक' ही लीपे है, घोवे, भूवारे है। 
तेसें सम्यग्दृष्टि हू बन्दीगृह समान देहक' जानता छुधा तृषादिक 
बेदना सहनेक्‌' असमर्थ हुआ देहक्‌ अपना नांही जानें है। बते- 
मानकालकी वेदनाका ही याके भय है। अर वेदना मेटनें मात्रही. 
अग्रतसम्यग्दडिके वांछा है। कर्मके उद्यके जालमें फंसा है। 
निकल्या चाहे है | तथापि राग द्वंघ अभिमान अग्रत्याख्यानका 
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सम्बन्धही ऐसा है जो त्याग ब्रतादिक चाहे है तो ह. नाहीं होनें 
देहे | उद॒यकी दशा बड़ी बलवान है संसलारी जीव अनादितें कर्मके 
उदयके जालमेंतें निकल नाहीं सकें हैं । देहका संयोग बनि रघ्या 
तितने देहका निर्वाहकेअर्थि जीविका भोजन बस्त्रक' वांछेददी है । 
तथा अ्रप्रत्याख्यान कषायका उदयकरि लोकमें अपनी नीची 
प्रवृत्तिका अभावरूप उच्चश्रवृत्ति चाहे है। घन सम्पदा जीविका 
बिगड़ जानेंका भय करे ही है, तिरस्कार होनेंका भय करे ही है। 
इन्द्रियनिका संताप सहनेंकी असमर्थपनातें विषयनिक वांछे है 
जातें कषाय घटी नाहीं, राग घस्चा नाहीं तातें आगाने बहुत दुःख 
डपजतो दीखे,ताक्‌ टाल्या चाहे ही दे, तथापि राज्यभोगसं पदानिक्‌ 
सुखकारी जानि वांछा नाहीं करे है। ऐसे निःकांक्षित अंगका 

लक्षण क्या | 
अब निर्विचिकित्सा नामा तीसरा अंगका लक्षण कहनेक 

सुत्र कहें हैं,-- 

स्वभावतो5शुचो काये रत्नत्रयपविश्रिते । 
निज गुप्सागुणप्रीतिमेता निर्विचिकित्सिता ॥ १३॥ 
अर्थ-जों मनुष्यपर्यायका काय है सो स्वभावहीतें अशुचि 
है यामें कोऊ उत्तम मनुष्यके रत्नत्रय प्रकट हो जाय तो अशुरचि भी 
काय पवित्र है । यातें ब्रतीनिका देह रोगादिकतें मलिन हु देख 
इसमें जुगुप्सा जो ग्लानि ताका अभाव अर रत्नत्रयमें प्रीत सो 
निर्विचिकित्सित नामा अंग है ॥ १३ ॥ 

भावाथे-यो देह तो सप्तथातुमय तथा मलमूत्रादिकमय है। 
स्वभावहीतें अशुचि है। यो देह तो र॒त्नत्रयस्वरूप प्रकट होनेतें 
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पवित्र है यातें रोगसहित तथा वृद्धता तथा तपश्चरणकरि ज्षीणता 
मलीनता देख ग्लानि जाके नाहीं होय, अर गुणनिमें प्रीति होय 
तार्के निर्विचिकित्सा नाम अंग है । यहां ऐसा विशेष जानना । जो 
सम्यग्टष्टि है सो बस्तुका सत्याथ स्वरूप जानें हैं । यातें पुद्गलके 
नानास्वभाव जॉनि मलमूत्र,रुधिर, मांस, राध सहित तथा दरिद्र 
रोगादिक सहित मनुष्य तियेचनिका शरीरादिकी मलीनता 
दुर्गन्धतादिक देखि करि तथा श्रवण करि ग्लानि नाहीं करे है। 
जो कमनिके उदय करि अनेक छुधा तठृषा रोग दारिद्रादिककरि 
दुःखित होना तथा पराधीन वन्दीयृहादिकमें पड़ना, नीच कुलादि कमें 
उत्पन्न होना तथा नीचकमंकरि मलीन भोजन करना, महामलीन 
बल्थ घारना, खोटारूप अंग उपांगादिकनिका पावना होय है । 
सम्यग्टृष्टि यामें ग्लानि करि अपन मनक' नाहीं बिगाड़े है। तथा 
कपायांके अधीन होय निद्य आचरण करते देख अपने परिणाम 
नाहीं बिगाड़े है ताके निर्विचिकित्सा अंग होय है। तथा मलीन 
क्षेत्र, मलीन ग्राम तथा ग्रहादिकनिमें मलीनता;दरिद्रता देख ग्लानि 
नाहीं करे तथा अंधकार वर्षा प्रीष्म शीत वेदना ताकरि सहित 
कालक देख ग्लानि नाहीं करे बहुरि आपके दरिद्रता तथा रोग 
आवता तथा बियोग होता तथा अशुभकमके उदयफ' आवता 
परिणामक' मलीन नाहीं करे । जो में कम बन्ध किया ताके फलक 
में ही भोग गा, अशुभकर्मका फल तो ऐसा ही होय है ऐसें ज्ञानि 
अपना परिणामक्‌ मलीन नाहीं करे। तिस पुरुषक निविचिकित्सा 
अंग होय है । जिसके निविचिकित्सा अंग है तिसहीके दया है, 
विसहीके वेयाबृत्य होय, तिसहीके वात्सल्य स्थितिकरणादिक गुर 
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प्रकट होय हैं। ऐसे सम्यक्त्वका निर्विचिकित्सा नामा अंग क्या | 


अब अमूढरश्टिनामा सम्यक्त्वका चौथा अंग कहनेकू' सूत्र 
कहे हैं. 
कापथे पथि दुःखानां कापथस्थे5प्यसंभतिः । 
असंपृत्तिरनुत्कीतिरमूठा दृश्टिरुच्यते ॥ १४ || 


अथे-- नरक तिथंच॒ कुमानुषादि गतिनिका घोर दुःखनिका 
मांगे ऐसा जो मिथ्यामागे तिसविषं अर क॒मार्गी जो मिथ्यामागगमें 
तिष्ठनेवाले पुरुषनिविषें जाके मनकरि प्रशंसा नाहीं, वचनिकरि 
स्तवन नाहों तथा कायकरि प्रशंसा जो अंगुलिनिके नखादिकनिका 
मिलाप नाहीं, सराहनां नाहीं सो अमृदृ्दृशष्टि है ॥ १४॥ 

इहां संसारी जीव मिथ्यात्वके प्रभावतें रागी द्वेषी देव निका 
पूजन प्रभावना देखि प्रशंसा करें हैं, देबीनिके जीवनिकी बिराधना 
की प्रशंसा करें हैं तथा दशप्रकारके कुदानकू' भला जानें हैं. तथा 
यज्ञ होमादिकरकू' तथा खोटे मंत्र तंत्र मारण उच्चाटनादिक कमे- 
निकी प्रशंसा करें हैं तथा कुआ बावड़ी तालाब खुदावनेकी प्रशंसा 
फरे हैं तथा कंदसूल शाक पत्रादिक भक्षण करनेवालेनिकू” उद्च 
ज्ञानि प्रशंसा करें हैँ तथा पंचार्निकरि तपनेवाले, वाघंबर ओद़ने- 
बाले, भस्म लगानेवाले, ऊध्वंबाहु रहनेवालेनिकू' महान उच्च जाने 
हें तथा गेरुकरि रंगे बस्त्र तथा रक्त वस्त्र तथा श्वेतवस्त्रादिकनिक्‌' 
धारण करते कुलिंगीनके मार्गेनिकी प्रशंसा करें हैं तथा खोटे तीथे- 
निकी अर खोटे रागी देषी मोही वक्रपरिणामी शस्त्रधारी देवनिक्‌ 
पञ्य जानें हैं तथा जोगिनी, यक्षिणी, क्षेत्रपलादिनकधनके दातार 
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मानें हैं तथा रोगादिक मेटनेवाले माने हैं, यक्ष क्षेत्रपाल पद्मावती 
चक्र श्वरी इत्यादिकनिफ्‌ जिनशासनके रक्षक मानि पूज्ज हैं तथा 
देवतानिके कवलाहार मानि तेल, लापसी, प॒वा, बड़ा, अत्तर पुष्प- 
माला इत्यादिककरि देवतानिक' राजी करना मानें हैं तथा 
देवतानिक' रिसवत देनाकरि विचार हैं जो मेरा अमुक कारये सिद्ध 
होजाय तो तरे छुत्र चढ़ाऊं, तेरे मन्दिर बनवाऊं, तेरे रुपया 
चढ़ाऊं, तथा जीव भारि चढ्राऊं, सवामणका चूरमा करि चढ़ा 
तथा बालकनिके जीवनेके अर्थि चोटी जडूला उतराऊं इत्या- 
दिक अनेक बोज़ी बोलना सो समस्त तीत्रमिथ्यात्वका उदयका 
प्रभाव है । जहां जीवनिकी हिंसा तहां महा घोर पाप है जातें 
देवताके निमित्त, गुरुनिके निमित्त हिंसा संसार--समुद्रमें 
डबोवनेवाली है | कोऊ देवादिकनिके भयतें तथा लोभतें तथा 
लज्जातें हिसाके आरंभमें कदाचित्‌ मत प्रवर्ता | दयाबानकी तो 
देव रक्षा ही करे हे जो किसीका अपराध नाहीं करे ताकी 
विराधना देव हू नाहीं कर सके हैं । रागी ह्वेषी शस्त्रधारी देब हैं 
ते तो आप ही दु:खी हैं, भयभीत हैं, असमथ है। समथ होय अर 
भयरहित होंय सो शस्त्र कंसें धारण करें । अर ज्षुधावान होय सो 
ही भोजनादिक करि पूजा चाहे, तातें खोटे मार्ग जो संसारमें 
पतनके कारण ऐसे मिथ्यादष्टी निके त्याग बत्रत तप उपवास भक्ति 
दानादिक अर इनके धारण करनेवालेनिकी मन-बचन-कायकरि, 
प्रशंसा नाहीं करे सो अमूद्दृष्टिनामा सम्यक्त्वका अज्ज है । जातें 
जाके देव कदेवका तथा घम्म कघर्मका तथा गुरू कुगुरुका तथा 
पाप पुण्यका तथा भक्ष्य अभक्ष्यका तथा त्याज्य अत्याज्यका 
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आराध्य अनाराध्यका तथा कार्य अकाय का तथा शास्त्र कुशास्त्रका, 
दान कदानका, पात्र अपात्रका तथा देनेयोग्य नाहींदेनेयोग्यका तथा 
युक्ति कयुक्तिका तथा कहने-योग्य नाहीं-कहनेयोग्यका, भप्रहण 
करने-बोग्य नाहीं-म्रहण-करनेयोग्यका अनेकान्त रूप खबझ 
बीतरागका परमागमर्ते आद्यीतरह जानि निणय करि मूदता 
रहित होय पक्षपात छोड़ करके व्यवहार परमा्थमें विरोधर- 
हित होय तैसें श्रद्धान करना सो अमूद्रशष्टिनामा चौथा अज्ज है। 

अब उपगृहननामा सम्यक्त्वका पांचमा अज्जञ प्ररूपण करने 
क््सूत्र कहें हैं,-- 

स्वयंशुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयां । 


बाच्यतां यत्प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगृहन॑ ॥ १४ ॥ 

अरथ--यो जिनेन्द्रभगवानको उपदेश्यो हुवो रत्नत्रबरूप मार्गे 
है सो स्थयमेव शुद्ध है. निर्दोष है, इस रत्नत्रयमागक को ऊ अज्ञा- 
नीजनका आश्रय तथा कोई अशक्तजनकरि निद्यता प्रगट भई 
दोय ताहि जो दूर करे, शुद्ध निर्दोष करें तानै उपगृहन कहिये 
हैं ॥ १५ ॥ 

इहां ऐसा जानना जो यो जिनेन्द्र भगवानका उपदेश्या हुवा 
दृशलक्षणरूपधम तथा रत्नत्रयधर्म है सो अनादिनिधन है जगतके 
जीवनिका उपकार करने वाला है | समस्तप्रकार निर्दोष है कोऊ 
का हू यातें अकल्याण नाहीं होय है अर को ऊकरि बाघा नाहीं 
दी जाय है ऐसा धमेविषें कोऊ अन्नानीके चूकनिके निमित्तर्तें तथा 
कोऊ शक्तिहीनके निमित्ततें जो धर्म की निन्‍दा होती होय ताक' 
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दूर करें आरछादन करे सो उपगृहननांसा अड़ है। 
 भावाथे--अन्य मिथ्याटरष्टि लोक सुनेंगे तो धर्मकी निन्‍्दा करेंगे 
तथा एक अज्ञानीकी चूक सुनि समस्त धर्मात्मानिकू' दूषण लगावैंगे 
कहैंगे--इस जिनधममें तो जेते ये ज्ञानी तपस्थरी त्यागी त्रती हैं ते 
पाखण्डी हैं, गैरमार्गी हैं। एकका दोष देखि समस्तब्धम अर समस्त 
घर्मात्मा दूषित होय जाय॑गे तातें धर्मात्मापुरुष होय सो धर्मात्मा 
में कोऊ दोष हू लगि जाय तो धमेसू” प्रीति करि धर्मेमें परके निमि- 
करें आरगया दोषकू' ढांके हैं । जैसे माताकी पुत्रमें ऐसी प्रीति है 
ज्ञो पुत्र कदाचित्‌ अन्याय खोट हू करे तो ताके खोटकू' आच्छा- 
दून करे ही तैसें धर्मात्मापुरुषकी साथधर्मीतें तथा धम्मतें ऐसी 
प्रीति है जो कमके प्रबलचदयकरि को ऊ साधर्मीके अज्ञानतातें तथा 
अशक्ततातें ब्रतमें, संय्ममें, शीलमें दोष आजाय, बिगड़ि जाय 
तो आपका सामथ्य प्रमाण तो आच्छादन ही करे। इहां विशेष 
ऐसा और हू जानना जो सम्यर्दष्टिका स्वभाव ही ऐसा है जो कोऊ 
ही ज्ञीवका दोष प्रगट नाहों करे अर अपना उच्ज्क्कर्तब्य प्रकाश 
नाहीं करे, अपनी प्रशंसा परकी सिन्‍्दा नाहीं करे है। सम्यग्ह- 
ष्टिके परजीवनके दोष हूं देग्वि ऐसा विचार उपजे है जो इस 
संसारमें जीवनिके अ्रनादि कालका कमेनिके बशीभूुतपना है 
यातें जहां मोहनीयका उदय तथा ज्ञानावरश दर्शनावरणका 
'डदय प्रवर्ते है तहां दोषमें प्रव्तेनेका अर चुकनेका कहा आश्च 
ये है। जीवनिकू' काम क्रोध लोभादिक निरन्तर मारे हैं, भलायें 
हैं, अ्रष्ट करें हैं | हमहू संसारमें रागद्वेष मोहके बभूशीत होय कौन 


(४१ ) 
२ अनर्थ नाहीं किये हैं अब कोऊ जिनेन्द्रका परमागमका शरण 
का प्रसादतें किंचित्‌ दोषकी अर गुणकी पदिचाण भई है तो हू 
अनादिकालका कषायनिका संस्कारकरि अनेक दोषनिमें प्राप्त होय 
रहा हूँ तातें अन्यजीवनिके कर्मके उदयकी पराधीनतातें भये 
दोषनिक' देखि करुणा ही करना । संसारी जीव विषयनिके अर 
कषायनिके वशीभूत होय पराधीन हैं ।ए कषाय अर विषय 
क्षानकू” विगाड़ि नाना प्रकार नाच नचायें हैं अर आपा भुलादें 
हैं। तातों अज्ञानी जनकृत दोषकू' देखि आप संक्लेश नाहीं करे 
है। ज्षेत्रपालादिकके निमित्ततें, जो भावी है, तादहि टालनेकू 
कोऊ सम नाहीं है । ऐसें डपगूहन नामा सम्यक्त्वका पंचस 
अज्ञ कह्या । 
अब स्थितिकरणनामा सम्यक्त्वका छठा अक्न कहनेकू/ 
स्‌ज कहें हैं,-- 
दशनाबरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलैः 
प्रत्यवस्थापन भ्राज्ञे: स्थितीकरणम॒च्यते ॥ १६ ॥ 
अथे--कोऊ पुरुष सम्यग्दश नकरि सहित श्रद्धानी था तथा 
चारित्रधारक ज्रत संयमसंहित था फिर कोऊ प्रबल्ल कपायके डद्‌- 
यकरि तथा खोटी संगतिकरि तथा रोगकी तीघ्न बेदना करि तथा 
दरिद्रताकरि तथा मिथ्याउपदेशकरि तथा सिथ्यादष्टीनिके मन्त्र 
तन्त्रतनदिक चमत्कार देखि सत्याथ्थ श्रद्धान, आचरखतें चलायमान 
होता होय विनकू' चलते जानि जिनकी धर्ममें बात्सल्यवा है 
ऐसे धर्मास्मा प्रवीण पुरुष ताकू' उपदेशादिकरि फिर सत्यार्थ 


( ४२ ) 

श्रद्धानमें चारिन्रमें स्थापन करें सो स्थितिकरण कहिये ॥ १६॥ 

इहां ऐसा जानना कोझ धममान्‍्मा अव्नतसम्यग्हृष्टि तथा ब्रती 
पृरुषका परिणाम रोगकी वेद्नाकरि तथा दरिद्रताकरि वियोगकर्रि 
घसेतें चिग जाय तो धममें प्रीतिके धारक प्रवीण पुरुष ताकू” 
धममतें छूटता ज्ञानि ताकू' उपदेशकरि धममें स्थिर करे ताक स्थि- 
तिकरण श्रक्ष है। भो धमेके इच्छुक ) धमानुरागी होय मनुष्य- 
भव अर यामें उत्तम कुल, इन्द्रियनिकी शक्ति, धर्मंका लाभ ये 
बहुत दुलेभ मिलया है अर छूटे पाछें इनका पावना अनन्तकालमें 
हू कठिन है, तातें कर्मका उद्यकरि प्राप्त भया रोग वियोग दारि- 
द्रादिक दुःख तिनकरि कायर होय आतक्तेपरिणामी होना योग्य 
नाहीं । दुःखित भये कमंका अधिक बन्ध होयगा, कायर होय 
भी गोगे तो कर्म नाहीं छाडैगा । अर घीरवीरपनाकरि भोगोंगे तो 
हू नाहीं छाडेगा। तातें दगंतिका कारण जो कायरता ताकू' 
धिक्‍्कार होअ। अब साहस घारण करो । मनेष्य जन्मका फल 
तो धीरता तथा संतोषब्रतसहित धमका सेवन करि आत्माका 
उद्धार करना है | अर जो मनुष्यका देह है सो रोगनिका घर है 
इसमें रोग डपजनेका कहा आश्चय है। यामें तो धर्म ही शरण 
है । अर रोम तो उपजेहीगा अर संयोग है सो वियोगकरि सहित 
ही है। कौन-कौन पुरुषनिप दुःख नाहीं आये ? तातों अपना 
साहस धारण करि एक धर्मंका ही अवलम्बन करो ; बहुरि जे-जे 
बस्तु उपजे हैं ते-ते समस्त विनाशसहित हैं जो देह हीक। बियोग 
होयगा तो अन्य अपने कमेके आधीन उपजैं मरें तिनिका हर्ष 


( श३) 

विषाद करना बृथा बन्धका कारण है | 

बहुरि इसदुःपबमकालके मनुष्य हैं ते अल्पञआयु-अ्ल्पबुद्ध 
लिये ही उपजें हैं इस कालमें फषघायकी आधीनता अ्रर विषयनिकी 
गृद्धिता, बुद्धिकी मन्दता, रोगकी अधिकता, ईर्षाकी बहुलता 
द्रिद्रता लिये ही बहुधा उपजैहें तातें सम्यग्ज्ञानक श्राप्त होय 
कमके जीतनेक्‌' उद्यम करना योग्य है, कायर मति होहू। ऐसे 
उपदेश देय परिणामक' स्थिर करे। रोगी होय तो औषधि 
भोजन, पथ्यादिक कर उपचार करे | द्वादइश भावनाका स्मरण 
करावे शरीरकी दहल मलमत्रादिक बिक्ृतिको दूर करनेकरि जैसें 
तेसें परिणामनिक्‌' धमंविषे हृद करना सो स्थितिकरण है। 
तथा कोऊके रोगकी अधिकताकरि ज्ञान चलायमान हो जाय, 
ब्रत भड् करने लगि जाय, अकालसें भोजन पानादिक जाचया 
लगि जाय, त्याग करी वस्तुक चाहिबा लगि जाय, ताक दयालु 
होय ऐसा मधुर डउपदेशादिक करे जाकरि फिर सचेत हो जाय 
बाकी अबज्ञा नाहीं करे । कम बलवान है वातपित्तादिक करि 
झान बिगड़नेका कहा प्रमाण है, सो यहां बहुत उपदेश लिखने 
करि ग्र'थ बढ़ि जाय तातें थोरा ही करि बहुत सममना। तथा 
दारिद्रादिकरि पीड़ित ताक अपनी शक्तिप्रमाण उपदेश तथा 
आहार, पान, वस्त्र, जीविका, रहनेका मकान तथा पात्र तथा 
जेसें स्थंभन होय जाय तैसे दान, सम्मान उपाय करि स्थिर 
करना सो स्थितिकरण नामा सम्यक्त्वका छठा अद्भ है। जो 
अपना आत्मा हू नीतिमाग छोड़ता होय तथा काम मद्‌ लोभके 


( श४ ) 
वश होय अन्यायका विषय अन्याय धनकी चाहरूप हो जाय 
तथा अयोग्य वचनमें प्रय॒त्ति करमे लगज़ाय, तथा अभय 
भक्षणसें प्रवृत्ति होय जाय, अभिमानके बशी होय जाय, 
संसोषतें चिंगि जाय, अनेकपरिग्रहोंमें लालसा बधि जाय, 
कुटुम्बमें अतिराग बधि जाय, तथा रोगमें कायर होय जाय, 
आातंध्यानी होय जाय वियोगमें शोकसहित होय जाय, तथा 
द्रिद्रतातें दीन होय जाय, उत्साहरहित आ्राकुलतारूप होय जाय, 
ताक हू अध्यात्मशास्त्रका स्वाध्याय कराय भावनाको शरण 
प्रहण कराय अपना आत्माका स्वभाव अश्रज़र-अमर अविनाशी, 
एकाकी, अन्य परद्रब्यका स्वभावरहित चिंतवन कराय धममते 
नाहीं छूटने देना | तथा असाताबविक कर्म अन्तरायकम तथा 
अन्य हू कमंका उदयकू' आपते भिन्न मानि कमका उजदयतें 
अपना स्वभावकू' नाहीं चलने देना सो स्थितिकरण नामा छठा 


अड्ढ है । 
अब बात्सल्यनामा सम्यक्त्वका सप्तम अज्जके कहनेकू' सूत्र 
कहें हैं,-- 
स्वयुथ्यान्‌ प्रति सद्भाबसनाथापेतकेतवा । 


प्रतिपत्तियंथायोग्य॑ वात्सल्यममिलप्यते ॥१७॥ 
अर्थे- सम्यग्दशनज्ञानचारित्ररूप धर्मके धारकनिका जो यूथ 
(समूह) सो धर्मात्मा के अपना यूथ है। रत्नत्रयके धारकनिका 
यूथमें भये ऐसे मुनि, आर्थिका, श्रावक, श्राक्का तथा अन्नत 
सम्यग्टृष्टि तिनतें सत्याथभावसहिल अर कपटरहित वथायोग्य 


( ४५ ) 

प्रतिपत्ति कहिये उठि खड़ा होना, सम्मुख जाना, बन्दना करना, 
गुणनिका स्तवन करना, अव्ज्जुलि करना, आज्ञा धारण करना, 
_पूजाअशंसा करना, उच्चस्थान बैठाय आप नीचे बैठना तथा जैसें 
कोऊ दरिद्रीके महा निधानका लाभतें हर्ष होय तेसें घारना 
महान्‌ प्रीतिका डपज्ञाना अर यथाअवसरमें आहार पान, बस्सि- 
का, उपकरणादिक करि वेयाघृत्य करि आनन्द मानना सो 

बात्सल्यनामा अन्भ कहिये है ।॥॥१७॥ 
बहुरि यहाँ और विशेष जानना--जाके अहिंसा धममें प्रीति 
होय जे हिंसारहित काये होंय तिनक' प्रीतिसहित करे अरहिंसाके 
कारणनिक दूरहीतें टाल्या चाहे तथा सत्यवचनमें, सत्यवचनके 
धारकनिमें अर सत्यार्थधरमकी प्ररूपणामें प्रीति होय तथा परका 
धन परकी स्त्रोनिके स्यागमें राग होय परधन परस्त्रीका त्यागिनिमें 
जाके प्रीति होय, तिसह्ीके बात्सल्य अंग होय है । तथा दशलक्ष- 
णधममें अर धर्मके धारक साधर्मीनिमें जाके अनुराग होय ताके 
बात्सल्यअंग होय हे । बहुरि जाके घमेमें अनुरागकरि त्यागी 
संजमीनिमें महान्‌ आदरपूबंक प्रिय बचनकरि प्रवत्तन होय ताके 
बात्सल्य अंग होय है| यद्यपि सम्यग्दष्टिके अन्तरंगमें तो अपना 
शुद्ध शानदर्शनमें. अलज्जुराग हे अर वाह्ममें उत्तम क्षमादिश्रमके 
घारकनियें तथा धर्मके आयतनमें अनुराग है तथापि अन्य मि- 
थ्याधर्मीनितें द्वेष नाहीं करे है। जाते प्रवचनसार सिद्धान्तमें 
ऐसें कह्य है जो राय देष मोह. ये बन्धके कारश हैं तिनमें मोह 
जो मिश्यात्व अर देष ये दोऊ तो अशुभभाव ही हैं एकान्तकर्के 


( ४६ ) 
संसारपरिशभ्रमणका कारण पापकसंका ही बन्ध करें। अर राग 
भाव है सो शुभ अर अशुभ दोय प्रकार है तिनिमें अरहंतादिक 
पंचपरमेछ्विनमें तथा द्शलक्षणघर्म में तथा स्याद्वादरूप जिनेन्द्रका 
ऋआगममें तथा बीतरागका प्रतिबिंब, बीतरागप्रतिबिबके आयत- 
नमें अनुरागरूप शुभ राग है सो स्वर्गादिक साधक पुण्यबन्धका 
करनेवाला तथा परग्परायकरि मोक्षका कारण है | अर विषयनिमें 
अनुराग तथा कषायनिमें अनुराग तथा मिथ्याधममें, मिथ्याह- 
प्रिनिसें, परिप्रहादि पंच पापनिमें अनुराग है सो अर मोहभाव 
श्र दषभाव है ते नरकनिगोदादिकनिमें अनन्तकाल परिभ्रमणके 
कारण हैं। यातें सम्यग्दृष्टि है सो अन्य अज्ञानी मिथ्याटरष्टि 
पातकीनिमें हू द्व षभाव नाहीं करे है । जाते समस्त जीब मिथ्या- 
त्थकमंके तथा ज्ञानावरणादिकमके बशीभूत होय आपा भूल रहे 
हैं--अज्ञानी हैं इनमें बेर करि कहा साध्य है ? इनकू' तो इनकी 
विपरीतबुद्धि ही मारि राखे दे याते सम्यम्दृष्टि द्याभाव ही करे 
है राग घरहित मध्यस्थ रहे है। जातें सम्यग्टृष्टि है सो तो व- 
स्तुका स्वभावने सत्यार्थ जानि एक-इन्द्रियादिक जीवनिमें करुणा- 
भाव रूप प्रीति ही करे है तथा समस्त मनुष्यनिमें वेररहित होय 
किसी जीवकी विराधना, अपमान, हानि नाहीं वांछे है तथा मि- 
श्यादृष्टिनि्कार किये जे देवनिके मन्दिर, स्थान, मठ तिनतें बैर 
करि धिभाडना नाहीं चाहे है तथा सरागदे्वानफी मूर्ति तथा देव- 
..निफी ऋरमूर्ति तथा योगिनी, यक्ष, भेरवादिक ज्यन्तरनिकी स्थाप- 
नास्थान इनसू' कदाचित्‌ बैर नाहीं करैजातें ये देवनिकी मूर्ति अर 
इनके स्थान तो अनेक जीवनिके अभिप्रायके आधीन पूजनेकूँ 


( ४५७ ) 

आराधनेकूँ बनाये हैं। अन्यका अभिप्रायकूँ अन्यप्रकार करने 
कू कौन समर्थ है ? समस्त ही सनुष्य अपना अपना धमम मानि 
देवतानिका स्थापन करें हैं। जाकूँ जेसा सम्यक्‌ तथा मिथ्या 
उपदेश मिल्या तेैसें प्रवत्तेन करें हैं। तातें वस्तुका यथाबत्‌ 
स्वरूपकू जानता समस्तमें साम्यभाव करता सम्यग्दष्रि 
किसी मनुष्य हीकूँ रैकारो तुकारो नाहीं दे है तो अन्यके धम, 
अन्यके देवनिकूँ , अन्यके मन्दिरनिकूँ गाली अचज्ञाक्के बचन 
केसें कहे, नाहीं कहे । समस्त जीवनिमें मेत्रीभाव धारता सम्य- 
ग्टष्टि है सो अचेतन जे स्थान, पाषाण, गृहादिक,अन्यके विश्राम- 
स्थानतैं स्वप्नमें हूं बैर नाहीं करे है । अर अन्य जे दुष्ट बलवान 
होयकरि अपना घन धरती आजीविका तथा कुटुम्बका धात 
अर आपका मरण करे ठिससें हूं वेर नाहीं करे । ऐसा 
विचार करे जो हमरा पूर्वोपार्जित कर्मके उदय करि मोते बेर 
थिचारि बलवान शत्रु उपज्या है| सो श्रब मैं जेता सामथ्य है 
तिस प्रमाण साम जो प्रियवचन, दाम जो धन देना तथा अपना 
बल प्रमाण दण्ड देना इनमें परस्पर भेद करना इत्यादिक जपा- 
यनिते रोकि अपनी रक्षा करू' अर जो नाहीं रुके तो आप बिचारे 
जो मेरे पूर्व उपजाये कमंनिका उदय आया सो याकू' बलवान 
उपजाया है । मोकू' निबेल उपजाय मौकू' दण्ड दिया है सो में 
कौनस्‌' बैर करू' ? मेरा बरी कम निजर जाय तैसें साम्यभाव 
घारणकरि कर्मका विजय करू | अन्यसू” बेर करि वृथा कमबन्ध 
नाहीं करू' | सम्यग्दृष्टिके वात्सल्य समस्तमें है कोऊसे बेर नाहीं 
करे है । बहुरि कोऊ दुष्ट जीव धर्मेसू' बेर करि मन्दिर प्रतिमाका 
विघ्न करथा चांहे तो ताकू आपका सामथ्यसू' रोक्‍्या जाय तो 


( श्८ ) 

रोके अर ब्रबल होय तो विचार करे जो कालनिमित्तस्‌' धर्मका 
घातक ब्रकट होय अपना बैर साथे है सो प्रबल कैसे रुके ? हमारे 
उत्तम क्षमांदिक तथा सम्यश्ज्ञान श्रद्धानांदक कोऊ घातनेकु 
समर्थ नाहीं है अर मन्दिरादिक दुष्ट बिगाड़े ही हैं अर धममात्मा 
फिर करावें ही हैं। कालके निमित्तस्‌' अनेक दुष्ट्र उपजैं हैं उनके 
रोकनेकों कौन समथे है। भावी बलवान है। आछी होनी होय 
तो दुष्ट मिथ्यादृष्टि प्रबल बलके धारक नाहीं उपजते तातें बीत- 
रागता ही हमारे परम शरण होहु। ऐसें बात्सल्यनामा सम्यक्ब- 
का सप्तम अंग वर्श न किया । 

अब प्रभावना नामा सम्यक्वका अष्ट्रम अद्भ कहनेकू' सूत्र 
कहें हैं- 

अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथ॑ । 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाश: त्यास्प्रभावना ॥१७॥ 

अथ--संसारी जीवनिके हृदयविषें अज्ञानरूप अन्धकारकी 
ब्याप्ति होय रही है। ताहि सत्यार्थ स्वरूपके प्रकाशतें दूरिकरिके 
जिनेन्द्रके शासनका माहात्म्यका प्रकाश करना सो प्रभावनानामा 
सम्यक्त्वका आठवां अक्ल हे | १८॥ 

इहां ऐसा विशेष है अनादिकालका संसारी जीब सवज्ञ बीत- 
रागका प्रकाश्या धमंकू' नाहीं जाने है याहीतें ऐसा हू ज्ञान नाहीं है 
जो में कौन हूँ, मेरा स्वरूप केसा है, में यहां ज़न्म नाहीं लिया 
तदि कैसा था, कौन था इहां सोकू' कौन उपजाबा, अब रात्रि 
दिन ब्यतीत होय आयु बिनसे है मेरे कहा करनेयोग्य है, मेरा 
हिल कहा है, आराधने योग्य कोन है, जीवनिके तामात्रकार,नाना 


( ४६ ) 
जीबनिके सुख दुःख केसे है तथा देवका, गुरुका, घर्मकी स्वरूप 
कैसा है तथा मरणका, जीवनका कहा स्वरूप है तथा भक्ष्य 
अभक्ष्यका स्वरूप कहा है, इस पयायमें मेरे कौन काय करनेयोग्य 
है, मेरा कौन है, में कौन हूं इत्यादि विचाररहित मोहक्सकऋत 
अन्धकारकरि आच्छादित होय रहे हैं । तिनिका अज्ञानरूप अंध- 
कारकू स्याद्गादरूप परमागमका प्रकाशतें दूरकरि स्वरूप पररूपका 
प्रकाश करना सो प्रभावना नामा अज्ञ है। बहरि सम्यग्दशन 
सम्यरज्ञान, सम्यकचारित्र करि आत्माका प्रभाव प्रकट करना सो 
प्रभावना है तथा दानकरि, तपकरि, शील संयम, निर्लोभता विनय 
प्रियवचन जिनेन्द्रपूजन गुणग्रकाशनकरि जिनधमंका प्रभाव प्रकट 
करना सो प्रभावना है । जिनका उत्तम परिणासकरि उत्तमदानकू' 
तथा घोर तप निवोछकताकू' देखिकरि मिथ्यारृष्टि हू प्रशंसा करे । 
अहो जैनीनके वात्सल्यतासहित बड़ा दान है यह निबं।छुक ऐसालप 
जनीनते ही बने, अहो जेनीनका बड़ा ब्रत है जो प्राण जाते हू ब्रत- 
भंग जिनके नाहीं। अहो जेनोनके बड़ा अहिसाश्रत जो प्राण 
जाते हू अपने संकछ्पत जीवहिंसा नाहीं करें हैं तथा जिनके 
असत्यका त्याग तथा चोरीका त्याग, परनस्त्रीका त्याग, परिभइका 
परिमाण करि समस्त अनीतितें पराझ्मुख हैं अर अभक्य नाहीं 
खाबना, प्रमाणसहित दिवसमें देखि सोधि भोजन करना इन 
जिनधर्मीनिका बड़ा धमम है । जिनके महा विनयवन्तपन। है अर 
प्रियहित मधुरवचन ही करि समस्तके आनन्द उपजाबेै हैं। तथा 
अतिशयकारी जिनके बढ़ी क्षमा है।अपना इष्ट देवमें अति- 
शयकारी भक्ति है.) आनमकी आशश्चाका बड़ा दृढ़ श्रंद्धानी जिनके 


( ६० ) 

बड़ी प्रबल विद्या, जिनके महान उज्वल आचरण है। वैरभाव- 
रहित हुआ समस्त जीवनिमें जिनके मैत्रीभाव है । ऐसा आश्च- 
यरूप धर्म इनतें ही बने ऐसी प्रशंसा जिनधमकी जिनके निमि- 
ततें मिथ्याधर्मीनिमें हू प्रकट होय तिनकरि प्रभावना होय है। 
जो अनीतिका धन कदाचित्‌ नांहीं बांछें हैं अर अन्याय विषय 
भोग स्वप्नमें हू अंगीकार नाहीं करें हैं जो हमारा निमित्तस्‌ू' जिन- 
धर्म की निनन्‍दा होय जाय तो हमारा जन्म दो ऊ लोकका नष्ट करने- 
बाला भया तातें सम्यग्दष्टि अपना तथा कुलका तथा धमका 
तथा साधर्मीनिका तथा दानशीलतपत्रतका अपवाद नाहीं होय 
तैसें प्रवतन करे है। धर्मके दूषण लगवा बड़ा भय करे है। 
धमकी प्रशंसा उचश्चता उज्बलता ही प्रगट होय तैसे प्रवतेन करे, 
तिसके प्रभावना नामा अ्रष्टम अंग होय है। ऐसे सम्यक्तवके 
अष्टअंगनिका संक्षेपतें वशन किया । इन अष्टअंगनिका समुदाय 
सो ही सम्यर्दर्शन है। अंगनितें अंगी भिन्न नाहीं अंगनिका 
समूहकी एकता सो ही अंगी है। तैसें ही निःशक्कितादिक गृण- 
निका समुदाय सो ही सम्यग्दशन होय है। अर इन अंगनिका 
प्रतिपक्षी जे शंका कांत्ता ग्लानि मृढ़ता अनुपगृूहन अस्थितिकरण 
अवात्सल्य अप्रभावना इत्यादिककरि धर्मकू' दुृषित नाहीं करे है । 

अब निःशंकितादिक अंगनिका पालनमें जे आगमे प्रसिद्ध 
भये तिनका नाम दोय श्लोकनिमें कहें हैं,-- 


तावदज्ञनचोरो5ह् ततो5नंतमतिः स्थृता | 
उद्दायनस्दृतीये5पि तुरीये रेबठी मता ॥ १६ ॥ 


( ६१ ) 
तंतो जिनेंद्रभक्तो5न्यो वारिषेणस्ततः पर! | 
विष्णुश्च वज्नामा च शेषयोलेचतां गतो || २० ॥ 
अथ,--तावत्‌ अंगे कहिये प्रथम श्रैंग जो निःशंकित अंग 
तिसविषै अंजनचोर आगम विषै कह्या है । द्वितीय अंगविषै अन॑- 
तम्रतीनामा सेठकी पुत्री कही। तृतीय अंगविषे उद्ययननामा 
राजा श्रर चतुथअंगविषे रेजवी नामा राणी कही। पंचम अंग- 
विषै जिनेंद्रभक्त नामा श्रेष्ठी हुआ। छठा अंगविषै वारिषेण 
नामा राजपुत्र भया | बहुरि शेष जे सप्तम अर अष्टमस अंग- 
विधे विष्णुकुमार मुनि अर बज्ञकुमार मुनि दृष्टॉन्‍्तपनानें आप्त 
होते भये। ऐसे सम्यक्त्वके अष्टअज्ञनिसें प्रसिद्ध भये तिनकी 
कथा प्रथमानुयोगके आगममें प्रसिद्ध है, तहांतें जाननी । 
अब अंगहीन सम्यक्त्वके संसारपरिपाटीके छेदनेमें अस- 
मर्थता दिखावनेकू' सूत्र कहें हैं 
नाइहीनमलं छेत्त दशनं जन्मसन्त्ति । 


न हि मन्त्रो5क्षरन्यना निहन्ति विषवेदनां ॥२१॥ 


अंथ- अंगकरिहीन जो सम्यग्दशन सो संसारकी परिपाटी 
के छेदनेकू' समर्थ नाहीं होय है। जैसे अक्षर करि हीन जो 
मन्त्र सो विषकी वेदनाकू' नाहीं हने है ॥२१॥ जाते जाझे परि- 
णाममें निःशंकितादिक अंग प्रकट होय हैं सो ही सम्यर्दृष्टि 
संसारपरिभ्रमणकू' हमे है अर जाके एक भी अंग नाहीं भया 
होय ताके संसारका अभाव नाहीं होय है । अक्षरकरि द्वीन मन्त्र 
जेसें सर्पादिकनिका विष दूर नाहीं करे। 


( ६२ ) 
अब तीनप्रकार मूढ़ता हैं ते सम्यक्त्वके घातक हैं यातें 
तीनप्रकार मूढताका स्वरूप जानि सम्यस्दशेनको शुद्ध करना 
योग्य है सो तिनमेंतें लोकमूढताके स्वरूप कहनेकू' सूत्र 
कहँ हैं,-- 
आपगासागरस्नानमृच्चयः सिकताश्मनां | 
गिरिपातो5ग्निपतश्च॒ लोकमूढं निगद्यते ॥२३॥ 


अथे--जो लौकिक जे मिथ्याधर्मी जन तिनकी रीति देख 
जे नदीस्नानमें धमम मानें हैं, समुद्रके स्नानमें धर्म मानें हैं, बालू 
रेतका पुञ्ञ करे हैं तथा पाषाणका ढेर करनेमें धम माने हैं, धर्म 
मानि पवेततों पड़ना अग्निविषे पड़ना, ताहि लोकमूढता कहिये 
है सो लोकमृढताकरिरहित सम्यग्दर्शन होय है ॥२२॥ 


इहां मिभ्यात्वके उदयतों देशकालके भेदर्तो लौकिक अज्ञानी 
परसार्थरहित अन अनेक प्रकारकी प्रवृत्तिकरि अपने धर्म होना, 
पवित्रता होना,लाभ होना, वियोग नाडीं होना,दीघ जीवना मानें 
दें सो लोकमूढताकू' प्रकट अज्ञानता जानि याका त्यागकरि सम्य- 
कत्वभावकी विशुद्धिता करो । इहां केते एकांती जन हैं ते स्नान 
करि आपकू' प्रिन्न माने हैं सो ज्ञानीनिकू' आगमज्ञानपूवे क 
बिचार करना जो आत्मा है सो तो अमूर्तीक है तिसपयत तो 
रुनान पहुंचे नाहीं अर काय है सो महाअपवित्र है जाका संगमर्ते 
प्रवित्र हू चन्दन गंगाजल पुष्पादिक स्पशेने योग्य नाहीं रहे अर 
जो हाड़ मांस रुधिर चास इत्यादिक अशुचि सामग्रीकरि रच्या 
आर जो दुर्गध विष्ठा मृत्रादिक अशुबि द्रव्यनिकरि भरवा अर 


( ६३ ) 

जाके मुखके द्वार होये तो महा अशुचि कफ अर लार दंंत- 
मल जिह्वामल निरन्तर बहे है अर नेत्ननिर्में सचिक्क्रण दुर्गध 
गीड खरे है अर कर्णनितें कर्ममल ख्वै है अर नासिकातें 
निरन्तर दुर्गंध धूणणां योग्य सिणक बहे है, अधोद्वार मत्न मूत्र 
दुरगंध आंब कृमिनिकू' निरन्तर बहे है अर समस्त शरीरके रोमतें 
महा दुरगंध मलीन पसेव खबे है ऐसें जाके नवद्वार निरन्तर मल 
सर्वे है ऐसा शरीर जलका स्नानतें केसे शुद्ध मानिये ? जेसे मल 
करि बनाया घड़ा अर मलकरि भरथा अर समस्त तरफ मलहीकू' 
बहे सो जल करिके धोबनेतें कैसे शुद्ध होय ? इस लोकमें जो 
वस्तु तथा भूम्यादिक क्षेत्र अशुचि अपवित्र कहिये हैं ते समस्त 

इस शरीरके संगमतें ही अपवित्र होय हैं । कोझ चाम पड़नेत 
कोऊ केश पडनेतें को उच्छिष्ट (ओंठि) पड़नेतें तथा रुधिर 
मांस हाड बसा (चरबी) राध मल मूत्र धूक लार कफ नासि- 

कामल इनका स्पशे होनेते ही तथा स्नानके जलके छींटेनिके, 
कुरलेनिके स्पशेतं ही अपवित्र ( अशुचि ) देखिये हैं सुनिये हैं 
यातें अच्छीतरह बिचारो जो बेहका संग बिना कोऊ अशुचि है 
ही नाहीं। ऐस। देह जलके स्नानवें कैसे शुद्ध होय अर जो जलके 
सस्‍्नानादिकतें शुद्ध होय गया तो फिर कोऊके स्नानका छांटा 
लगि ज्ञायगा तो अपवित्र हुआ ही मानेगा । तथा भंगा 
पुष्करादिकमें हजारबार स्नान कुरला करि फिर को ऊ वस्तु ऊपर 
क्रला करेगा तो महा अपवित्रता मानेगा । जल करि. तो देहके 
ऊपरि मैल लाग्या होय तथा वस्त्रादिक मलिन होय तो धोबनेत 
उज्बल होय है अर देहकू' उज्बल पवित्र नाहों करे हैं। जैसैं-- 


ध्छ 

कोयलाकू' ज्यों धोंवो स्यों मल हे निकले है। जैसें ज्यों ज्यों 
देहकू' घोइये त्यों त्यों महा मलिनता प्रगट होय है। स्नानते 
पवित्र होना मानना सो तीत्रमिथ्यात्व है। अर और हू विचारों 
ज्ञगतमें जल बराबर कोऊ श्रपवित्र ही नाहीं है जामें निरन्तर 
मींडका, काछवा, सप, ऊंदरा, विसमरा, मांखी मांछरादि अनेक 
जीव निस्य मरे हैं अर जामें चर्म हाड़ समस्त गलि जाय हैं अर 
अनेक तसनिका घात जामें होय है ऐसा महानिद्य अपवित्र 
जल तिसके रपरश होनेतें केसें पत्रित्र होय ? अर गंगादिक नदी- 
नमें कोटयां मनुष्यनिके मल सूत्र रुघिर मांस कदम तथा मनु- 
ब्यनिके तिय चनिके मृतक कलेबर घुल रहे तिस गंगाका जल केसे 
पवित्र करे ? जलका सूतक कहें ही मिटे नाहीं यातें बाहिर 
लाग्या मैल दुर हो जाय यातें मनकी ग्लानि मिट जाय अर यातें 
पवित्र होना तथा स्नानमें धर्म मानना सो तो मिथ्यादश न है 
जो गंगाका जलतें ही पत्रित्र हो जाय वा स्नानकरि धर्म होजाय 
जा स्नानकरि मुक्ति होय जाय तो कीर धीवरनिके पवित्रता ठहरे 
बा मुक्ति होय। अन्य दान पूजादिक समस्त निष्फल हुआ । मिथ्या 
त्वका प्रभावतें सब विषरीत श्रद्धानी होय रहे हैं । जे अष्ट प्रकार 
लौकिक शुचि कही हैं ते ब्यवह्वार आचार कुलाचारके उज्बल करने 
कू तो समथ हैं. परन्तु देहकू पवित्र नाहीं करें हैं । ए तो मनमें 
ग्लानि आप मानि राखी है सो संकल्पतें दूरि करले है जो में 
स्नान कर लिया है। सो ही श्रीराजवार्तिकजीमें अशुचिभावनामें 
कह्मा है। 

शुविपना है सो दोय प्रकार है--एक लौकिक, एक लोकोत्तर 
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ताहि अलौकिक हू कहिये है। तहां जिसके कर्मेमल-कलंक दूर 
भया ऐसा आत्माका अपने स्वभावविषें स्थित रहना सो लोकोत्तर 
शुचिपना है अर तिसका साधन सम्यग्दर्शनादिक हैं, अर 
सम्यग्दश नादिकका धारक साधु है अर तिनका आधार निर्वाण- 
भूस्यादिक हू सम्यर्दशनादिकका उपाय है तातें शुचिनामके योग्य 
है। अर लौकिक शौचपना है सो अष्टप्रकार है--कालशौच १, 
अग्निशौच २, भस्मशौच ३,म्ृत्तिकाशौच ४,गोमयशौच ५,जलशौच 
६, पवनशौच ७, ज्ञानशौच ८ ए आठ शौच शरीरके पवित्र 
करनेकू' समर्थ नाहीं है लौकिकजनोंके व्यवहार छोड़ें बड़ा अनथ 
होय जाय, हीन आचारकी ग्लानि जाती रहे, तो समस्त एक द्वोय 
जांय, तदि परमार्थे हू नष्ट होय जाय, यातें अनादिकालतें बाह्म- 
शुचिताकी मानता देखि मनकी ग्लानि मेट लेहें । जातें केती वस्तु 
तो जगतमें कालव्यतीत भये शुद्ध मानिये हैं जैसें रजस्वला स्त्री 
तीन रात्रि गये शुद्ध मानिये हैं परन्तु शरीर जो कोऊ काल हू 
शुद्ध नाहीं होय है । बहुरि केतेक उच्छिष्ट धातुके पात्र भस्मकरि 
माँजनेत शुद्ध मानिये हैं परन्तु शरीर तो भस्मकरि शुद्ध नाहीं 
होय है | बहरि केतेक शुद्रादिक स्पश किये हुए घातुमय पात्र 
अग्निके संस्कारकरि शुद्ध मानिये हैं. परन्तु शरीर तो अग्निका 
संसर्ग करेहू शुद्ध नाहीं होय है। बहुरि मलमूत्रादिकका स्पर्श 
मृत्तिकातें धोय शुद्ध मानिये हैं परन्तु शरीर वो मृत्तिकातें शुद्ध 
नाहीं होय है | बहुरि गोमयकरि भूम्यादिकक्रू' लीप शुद्ध मानें 
हैं परन्तु गोमयतें शरीर तो शुद्ध नाहीं होय है । बहुरि कर्देमा- 
दिक लगनेतें तथा अस्व्ृश्यका स्पर्श होनेतें जलकरि धोबनेतें तथा 
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जलकरि स्नान करनेतें शौच मानिये है परन्तु शरीर तो स्नानतें 
शुद्ध नाहीं होय है स्नान किए पीछें हू चन्दन पुष्पादिक पवित्र 
बस्तु हू शरीरके स्पशमात्रते मल्लीन होय जाय है। बहुरि केतेक 

भूमि पाषाण कपाट काष्ठादिक पवनकरिही शुद्ध मानिये है परन्तु 
शरीर तो पवनकरि शचि नाहीं होय है । बहुरि केतेक वस्तु अपने . 
ज्ञानमें जाका अशुद्धताका संकल्प नाहीं होनेतें शुद्ध मानिये है 
परन्तु शरीरमें तो शुद्धपनाका संकल्प हू नाहीं उपजे है वाते 
शरीर तो अष्ट प्रकारका लौकिक शौचकरि शुद्ध नाहीं होय है 
लौकिकशौच परिणामनिकी ग्लानि मेटे है । व्यवहारमें उज्बचलता 
ज्ञानि कुलकी उच्चता जनावें है परन्तु शरीरकू' तो शुचि नाहीं 
करे है | देह तो सर्वश्रकार अशुचि ही है। यामें जो आत्मा 
परका धन अर परकी स्त्रीमें अभिलाषरहित होय अर जीवमा- 
श्रका विराधनारहित होजाय तो हाड़मांसका मल्लीन देह हू, देव- 
नकरि पूज्य महापवित्र होय जाय | इस देहकू' पविन्न करनेका 
और कारण ही नाहीं हे सो ही श्रीपद्मनन्दी नाम दिगम्बर 
बीतराग मुनि कद्या है सो जानहु। जिसकी निकटताते सुगन्ध 
पुष्पमाला चन्दनादि पवित्र द्रब्य हु अस्पश्यताकू' श्राप्त होय हैं 
अर विष्टा मुत्रादिककरि भरथा रुधिर रस हाड चामादिककरि 
रच्या अर महासूगला अर महादुगंध, महामलीन समस्त अर - 
चिका रहनेंका एक संकेतगृह ऐसा मनुष्यका शरीर जलकर 
स्नान करनेंतें कैसें श्‌द्ध होय। आत्मा तो अपने स्वभावतें ही 
अत्यन्त पवित्र है अर अमूर्तिक है ताकू' जल पहुँचे ही नाहीं 
ऐसे पबित्रमें स्नान वृथा है अर यो काय है सो अशुचि ही है 
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सो स्नानकरि कदाचित्‌ शुचिताकू' प्राप्त नाहीं होय यातें स्नो- 
नके दोऊ प्रकारकरि विफलता भई। अर जे फिर हू स्नान करें 
हैं तिनके प्रथ्वीकाय जलकायादिक अर अनेक त्रसनिका घात 
होनेतें पापबन्धके अर्थि अर रागभावके अर्थ ही है । 

भावाथे--गृहस्थके स्नान विना सरे नाहीं परन्तु अज्लानी 
गृहस्थ स्नानमें धम माने है अर स्नानतें पवित्रता माने है ऐसी 
मिथ्याबुद्धि लग रही है सो याका स्वरूपकू” समभी तो याकू 
धम तो नाहीं मानें अर यातें पविश्रपना नाहीं मानें। यद्यपि 
गृहस्थके स्नान विना व्यवहार समस्त दूषित होय जाय अर व्य- 
बहार दूषित होय जाय तदि परमाथंकी शुद्धता नाहीं कर सके 
परन्तु याकू' राग वधावनेंतं अर हिंसा होनेतें पापरूप तो श्रद्धान 
करे । बहुरि और हू शिक्षा जाननी,--चित्तकेविषै पूवेकालका 
कोटिनभवकरि संचय किया कमरूप रज ताका सम्बन्ध करि 
डपज्या जो मिथ्यात्वादिक मत ताका नाश करनेवाला जो आपा- 
परका भेद ज्ञाननेंरूप विवेक सो ही सत्पुरुषनिक मुख्य स्नान है। 
सत्पुरुषनिक तो मिथ्यात्वमलका नाश करनेवाला एक विवेक 
ही स्नान है अर अन्य जो जलकरि स्नान है सो तो जीवनिका 
समूहका घात करनेंतें पापका करनेवाला है यातें घम नाहीं होय 
है | ताहीकारणतें स्वभावहीतें अशुचि जो काय तिसविषै पबि- 
त्रता नाहीं है। बहुरि कहें हैं भो ज्ञानीनन हो ! आपकी शुद्ध- 
ताके अर्थि परमात्मा नामा तीर्थमें सदा काल स्नान करो। घथा 
: खेदकरि व्याकुल भये गंगादिक तीथनप्रति क्‍यों दौड़े हो ? कैसा- 
क है परमात्मानामा तीथे ? सम्यग्ज्ञानरूप ही जामें निर्मल जल 
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है अर दैदीप्यमान सम्यम्दशनरूप जामें लहरि है अर अवि- 
नाशी अनन्तसुख करि शीतल है अर समस्त पापनिके नाश 
करनेवाला है ऐसा परमात्मस्वरूप तीर्थमें लीन होहू | बहुरि 
जगतके पावपिष्ठ मिथ्याहृष्टिजननिनें निमल तत्त्वनिका निश्च- 
यरूप द्रह नाहों देख्या है अर कठे हू ज्ञानरूप रत्नाकर समुद्र हू 
नाहीं देख्या। अर समता नामा अतिशुद्ध नदी हू नाहीं देखी, 
तिसकारण करि पापके हरनेवाले सत्य तीथनिकू' छांडि करि 
मूखलोक हें ते तीर्थ जिनकू' कही हैं ते संसारके तारनेवाले नाहीं 
ऐसे गंगादिक नदीनिमें डूबकरि हर्षित होय हैं। 

भावाथ--जिनमूख निनें तत्वलिका निश्चयरूप द्रहकू' नाहीं 
देख्या अर ज्ञानरूप समुद्र नाहीं देख्या अर समता नाम नदी 
नाहीं देखी ते गंगादिक तीथाभासनिमें दौड़ता फिरे हैं जो तत्त्व- 
निका निश्चयरूप द्रहकू' देखता अर ज्ञानरूप समुद्रकू' देखता 
अर समतानामा नदीकू' देखता तो इनमें गरक होय मिश्यार्व्र- 
कपायरूप मलकरि रहित होय आपकू' उज्वल करलेता | बहुरि 
इस भुवनमें ऐसा कोऊ तीथ नाहीं है. तथा ऐसा जल हू नाहीं 
तथा और हू कोऊ द्रब्य नाहीं है जिसकरि यो समस्त अशुचि 
मनुष्यका शरीर साक्षात्‌ शुद्ध होजाय अर यह शरीर कैसाक 
है-आधि व्याधि जरा मरणादिक करि निरन्तर व्याप्त अर 
निरन्तर तापकरनेवाला ऐसा है जाते सत्पुरुषनिके याका नाम 
हू सहने योग्य नाहीं है। बहुरि समस्त तीर्थनिके जलते नित्य 
स्नान करिये अर चन्दनकपूरादिकका विलेंपन करिये तो हू यह्‌ 
शुद्ध नाहीं होय, सुगन्‍्ध नाहीं होय, रक्षा करते हू विनाश के 
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मार्गमें ही तिष्ठे है।जो नदीमें स्नानतें ही शुद्ध होजाय तो 
कोट्यां मच्छी मच्छ काछिवा कीर धीवरादिक शुद्ध होजांय 
तातें यह लोकमढ़्ता त्यागनें योग्य है । 

अब इहाँ इतना विशेष और जानना जो स्नान करनेतें पवित्र 
नाहीं होय अर धर्म हू नाहीं होय परन्तु गृहस्थाचारमें मुनीश्व- 
रनिकी ज्यों स्नानका त्याग योग्य नाहीं। क्‍योंकि जो पापिष्ठ 
जीवनिसू' स्पर्श होजाय अर स्नान नाहीं करे तो अपना मनमें 
पापकी ग्लानि जाती रहे । तदि तिनकी संगति र्पशे खान, पान, 
यथेच्छु करनें लगि जाय वब व्यवहारधमका लोप होजाय यातें 
जिन धर्मीनिका आचार हैं. ते ब्यवहारके विरोधी नाहीं।जो 
अतिपापतें आजीविकाके करनेवाला चांडाल कसाई चमार 
शिकारी भील घीवरादिक अतिपापिष्ठ तथा मुसलमान म्लेच्छ- 
निक्की शरीर ऊपर छाया पड़ते हू महामलीनता मसानिये है. तो 
इनका स्पश होनेंतें स्नान कैसें नाहीं करे स्नान हू करे 
अर परमात्माका स्मरण हू करे ? अर याके नज़ीक बेठनेतें 
बुद्धि मलीन होय है अर जो मुसलमान वेश्यादिकनिसू 
कान लगाय मुखके सन्मुख अपना मुख करि बचना- 
लाप करे हैं तिनकी बुद्धि उत्तम धर्मादिक कायेतें विमुख होय 
विपरीत प्रवत्तेन करे है तथा जीवनिके घातक कूकरा मार्जारादिक 
पशु अर पक्षी इत्यादिक दुष्ट तियं चनिका भोजनके स्थाननिमें 
आगमन होजाय तथा भोजनका स्पशेन होजाय तो त्याग करना 
उचित है तो इनका रपश' न होतें स्नान बिना भोजन स्वाध्यायादिक 
करनेमें द्वीनाचारपना दोोय हे, पापतें ग्लानि जाती रहे, कुलका भेद 
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नाहीं ठहरे । अर सत्रीकरि सहित संगम करे तहां अनेक जीवनिकी 
हिंसा अर महा अशुचि अज्भनिका संघट्ूटन अर रुधिर बीयां दिक- 
निका बाह्य स्पर्शनादिक अर महानिद्य रागका उपजना है याका 
स्थाग नाहीं बन सके तो इस पापकी ग्लानि करि आपको अशुद्धि 
मानि स्नान तो करे जो मैं सिद्यकम किया है तातें बाह्मशुद्धिता 
बास्ते स्नान किये विना पुस्तकनिका तथा जिनमन्दिरके उपकरण - 
निका उत्तम वस्तुका कैसे स्पशन करू' । यद्यपि देहमें रुधिर मांस 
हाड चाम केश मल मूत्र भरे हैं परन्तु रुधिर राध चाम हाड मांस 
सल स॒ज्नादिकनिका बाह्मस्पश होजाय तो अवश्य धोवना उचित 
हैं जातें केश चामादिक शरीरतें दूर हुआ पाछे स्पशनिंयोग्य नाहीं 
है । अर इनका हस्तादिककरि स्पश होजाय तो शीघ्र ही हरत 
धोवना उचित है । इनकी ग्लानि नाहीं करे, तो नीच चमार चाण्डाल 
कसायीनिते एकता होनेते आचरण भेद नाहों रहे तदि समस्त जाति 
व्यवहारके लोप होनेंतें उत्तम कुलका अर नीच कुलका आचार 
समान होजाय तदि व्यवहार आचारके विगड़नेंतें धर्मका मारे 
अष्ट होजाय । निद्यकर्म करनेंकी लज्जा छूटि जाय तदि कुलके मार्ग 
बिगाड़नेंतें महापापका बन्ध होय है । परमार्थशौच तो व्यवहारकी 
शौचता करि ही शुद्धि होय है । जाका भोजनसें, पानमें, स्पर्शनमें, 
संगतिमें,प्रवृत्ति में म्लीनता होजाय तदि परमाथ धर्म मलीन हो ही 
जाय जिनधर्मी हैं सो चॉडाल भील म्लेच्छ मुसलमानादिककी श- 
रीरकी छायादीतें मलीनता मानें हैं अर धोवी कलाल लुद्दार खाती 
खुलार भड़भूजा इश्यादिकनिका स्पर्शनकू' हिसाकर्म करनेंतें दूर ही 
छाड़िये हें । मुनीश्बर तो नीच जातिके मनुष्यका स्पश होतें द्रुड 
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स्नान करें अर तिस दिन उपवास करें | अर नाहीं जाननेंते नीच 
कलके गृहनिमें प्रवेश होजाय तो भोजनका अन्तराय करेहें | अर 
मदिरा सांस अर शरीरतें चार अंगुल बहता रुघिर राधि अर 
पंचेन्द्रिय जीव छ्तकका कलेवर भोजन करते देखें तो भोजनका 
अन्तराय करें हैं | तो जिनधर्मी गृहस्थ हाड कौड़ी चाम केश ऊन 
इनके स्पर्शनतें भोजन कैसें नाहीं छाँड़े याहीतें गृहस्थ हैं सो हस्त- 
पाद प्रक्षालनकरि शुद्धभूमिमें शुद्ध भोजन करें हैं। अधम जातिका 
स्पश्या भोजन नाहीं करें। बहुरि जिनेन्द्रका पूजन बास्तें स्नान 
करना योग्य ही है, क्योंकि स्नानकरि देवका स्पर्शन पूजन करना 
यह बड़ा विनय है । यद्यपि स्नानतें शुद्धता नाहीं, तो हू, देवके 
डपकर णनिकू स्नानकरि स्पशेना, धोया हुआ द्रव्य चढ़ावना सो 
देवविनय ही है । विनय है सो ही आराधना है। जातें जिनमंदिरिके 
डपकरणका हू बिनय करिये हे तो जिनेंद्रके आगमकी वाणीका, 
पूजनके द्वव्यका हू स्नानकरि स्पशेना, हस्त धोय लगावना, सन्दि- 
रमें हस्त पाद प्रक्नालनकरि प्रवेश करना सो हू विनय ही है। 
यद्यपि पापमलकी शुद्धता करना प्रधान है तो हू भगवान जिलें- 
द्रका आरममें अष्टम्कार लोकिकशुद्धि कही हे लौकिकशौचके 
बिना परमाथेधमंतें अ्रष्ट होजाय है । मुनीश्वरका देह रत्मयत्रका 
प्रभावतें महापवित्र है तो हू बराह्मयशौचके निरमित्त कमण्डल 
राखें हैं, हस्तपाद घोय स्वाध्याय करें हैं, अत्यन्त मन्‍न्द जलतें 
पादप्रज्ञालन कराय भोजन करे हैं तातें व्यवहार आचारकू 
नाहीं छांडें हैं । यो भगवान जिनेन्द्रका धर्म अनेकान्तरूप है. अर 
लिश्वयब्यवहारका विरोधरहित ही धर्म हैे। सर्वथा एकांतरूप 
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जिनेंद्रधम नाहीं है । लौकिकशुचितारहित होय सो धर्मकी 
निन्‍्दा कराबे, कुलकी निन्‍्दा करावे तदि अपना आत्मा मलीन 
दोय ही है। बहुरि मैथुनसेबन किया होय अर मझतककू' दग्घ 
करि आया होय अर केश क्षौर कराया होय अर चांडाल 
स्लेच्छादिकनिका स्पश भया होय, म्रतक पंचेन्द्रीका स्पर्श भया 
होय, रजस्वलादि अशुरचिका स्पश भया होय इत्यादि और कारण 
होय, तहां अवश्य स्नान करना अर अन्य कारणनिमें जहां मल 
मूत्र हाड चामादिकका जिस अंगसों स्पर्श भया होय तिसकू 
धोवना शीघ्र ही उचित है । अष्टप्रकार शौच लौकिकमें अनादिका 
प्रबर्तें है । यातें आगमकी आज्ञा मानना अपना हित है । बहुरि 
जगतमें प्रगट देखिये है कर्णके मलतें नेत्र मलकू', अर यातें 
नासिका मलकू', यातें कफ लालादिक मुखके मलकू', यातें 
मत्रकू, यातें विष्टाकू, अधिक २ अशुरचि मानिये है अर जो 
समस्त मलकू' समानही मानिये तो समस्त आचार उपद्रित होय 
विपरीत होय जाय । यद्यपि द्रव्यार्थिकनयतें समस्त एक पुद्गल 
जाति हैं तथापि बहुत भेद हैं। यद्यपि हाड, मांस, रुधिर, मल, 
मत्रादिक समस्त प्रथ्वीरूप जलादिरूप द्ोजाय है अर (रथ्वी 
जलादिकनिका मांस रुधिर मलादिकरूप होजाय है तथापि पया- 
यनिमें बड़ा भेद है। द्रब्यके अर पयोयके सर्वथा एकता मान- 
नेंतें समस्त व्यवहार परमार्थका लोप होय तातें द्वव्यके पर्या- 
यके कथंचित्‌ एकपना कथंचित्‌ अनेकपना मानना ही श्रेष्ठ है। 

बहुरि बालूके पिंड करनेंमें तथा पवततें पडनेंमें, अग्निमें 
दर होनेंमें, हिमालय गलनेमें, पंचाग्नि तपनेमें धम्मे माने हें सो 
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लोकमूढता है । तथा प्रहणमें सूतक मानना, स्नान करना चांडा- 
लादिककू' दान देना, संक्रांति मानि दान देना, कुंबा पूजना, 
पीपल पूजना, गायकू' पूजना, रुपया मोहरकू' पूजना, लक्ष्सीकू" 
पूजना, म्रतक पितरकू' पूजना, छींक पूजना, मृतकनिके तृप्रि 
करनेकू' तपेण करना, श्राद्ध करना, देवतानिका रतजगा करना, 
गडद्गजाजलकू' शुद्ध मानना, तियंचनिके रूपकू' देव मानना, कुबा 
बावड़ी वापिका तलाव खुदावनेमें धरम मानना, बाग लगाबनेमें 
धर्म मानना, मृत्युज्लय आदिके जप करावनेते अपनी झत्युका 
टलजाना मानना, ग्रहांका दान देनेतें अपने दुःख दूर होना 
मानना, सो समस्त लोकमूढ़ता है। बहुत कहनेंकरि कहा जो 
योग्य अयोग्य, सत्य असत्य, हित अहितका, आराध्य अनारा- 
ध्यका विचाररहित लौकिक जनकी प्रघृत्ति देख जेसें श्ज्ञानी 
अनादिके मिथ्यार्ृष्टि प्रवर्ते तंसी प्रवृत्तिक' सत्य मानना, 
विचाररहित लौकिकजननिकी प्रवृत्ति देख प्रवतन करना सो 
लोकमूढता है । अर केतेक जिनधर्मी कहाय करके हू आत्मज्ञान- 
कररहित परमागमकी आज्ञाकू' नाहीं जानते भेषधारीनिके 
कल्पे हुए अनेक क्रियाकांड तथा तीथंकरादिकनिका तपंण 
कराना, अपना पिता, पितामहका तपंण कराना तथा यज्ञादि- 
कनिके अर्थि होम यज्ञादिकनिमें अपना कल्याण होना मानें 
हैं। शकलीकरणादिक विधान कराना सो लोकमूढता है। तथा 
केतेक स्नान करि रसोई करनेमें तथा स्नानकरि जीमनेमें तथा 
आला वस्त्र पहरि जीमनेमें अपनी पवित्रता शुद्धता माने हैं 
परम धर्म मानै हैं अर अभक्ष्यभक्षण अर हिंसादिकका विचार 
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नाहीं करे हैं सो समस्त मिथ्यात्वके उदयतें लोकम॒दृता है । 

अब देवम्‌ढ़ता कहनेकू' सूत्र कहें हैं... 

वरोपलिप्सयाशावानू._ रागद्रषमलीमसाः । 
देवता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥ २३ ॥ 

अथर--अपने बांछ्धित होय ताकू' बर कहिये बरकी वांछा 
करके आशावान हुवा संता जो रागइष करि मलीन देवताकू' 
सेवन करे सो देवतामढ कहिये है ॥ २३॥ 

संसारी जीव हैं ते इस लोकमें राज्यसंपदा स्त्री पुत्र आभ- 
रण बस्त्र बाहन धन ऐश्वर्येनिकी वांछा सहित निरन्तर व 
हैं । इनकी प्राप्तिके अर्थि रागी, ढेषी, मोही देवनिका सेवन करें 
सो देवमूढता है । जातें राज्यसुखसंपदादिक तो सातावेदनीयका 
डदयतें होय है सो साताबेदनीयकमकू' कोऊ देनेकू' समथथ है. 
नाहीं तथा लाभ है सो लाभांतरायका क्षयोपशमतें होय है अर 
भोग सामगी उपभोग साम्ग्रीका प्राप्त होना सो भोगोपभोर 
नाम अन्तरायकमं का ज्योपशमत्तें होय है अर अपने भावनि- 
करि बांधे कर्मनिकू' कोऊ देव देवता देनेकू' तथा हरनेकू' समय 
है नाहीं । बहुरि कुल्की वृद्धिके अर्थि कुलदेवीकू' पूजिये है अर 
पूजले पूजते हू कुलका विध्वंस देखिये हैं अर लक्ष्मीके अर्थी 
लक्ष्मीदेवीकू तथा रुपया मोहरनिकू' पूजते हू दरिद्र होते देखिये 
हैं। तथा शीतलाका स्तबन पूजन करतें हू सन्‍्तानका मरण 
होते देखिये हैं । पितरनिकू' मानते हू रोगादिक बे है तथा 
ब्यन्तर क्षेत्रपलादिकनिकू' अपना सद्दायी माने हे सो मिथ्या- 
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त्वका उदयका प्रभाव है। बहुरि केतेक कहें हैं जो चक्रेश्बरी 
पद्मावती देवी ये शस्त्रधारण किये जिनशासनकी रक्षक हैं तथा 
सेबकन्निकी रक्षा करनेबाली एक एक तीर्थकरनिकी एक एक देवी 
है। एक एक यक्ञ है इनका आराधन करने, पूजनेतें धमकी रक्षा 
होय है ये धर्मात्माकी रक्षा करे हैं तातें इन देवीनिका और यक्ष- 
निका स्तवन करना, पूजन करना योग्य है । देवी समस्त कार्यके 
साधनेवाली तीर्थंकरनिकी भक्त हैं। इसविना धर्मकी रक्षा कौन 
करे, याही तें मन्दिरनिके मध्य पद्मावतीका रूप जाके चार भुजा 
तथा बत्तीस भुजा अर नाना आयुधनकरि युक्त अर तिनके 
मस्तक ऊपर पाश्वेनाथस्वामीका प्रतिबिब अर ऊपर अनेक फश- 
निका घारक सपंका रूपकरि बहुत अनुरागकरि पूज्जें हैं सो सब 
परमागमर्तें जानि निशंय करो। मूढलोकनिका कहिबो योग्य 
नाहीं । प्रथम तो भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इन तीनग्रकारके 
देवनिमें मिथ्यादृष्टि ही उपजे है | सम्यग्दष्टिका भवनत्रिकदेवनि 
में उत्पाद ही नाहीं अर स्त्रीपना पावे ही नाहीं सो पद्मावती 
चक्र श्वरी तो भवनवासिनी अर स्त्रीपयांयमें अर क्षेत्रपालादिक 
यक्ष ये ब्यन्तर इनमें सम्यग्दृष्टिका उत्पाद केसें होय ? इनमें तो 
नियमते मिथ्यादृष्टि ही उपजे हैं ऐसा हजारांबार परमागम कहे 
हैं। बहुरि जो इनके जिनधमस्‌' प्रीति है तो जिनधर्मके धारीनतें 
अपनी पूजा बन्दना नाहीं चाहें जेनी होय सो आपकू” अश्नती 
जामता सम्यग्दृष्टिसे बन्दना पूजा कैसे कराबवे ? साधर्मीनिका 


उपकार बिना कहे ही करे। बहुरि भगवानका प्रतिबिम्ब 
तो अपने मस्तक ऊपरि है अर भगवानके भ्क्तनितें अपनी 


( ७६ ) 

पूजा कराबे ऐसा अविनय धमोत्मा होय केसे करे ? बहुरि 
अनेक आयुध धारण करि अपनी वीतराग धमेमें प्रवृत्तिकू 
बिगाड़े हैं।अर अपना असमर्थपना श्रगट दिखावे हैं तथा 
जिन शासनके रक्षक एक एक यक्ष यक्षणी ही केसे कहो हो ९ 
भगवानके शासनके तौ सौधर्म इन्द्रकू' आदि लेय असंख्यात 
देव देवी समस्त सेवक हैं अर जिनका हृदयमें सत्याथ धमंतें 
पुबंकृत अशुभकर्म निजेर गया होय ताके समस्त पुदूगलराशि 
अचेतन है सो हू देवतारूप होय उपकार करें हैं देव मनुष्य 
उपकार करें सो कहा अश्चर्य है। अर जैन शासनमें हू ऐसी 
केई कथा हैं जो शीलबान तथा ध्यानी तपस्वीनिके धर्म के प्रसा- 
दतें देवनिके आसन कम्पायसान भये, अर देव जाय उपसगरो 
टाले अर नाना रत्ननि करि पूजा करी, ऐसी कथा तो शासनमें 
बहुत हैं अर ऐसी तो कहूँ कथा भी नाहीं जो धम्मात्मा पुरुष देव- 
निकू' पूजे अर पद्मावती चक्रेश्वी की भी केई कथा हैं जो 
शीलबन्ती प्रतवंतिनीकी देध-देवियोंने पूजा करी अर शीलबन्ती, 
ब्रतबन्ती तो जाय कोऊ देव-देवीकी पूजा करी नाहीं लिखी है । 

तथा कार्तिकेय स्वामी कहें है:-- 
ण य को वि देदि लच्छी ण को वि जीवस्स कुणह उवयारं। 
उबयार अवयारं कम्म पि सुहासुहं कुणदि ॥ ३१६ ॥ 
भत्तीए पृज्जमाणो विंतरदेवों वि देदि जदि लच्छी । 
तो किं धम्मं॑ कीरदि एवं चिंतेहि सहिद्ठी ॥ ३२० ॥ 
अथे--इस जीवकू' कोऊ लष्दमी नाहीं देबे हे अर जीवरका 


( ७४४ ) 

कीऊ उपकार अपकार हू नाहीं करे है जो जगतमें उपकार अप- 
कार करता देखिये है सो अपना किया शुभ-अशुभकमे करि 
करे है बहुरि जो भक्तिकरि पूजे व्यंतरदेव हीं लक्ष्मी देबें, तो 
दान पूजा, शील, संयम, ध्यान, अध्ययन, तप रूप समस्त धर्म 
काहेकू' करिये ? बहुरि जो भक्ति करि पूजे बन्दे कुंदेव ही संसा- 
रके कार्यसिद्ध करेंगे तो कम कछु बात ही नाहीं ठहरें ? व्यंतर 
ही समस्त सुखका दायक रहे धर्मका आचरण निष्फल रह्या। 


भावार्थ--जगतविर्षे इस जीबका जो देव, दानव, देवी, 
मनुष्य, स्वामी, माता, पिता, बांधवमित्र, स्त्री, पुत्र तथा तिय च 
तथा औषधादिक जो उपकार तथा अपकार करे हैं सो समस्त अपने 
किये पुण्यकर्म पापकर्म तिनके उदयके आधीन करेँ हैं । ये ठो समस्त 
बाह्यनिभित्ति मात्र हैं । देखिये हैं-मला करचथा चाहे, उपकार किया 
चाहे है अर अपकार होय जाय है अर अपकार किया चाहे है 
अर उपकार होजाय है । यातें प्रधान कारण पुण्यपापरूप कम है 
बहुरि शास्त्रनिमें कद्या है चांडालके अहिंसाब्रतका प्रभावतें देवता 
सिंहासनादि रचे अर नीलीका शीलके प्रभावतें देवता सहायी भये 
अर सीताके शीलका अ्रभावतें अग्निकुण्ड जलरूप होय गया अर 
सेठ सुदशनका देव आय उपसर्ग टाल्या अर और हू केतेकनिके 
सद्बायी देवता भये, उपसगे टाले अर देवांका आसन कम्पायमान 
भये अर देव आय सहायी भये ऐसा हजारां कथा प्रसिद्ध हैं। 
अर भगवान आदीश्वरके छह महीना अंतराय भोजनका भया 
तदि कोऊ देव आय काहुकू' आहार देनेंकी विधि नाहीं जनाई 


( ४८५ ) 
पहली तो गर्भमें आनेके छुहमास पहली इन्द्रादिक समस्त देव 
भगवानकी सेवामें तथा स्वगेलोकर्ते आहार, वस्त्र, वाहनादिक 
लावनेमें सावधान भये हाजिर रहते थे । ते सब देव केसे 
भूल गये । तथा भरतादिक सौ पुत्रनिकू' अर ब्राह्मी सु- 
न्द्री पृश्रीनिकू' मुनि श्रावकका समस्त धर्म पढ़ाया ते हू 
बिचार नाहीं किया जो भगवान्‌ हू मुनि होय आहार के अर्थि 
चर्या करें हैं सो अन्तराय कमेका मनन्‍्द हुआ विना कौन 
सहायी होय ९ तथा युधिष्ठिर, भीम, अजु न, नकुल, सहदेव 
ये महा वीतरागी होय वनमें ध्यान करते थे तिनकू दुष्ट बैरी 
आय आभरण अग्निर्में लाल करि पहराय दीये अर जिनका 
चाम मांसादिक भस्म होते हू कोऊझ भी देव सहायी नाहीं भया 
तथा सकुमाल, महामुनि तिनकू' तीन दिन पयत श्यालिनी अपने 
वच्चानिसहित भक्षण करवो किया तहां कोड देव सहायी नाहीं 
भये। अर जाकी माताका इतना समत्व था जो शोक रुदनादिक 
सनन्‍्तापद्दीमें लगी रही अर पुत्र कहां गया ऐसी खबर भी नाहों 
संगाई। तथा पांचसे मुनिनिकू' घानीमें पेल दिया, तहाँ कोऊ 
देव सहायी नाहीं भया | तथा पद्म नाम बलभद्र अर #ऋष्ण नाम 
नारायण जिनकी पूर्वे हजारां देव सेवा करें थे जब हीन कमे 
डद॒य आया अर पुण्य क्षीण भया तंदि कोऊ देव पानी प्यायवे 
बाला शक मनुष्य हू नाहीं रह्मा तथा जो सूद्शनचक्रसू' नाहीं 
मरथा अर भीलका एक वाणतें प्राशरद्दित होय गया ऐसे 
अनेक ध्यानी, तपस्वी, ब्रती, संयमी घोर उपसगे भोगे तिनका 
तो देव सहायी कोऊ नाहीं भये अर हरेकनिके सहायी भये तातें 


( ७६ ) 

ऐसा निश्चय है जो अशुभकर्मका उपशम हुआ विना अर शुभ 
कमका उदय विना कोऊ देवादिक सहायी नाहीं होय है। 
अपना देह ही बैरी हो जाय है तथा खरदूषण का पुत्र शबुकुमार 
महापुरुषाथकरि द्वादशवर्षपयंत बाँसका बीडामें सूर्येहास खज्ज- 
सिद्ध किया अर लक्ष्मण सहज ही लिया अर डउसही खद्भसू 
खरदूषणका पुत्र शंबुकुमारका मम्तक छेद्या गया । अपना हितके 
अर्थि साधन करी विद्या आपहीका घात किया ताते पूबकर्मका 
डदयकरि अनेक उपकार, अपकार ग्रवर्तें हैं। कोऊ देवादिक 
आराधन किये हुए धन आजीबिका, स्प्रीपुत्नादिक देनेमें समर्थ 
नाहीं हैं । बहुरि यहां भत्यक्ष ही देखो नगरका राजा समस्त देव 
देवी,पीर, पे गम्बर,स्वासी, फकीर समस्त मतका भेषी अर समस्त 
देव पुराणके पाठी नित्य यज्ञ, होम, पाठ करनेवाले ब्राह्मणनिकों 
बहुत आजीविका देवें हैं अर बड़ा सत्कार अर लक्षां रुपयाका 
दान देहें। अर बड़ा पूजा बलिदान सबके पहुँचे है तो हू संयोग 
वियोग, हानि, वृद्धि, जीव-हारके टालनेकू' कोऊ समथ नाहीं है । 
तातें ऐसा निश्चय जानहु जो श्रद्धान नाहीं करके भी अनेक देव 
देवीतिकू आराधघें हैं, पूरे हैं सो सब देवमूढता है। बहुरिं जो 
मन्त्रसाधन, विद्याराधन, देव आराधन समस्त पाप-पुण्यके अनु- 
कूल फलें हैं तातें जो सुखका अर्थी हैं. ते दया, क्षमा, सन्तोष, 
निर्वाह्कता, मन्दकषायता वीतरागताकरि एक धर्महीका आराधन 
करो अन्य प्रकार वांछा करि पापबन्ध मत करो | 

अर जो देवनिका समागमसें ही प्रीति करो हो तो उत्तम 
सम्यग्टृष्टि सौधम इन्द्र वथा शची इन्द्राणी तथा लौकांतिकदेब- 


( ८० ) 
निका संगमर्में बुद्धि करो। अन्य अधम देवनिका सेवन करि 
कहा साध्य है ? बहुरि मिथ्याबुद्धिकरि स्थापन करे हैं और 
नित्य पूजन करे हैं तदि प्रथम तो क्षेत्रपालका पूजन करें हैं अर 
क्षेत्रपालका पूजन किया पाछें जिनेन्द्रका पूजन करे हैं अर ऐसी 
कहें हैं जैसें पहली द्वारपालका सनन्‍्मान करके पीछें राजाका 
सन्‍्मान करना द्वारपाल बिना राजार्सों कॉन मिलावे तैसें क्षेत्र- 
पाल बिना भरगवानका मिलाप कौन करावे ? जिन मूढ निके 
ऐसा विचार नाहीं जो भगवान्‌ तो मोक्षमें हैं भगवान्‌ परमात्मा 
का स्वरूपकू' यो मिथ्यादृष्टि अज्ञानी कैसें जानेगा अर केसे 
मिलावैगा ? अर विप्नकू फंसे विनाशैगा ? आपका बिध्न ही 
नाश करनेकू' समर्थ नाहीं सो विचाररहित मिथ्यादृष्टि लोक 
क्षेत्रपालका महाविपरीत रूप बनाय बीतरागके मन्दिरमें प्रथम 
स्थापन करे हैं जाका हस्तमें मनुष्यका कटा मू'ड अर गदा खजन्न 
अपर कूकरा बाहनकरि सहित स्थापन करि तैल गुड़का भक्षणर्ते 
क्षेत्रपाल प्रसन्न होय है ऐसें लोकनिकू' बहकाय तूजे हैं अर इनका 
पहिली दशन पूजन स्तवन करे हैं सो मिथ्याद्शन अर कुज्ञान 
का प्रभाव जानहु। बहुरि पाश्बेजिनेन्द्रकी प्रतिमाके मस्तक 
ऊपरि फण बिना बनायें ही नाहीं अर भगवान पाश्व अरिहन्त 
के समवसरणमें धरणेन्द्रका फण मस्तक ऊपर केसे संभवे है 
घरणोेन्द्र तो भगवान्‌ के तप के अवसरमें फणामरण्डप किया था 
सो फेर फशामण्डप का प्रयोजन नाहीं अर पाश्व॑जिनेन्द्र अहन्त 
भये अर इन्द्रकी आज्ञात्ते कुबेर समोंसरण रच्चो तहां 
भगवान्‌ फणसहित नाहीं विराजे हुते चारनिकायके देव मनुष्य 


( ८5१ ) 

तिय॑च धर्मश्रवण स्तवन बन्दना करते ही तिष्ठे यातें स्थापनावियें 
अहतकी प्रतिबिबनिके फण केसे संभव ? बीतरागसुद्रा तो ऐसे 
सम्भवे नाहीं; परन्तु कालके प्रभावतें धरणेन्द्रकी प्रभावना प्रगट 
ऋरनेकू' लोक विपरीत कल्पना करनें लगि गये सो कौन दूर करि 
सके । जेसें पापाणमय भगवानका प्रतिबिंब महा अज्ञोपांग 
सुन्दर ताके कण निकू' मस्तककी रक्षाके अर्थि लम्बा करि स्कन्धसों 
जोड़ देहँ तिनकों देखि समस्त धातुके प्रतिबिबनके भी कर्ये 
जोड़ देहेँ सो देखादेखी चल गई। तेसे ही अहन्‍्त भ्रतिनिंबनके 
ऊपरि फणका आकार करते लोकनिकू' देखि तत्त्वकू' समभे बिना 
फण  करनेंकी प्रवृत्ति चल गई सो फणके कर देनेंतें प्रतिमा तो 
अपूज्य होय नाहीं, क्योंकि चार प्रकारके समस्त ही देव सर्वे 
तरफतें सदैव ही भगवानका सेवन करे हैं। अर जो फणामण्डप 
करनेंतें ही धरणेन्द्रकू' पूज्य मानें सो देवमूढृता है। ऐसे अनेक 
प्रकारकरि देवमूढ़ता है तथा गणेश हनुमान योनि लिंग चतुमु ख 
घट्मुखका रुप देवत्वरहित प्रगट असम्भव तियचरूपकू' देव 
मानना, बड़ पीपलादि दृक्षनिकू', नदीकू' ,जलकू , पवनकू ,अन्नकू' 
देव मानना सो समस्त देवम्‌ ढृता है बहुत कहा लिखिये। 

अब आगे गुरुमदृता का वन करनेकू' सूत्र कहे हैं,-- 

सग्रन्थारम्भहिंसानां संसारावतवर्तिनां । 
पाखडिण्नां पुरस्कारों ज्ञेयं पाखणिडमोहनम ॥२४॥ 

अथे--परिग्रह आरम्भ अर हिसाकरि जे सहित संसाररूप 
भंवरनिमें प्रवतेन करते ऐसे पाखण्डीनिकी जो प्रधानता उनके 
बचन में आदर करि प्रवर्तन करना सो पाखण्डम॒ढ़ता है ॥२४॥ 


( ८२ ) 

भावाथे--जिनेन्द्रधम का भ्रद्धान ज्ञानकरि रहित होय जो नामा 
प्रकार मेष घारण करिके आपकू ऊंचा मानि जगतके जीबनिते 
पूजा बन्दना-सत्कार चाहता जो परिप्रह राखें हैं अर अनेक 
आस्म्भ करें हैं टिसाके काय निमें प्रबर्तेन करें हैं इन्द्रयनिके थिष- 
ग्रनिका रागी संसारी असंयमी अज्लानीनितें गोपष्ठी करता अभि- 
मानी होय आपक्‌' आचाये पूज्य धर्मात्मा कहावता रागी द्वेषी 
हुआ प्रवर्ते है अर युद्धशास्त्र शगारके शास्त्र हिसाके कारण 
आरस्भके शास्त्र रागके बधावसेवाले-शास्त्रनिकू' आप महन्त भये 
उपदेश करे .हैं ते पाखण्डी हैं जिनके नाना प्रकारके रसनि करि 
सहित भोजन में तत्परता याहीतें कामादिककी कथा में लीन 
होय रहे आर पहित्रहके बंधावनें के अर्थि दुध्योनी, हो रहे हैं बहुरि 
ले सुनि साधु झक्वाय महन्तपूज्यनाम कहायें अर लोकनितें नम- 
इकार कराया चाहें अर विक्रथा करनेंमें, घिपयनिर्से, मन्त्र, सन्त्र, 
तन्त्र जप होल, मारण, उद्याटन, बशोकरणादिक निद्य आवरण 
करे हैं ते पाखवणडी हे । तिन पाखखग्डीनिका वचनकू प्रमाण करना 
अर सत्कार करता धर्मकायमें भ्रधान माननासो पाखण्डमढ़ता है। 

अब सम्यकत्वकू नष्ट करने बाले अष्ट मद हैं तिनके नाम कह- 
नेक्‌' सूत्र कहें हैं,- 

ज्ञान पुजां कुल जाति बलसद्धिं तपो वपुः । 
अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयमाहुगेतस्मयाः ॥२४५॥ 

अर्थ--नष्ट भये हैं मद जिनके ऐसे गणधर देब हैं ते ऐसे 
समय कहिये मद ताहि कहे हैं जो ज्ञानने पूजाने कुलने जातिने 
बलने ड्विने तपने शरीरके रूपादिक इन अष्टकू' आश्रयकरि जो 
सानीपना स्रो समय कहिये हैं ॥२५॥ 


( ३ ) 

भावाथ--ज्ञानका मद २, पूजाका मद २, छुलका मद ३, 
ज्ञातिका मद ४, बलका मद ४, उद्धिका मद ६, तपका मद्‌ ७, 
शरीरका मद ८, सम्यग्यच्ष्रिके नाहीं होय है। जिनके एक 
हू मद होय सो सम्यक्त्बी कैसे होंथ ? सम्धग्टष्ठिके सत्याथे 
चिंतवन है सो बिचारे है--हे आत्मन्‌ ! जो तू इन्द्रियनि 
करि उपज्या ज्ञान पाया है सो याका गब केसे करे है ? यह 
ज्ञान तो ज्ञानावरणकमके क्षयोपशमके आधीन है बिनाशीहः है 
इन्द्रियनिके आधीन है, वात्तपित्तकफ़ादिकके आधीन है याके निन- 
शने का प्रमाण मत जानो । याका गव॑ कहा करो हो इन्द्रपांकू' नष्ट 
होते ही ज्ञान हू नष्ट हो जाय है तथा वातपित्तादिक की घटत 
बधत द्वोते क्षणमात्रमें ज्ञान विपरीत हो जाय बावला हो ज्ञाय । 


अर इन्द्रियजनित ज्ञान पर्यायका लार ही विनसेगा अर कई बार 
एकेंद्रिय भया तहां चार इन्द्रिय द्वी नहीं पाई एकेंद्रियनिसें जडरूप 
पाषाण पूल प्रथ्वीरूप होय अस॑ख्यात काल अज्ञानी भया अर केई 
बार विकलत्रय में हित अद्वित की शिक्षारहित भया। था केई 
बार कूकर शूकर व्याघ सपादिकविषै विपरीत ज्ञानी होय अ्म्या। 
अर निगोदमें अच्ञरके अनन्तवें भाग ज्ञान रहित भया। अर हर्यत- 
रादिक अधम देवनिमें हू मिथ्यात्वके प्रभावतें आपापरकू' माही 
ज्ञानता नष्ट होय एकेन्द्रियमें उपज अनन्तकाज परिभ्रमण किया 
अर मनुप्यनिमें हू कोर विरले मनुष्यनिके ज्ञानावरणके ज्षयो- 
पशमकी अधिकतातें तीकृषण ज्ञान होय जाय तो कोई मनुष्य व्ो 
नीच कमेनि में प्रवीण होय अनेक जलके जीव तथा थलके जीव 
तथा आकाशचारी जीवनिके मारनेमें पकइनेमें बांधनेमें अनेक 


(८४ ) 
यन्त्र पींजरा जाल फांसी बनवाने में प्रवीण होय हैं केई नाना 
प्रकारके खड़क बन्दूक तोप बाण जदर विष आदिक विद्यामें 
प्रवीणता पाय अपना चातुर्यका मद करि उन्मत्त भये ग्रामके 
देशके विध्व॑श करनेमें प्रवीण होय हैं| केई सिंह व्यान्र बराहा- 
दिक जीवनकी शिकारमें प्रबीण होय हैं | केई ज्ञान पाय अनेक 
जीवनिके धन हरनेमें लूटनेमें मागेमें गमन करतेनिका घन हरनेमें 
प्राण हरनेमें श्रवीण होय हैं। केई ज्ञानकी तीच्षणता पाय भोले 
प्राशिनका तिरस्कार करनेमें तथा भूठेनिकू' सांचे कर देनेमें अर 
सांचेनिकू' झूठे कर देनेमें घन अर प्राण दो ऊनिके हरने में प्रवीण 
होय हैं । केतेझ अपने ज्ञानकी तीएणता करिके अन्य मनुष्यनिकरी 
चुगली करनेमें लुटाय देनेमें धन धरती आजीविकार्दिक विनष्ट करा 
देनेमें राजदिकनिकरि दण्ड करा देनेमें मरण कराय देनेमें प्रवीण 
होय हैं । केतेक मनुष्यनिके काष्ठ पाषाण धातु रत्ननि के अनेक 
वस्तु बनवानेमें केतेकनिके चित्र कर्मादिक अनेक आभरणण वस्त्र 
महलादिक अनेक रचना बनाय देनेमें प्रवीणता पाय गवंके वश 
भये नष्ट होय हैं। अर केतेक मनुष्य ज्ञानकी अबलता पाय अनेक 
श्र गारशास्त्र युद्धशास्त्र वेशक शास्त्रादिक बनाय राजानिकू' रिमावे 
हैं । अनेक छन्‍्द अलंकार विद्या एकान्तरूप न्यायविद्या वेदपुराण 
क्रियाकाण्डादिककी प्रूपणा करि गर्विष्ट भये आत्मन्नानरहित 
होय संसार परिभ्रमण करे हैं। अर केई बीतराग घर्मकू” पाय 
करके हू मिथ्यात्व का तीत्र उदयतें सत्यार्थश्ञानश्रद्धान कू' नाहीं 
प्राप्त होय अपना अभिमान वचन पक्ष पुष्ट करनेकू' सूत्रविरुद्ध 
मार्गकू' प्रवतेन कराय आपकू' कृतार्थ माने हैं। ऐसे ज्ञानकी 


( ८०५ ) 
अधिकता पाय करके हू मिथ्यात्वके प्रभावतें अधिक-अधिक बन्ध 
करि नष्ट ही भया। अर तातें अब बीतरागी सम्यरक्षानी गुरुनिका 
उपदेश पाय ज्ञानका गये भमत करो ) भो आत्मन ! तेरा स्वभाव 
तो सकल लोकालोकका जाननेवाला केवलक्षानरूप है। अब कर्म 
के ज्ञयोपशमतें उपज्या इन्द्रियांके आधीन शास्त्रनिका किचितूज्ान 
ताका कहा गये करो हो ? जैसें कोऊ प्रबल अपना बेरी मंडलेश्वर 
राजाकू बांध बन्दीखाने मेलि किचित्‌ कुत्सिद भोजन देय नाना 
त्रास देता राखे अर किसी कालमें फोऊ किंचित्‌ मिष्ट भोजन हू 
देवे तो तिस भोजनकू' पाय मंडलेश्वर राजा कैसे गब करे? लैसें 
तुम्हारा अनन्तज्ञान स्वरूप केवलक्षानकू' इन कर्म निने लूट देहरूप 
बन्दीगृहमें पराधीन करि इन्द्रियद्वारे किचित्‌ ज्ञान दिया ताकू' पाय 
कहा गये करो हो, यो ज्ञान विनाशीक पराधीन है पर्यायकी लार 
तो अवश्य नष्ट होयहीगा । अर इस पर्यायमें हू रोगतें ब्ृद्धपनातें 
इन्द्रियनिकी विकलताहँँ दृष्टनिकी संगतितें कषाय विषयनिकी अधि- 
कताते क्षणमात्रमे विनाश होनेका भरोसा नाहीं तातें विनाशीक 
ज्ञान पाय मद करोगे तो समस्त गुण नष्ट होय ज्ञानरहित एके- 
न्द्रियादिकनिममें जाय उपजोगे | अर इस कालमें तुम कोऊ कविता 
छन्द चरचा समभिके तथा नवीन काव्य श्लोक शास्त्र छन्द युक्ति 
बनाया करिके तथा जिनसतके सिद्धान्तनिका किचित्‌ ज्ञान पाय 
मदकू' प्राप्त होय रहे हो सो मदकू' प्राप्त होना योग्य नाहीं पूर्षे- 
कालमें भये ज्ञानी वीतरागीनिके रचे ग्रन्थनिके वाक्यानिकू' देखहु, 
जो अकलंकदेवकरि रची लघुत्रयी इहत्तरयी चूलिका ये सात ग्र'थ 
तिनिमें प्रवेशके अर्थि माणिक्यनन्दी नामा मुनीश्वरां परीक्षामुख 


पथ 

रच्या क्सिकी कड़ी हल मद बारद हजार प्रभा- 
चंद्रजी रची, अर लघुत्रयी ऊपरि न्यायंकुमुदचंद्रोदय सोलद्द हजार 
झत्लेकनिमें , प्रभाचन्द्रजी रच्या तथा तत्त्वाथंसज्ननिकी भाष्य तो 
सौराली हज़ार श्लोकनिमें रची सो इस अवसरमें प्रसिद्ध नाहीं है 
को हू तिसका मंगलाचरणख जो देकागमनासा स्तोत्रके ऊपरि विद्या- 
नन्‍्दीस्वासी आप्तमीमांसानामा अष्टसहस्त्री रची तथा अकलंक- 
ढेकजी सजवार्तिक रच्या तथा-विद्यानन्द्स्वामी अठारह हजार 
झलोकनिमें श्लोककर्तिकजी रच्या तथा आप्तपरीक्षा रची तिनिका 
निबाध बचनके प्रभावकू' देखते बड़े बड़े वादिनिके-मर्ब॑ कल जांय 
तथा नाटकत्रय सारत्रय इस्यादिक अनेकांतरूप- निबाधयुक्ति क्चन 
क' जानि कर केस झनका मद करो दो | कदाचित्‌अतज्ञान्नबवरण 
का क्षयोपशमर्ते किंचित्‌ ज्ञान पाया है तो बड़ा दुलभ लाभ 
याका जानि आत्माक्‌ विधयनितें तथा अभिमानादिक कपायनितें 
छुड्डाय परम सम्रता थारणश करि संखपस्परिअ्रमणका अभावमें 
यत्न करो | कझ्ननका मदकरि आत्माक्‌ अनन्तसंसारी मत करहु। 
ऐसें ज्ञानके मदका अभावका उपदेश किया ॥ १॥ 

अब दूजा पूज्यपनाका मद ऐश्बरयंका मद सम्यग्दृष्टि नाहीं 
करें है जातें यो राज्य ऐश्वर्य आत्माका स्वभाव नाहीं, कमका 
किया है विनाशीक है पा्धीन है दुर्गेतिका कारण है मेरा ऐश्वर्य 
तो अनन्त चतुष्टयमय अक्षय अविनाशी अखण्ड सुखमय है तथा 
अनन्तज्ञानदशेनमय है, अनन्त शक्तिरूप है। तातें ये कर्मकृत 
महाउपाधिरूप आत्माकू' क्लेशितकरि दु्गति पहुँ चानेवाले स्वरूप- 
को भुलावनेबाले ऐश्वय आत्माका स्वरूप नाहीं । कलहका मूल्य 
बैंश्का कारण क्षणभंगुर परमात्मस्वरूपकू' मुलावनेवाले महादाह- 


( ८७ ): 

के उपजानियाले दुःखस्वरूप हैं. अनेक जीवनिके घातक हैं। महा* 
आरम्भ महापरिपरंहमें अ घकारे नस्क पहुँचने के हैं । इस ऐश्वर्थ 
करि में केरें दिन पूज्य रहूँगा । क्षणमें विध्वंसः होथ रोक होजा- 
ऊंँगा | जगतमें धनके लोभी तथा अज्ञानी लोक मोकू' ऊचा माते 
हैं सत्कार करें हैं सो राज्यसंपदादिकनिका मेरे के दिलका स्वामी 
पना है ? मृत्युका दिन नजीक आवे है मुझ सारिखे अनस्तामन्त 
जीव संपदाकू' अपनी मानते नष्ट हो गये परभारुमात्र हू परद्र्य 
मेरा नाहीं है अन्य द्रत्य अन्यका केसे होय ? इस' पर्धायमें कर्म 
कृत परका' संयोग रूप ऐश्वय है सो दान सन्‍्मान शींस संथभ 
परजीवनिका उपकारकर प्रशंसा योग्य है । ऐश्व्ये पाव गधेरहित 
बांछाशहित समतासहित विनयच॑ तपना ही शुभभत्तिका कारण हैं। 
अन्यप्रकार मिथ्यादशनजनित मिथ्याभावजीवफू' आपा भुलाय॑ 
ऐश्वर्थेमें उलकमाय नरक पहुँचाबे है ऐसें टू श्रद्धान करता सम्य* 
ग्टृष्टि पूज्यपनका मद ऐश्वय का मद नाहीं करे । अर अन्य जीव- 
निकू' अशुभके उदयवश्शतें दारिद्रकरि पीड़ित अशुभ सामग्री 
सहित देखि अवज्ञा तिरस्कार नाहीं' करे है करुणा ही करै है ।॥श। 

अब' सम्पशरपष्िके कुलका मद नाहीं'होय ऐसा दिखावैं हें, जगत 


में पिताके वंशकू' कुल कहे हैं.।। सम्यग्दृष्टि विचार है मेरा आत्मा 
को ऊ करि उपजाया नाहीं हैं ताते ज्ञानस्वरूप जो में; ताके कुल ही 
नाहीं हैं ज्ञाता रृष्टा स्वभाव ही मेरा कुल हैं अर जो अनादि 
कालका कमेकरि पराधीन मैं इस पर्यायमें जो उत्तम कुल पाया तो 
इसका गछे करना महा अनथ है। पूर्व मवनिम? में अन॑तथार नार 
कीजमया अनन्तवोरिलिंह व्वाध सपमिके उपज्या अनन्तवपर सूकर 
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गीदड़,गधा,ऊंट, मीढा, में ता इत्यादिकनिके कुलमें उपज्या। अनेक 
बार स्लेच्छुनिके भीलनिके चांडाल चमारनिके धीवरनिके कसायी- 
निके कुलमें उपज्या | अर अनेकवार नाई, धोबी, तेली, खाती, 
लुहार, भडभूजा, चारन, भाट, डूस, भांडनिके कुलमें उपज्या 
हूँ अर अनेक बार द्रिद्रीनिके कुलमें उपज्या हूँ । कदाचित्‌ कोऊ 
शुभ कमका उदयतें ब्राह्मण क्षत्री वेश्यनिके कुलमें आय उडपज्या 
तो अब कर्मका किया कुलमें आय गये करना सो बड़ा अन्नान 
है। इस कुलमें मेरा केता दिन बास ९ अर अनादिसू' इस छुल 
जातिमें मेरा वास था नाहीं, नवीन उपज्याहूं अर बिनशिकरि 
अन्यकुलमें पुरयपापके आधीन डपजना होयगा। तातें उत्तम 
कल पावनेका फल तो ये है जो मोक्षमागंका साधक रत्नत्रयमें 
प्रवतेन करना तथा अधम आचरणका त्याग करना। बहुरि 
ऐसा विचार करो जो मैं पुण्यका प्रभावकरि उत्तम कुल पाया है 
सो मोकू' नीच कुलके मनुष्य ज्यों अभक्ष्य भक्षण करना योग्य 
नाहीं । तथा कलह विसंवाद मारण ताडन गाली भण्डवचन 
बोलना योग्य नाहीं तथा जुबाकी क्रीडा वेश्यासेबन परधनहर- 
रखादिक करना योग्य नाहीं, तथा निद्यकर्मकरि आजीविका करना 
अयोग्य है । तथा हास्यवचन असत्यवचन छुलकपटकरना योग्य 
नाहीं । अर उत्तम कुलकू' पायकरिके हू जो निद्यकर्म करूगा तो 
इस लोकमें धिक्कार योग्य होय दुर्गतिका पात्र होऊँगा। ऐसे 
कुलका मद सम्यम्दृष्टि नाहीं करे हैं ॥३॥ 


'बहुरि माताकी पक्त जाति हे सो सम्यग्टष्टि जीव जातिका 
गये नाहों करे है । जातें अनेकबार नीच जातिमें उपज्या बहुरि 
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एकबार उच्च जातिमें उपज्या | अनन्तवार नीच जातिमें अर एक 
बार उच्च जातिमें उपज्या ऐसें नीच जाति अनंत्वार पाई अर 
उच्च जातिहू अनन्त बार पाई है। अब उच्च जातिके पायेका कहा- 
गये करो हो | अनेकबार निगोदमें उपज्या तथा करूकरी सूकरी 
चांडाली भीलनी चमारी दासी वेश्यानिके गये में अनेकबार जन्स- 
धारण किया। अब नीच जातिमें उपज्या पुरुषका तिरस्कार तो 
केसे करो हो, अर उच्चजातिकी माताके जन्म लेय मदोन्‍्मत्त केसे 
भये हो ? या जाति तो पुण्यपापकर्मका फल है। सो रस देय 
निजरेगा, जाति कुलमें ठहरना के द्नका है। तातें जातिकुलको 
विनाशीक अर कमके आधीन जानि उत्तम शील पालनेमें क्षमा 
धारणमें स्वाध्यायमें परोपकार में दानमें विनयमें प्रबतेनकरि ज्ञाबि- 
का उच्चपणा सफल करो । जातिका मदकरि संसारमें नष्ट मत होहु। 


अब बलका मद हू सम्यग्टष्टिक नाहीं होय दै--सम्यग्टडि 
विचारे है--में आत्मा अनन्त बलका धारक हूं सो कर्मेरूप मेरा 
प्रबल वेरी मेरा बलकू नष्टकरि बलरहित एकेन्द्रिय विकलज्नयादिक- 
में समस्त बल आच्छादनकरि मेरी बलरहित ऐसी दशा करी जो 
जगतकी ठोकरांत कुचल्या गया चोंथ्या गया। अब कोऊ वीयो- 
न्तरायनामक ममका किंचित्‌ क्षयोपशमततें मनुष्य शरीरमें आहारके 
आश्रयतें किचित्‌ बलका उघाढ़ हुआ है अब जो इस वेहके आधार 
पराधीन बलते जो में तपश्चरण॒करि कर्मनिका नाश करू तो बल 
पावना सफल है । तथा इस बलके लाभतें में श्रत उपवास शील 
संयम स्वाध्याय कायोत्सग करू' तथा कमेके प्रबल उदय होतें आये 
हुए उपसरग परीसहनित चलायमान नाहीं होऊं। रोगदारिद्रादिक 
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कर्मनिके प्रहारतें कायर नाहीं होऊं, दीनताकू' ग्राप्त नाहीं होऊं तो 
मेरा कल पावनला सफले है। तथा दीन दरिद्री असमर्थनिकेदुवंचन 
श्रयणा करके हू क्षमा ग्रहण करू तो मेरी आत्माकी विशुद्धताका 
प्रभावतें दु्जंय कर्मेनिकू' मारि क्रम क्रम करि अनन्तवीयेंकू' प्राप्त 
होय अधिनाशी पद पाऊं। अर जो क्लबान होय निबेलनिका 
घथात करू अर असमथेनिकी धन धरती स्त्रीनिकू' हरण करू 
तथा अपमान तिरस्कार करू' तो सिंह व्याप्र सपोदिक दुष्ट तिये- 
चनिकी ज्यों परजीवनिके घातके अर्थ ही मेरे बल पावना रहा, 
ताका फल दीघेफाल नस्कनिके दुःख त्यिचनिके दुःख भोग 
निगोदसें अन॑तानन्त काल परिभ्रमण करू गा । तातें बलका मद्‌ 
समान मेरी आत्माक्ा घातक श्रन्य नाहीं है ॥श। 


बहुरि ऋद्धि जो धन सम्पदा पावनेका ज्ञानीके गये नाहीं 
होय है सम्यग्दष्टि तो धनादिकके परिभहको महाभार माने है। 
ऐसा दिन कदि आधेगा जो समस्त परिमरहका आरकू' छांडिकरि 
में आल्मीक धनकी संभाल करू' | यो घनःपरिग्रहको भार महा 
बन्धन है अर राग द्वेष भय संताप शोक क्लेश बेर हामिकरा कारख 
है, मद उपजावनेवाला है, महा आरण्मादिका कारण है, दुःख 
रूप दुभेतिफा बीज है । परन्तु करिये कहा ? जैसें कफमें पड़ी 
मक्तिका आपकू' छुड़ावनेकू' समथ नाहीं अर कदमके समूहमें 
फंस्या बुद्ध अव्तक्त बलद निकलनेकू' समर्थ नाहीं अर कदमके 
दरहमें पश्या हस्ती आपक्‌ निकासनेकू' खमर्थ नाहीं होथ है. तेसें 
में हु इस घन कुटुम्बादिकके फन्दमेंसू' निकश्या याहूं हूं ते हू 
असराषनातें तथा रागादिकका प्रबल उदयसें तथा निकाह होनेकी 
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कठिनताके देखनेतें कम्पायमान हूँ ऐसे अपमान भयादिकका 
करनेबाला परिग्रहर्ते निकसनेका इच्छुक सम्यम्दृष्टि पराधीन 
विनाशीक दुःखरूप सम्पदाका गये नाहीं करे। याका संगमकी 
बड़ी लज्जा है जो मैं मेरी स्वाधीन अविनाशी आत्मीक लक्ष्मीकू' 
छांडि ज्ञानी होय करके भी इस खाक समान लक्ष्मीकू' नाहों 
छांडू हूँ इस समान मेरी निलेज्जता और कहा होयगी और 
हीनता कहा होयगी ॥६॥ 
अब सम्यग्दष्टिके तपका मद नाहीं होय है मद तो तपका नाश 
करनेवाला है अर जे तपके प्रभावकरि अष्टकमरूप वैरीनिकू' नष्ट 
करि परमात्मापनाकू प्राप्त भये ते धन्य हैं। मैं संसारी आसक्त 
हुआ इन्द्रियनिकू' भी विषयनिर्ते रोकनेकू' समथ नाहीं, कामका 
विजय किया नाहों, निद्रा, आलस्य, प्रमादकू' हू जीता नाहीं। इच्छा 
रोकनेमें समथ नाहीं। पर्यायमें लालसा घटी नाहीं। जीवनकी 
बांछा मिटी नाहीं । मरनेका भय दूर हुआ नाहीं, स्तवनमें, निन्‍दा 
में, लाभमें, अलाभमें, समभाव हुआ नाहीं, तितने हमारे काहेका 
त्तप ? तप तो बह हैजातें कम बेरीनिके उदयकू' जीत शुद्धात्मदशा 
में लीन होथ जाय |धन्य हैं जिनके बीत्तरागता प्रगट हुई है। ऐसा 
विचार करि संयुक्त सम्यग्टष्टिके तपका सद कैसें होय ? ॥७॥ 
बहुरि सम्यग्टृष्टिके सरीरके रूपका गये नाहीं' है । 
जातें सम्यग्टृष्टि तो अपना रूपकू' ज्ञानमय देखे है । जिसमें 
सभस्त वस्तुकू' यथावत्‌ अवलोकन करिये और यो चाम- 
डासथ' शरीरेक़ों रूप हमारो' रूप नाहीं हे । यो देहफा 
रूप क्षण कज्षणंमें पिनासीक है। एक दिन आहार पान नाहीं 
कहें तो महाविरूप दीखें है। इस देशका रूप सभय समय 
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विनाशीक है अर जरा आजाय तदि महा सूगला भयकह्ुर दीखने 
लगि जाय है अर रोग तथा दरिद्रता अजाय तदि को ऊके देखने 
योग्य स्पशन योग्य नाहीं रहे । इस रूपका गये कौन ज्ञानी करे ? 
एक क्षणसें अंध हो जाय एक क्षणमें काणा, कूबडा, लूला, टूटा, 
वक्रमुख, वक्रग्रीव, लम्ब--उदरादिक बिड्रूप होजाय। इहां 
रूपका गये करना बड़ा अनथे है| सुन्दर रूप पाय शीलकू 
मलीन मत करो | द्रिद्री दुःखी रोगी अंगहीन कुरूप मलीन देखि 
तिनका तिरस्कार मत करो, ग्लानि मत करो, संसारमें महा कुरूप 
मनुष्य तिय चनिमें महासूगला भयद्भुररूप अनेकवार पाया है. 
तातें रूप का गये मत करो ॥5८।॥ ऐसे सम्यग्दशेनका नाश करने 
वाला अष्टमदनिका स्वप्नमें भी जेसें संसर्ग नाहीं होय तैसें 
निरन्तर करना योग्य है | 

अब जो पुरुष मदोन्‍्मत्त होय अन्य धर्मात्माजनका तिरस्कार 
करे है तिसके दोषका उपजना दिखावता सन्‍्ता सूत्र कहे हैं-- 

स्मयेन योइ5न्यानत्येति धर्मस्थान्‌ गर्विताशयः । 
सोडत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकेबिना ॥॥२६॥ 

अथे--गवरूप है अभिप्राय जाका ऐसा जो कोऊ पुरुष गब- 
करि धर्मके धारक अन्य धमात्मा पुरुषनिने तिरस्कार करे है सो 
आपका धर्मका तिरस्कार करे है जातें धर्मात्मा पुरुष बिना धर्म 
नाहीं पाइ्ये है। तातें जो धन ऐय्वर्य रूपादिककां मद करिके 
धर्मात्माकू' तिर॒कार करे सो आपका धमंहीका तिरस्कार किया। 
क्योंकि धर्म तो कोऊ पुरुषके आधार है पुरुष बिना है नादीं ।।२६॥ 

भावाथे-संसारमें घन ऐश्व्य आह्लाका बड़ा सद है सदर्कारे 


( ६३ ) 
गर्विष्ट दोय जाय तदि देवगुरुघमंका हू विनय भूले है। ऐसा 
विचार करे है जो मन्दिर कह वस्तु है, में अन्य नवीन बनाय 
लूगा, वा हमारा ही बनाया है अर जो ये तपस्वी स्यागी हैं सो 
हू हमारे ही आधीन भोजन वस्त्रकरि जीवे हैं अर यो धर्म हू 
धन खरजचनेंतें ही होय है धन खरच्यांस' ही ठाकुरजीकी पूजा 
प्रभावना होय है ऐसें अवज्ञा करे है। तथा अनेक पापाचरण 
फरतो हू कोऊ अभिमानके वश होय दान पूजा प्रभावनामें पांच 
रुपया छुगाय आपकू' धन्य माने है तथा धन आज्ञा ऐश्रयका 
सदकरि अन्ध होय ऐसा माने है जो जगतमें घन ही बड़ा है जो 
धनवानके घर बड़े-बड़े ज्ञानी शास्त्रनिके पारगामी काव्य श्लोकनि 
के बनावनेवाले नित्य आबे हैं बड़े-बड़े ज्ञानी शास्त्रनिके अर्थि 
धनवाननिकू' घरमें आप श्रवण कराता फिरे है। तथा अनेक 
कला चतुराईबाला धनवानके घर नित्य आयें हैं। तथा पूजन 
करनेवाज्ना प्रभावना तथा भजन करनेवाला अनेक धनवानका 
आश्रय लेय घनवानकू' श्रवण करावता फिरे है तथा उपवास ब्रतत 
बेला तेला करनेवाला त्यागी तपस्वी धनवाननिके ही घर भोजन 
कू' आये हैं तथा मन्त्र जापादिक हू धनवन्त पुरुषनिके भले होने 
कू करे हैं | तातें समस्त धमे और समस्त गुण हमारे धनके 
आधीन है ऐसे घन ऐश्वयेकरि अपना आत्माकू' ऊंचा मानता 
कृतकृत्य अये धर्मात्मानिकी अवज्ञा करे हैं. जातें आत्मज्ञानी पर- 
मार्थी परम संतोषीनिकू तो देखे नाहीं, जिनको चक्रीकी सम्पदा 
अर इन्द्रलोककी सम्पदा हू दुःखरूप दीखे है वे पुरुष धनवन्त 
निका समागम स्वप्नहूमें नाहीं चाहे हैं । अर जगतके अल्पपुण्य- 


( ६४ ) 
वाले निर्घन लोक ग्ृहकूटुम्बके पालनेक्री आशा करि संतप्त भये 
अपना अभिमान छांड धनवानके धर आये दयाबानके घर आये 
दयाबान उपकारी जानिकरिके तथा घ्मेस' प्रीति अर पावलेका 
फल लेनेवाला जानि धनवानके छ्वारे आते हैं परन्तु धनका मद- 
करि अन्ध होय ताके तो दान नाहीं होय है उपकार नाहीं करें है 
दयारहित निर्देयी होय है । केवल हमारा मान मत छीजो, मत 
बिगाड़ो ऐसें मानता मरण करि बहुत ममता कृपणताका पभाव- 
करि नरक तियेचगतिमें बहुतकाल परिभ्रमण करे हैं। .बहुरि जे 
धन सम्पदा पाय करिके मदरहित हैं तिनके ऐसा बिचार है जो 
या धनसम्पदा हमारा रूप नाहीं हमारी नाहों, कोऊ पबेकृत पुण्य 
फक्षा है सो विनाशीक है अब इस सम्पदाक़रि किसीका उपकार 
करू', दरिद्री लोगनिका संताप दूर करू', करुणाकरि दुःखित 
जीब्॒न्कि उपकार कछू, तथा जिनधर्मके श्रद्धानी श्वानी तिनका 
दारिद्रादिक संताप मेटि निराकुल करू'। समस्त जन धनवानकी 
आशा करे हैं में दरिद्री होता लो मौज कौन उपकार चाहता, तातें 
मेरे श्भकर्म फल्‍या है तो आश्रितनिका भरण पोषण करू बालक 
छुद्ध रोमी अनाथ विधवा अशक्तनिका उप्रकार करिद्दी मेरा घन 
पाबन्रना सफल है तथा ऐसा कार्यमें लगाऊं जाते जिनधमकी परि- 
पाटी बहुतकाल प्रवर्त, ज्ञानाभ्यास की परम्परा चली जाय, नित्य- 
पूजन ध्यान अध्ययन तप शील करि संसारके उद्धार करनेवाला 
कार्यका अ्वत्त न करे, ये थन पाएका फल है लाभ है जो पर उप- 
'कारमें धन नाहीं लागैगा तो अबश्य विनाश होसी ही | किसीकी 
लार सम्पदा परलोक गई नाहीं । दान बिला केवल फ्प दुध्योन 


( ६५ ) 
कराय यह सम्पदा संसारमें डबोय देगी। इस सम्पदा पाइबेका 
तो दान करना ही फल है। कोठथां मनुष्य पूर्व दान नाहीं दिया 
ते घर घर द्वार अन्न मांगता फिरे है उदर भर भोजन नाहीं मिले 
है। शरीर ऊपरी कपड़ा नाहीं मिले है । दरिद्री दीन हुआ परकी 
रूच्छ॒ष्टादिकनिमें आशा करता फिरे है सो दानरहितताका तथा 
कृपणताका फल है। मनुष्यनिका पशुवनिका दासपना कंरता हू 
उदर नाहीं भर सके है दान विना मोकू' आगासी कालमें सम्पदा 
नाहीं प्राप्त होयगी, दानसें धर्मके स्थाननिम्में जो लगाऊंगा तो 
पावना सफल है मरण हुआ परलोक साथि जायगी नाहीं जहां 
धघरी है तहां ही घरी रहेगी तातें कोऊ जीवनिके डउपकारमें खरच 
होथ तो सुफल है याहीं सम्पदा हमारी है ऐसा थिचारं सहित 
सम्यग्टृष्टि है सो परोपकारके कायमें लगावनेंमें उद्यमी रहे है। 
यद्यपि धर्मात्मा पुरुषनिके तो या संपदा ग्रहण करने 'योग्य द्वी 
नाहीं मोहकरि अंध करनेवाली है, आत्माकू' भुलावने वाक्ी है 
यामें सम्यग्दष्टि अपनापन ही नाहीं करे तथापि चारित्र मोहके 
उदयते राग नाहीं घटे तो पसजीबनिके उपकारमें तो अवश्य 
लगावना बहुत कटष्टतें उपजाई ताकू' उत्तम कार्य में लगावना छांडि 
करि मरजानेसें अपना कहा भला होयगा ? या विचारि जे पाप- 
रहित जन हें ते निर्धन रोगी दु:खित जननिकू-देखि अवशज्ञा नाहीं 
करे हैं धन देय दु:ख मेटे हैं। धघमममें प्रवत्तावनेबाले शुभ कारयमें 
खरचि करावनेवाल्लेनिकू' देखि बड़ा आनन्द मानें हैं धर्म साधन 
करनेब्राल्नेनिके शामिल होय धनके भोगनेमें आनंद माने हैं ते संपदा 
पावनेका फल्न जिया है अर आगे परल्ोकमें देवनिकी सम्पदा 


( ६६ ) 
चक्रीनिकी सम्पदाकू' दानी ही प्राप्त होय हैं। 
अर आगे जे संपदामें रागी हैं तिनकू, संपदाका स्वरूप दिखा- 
बनेकू' सूत्र कहें हैं-- 
यदि पापनिरोधो5न्यसंपदा कि प्रयोजनम्‌ । 
अथ पापास्रवो5स्त्यन्यसंपदा कि प्रयोजनम्‌ ॥ २७॥ 
थ--सम्यग्दृष्टि विचारे है जो ज्ञानावरणादि, अशुभ पाप- 
प्रकृतिनिफका आख्रव हो ना मेरे रुक गया तो इसते अन्य संपदाकरि 
मेरे कहा प्रयोजन है ? अर जो हमारे'पापका आख्रव होय है अर 
संपदा आवे है तो इस संपदाकरि कहा प्रयोजन है | २७॥ 
भावाथ-इस जीवके जो त्यागरूप संयमरूप प्रवृत्तिकरि पाप 
का आस््रव होना रुक गया तो अन्य जो इन्द्रियनिके विषयनिकी 
संपदा राज्य ऐश्वय संपदा नाहीं भई तो इस संपदातें कहा प्रयो- 
जन है। आख्व रुकनेते तो निर्वाणसंपदा अहम्मिद्रलोककी रवगे- 
लोककी संपदा प्राप्त होय है । या खाक धलिस्तमान क्लेशकी भरी 
क्षणभंगुर संपदाकरि कहा प्रयोजन है अर जो इस जीवके त्याग- 
रूप संयमरूप प्रवृत्तिकरि पापका आखव नाहीं है सो निबंध नाम 
संपदा बड़ी विभूति महालक्ष्मी है अर जो अन्याय अनीति कपट 
छल चोरी इत्यादिककरि मेरे पापका आख््रव निरन्तर होय है अर 
धन सम्पदा प्राप्त होगई तो इस करि कहा प्रयोजन है । शीघ्र ही 
मरणकरि अन्तमु हूतमें नरकका नारकी जाय उपजैगा। तातें 
सम्यग्टष्टिके तो पाप कर्म के आख्वका आवनेका बड़ा भय है अर 
पापका आख््रव रुक जानेकू ही महासम्पदाका लाभ माने है । अर 
इस संसारकी सम्पदाकू' तो पराधीन दुःखकी देनेवाली जानि 
यामें लालसा नाहीं करे है अर कदाचित्‌ लाभांतराय भोगांतराय 


( ६७ ) 


कर्मका क्ञयोपशमर्तें प्राप्त होय ताकू' पराधीन विनाशीक बन्ध 
करनेवाली जानि इस सम्पदामें लिप्त नाहीं होय है। वरतमानकी 
किचित बेदनाकू' मेटनेंबाली मानि उदासीन भया कड़वी औषधि 
ज्यों महण करे है सम्पदाकू' अपना हित जानि वांछा नाहीं करे है। 


अब छह अनायतनका ऐसा स्वरूप जानना--कुदेव कुगुरु 
कुशास्त्र अर कुदेवका श्रद्धान घा सेषन करनेवाला अर कुगुरुकी 
सेवा करनेवाला अर कुशास्त्रका पढ़नेवाला ऐसे छहप्रकार ये धर्म 
के आयतन कहिये स्थान नाहीं। इनतें कदाचित अपना भला 
होना नाहीं यातें छहूँ अनायतन हैं । इनका संक्षेप स्वरूप ऐसा 
जानना--जामें स्वेक्षपना नाहीं वीवरागपना नाहीं जाकू' कामी 
कोघी तथा चोरनिका अर जारनिका शिरोमणि कहिये तथा जाकू' 
भोजनका इच्छुक मांसका भक्षक क्रोधी लोभी अपनी पूजा करा- 
बनेका इच्छुक जीवनिका संहारकरनेवाला अपने भक्तनिका डप- 
कारक अभक्तनिका विनाशक कहें जिनको बहुत मूढ़लोग देवबुद्धि 
करि पूजें हैं अर देवपनाका आयततन नाहीं उसमें देवबुद्धि करना 
सिथ्या है। वे देवषनाका आयतन नाहहीं हैं । बहुरि जो ब्रतसंयम- 
रहित अनेक पाखरुड भेषका धारक तिनिमें ब्रत त्याग विद्याध्यय- 
नादिक परिप्रहत्याग देखि करके तथा मन्त्रजन्त्रतन्त्रविद्या ज्योतिष 
चैद्यक तथा शकुनविद्या तथा इन्द्रजालादिक विद्यानिकरि अनेक 
सूढ़ लेगनिके सान्‍्य पूज्य देख करि पाखण्डी जिन आज्ञाबाह्म 
भेपीनिमें पूज्य गुरुपना नाहीं जानना। बहुरि खोटे मिथ्याशास्त्र 
हिंसाके पोषक तिनिर्मे आत्महित नाहीं सो शास्त्र सम्यग्ज्ञानका 
आयतन नाहों है । अर कुदेव कुगुरु कुशास्त्रनिके सेवन करनेवाले 


(ध्द ) 
इनकी उपासनात अपना कल्याण माननेवालेनिकू' सम्यः्देष्टि 
प्रशंसा नाहीं करे है । ऐसे सम्यग्दशनके घात करनेवाले तोन 
मूढ़ता, अष्ट मद, अष्ट शह्लादिक दोष, छह अनाथतन इन पश्चोस 
दोषनिका परिहार करि व्यवहार सम्यर्दशनके घारणतों निश्चय 
सम्यग्दश नकू' प्राप्त होहू । अर जाके पश्चीस दोषरहित आत्माका 
अ्रद्धानभाव है ताहीकी निश्चय सम्यग्दशन होनेका नियम है। 
जाके बाह्मदोष ही दूर नाहीं होय ताके अन्तरह्ष हू सम्यग्दशन 
शुद्ध नाहीं होय है । 
अब सम्यक्त्वके भेद अर उत्पत्ति कैंसे होय है सो कहे हैं:-- 

सम्यक्त्व तीन प्रकार है-उपंशमसम्यक्त्ब १, क्षयो पशम- 
सम्यक्त्व २, ज्ञायिकसम्यक्त्व ३ | संसारी जीबके अनादिकालतें 
अष्टकम निका बन्धन है तिनमें माहनीयकम का भेद जो दर्शनमोहनी 
ताका तीन भेद है। मिथ्यात्व १ सम्यडूमिथ्यात्व२ सम्यकत्वप्रकृति- 
मिथ्यात्व ३ अर चारित्रमोहनीका भेद जो अनन्तानुबन्धी क्रोध 
मान माया लोभ ऐसे सात प्रकृति सम्यकत्वका घात करनेवाली हैं| 
इन सप्त प्रकृतिनिका उतशमतें उपशमसम्यक्त्व होय है । अर इन 
सप्त प्रकृतिनिका क्षयत ज्ञायिकसम्यक्त्व होय है। इन ही सप्त 
प्रकृतिनिका क्षयोपशमतें क्ञायोपशमिक सम्यक्त्व होय है याहीकू' 
बेद कसम्यकंत्व हू कहिये है / तहां अनादिमिश्यादण्टि जीवकें 
पहला उपशमसम्यक्त्व ही होय है अर मिथ्याह्ष्टके मिथ्यात्व 
छूटि सम्यक्त्व होय ताकू' प्रथभोपशमसम्यक्त्व कहिये है। अर 
जो उपशम श्रेणीकी आदिसमें क्षयोपशमसम्यक्त्वतें उपशस सम्य- 
कत्व होय सो ट्वितीयोपशमसम्यक्त्वथ है। अब मिथ्यारष्टिके 
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मिथ्यात्वगुणश्थानतें उपशमसम्यक्त्व के से होय ताकू' श्रीलब्धि- 
सारजीके अनुसार किंचित्‌ लिखिये है,-- 

सम्यग्दशेन उपजै है सो चारों गतिहीमें अनादिमिथ्यारष्टि 
घा सादिमिथ्यादृश्टिके उपजे है परन्तु संज्ञीके ही उपज है असंज्ञीके 
नाहीं उपजे | पर्याप्के ही उपजै अपयाप्तक नाहीं उपजें। मन्द 
कषायीहीके उपजै तीत्रकषायीके नाहीं उपजै भव्यहीके उपजे अभ- ४ 
उ्यके नाहीं उपजै, गुण दोषनका विचार सहित साकारोपयोग 
ज्ञानोपयोगयुक्तहीक डउपजै दशेनोपयोगीके नाहीं उपजे, जागृतञअ- 
चस्थाहीमें उपजै निद्राकरि अचेतके नाहीं उपजै, सम्मूछनके नाहीं 
रुपजे अर पांचमी करणलब्धिमें उत्कृष्ट जो अनिषृत्तिकरण तिसका 
अन्त समयमें प्रथमो पशमसम्यक्त्व प्रगट होय है । अब पंचलब्धि 
के नाम ऐसे हैं-क्षयोपशमलब्धि १ विशुद्धिलव्धि २ देशनालब्धि 
६ प्रायोग्यलडिध ४ करणलब्धि ५ इन पांच लब्धि बिना सम्यक्त्व 
नाहीं उपज | तिनमें चार लब्धि तो कदाचित्‌ संसारी भव्य तथा 
अमव्यके भो होय जाय हैं परन्तु करणलब्धि तो जाके सम्यक्ट्व 
तथा चारित्रकू' अवश्य प्राप्त होना होय तिसहीकी होय है | अब 
क्षयोपशलब्धिकू' आगममें ऐसें कहें हें--जिस कालमें ऐसा योग 
आ मिले जो अष्ट कर्मनि्में ज्ञानावरणादिक समस्त अप्रशस्त 
प्रकृ्तीनकी शक्ति जो अनुभाग सो समय प्रति अनन्तगुणा घटता 
अनुक्रमकरि उदय आबवे तिसकालमें क्षयोपशमलब्धि होय है। 
जात उत्कृष्ट अनभागका अनन्तवां भाग परिणाम जे देशघातिस्प- 
छेक तिनका उदय होते हू उत्कृष्ट अनुभागका अनन्त बहुभाग 


भात्र जे स्वंधातिस्पद्धंक तिनकी सत्तामें अवस्थिति सो उपशम 
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ऐसा संयोगकी प्राप्ति जिस कालमें होय सो क्षयोपशसलब्धि 
जाननी । प्रथम भई जो क्षयोपशमलब्धि तिसके प्रभावतें उपज्या 
जो जीवके सातावेदनीय आदि शुभ प्रकृतिके बन्धकू' कारण 
धर्मोनुरागरूप शुभ परिणामनिकी प्राप्ति होय सो विशुद्धिलब्धि 
है । सो ठीक ही है जातें अशुभकर्म निका रस देय घटि जाय तदि 
जीवके संक्लेशपरिणामकी हानि होजाय तदि विशुद्धपरिणामनि 
की वृद्धि होनी युक्त ही है। ऐसे दूजी विशुद्धिलब्धि कही | अ्रव 
देशनालब्धिका ऐसा स्वरूप जानना,--छहद्रल्य नव पदाथेनिके 
उपदेश करनेवाला आचार्यादिकनिका लाभ अर तिनिका उपदेश 
की प्राप्ति अर तिनकरि उपदेश्या पदार्थेनिका धारण करनेकी 
आ्राप्ति सो देशनालब्धि है। नरकादिकनिमें उपदेशदाता जहां नाहीं 
है तहां पूष जन्मसें धारया जो वस्वार्थ तिसके संस्कारका बलतें 
सम्यग्दशन होय है । 

अब चोथी प्रायोग्यलब्धिका स्वरूप आगममें जैसा है सो 
कहै हैँ,--ए कही जे तीन लब्धिकरि संयक्त जे जीव समय 
समय विशुद्धताकी दृद्धिकर आयुकम बिना सात कमनिकी 
अन्तःकोटाकोटिसागरमात्र स्थिति अवशेष राखे तिसकालविषे 
जो पूर्वे स्थिति थी ताको एक कांडक घात करि छेदि, तिस कांड- 
कके द्रतव्यको अवशेष रही स्थिति विषे नित्षेपण करे है अर 
घातिकर्मनिका जो अनुभाग कहिये रस सो तो दारु अर लता- 
रूप अवशेष रहे हैं। अर शेलास्थिरूप नाहीं रहे है अरु अघा- 
तियानिका अनुभाग निब कांजीर रूप रहे । विष अर हलाहलरूप 
नाहीं रहे है । पूर्व जो अनुभाग था ताके अनन्तका भाग दींए बहु- 


है 
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भाग मात्र अनुभागकू' छेदि अवशेष रहद्या अनुभागविषै प्राप्ति करे 
है। तिंस काय करनेकी योग्यताकी प्राप्ति सो प्रायोग्यलब्धि है सो 
भव्यके वा अभव्यके भी समान होय है। बहुरि संक्लेश- 
परिणामी संज्ञी पंचेंद्रिय पर्या पके जो संभवे ऐसा उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध अर उत्कृष्टस्थिति अनुभाग प्रदेशका सत्व होतें जीवके 
प्रथमोपशमसम्यक्त्व नाहीं ग्रहण होय है अर विशुद्ध क्षपकश्नेणी 
विषे संभवता ऐसा जघन्यस्थिति बन्ध अर जघन्यस्थितिअनुभाग- 
प्रदेशका सच्त्व होते हू प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी प्राप्ति नाहीं होय 
है। प्रथमोपशमसम्यक्त्वके सम्मुख भया जो मिथ्यादृष्टि जीव 
सो विशुद्धताकी चृद्धिकरि बधता संता प्रायोग्यलब्धिका प्रथम 
समयरतें लगाय पू्बस्थितिके संख्यातवें भागमात्र अंतःकोटकोटि- 
सागरप्रमाण आयु बिना सातकम निका स्थितिबन्ध करै है (तिस 
अंतःकोटाकोटिसागरस्थितिबन्धतें पल्यका संख्यातवां भागमात्र 
घटता स्थितिबंधः अंतर्मुहूर्त पयत समानतालिये करे है । 
बहुरि तातें पल्‍यका संख्यातवाँ भागमात्र घटता स्थितिबन्ध 
अन्तम हूत पर्यन्त समानतालिये करे । ऐसें क्रमतें संख्याठ 
स्थितिबंधापसरणानि करि प्रथक्त्व सौ सागर घटे पहला प्रकृति 
बंधापसरणस्थान होय । बहुरि इसही क्रमतें तिस तै हू प्रथक्त्व सौ 
सागर घटी दूजा प्रकृतिबंधापसरणस्थान होय । ऐसें ही करमतें 
इतना स्थितिबंध घटे एक एक स्थान होय ऐसें प्रकृति बंधापसरणके 
चौंतीस स्थान द्वोय हैं । यहाँ एथक्त्व नाम सात-आठ का है तातें 
यहां प्थक्त्वसौसागर कहनेते सातसे वा आठसे सागर जानना। 
अब यहां कैसी कौसी प्रकुतीनिका बन्धमेंतं ब्यच्छेद द्वोय है 
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यहांते लगाय प्रथमोपशमसम्यक्त्वपयत बंध नाहीं होय ऐसे 
बंधापसरण हैं (?) तिन चौंतोस बन्धापसरणका बर्णन किए 
कथनी बहुत होजाय जो विशेष जान्या चाहे सो श्रीलब्धिसार- 
प्रन्थतें जानहु । अर और हू विशेष आयोग्यलब्धिमें जानना । 

अब पंचमी करणलब्ध सो भव्यहीके होय अभव्यके नाहीं 
होय है। अधःकरण १, अपूबंकरण २, अनिवृत्तिकरण ३, ऐसे 
तीन करण हैं । इहां करण नाम कषायनिकी मंदतातें विशुद्धरूप 
आत्मपरिणामनिका है। तिनमें अल्प अंतमु हूतप्रमाण काल तो 
अनिवृत्तिकरणका है याहे संस्यातगुण अपूबकरणका काल है। 
यातें संख्यातगुणा अध:ःश्रवृत्तिकरणका काल हैँ। सो हू अंत- 
मुहतेप्रमाण ही है । जातें इस अंतर्मृहृूतके असंख्यात भेद हें। 
इस अध:ःप्रवृत्तिकरणकालके विषें अतीत अनागत वतंमान त्रिका- 
लवर्ती नानाजीवसंबधी इस करणके विशुद्धतारूप परिणाम असं- 
ख्यातलोकप्रमाण हैं, तं परिणाम अध:प्रवृत्तिकरणके जेते समय 
हैं तितनेमें समान बृद्धि लियें समय समय ब्रृद्धि लिए हैं। जाते 
इस करणके नीचले समयके परिणामनिकी संख्या अर विशुद्धता 
ऊपरले समयवर्ती किसी जीवके परिणामनितें मिले हे। तातें 
याका नाम अध:प्रवृत्तिकरण नाम है। याके परिणामनिकी 
संख्या विशुद्धताके लौकिक दृष्टांत अलौकिक संदृष्टि गोमट्रसारमें 
तथा लब्पिसारमें हैं तहांते विशेष जानना | इह्ां एता बड़ा विस्तार 
कँसें लिखा जाय ग्रन्थ बहुत बड़ा होजाय | बहुरि अधःप्रवृत्ति- 
करणके परिणामनिका प्रभावतें चार आवश्यक होय हैं एक तो 
समय सैमय प्रति अनन्तगुणी बिशुद्धताकी वृद्धि होय है| दुजा 
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प्रतिबन्धापसरण होय है पूर्व जेता प्रमाण लिये कमनिका स्थिति- 

नध होता था तिसतें घटाय घटाय स्थितिबन्ध करे है। बहुरि 
गतावेदनीयकू' आदि देकर प्रशस्तकमंप्रकृतिनिका समय समय 
प्रनन्तगुणा बंधता गुड खांड सकरा अमृत समान चतुःस्थानलियें 
प्रनुभागबन्ध होय है। बहुरि असाताबेदनीयादि अग्रशस्तकमे- 
प्रकृतिनिका अनन्तगुणा घटता निब कांजीर समान द्विस्थानलियें 
अनुभागबन्ध होय है। विष हलाहलरूप नादीं होय है। ऐसें अधः 
ब्रबृत्तिकरणके परिणामतें चार आवश्यक होय हैं। अध:प्रवृत्ति- 
करणका अन्तमु हृतेकाल व्यतीत भयें दूजा अपूवकरण होय है। 
अधःकरणके परिणामतों अपूर्वेकरणके परिणाम असंख्यात लोक- 
गुणों हैं सो नानाजीबनिकी अपेक्षा हैं। एक जीवकी अपेक्षा एक 
समयमें एकही परिणाम होय है | एक जीवकी अपेक्षा तो जेते 
अपूर्वफरणक अन्तमु हूतेकालके समय हैं तेते परिणाम हैं ऐसे ही 
अधःकरणके भी एक जीवके एक समयमें एक परिणाम ही होय 
हैं । नाना जीवनिकी अपेक्षा एक समयके योग्य असंख्यात परि- 
णाम हैं ते अपूवेकरणके परिणामभी समय समय सहरश चय करि 
बद्धेमान हैं । इस अपू्वकरणके परिणाम हैं ते नीचले समय संबंधी 
परिणामनितें समान नाहीं हैं। प्रथम समयऊी उत्कृष्ट विशुद्धतातें 
द्वितीय समयकी जघन्य विशुद्धता हू अनन्तगुणी है ऐसें परि- 
शामनिका अपूर्व पणा है तातें दूसरा करणकू अपूर्वकरण कह्मा 
है। अपूर्वेकरणका प्रथम समयतें लगाय अनन्तसमयपयेन्त अपने 
जघन्यतें अपना उत्कृष्ट अर पूवेसमयका उत्कृष्ट तें उत्तर समयका 
जघन्य ऋमतें परिणाम अनंतगुणी विशुद्धतालिये सर्पकी चालबत 
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जानने । इह्दां अनुकृष्टि नाहीं है। अपूबकरणके पहले समयतें 
लगाय यावत्‌ सम्यक्त्वमोहनी मिश्रमोहनीका पूर्ण काल जो जिस- 
कालमें गुण संक्रमण करि मिथ्यात्वको सम्यक्त्वमोहनी मिश्र- 
मोहनीरूप परिणमाबे है तिसकालका अन्तसमयपय न्‍्त गुणकश्रेणी 
१, ग़णसंक्रमण २, स्थितिखण्डन ३, अनुभागखण्डन ४, ये चार 
आवश्यक होय हैं। बहुरि स्थितिबन्धापसरण है सो अध:करणका 
प्रथम समयतों लगाय तिस गुणसंक्रमण पूर्ण होनेका कालपयेन्त 
होय है । यद्यपि प्रायोग्यलब्धितें ही स्थितिबन्धापसरण होय है 
सथापि प्रायोग्यलब्धिके सम्यक्त्व होनेका अनवस्थितिपना है 
नियम नाहीं तातें प्रहण नाहीं किया । बहुरि स्थितिबन्धापसरणका 
काल अर स्थितिकाण्डकाण्डोत्करणका काल ए दोऊ समान अंत- 
मु हतमात्र हैं। तहां पूर्व बांध्या था ऐसा सत्तामें कमंपरमाणुरूप 
द्रब्य तामेंसू' काढ़ि जो द्रव्य गणश्रेणीमें दिया ताका गुणश्रेणीका 
कालमें समय समय प्रति असंख्यात गुणा अनुक्रम लिये पंक्तिबंध 
जो निजेराका होना सो गुशश्रेणीनिजेरा है।॥१॥ बहुरि समय 
समय प्रति गुणकारका अनुक्रमतें बिवक्षित प्रकृतिके परमार 
पलट करि अन्यप्रकतिरूप होय परिणमें सो गुणसंक्रमण है॥ २॥ 
बहुरि पूर्वे बांधी थी ते सत्तामें तिष्ठती कर्मग्रकृतीनिकी स्थितिका 
घटावना सो स्थितिखण्डन है ॥। ३ ॥ बहुरि प्॒वे बांधा था ऐसा 
सत्तामें विष्ठता अशुभ प्रकृतीनिका अनुभागका घटावना सो अनु- 
भागखरडन कहिये ॥ ४॥ ऐसे चार काय अप्वेकरणविषै अवश्य 
दोय हैं। अप्वेकरणके प्रथमसमयसम्बन्धी प्रशस्त अग्रशस्त 
प्रकृतीनिका जो अनुभागसत्व है तातें ताके अन्यसमयबिषे प्रशस्त- 
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प्रक्तीनिका अनन्तगुणा वधता अर अप्रशस्तप्रकृतीनिका अनन्त- 
शुणा घटता अनुभागसत्व होय है। इहाँ समय समय ग्रति अन॑त- 
गुणी विशुद्धता होनेतें ग्रशस्तप्रकतीनिका अनन्तगुणा अर 
अनुभागकांडककास हातमकरि अप्रशस्तप्रकृतीनिका अनन्तर्वे भाग 
अनुभाग अन्तसमयविपषें सम्भवे है। इन स्थितिखण्डादि होनेंके 
विधानका कथन बहुत विस्ताररूप लब्धिसारतें जानना । इहां संक्तेप- 
मात्र प्रकरणके वशर्तें जनाया है। ऐसें अप्वेकरणविषे कह्टे जे 
स्थितिखण्डादि कार्य विशेषतों तीसरा अनिवृत्तिकरण बिषें भी 
जानना । विशेष इतना इहां समान-समयवर्ती नाना जीवनिके 
सहशपरिणाम ही हैं । जातें जितने अनिवृक्तिकरणके अन्तमुंहत के 
समय हैं तितने ही अनिश्नत्तिकरणके परिणाम हैं. ताते समय २ 
प्रति एक २ ही परिणाम है अर इहां जो स्थितिखण्ड, अनुभाग- 
खण्डादिकका प्रारम्भ और ही श्रमाणलियें होय है । जातें अपू्ब- 
करणसंबन्धी है स्थितिखण्डादिक जिनका ताकें अन्तसमयबिषैही 
समाप्तपना भया। इह्दां अन्तरकरणादिधिधि है सो लब्धिसार- 
जीते जाननी | 

इहां प्रयोजन ऐसा है जो अनिवृत्तिकरणका अन्तसमयचिषे 
दर्शनमोहनीय अर अनन्तानुबन्धीचतुष्क इनके प्रकृतिस्थिति प्रदेश 
अनुभागनिका समस्तपनें उदय होनेकी अयोग्यतारूप उपशम 
होनेते तत्त्वाथेनिका श्रद्धानरूप सम्यग्दशेनकू' पाय औपशमिक- 
सम्यग्दृष्टि होय है। तहां प्रथम समयवियें द्वितीय स्थितिविपें तिष्ठ- 
ता भिथ्यात्वके द्रब्यको स्थितिकांडक श्रनुभागकांडक घात बिना 
गुणसंक्रमणका भाग देय मिथ्यात्व सम्यह्ृमिथ्यात्व सम्यक्त्व 
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मोहनीरूपकरि मिथ्यात्वके द्रव्यकू' तीन प्रकार करे है। भावाथे- 
अ्रनादिकालका दर्शनमोहनी एकरूप था तिसका द्रव्य करणनिके 
प्रभावतें तीनप्रकार शक्तिरूप न्यारेर होय तिष्ठे हे । ऐसे मिथ्या- 
दृष्टिके सम्यक्त्व होनेंका कारण पंचलब्धिनिका संक्तेपत स्वरूप 
जनाया, इस उपशमसम्यक्त्वका जघन्य तथा उत्कृष्ट अन्तमु हूत 
ही काल है । अन्तमुहूत पूर्ण भये पाछे नियमते तीन दर्शनमोहनी 
प्रकृतीनिमं एकका उदय होय है । तहां जो सम्यक्त्वमोहनीका 
उदय होय तो उपशमसम्यक्त्व छूटि जीवके वेदकसम्यक्त्व होय है 
सो सम्यक्त्वमोहनीका डदयतें बेदकसम्यग्टष्टि चल मल अगाढरूप 
तत्त्वकू' श्रद्धान करे है सम्यक्त्वमोहनीका उदयतें श्रद्धानविषे 
चलपना होय है तथा मल जो अतिचारसहित होय है वा शिथिल 
श्रद्धान रहै। इस वेदक सम्यक्त्वकू' ही क्षयोपशम सम्यक्त्व कहिये 
है जातें दशमोहनीके सर्वोधातिस्पद्धंकनिका उदयका अभाव 
सो ही यहां क्षय है | अर देशघातिस्पद्धंकरूप सम्यकक्‍्त्वप्रकृतिके 
उदय होतें बहुरि तिस सम्यक्त्वमोहनीहीके वर्तमानसमय संबंधी 
ते ऊपरिके निषेक उदयकू' नाहीं प्राप्त भये, तिनसम्बन्धी 
स्पद्ध कनिका सत्तामें अवस्थितिरूप है लक्षण जाका ऐसा 
डपशम होतें क्षयोपशमसम्यक्त्व होय है इसहीकू' समयक्त्व- 
प्रकृति के उदयका वेदन जो अनुभवन तातें वेदक सम्यक्त्व 
कहियेहे। बहुरि जो इस उपशमसम्यक्त्वका अन्तमुहू्तकालवीत 
पीछें जो सम्यहमिथ्यात्वका उदय होय तो मिश्रगुणस्थानी हो 
जाय, ताके तत्व अतत्व दो ऊनका मिल्या हुआ श्रद्धान होय है । 
अर जो मिथ्यात्वका उदय हो ज्ञाय तो मिथ्यादृष्टि विपरीत 
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श्रद्धानी होय | जेंसें ज्वरकरि पीडित पुरुषकू' मिष्टभोजन नाहीं 
रुचे, तेसें ताकू' अनेकान्तरूप बस्तुका सत्यार्थस्वरूपतत्त्व नाहीं 
रुचे । तथा रत्नत्रयरूप मोक्षका मार्ग नाहीं रुचे | तथा दशलक्ष- 
ण॒रूप स्वपरकी दयारूप धर्म नाहीं रुचे, अर जो उपशमसम्य क्त्व- 
का अतर्मुहूतंकालसें ते जघन्य एक समय उस्कृष्ट छुह आवली अव- 
शेप रहें, जो अनंतानुबन्धी क्रोधमानमायालोभमेंत कोऊ उदय 
होय जाय तो सम्यक्त्वतों छूटि सासादननाम गुणस्थान पाय 
जघन्य एक समय उत्कृष्ट छह आवली सासादन नाम पाय नियम- 
ते मिथ्यादृष्टि होय है । ऐसें उपशमसम्यक्त्वका अंतमुहूतकाल 
पूर्ण भये पाछें चार मार्ग हैं | जो सम्यक्त्वमोहनीका उदय होय 
जाय तो कज्षयोपशम सम्यक्त्वी होय | अर मिश्रप्रकृतिका उदय 
होय तो मिश्रगुणस्थानी होय अर मिथ्यात्वका डद॒य होय तो 
नियमतें मिथ्यात्वी होय, अन॑न्तानूबन्धी चारकषायमेंतों 
कोऊ एक का उदय होय तो सासादनगुणस्थानो नाम पाय पाछह्ें 
मिथ्यादृष्टि होय है । अब क्षायिकसम्यक्त्व होनेका मंक्षेप कहे 
हें-दर्शनमोहके क्षुयर्ते क्षायिक सम्यक्त्व होय है, अर दर्शनमोह- 
का ज्ञपावनेका आरम्भ करे सो कम भूमिका मनुष्य ही करे भोग- 
भूमिका मनुष्य नाहीं करे, समस्त देव नारकी अर तिय॑चनिके 
कज्ञायिकसस्यक्त्व आरंभ नाहीं होय है अर कमभूमिका मनुष्य 
आरम्भ करे सोहू तीथकर वा अन्यकेवली श्रुतकरेवल्लीके पादमूल- 
के नजीक तिष्ठता होय सोही दर्शनमोहकी क्षपणाका आरश्भ करे 
है। जाते केबली श्रुतकेबलीकी निकटता बिना ऐसी विशुद्धता 
नाहीं होय है। यहां अधःकरणका प्रथमसमयसौ' लगाय जेते 
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मिथ्यात्वका अर मिश्रमोहनीका द्रव्यकू' सम्यक्त्यप्रकृतिरूप 
होय संक्रमण करे तावत्‌ अन्त हतेकालपयत दर्शनमोहनीकी 
क्षपणाका आरंभ कहिये है विस आरंभकालके अन॑तरवर्ती समय- 
ते लगाय क्षायिकसम्यक्त्वके प्रहणके प्रथम समयमें पहिले निश्ठा- 
पक होय है। सो जहां प्रारम्भ किया था कर्म भूमिका मनुष्य बेही 
निष्ठापक होय तथा सौधमोदिक कल्प वा कल्पातीत अहमिद्रनि- 
बिषे वा भोगभूमिके मनृष्यतिय चनिविषें वा घम्मानाम नरकप़्थ्वी 
विषे भो निष्ापक होय हैं। जातें पर्व बांधी है आयु जानें ऐसा 
कृतकृत्य वेदकसम्यग्टष्टि मरकरि च्यारों गतिनिविषें उपजै है । 
तहां क्षपणाकू' पूर्ण करे है। अब अनंतानुबन्धी क्रोधमानमाया- 
लोभ अर मिथ्यात्व सम्यडमिथ्यात्व सम्यक्त्व इन तीनकी कैसे 
क्षपणा करे है सो कहै हैं | कोऊ मनृष्य वेदक सम्यग्दृष्टि असं- 
यत वा देशसंयत वा प्रमत्त वा अप्रमत्त इस चार गुणस्थाननिमेंते 
कोऊ एक गुणस्थानमें तिष्ठता पूर्वेँ तीनकरणकी विधि करकें 
अन॑तानुबन्धी क्रोधमानमायालोभके उद्यावलीमें तिष्ठते निषेकनि 
कू' छांडि अर उदयावली बाह्य तिछ्ठते समस्त निषेकनिकू' विसं- 
योजन करता अनिबृत्तिकरणके अन्तके समयविषे समस्त अनं- 
तानुबन्धीके द्रव्यकू' द्वादश कषाय अर नव नोकषायरूप परिण- 
मन कराबे है सो अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन है। यहां हू 
विसंयोजनमें गुण श्रेणी अर स्थितिकांडघातादिक बहुत विधि हैं। 
अनंतानबन्धीका विसंयोजन किये पीछे अन्तमु हृतेकाल विश्राम- 
करि अन्य क्रिया नाहीं करि ता पाछे बहुरि तीन करणकरि अन- 
वृष्तिकरणका कालबियें मिथ्यात्वमिश्रसम्यर्वमोहनीको क्रमतें 
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नष्ट को है। सो इन करणनिके सामथ्ये्ते जो जो कम निकी 
स्थिति अनुभागनिका घात होनेका विधान है सो लब्धिसारतें 
जञानहु । ऐसे सप्तप्रकृतिनका नाशकरि ज्ञायिक सम्यक्त्वी होय है। 
ऐसैं तीनप्रकार सम्यक्त्व होनेका विधान संक्षेप्ते वन किया। 
अब सम्यस्दृष्टिके अन्य हू अष्ट गुण प्रकट होय हैं. तिनकरि 
आपके वा अन्यके सम्यक्त्व जाना जाय है। संवेग ९, निर्वेद २, 
आत्मनिन्‍्दा रे, गहां ४, उपशम ४, भक्ति ६, वात्सल्य ७, अनु- 
कंपा ८ ये आठ जाके होय उसके सम्यग्दर्शन होय है। संबेग 
कहिये धमममें अनुराग ताके होय ही जाते संसारी मिथ्यादृष्टिका 
अनुराग तो देहसूः लगि रहा है। जो मेरा देह उज्बल रहे घल- 
बान्‌ रहै पुष्ट रहे तथा देहस' ममता करि अभक्षय भक्षणकरि 
आलन्द मानें है। अन्यायके विष श्गारादिक करि देहहीकू' 
भूषित करे है पापीनिका सम्बन्धमें आनन्द माने है तथा विकथा 
में राग करे है तथा स्त्रीपुत्रधनसम्पदामें नगर देशराज्यऐश्वर्य ते 
अनुराग करे है । सम्यग्टष्टिके देहादिकनिमें आत्मबुद्धि नाही तातें 
दशलक्षणधममें अनुराग करे है. अर सम्यग्दष्टिका अनुराग तो 
धमांत्मा पुरुषनिमें धर्मकी कथामें धर्मके आयतनमें होय है । ऐसा 
संबेगगुण है सो सम्यग्टष्टिके होय ही है॥।१॥ बहुरि सम्यम्दृष्टि 
के पंचप रब नरूप संसारतें अर कतघ्नदेहतें अर दु्गतिके ले 
ज्ञानेवाले भोगनितों बिरक्तपना नियमते होय ही सो दूजां गुण 
निर्वेद प्रगट होय है | २॥ बहुरि अपना भ्रमादीपना करि तथा 
असंयमभावकरि तथा सांसारिक पापमें प्रवृत्तिकरि निरन्तर परि 
णाममें विद्यपनाका चिंतवन जो ऐसा दुलेभ मनुष्यपनाक्री एक 
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क्षण भी घमका आंश्रय विना जाय है सो बड़ा अनर्थ है। ऐसे 
अपने परिणामनिकरि अपना दोष सहित प्रवतनिक्ू' विचारि 
अपने भनमें अपनी निन्‍दा करना सों तीजा आत्म॑निदानाम गुण 
है॥ ३ ॥ बहुरि जो अपने गुरू होंय तथा बहुज्ञानी साधर्मी होय॑ 
तिनके निकट विनय सहित अपने निद्य दोषादिक प्रकर्ट 
फरना सो चौथा सम्यस्दष्टिका गहानाम गुण है ॥४॥ बहुरि जो 
क्रोधभानमायालो भकी सम्यग्हश्टिके मन्‍्दता होय ही है । राग द्वेष 
काम उन्माद वेरादिक सम्थग्टष्टिके अपना घातक जानि मन्द होय 
ही है सो ही उपशमगुण हे ५॥ बहुरि सम्यम्दष्टिके पंच- 
परमेष्ठी में तथा जिनवाणीमें जिनेन्द्रके प्रतिबिबमें दशलक्षण घमे 
में धर्मके धारक धर्मात्मानिमें तपस्वीनिमें अनेक गुण स्म॑रणकरि 
गुणनिमें अनुराग करना सो सम्यस्दष्टिके भक्तिनाम छठा गुण 
होय ही है ।| ६॥ बहुरि सम्यम्द्ष्टिके ध्मात्मामें प्रीति होय ही 
जैसें दरिद्रीनिके घनकू' देखि प्रीति आनन्द प्राप्त होय तेसे 
धमोत्माकू' सम्यग्दष्टिकू' वा सम्यरज्ञानीके धमके व्याख्यानकू' 
श्रवण करि वा देखने करि सम्यर्द प्िक्के अत्यन्त आनंद प्रभट होना 
सो बात्सल्यनामा सप्रमगुण है ॥ ७॥ बहुरि सम्यम्दष्टिके पट- 
काय के जीवनिकी दया प्रगट होय ही है, परजीवनिके दुःख देख 
अपना परिणाम कंपायमान होजाय, जातें आपमें दुःख आया 
ताके दुःख मेटजाने प्रति परिणामका होना सो सम्यर्दष्टिके 
अनुकंपागुण प्रगट होय है ८।। ऐसे और हू अपरिमाणगुण 
सम्यग्दष्टिके स्वयमेव प्रगट होय हैं जातें जिनके सत्यार्थ श्रद्धान 
ज्ञान प्रगट होगया तिनके समस्त बाह्य अभ्यन्तर गुण ही होय॑ 
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परिशम हैं । 

अब जो जीव सम्यर्दशनसँयुक्त हे ताहीक मंहानपन है 
ऐसा कहनेकू' सूत्र कहे हैं:-- है 

सम्यग्दशनसंपन्नमपि मातद्ढदेहजं। 
देवा देव॑ व्रिदुर्भस्मगूढाड्भारान्तरौजर्स ॥ २८ ॥ 

अथ्थे-- सम्यग्दशनकरि संयुक्त चांडालके देहतें उपज्या जो 
चाँडाल ताहि हू देवा कहिये गणधघरदेव जे हैं ते देव कहे हैं। जैसे 
भस्मकरि दवा जो अज्भगर ताकी अभ्यन्तर तेज है। 

भावाथे--उम्यग्दर्शनकरि सहित चांडाल है ताकू 
हू भगवान्‌ गणशधघरदेव हैं ते देव कहे हैं । ज्ञातें यो हाड मांस 
मय देह चांडालतें उपच्या तातें देह चांडाल है। परन्तु सम्य- 
दर्शन जाकों हुआ ऐसा आत्मा तो दिव्य गुणनिकरि दिपे 
है ताते मनुष्य शरीरकू' भी उत्तमगुणका प्रभावकरि देव कहां 
है । जेंसें भस्मकरि आन्छादित अद्भगरा अभ्यन्तर कम 
क्राट करता तेजकू' धारण करे है तैसें सम्यम्टष्टि हू म्लीन 
देहके अभ्यन्तर गुणनिकरि दिपे है तातेों स्वामी श्रीसमन्त- 
भद्रजी कहे है, जो सम्यग्ट्ष्टकी सहिमा हमारी रूुचिकरि नाहीं कहे 
हैं भगवानका द्वादशांगरूप आगममें गणघर देव सम्यग्टष्टि चांडाल 
कू' हू देव कहे हैं । जाते यह देह तो मद्ामलीन मलमूत्रका भरथा 
हाडमांसचाममय जाके नवद्वारनितों निरन्तर दुगेध मल मर हैं 
ऐसा अपवित्र सलीन हू साधुनिका देह है सो रत्नत्रयका प्रभाव करि 
इन्द्रादिक देवनिके दर्शन करनेयोग्य, स्तवन करनेयोग्य, नमस्कार 
करनेयोग्य होय है । गुण बिना चामडाका कफमलमूत्रका भरया 
मलीनकू' कौन बन्दना करे, पूजै, अचलोकन करी! यातें सम्यग्दशेन 
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होते बन्दने पूजने योग्य है। 
अब धर्म अधर्मका फल प्रगट करता सूत्र कहै हैं,-- 
श्वापि देवो5पि देवः श्वा जायते धर्मकिल्विषात्‌ । 
फापि नाम भवेदन्या संपद्धर्माच्छरीरिणां ॥२६॥ 
अथथे-धर्मके प्रभावतें श्वान जो कूकरों सोह स्वगेलोकमें देव 
ज्ञाय उपज है । अर पापके प्रभावतों स्वर्गलोकका महान ऋद्धि- 
धारी देव ह, प्थ्वी में कूकरो आय उपज है। अर प्राणीनिक धर्म 
का प्रभावत और ह, बचनढ्वारो नाहीं कही जाय ऐसी अहिमिंद्र- 
निकी सम्पदा तथा अविनाशी सुक्तिसम्पदा प्राप्त होय है । 
भावार्थ-मिश्यात्वका प्रभावतें दूजा स्वर्गपय तका देव एकेन्द्रि 
यनिमें आय उपजै है अनन्तानन्तकाल त्रसस्थावरनिमें परिभ्रमण 
करता फिरे है । अर बारमा स्वरगंपय न्तका देव मिथ्यात्वके प्रभा- 
बतें पल्चेन्द्री तियेब्चनिमें आय प्राप्त होय है । तातें मिथ्यात्व- 
भाव मदह्राअनथकारी जानि सम्यक्त्वहीमें यत्न करना योग्य है। 
अब कुदेवादिक सम्यग्दृष्टिके वन्दनेयोग्य नाहीं हैं. ऐसा 
दिखावता सूत्र कहे हैं,- 
भयाशास्नइलोभाच्च कुदेवागमलिड्डिनां । 
प्रणाम बिनय॑ चेब न कुयु; शुद्धरष्यः ॥३०॥ 
अर्थ-शुद्ध सम्यस्दृष्टि हैं ते भयतें, आशात , ब्नेहतें, लोमतें 
कुदेवनिकू', कुआगमक', कुलिंगीनिकू' अश्रणाम नाहीं करें, विनय 
नाहीं करे, जे काम, क्रोध, भय, इच्छा, छुघा, ठुषा, राग, देष, 
मद, मोह, निद्रा, हष, विषाद, जन्म मरणादि दोषनिकरि संयुक्त 
हैं ते समस्त कुदेव हैं । तिनकी ब्यक्ति जगतमें पंचमकालके प्रभावत 
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प्रगट बहुत है । एक स्व ज्ञ वीतराग विना समस्त कुदेव हैं । अर 
हिंसाके पोषक रागीद्र षी मोहीनिकरि प्रकाश्या पूषो परदोषसहित 
विषय कषाय आरम्भकू पुष्ट करनेवाले, अत्यक्ष अनुमान प्रमाण- 
करि दूषित ऐसे शाम्त्र कुआगम हैं अर जो हिंसादि पद्लपापनिका 
स्यागी, आरम्भपरिग्रहरहित, देहके सम्बन्धमें निमेम॒त्व, उत्तमक्ष- 
मादि दशघसके धारी दोष टारि अजाचीक वृत्तिसहित दीनतारहित 
निजन स्थानमें वसतो, ध्यान अध्ययनमें निरन्तर प्रवत्तेतो पांच 
इन्द्रियनिके विषयांका त्यागी घटकायका जीवांका विराधना का 
त्यागी एक बार मौनतें परका दिया रस नीरस आपके निमित्त 
नाहीं किया ऐसा भोजन रत्नत्रयका सहकारी कायकी रक्षाके निमित्त 
ग्रहण करता ऐसा नग्न मुनिराजका लिंग (भेष) तथा एक बस्त्रका 
धारक तथा कोपीनधारक छुल्लकका लिंग (भेष) तथा तीजा अजि- 
काका लिंग (भेष) एक वस्त्र का धारक; इन तीन लिंग बिना जो 
अन्य अनेकलिंग धारण कर हैं ते समस्त कुलिंगी हैं एक मुनिका 
लिंग तथा कौपीनधारक कुल्लक तथा एक वस्त्रकी धारनहारी 
अजिका इन तीन भेष सिवाय समस्त भेषीनकू' सम्यग्टष्टि 
विनय नमस्कार नाहीं कर है । ऐसे कुदेव कुशास्त्र कुलिंगीनकू' 
भय आशा स्नेह लोभतें सम्यग्दट्टि नमस्कार नाहीं 

करे | * 
भावाथे--सम्यम्टृष्टि है सो कुदेव क' भयतें नमस्कार नाहीं 
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करे | जो यो देव है याकू' राजादिक हजारां मनुष्य पर्जे हैं जो 
याकू' बन्दना नाहीं करू'गा तो यो देव रोषकरि मेरा बिगाड़ 
कर गा सम्पदा हर गा। तथा स्त्रोपुत्रादिकको घात करेगा । तथा 
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कदाचित्त्‌ याका द्वं पते मेरे रोग विद्यमान है, दुःख विद्यमान है, 
तथा द्वेषकरि अब मेरे हानि करेगा, रोगकरैग। तथा इस ज्ेत्रमें सम- 
स्त लोक पूजे हैं तथा हमारे कुलमें बड़ा पिता तथा पिताका पिता 
माता भाई बन्धु पूजते आये हैं अब में इसकी वन्दना पूला 
उठा दू'गा अर कदाचित्‌ मेरा घर अनेक पुत्रपौनत्रादिक लक्ष्मी- 
करि भरदा है जो किसीका मरण वा धनहानि तथा रोगादिक 
होजाय तो मोकू' दूषण आबै, अर मेरे बड़ा दुःख खड़ा हो जाय 
तो बड़ाअनर्थ है, अर सारा लोक हू ऐसे कहे हैं यो देवता 
आगे नाहीं माननेंवालेनिकू' अन्धा कर दिया था। याकी 
पूजा बोलारी सत्कारतें अनेकनिके रोग दूरि करि दिये। तथा 
या जगन्नाथ स्वामी है याकी पुरीमें नाई धोब्री मीणा खटीक 
चमार परस्पर शामिल होय और्ठि (उच्चछिष्ट ) भक्षण करे हें 
याकी अवज्ञा करें ताके कोढ निकाल देह ऐसा भय दिखावें, तथा 
अन्धेनिकू' आँखें दी है, सम्पदा दी है याकी निन्‍्दाकरि सम्पदा 
अ्रष्ट होगई थी तथा आगे यह शनीश्चर देव रोपकरि विक्रमादित्य 
राजाने चोरंग्यो करा दियो छो, ऐसे अनेक देबी भेरों क्षेत्रपाल 
हनुमान गणेश दुर्गा चण्डी सू्योदिक ग्रह योगिनी जक्ष इत्यादि: 
कनिका भय मानि सम्यम्टरष्टि इनकू' नमस्कार विनयादिक नाहीं 
करे । बहुरि कुछ पृत्र सम्पदा आजीबिका राज्य धन ये देवता देगा 
ऐसी आशा करि हू बन्दना नाहीं करे। तथा हमारे माहि इस 
देवताका स्नेह दे हमारे तो दुःख आजाय तदि हमारा रक्षक तो 
देवता ही है ऐसा स्नेहतें हू वन्दना नाहीं करे। बहुरि लोभलें हू 
कुदेवनिका सत्कार वंदना नाहीं करे जो में तो जिस दिनते आरा- 
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धना यो देवताकी करू' हूँ तिस दिनतें मेरे लाभ है, उच्चता है ऐसे 
लाभका कारण संकल्पकरि कुदेवनिका आराधन नाहीं करे । तथा 
राजाका भयते पिता माताका भयते कुटुम्बका भयतें तथा लोक- 
लाजतों कुरेवनिकू' वंदना नाहीं करे । ऐसें ही जो शास्त्र राग द्वेष 
हिंसाका पुष्ट करनेवाला तथा श्'गारकथा युद्धकथा स्त्री कथादिक 
विकथाका प्ररूपक एकांतरूप वस्तुकू' कहे यज्ञ होम मंत्र यंत्र तंत्र 
वशीकरण मारण उच्चाटनादिक तथा महाहिंसाके आर॑भके कहने- 
वाले तथा कुदेव कुधर्मकी आराधना करानेवाले, संसारमें उलमा- 
बनेवाले शास्त्रनिकू' सम्यग्टृष्टि वंदना सत्कार नाहीं करे है। तिस- 
के कथनकू', रचनाकू' प्रशंसा नाहीं करे, संसारमें उलमकावने बाला 
शास्त्रका ब्याख्यानादिकर प्रकाश नाहीं करें। भय अर आशा 
स्नेह लोभतें खोटा आगमका प्रकाश नाहीं करें । जो में मेरा बाप 
दादा आदिक करि मेरे इन शास्त्रानिकरि बहुत द्रव्यका उपाजन 
हुआ है तथा इस शास्त्रतें मैं हू बहुत घन उपाजन करू' तथा मेरी 
प्रतिष्ठा बधाऊं तथा जगतके मान्य होजाऊँ तथा सबके ऊपरि होथ 
राजादिकने अपने सेवक करू ऐसा लोभत कुशास्त्रनिका सेवन 
सम्यर्दृष्टि नाहीं करें तथा जो शास्त्रसेवन नाहीं करूगा तो मेरी 
आजीविका नष्ट हो जायगी तथा समस्त लोकनिमें मेरी मान्यता 
पूज्यता घट जायगी ऐसा भयत कुशास्त्रसेवन नाहीं करे । तथा 
इस शाम्त्रके बाँचने पढ़नेमें बड़ा रत है मन र॑जायमान हो जाय 
है बड़ी रसीली कथा है तथा लोकनिने रंजायमान करनेवाला है 
ऐसा स्नेह करि हू कुशास्त्रनिका आराधन सम्यम्टष्टि नाहीं करे है। 
बहुरि कोऊ आशा करके हू सम्यग्दष्ट कुशास्त्रतिका सेवन नाहीं 
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करे है। जो इसतें देवता बश हो जायगा वा विद्या सिद्ध हों 
जायगी । इत्यादिक इस लोकसम्बन्धी आशा करके हू क॒शास्त्र- 
निकी प्रशंसा वंदना नाहीं करे है । बहुरि सम्यग्ट्ष्टि है सो कुलि- 
गीनिकू' हू भय आशा स्नेह लोभतें प्रणाम वन्दना प्रशंसा नाहीं 
करे है। जो ये तपस्वी हे वा विद्यावान है तथा राजसान्य है 
लोकमान्य है तथा इसमें दृष्टि मुष्टि मारण उच्चाटनादि अनेक 
शक्ति है मेरा बिगाड़ मत कदाचित्‌ करदयो ऐसा भयतें प्रणामादि 
नाहीं करै। तथा यो करामाती है वा विद्यावान है यातें कोऊ 
विद्या सीखनी हे तथा यो राज्यमान्य है यातों हमारा काय लेना 
है ऐसा लाभतें हू पाखंडीनिकू' बंदना नमस्कार सम्यस्टष्टि नाहीं 
करे | तथा यो वेषभारी मोकू' रसायण देनी करी है तथा एक 
आओपषधि यासू' वाकिफू करनी वा सीखनी है तथा ब्याकरणविद्या 
तथ। न्याय तथा ज्योतिषविद्या मोकू' सीखनी है । याते याका 
सेचन है इत्यादिक आशा लोभ करि पाखंडी विषय आरम्भी परि- 
प्रहधारीकू' सम्यग्टृष्टि नमस्कार नाहीं करे, ताकी प्रशंसा नाहीं करे, 
ताकू' सत्यवादी नाहीं कहे, धमरूप जाने नाहीं । 
अब यहां कोऊ कहे जो को ऊ बलवान जबरीतों नमाबे तथा 
आप नाहीं नरमें तो बड़ा उपद्रब करे तदि कहा करे 0 ताका उत्तर 
कहे हैं-- 
जो परकी जबरीतें. नमस्कार किये श्रद्धान नाहीं 
बिगड़े है जाते देवतादिकनिके भयतें तथा आशातं, स्नेहते, 
लोभतं जो नमस्कार करे तदि श्रद्धान बिगड़े अर जबरीतों 
दुष्ट म्लेच्छादिक ब्रतीके मुखमें अभक्ष्य दे देवे तो श्नत नाहीं 


( ११७ ) 

विगड़्ेगा तथा अन्यमतीनके ग्रन्थनिमें तथा वाक्यनिमें 
कदेवनिकू' नमस्कार लिखा है । तथा कुदेवनिकी स्तुति 
लिखी है तो उनके वबांचनें मात्रतें तो कुदेवनिकू' नमस्कार स्तुति 
नाहीं हो जायगी, सम्यग्दशन तो आत्माका भाव है अपने भाव- 
निर्तों जो कुदेवादिकनिमें बंदना योग्य अर आपकू' वंदनेवाला 
मानि नमस्कार स्तवन वन्दना करो कुछ इनतें अपना भला होना 
जाने तिसके सम्यक्त्वका अभाव है । बहुरि इस कालमें म्लेक्ष 
मुसलमान राजा भए जब वे कुछ पूछें अर आप कुछ उनस' कहा 
चाहे तदि हाथ जोड़ ही अ्ज करी जाय इसमें अपना श्रद्धान ज्ञान 
नाहीं नष्ट होय है चारित्रधारी त्यागी साधुजन होय सो हाथ हूं 
नाहीं जोड़े अर अपनी देह खंड २ करे तोहू धर्मकायंबिना वचन 
नाहीं कहे, अर त्यागीनतें दुष्ट मनुष्य म्लेच्छ गजादिक महापापी हू 
प्रणाम नाहीं चाहै हैं | तातों संयमी तो राजाकू' चक्रीकू' माताकू' 
पिताकू' विद्यागुरुकू कदाचित्‌ ही नमस्कार नाहीं कर है ये 
द्विजन्मा हैं अर अव्नतसम्यर्ट्रष्टि हू अपना वशते कुदेव कुगुरु 
कथधमेकू' नमस्कार नाहीं करे । अन्य व्यवहारीनिकू' यथायोग्य 
विनय सत्कारादि कर हैं। अर परकी जबरीत देश त्यागे आजी- 
विका त्यागे धन त्याग जाय परन्तु कु धर्मका सेवन कुदेवादिककी 
आराधना नाहीं कर है। 

अब रत्नत्रयमें हू सम्यग्द्शनके श्रेष्ठपना दिखाबनेकू 
सत्र कहे हैं“ 


दशन ज्ञानचारित्राव साधिमानमुपाश्नुते । 
दशेनं कणथार॑ तन्मोत्षमार्गे प्रचत्ते ॥३१ ॥ 


( ११८) 


अर्थ--क्षान और चारित्रते सम्यग्दश न जो है ताहि अतिशय 

करके साधिमान कहिये सर्वोत्कृष्ट है ऐसा जानि सेबन करो है । 
तिस ही कारणते मोक्षके मागविषै सम्यरदर्शनकू' कर्ण धार कहिए 
है । जैसे समुद्रक विषे जहाजकू' खेवटिया पार करे है तैसें 
श्रपार ऐसा संसार समुद्रविषे रत्नत्रयरूप जहाजको पार करनेमें 
सम्यग्द्श न खेवटिया है। 

भावाथ-रत्नत्रयमें सम्यग्दशेन ही अति उत्कृष्ट है । 

अब सम्यग्दश नके उत्कृष्टपनाका हेतु कहनेकूँ सूत्र कहे हैं- 

विद्यावृत्तस्य संभूतिस्थितिवद्धिफलोदयाः । 
न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावरे तरोरितर ॥ ३२॥ 
अथे--विद्या कहिए ज्ञान अर ब्रत कहिए चारित्र इनकी उत्पत्ति 

अर स्थिति अर इद्धि अर फलकरा उदय यह सम्यक्त्व नाहीं होत 
संते नाहीं होय है । जैसे बीजका अभाष होते वृक्षकी उत्पत्ति 
स्थिति वृद्धि फलका उदय नाहीं होय है । 

भावार्थ-बीज ही नाहीं तदि वृक्ष केसें उपजैगा अर बृक्ष ही 
नाहीं उपज्या तदि स्थिति कौनकी होय अर वृद्धि कौनकी होय अर 
फलका उदय कैसे होय ? जातें सम्यग्द्श न नाहीं होय तदि ज्ञान 
धारित्र हू नाहीं होय, सम्यक्त्व विना ज्ञान है सो कुज्ञान है अर 
चारित्र है सो कुचारित्र हे। जब सम्यक्त्व विना ज्ञानचारित्रकी 
उत्पत्ति ही नाहीं तदि स्थिति कहांतें होय अर ज्ञानचारित्रकी वृद्धि 
केसे होय अर ज्ञानचारित्रका फल जो स्वक्ष परमात्मारूप होना 
कैसे दोय  तातें सम्यक्त्व बिना सत्यभ्रद्धान ज्ञानचारित्र कदाचिव्‌ 


( ११६ ) 
हो नाहों होय । सो ही भगवान्‌ गुणभद्राचायें महाराजनें 
आत्मानुशासनमें कह्या है-- 


आर्या-समबोधबूत्तपस्तां पापाणस्येव गौरव पृ सः । 
पुज्य॑ मह।मणेरित्र तदेव सम्यक्लसंथुक' ॥१॥ 


अधे--सम कहिये कपायनिकी मंदता अर बोध कहिये 
अनेकशास्त्रनिका प्रबल ज्ञान होना अर ब्रत कहिये त्रयोदशप्रकार 
दुद्धर्चारित्रका पालना अर कायरनितें नाहीं बणि सके ऐसा बारा 
प्रकांरका घोर तप ये चारों ही पुरुषके बड़े भारी हैं परन्तु पुरुषके 
इनका बड़ा भारीपणा पापाणका भारीपणाके तुल्य है अग एही 
समभाव ज्ञान चारित्र तप जो सम्यक्त्व संयुक्त होंय तो महा- 
मणि चिन्तामणि ज्यों पूज्य हो जांय । 


भावार्थ--जगतमें अनेक पापाण हू हैं अर मणि हू हैं। 
माण भी पाषाण हो है अर काका पत्थर ह पाषाण ही है परन्तु 
कांतिकरि बड़ा भेद है, पाषाण २ समान नाहीं। जो ऋामड़ा 
पत्थर तीन मण हू ले जाय तो एक पेसा मिले अर मणि जो 
पद्मरागमणि तथा वज्रमरणि रत्यां मासा हू हाथ लगि जाय तो 
लक्ष्यां घन उपजे है। अपने पुत्र पौत्रादिकताईका द्रिद्र नष्ट हो 
जाय है। तेसें सम्यक्त्वसहित अल्प हू समभाव अल्प हू ज्ञान 
अल्प हू चारित्र अल्प हू तप भाव इस जीवकू' कल्पवासी इंद्रादि- 
कनिमें उपजाय जन्ममरणके दुःखरहित परमात्मा कर देहे । अर 
सम्यकत्व बिना बहुत हू समभाव तथा बहुत हू ग्यारा अंगपयत 
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ज्ञानका अभ्यास, बहुत हू उज्वल चारित्र, घोररूप हू तप किया 
हुआ सो कषायनि की मंदता होय तो भवनवासी व्यन्तर ज्योति- 
धीनिमें तथा अल्पऋद्धिधारी कल्पवासीनिमें उपजाय फिर चतुगंति 
संसारमें भ्रमण करावे है। तातें सम्यक्त्वसहित ही सम बोध 
चारित्र तप धारण जीवका कल्याण है। 
अब कोऊ आशंका करे जो सम्यक्त्व नाहीं होय अर 
चारित्र तप ग्रहण करे ऐसा मुनि है | सो आरम्भादिकमें 
लीन ऐसा ग्ृहस्थत तो उत्तम होयगा तिसकू' उष्तर करता 
सूत्र कहे हैं-- 
गृहस्थों मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नेव मोहचान्‌ । 
अनगारो गद्दी श्रेयान्‌ निर्मोहो भाहिनो मुने! ॥ ३३॥ 
अथ--जाके दशनमोह नाहीं ऐसा यृहस्थ है सो मोक्षमागेमें 
तिष्ठे है अर मोहबान ऐसा अनगार कहिये ग्रहरहित मुनि सो 
मोक्षमार्गी नाहीं है । याहीते मोहवान जो मुनि तातें दशेनमोह- 
रहित गृहस्थ है सो श्रेयान्‌ कहिये सर्वोत्कष्ट है | 
भावाथे--जाके मोह जो मिथ्यात्व सो नाहीं ऐसा अन्नत- 
सम्यग्टृष्टि हू भोक्षमार्गी है। जाके सात आठ भव देव सनुष्यनि- 
के प्रहण होय करि नियमतें मोक्ष हो जायगा अर जाके मिशथ्या- 
त्व है अर मुनिके ब्रतधारी साधु भया तो हू मरि करि भवनत्रिका- 
दिकमें उपजि संसारहीमें परिभ्रमण करेगा, सो ही कुन्दकुन्द्‌- 
स्वामी दशनपाहुडसें कह्या है-- 
दंसणभट्टा भट्टा दंसणभद्टस्स श॒त्थि शिव्वाणं । 
सिज्म॑ति चरियभट्टा दंसशभट्टा ण॒ सिज्म॑ति ॥ ३॥ 


( १२१५ ) 

सम्मप्तरयशभट्ठा जाणंता बहुविहाईं सत्थाईं। 

आराहरशाविरहिया भर्मत तत्थेव तत्थेव॥ ४॥ 

सम्मत्तविरहिया ण॑ं सुट्ठुविउग्गं तव॑ं चरंता णं । 

ण॒ लहंति बोहिलाहं अब वाससहस्सकोडीहिं।। ५॥) 

जे दंसणेसु भट्टा णाणे भट्टा चरित्तभट्टा य । 

एदे भट्टविभद्वा सेसंपि जणं विशासंति ॥८॥| 

जह मूलम्मि विश्व दुमस्स परिवार णत्थि परिषढ्ढी | 

तह जिशदंसणभट्टा मुलविशद्ठा ण॒ सिज्क॑ति ॥ १० ॥ 

जे दंसणेसु भट्टा पाए पाडंति दंसणघराणं । 

ते होंति लुल्लमूया बोही पुण दुल्लदा होदि ॥१२॥ 

जे वि पर्डात च तेसि जाणंता लज्ञगारब भयेण | 

तेसि पि श॒त्थि बोही पाव॑ं अगुमोअमाणार ॥| १३ ॥ 

जिशवयशणमोसहमिणं विसयसुहबिरेयर्ण अमियभूदं। 

जरमरणवाहिहरणं खयकरणं सब्बदुक्खाणं।॥ १७॥ 

एक्क॑ ज़िणुस्स रूवं बीयं उक्कस्स सावयाणं तु। 

अबवरदियाण तइय॑ चउत्थं पुणु लिगदंसणं ण॒त्थि || (८॥| 

ज॑ं सक्कइ तं कीरइ जं च ण्‌ सकक इ त॑ं च सहृहरं । 

केवसजिणेहि भशणियं सहहमाणुस्स सम्मत्तं।| २२ ॥ 

ण॒ वि देहो बंदिजजइ ण वि कुलो ण॒ वि य जाइसंजुत्तो । 

को बंदमि गुणदीणो ण॒ हु सवणो णेय सावओ होइ॥ २७ ॥ 

अथे--जो सम्यग्दशनकरि अ्रष्ट हैं ते अ्रष्ट हैं, क्योंकि सम्य- 
ग्दशनतें भ्रष्ट हें तिनके अनन्तकालहूमें निवाण नाहीं होय है। 


( २२ कं 

अर जिनके सम्यग्द्शन नाहीं छुल्या अर चारित्रते अ्रष्ट भए तो 
तीजे भवमें निवाण पाया जाय है अर सम्यक्त्व छूटि जाय तो 
अनन्तभवमे हू संसार भ्रमण नाहीं छूटे है ॥१॥| जे सम्यक्त्वरत्न 
करि भ्रष्ट हें ते बहुत प्रकार शास्त्रनिकू' जानतेहू च्यार आराधना- 
रहित भये संसारहीमें भ्रमण कर है ॥२॥ जे सम्यक्त्वरत्नकारि 
रहित हैं. त हजार कोटिबपष आछी तरह उफद्मतपकृू' आचरण 
करता हू रत्नत्रयका लाभकू' नाहीं पावे हैं ॥ ३॥ जे सम्यर्दर्श न- 
रहित हैं ते ज्ञानके विषे हू विपरीतज्ञानी भए भ्रष्ट ही हैं अर 
जाका आचरण हू भ्रष्ट है त तो भ्रष्टनितें हू श्रष्ट हैं।जे इनकी 
संगति करे हैं तिनकू' हू धर्मरहित कर विनाश करे हैं ॥४५।॥ जैसे 
जिस बृक्षका मूल कहिय॑ जड़ ताका नाश भया तिसके डहला पत्र 
पुष्प फलादिक परिवारकी वृद्धि नाहीं होय है तसें सम्यग्दशन 
करि अरष्ट हैं ते मल भ्रष्ट हैं तिनके ज्ञानचारित्रादिककी केसे 
सिद्धि होय ९॥५॥ जे सम्यस्दर्शन श्रष्ट हैं अर सम्यर्दशनके 
धारकनिकू' अपने पर्गान्में पडावनेकू' चाहे हैं ते परलोकमें चरणु- 
रहित लूला अर वचनरहित गूगा होय हैं । 

भावार्थं--सम्यग्दर्शनतें रहित होय सम्धग्ट्प्टीनितों बन्दना 
नमस्कार करावे हैं तथा करावा चाहे हैं ते बहुत काल एकेन्द्रिय 
होय हैं ॥६॥ अर जे पुरुष लज्जा करके तथा गौरव जो अपना 
बडापणा करके भय करके मिथ्यारृष्टिनिके चरणनिमें वन्दना करे 
हैं तिनके हू पाप जो मिथ्यात्व ताका अनुमोदनाते रत्नत्रयकी 
प्राप्ति दुलेभ है ॥।॥। सम्यग्दृष्टिके यो जिनेन्द्रका वचन ही अम्ृत- 
रूप औषधि है अर विषयनिका सुखरूप आमाशयका बिरेचन 


( १५३ ) 

करनेबाला है अर जरामरणरूप बेदनाके क्षय करनेका कारण है 
अर समस्त संसारके दुःखनिका क्षयका कारण है। 

भावाथे--संम्यग्दष्टिके ऐसा निश्चय है जो जन्ममरणादिक 
समस्त दु खरूप रोगकू' दूर करनेवाला अम्रतरूप तो जिनेन्द्रका 
वचन ही है इस बिना इस अनादिकालका विषयनिकी चाहरूप 
दाहका नाशकरनेवाला आमाशयकू' काढि ज्ञान सुखादि अंगनिकू' 
अमृतबत पुष्ट करनेवाला अन्य उपाय है ही नाहों ॥5८॥ एक 
लिज्न तो जिनेन्द्रका धारण किया नग्नस्वरूप समस्त बस्त्रशस्त्रादि- 
रहित है अर दूजा उत्कृष्ट श्रावकका एक कोपीन तथा खण्डवस्त्र 
सहित है, तीजा आयिकाका है, चोथा लिंग (भेष) जिनमतमें 
नाहीं, जो है सो जिनधमबाद्य हैँ बन्दने योग्य नाहीं ॥!६॥ 
जिनेन्द्रकी जो आई है तिसको पालनेंका सामथ्ये होय सो तो 
आप आचरण करे अर जाका करनेकी सामथ्य नाहीं होय तो 
ताका श्रद्धान ही करता, जीव केबली जिन सम्यक्त्व कहा है. 
॥१०॥ सम्यसहप्ठिक रत्नत्रयरहित देह वन्‍्दनीक नाहीं है। जाति 
संयुक्त कुल हू बन्दने योग्य नाहीं है । जातें सम्यग्द्शनादिक गुण 
गहित श्रावक हू वन्‍्दनीक नाहीं अर मुनि हू बन्दनीक नाहीं। 
रत्नत्रयके प्रभावतें देह वन्दनीक हो जाय है, कुल जात्यादिक हू 
बन्दनीक होय हैं। 

अब इस जीवका सर्वोत्कृष्ट उपकार करनेवाला अर अप- 
कार करनेवाला कौन है ? सो कहनेकू' सूत्र कहे हैं:-- 

न सम्यक्त्वसमं किंचित्लेकाल्य त्रिजगत्यपि । 
श्रेयो5श्न यरच मिथ्यात्वसमं नान्‍्यच्तनूमृताम्‌ ॥२४॥ 


( १२४ ) 

अथ--इन प्राणीनिके सम्यग्दर्शन समान तीन कालमें अर 
तीन जगतमें अन्य कोऊ कल्याण है नाहों अर मिथ्यात्व समान 
तीन कालमें, तीन जगतमें अन्य कोऊ अकल्याण है नाहीं | 

भावार्थ--अनन्तकाल तो व्यतीत हो गया अर वतेमानकाल 
एक समय अर अनन्त काल आगें आसी ऐसे तीन कालमें अर 
अधो भवनलोक अर असंख्यात द्वीप, सागरपयत मध्यलोक अर 
स्वगांदिक ऊद्धंलोक इन तीन लोकमें सम्यक्त्व समान अन्य कोऊ 
सर्वोत्कृष्ट उपकार करनेवाला जीवनिका है नाहीं, हुआ नाहीं, 
होसी नाहों | जो उपकार इस जीवका सम्यक्त्व करे है ऐसा 
डउपकार तीन लोकमें भये ऐसे इन्द्र, अहमिन्द्र, भुवनेन्द्र चक्री, 
नारायण, बलभद्र, तीथंकरादिक समस्त चेतन अर मणि-सन्त्र 
शौषधादिक समस्त अचेतन द्रव्य कोऊ सम्यक्त्व समान उपकार 
नाहीं करे , अर इस जीवका सर्वोत्कृष्ट अपकार जेंसा मिथ्यात्व 
करे है तेसा अपकार करनेवाला तीन लोकर्मं तीनकालमें कोऊ 
चेतनद्रज्य अचेतनद्रव्य है नाहीं, हुआ नाहीं, होसी नाहीं । तातें 
मिथ्यात्वका त्यागहीमें परम यत्न करो । समस्त संसारका दुःखकू' 
मेटनेबाला आत्मकल्याणका परमहद एक सम्यक्त्व है तातें इसका 
उपाज नमें ही उद्यम करो। 

अब सम्यग्दशेनका प्रभाव वर्णन करने कू' सूत्र कहे हैं-- 


सम्यन्दर्शनशुद्धा नारकतियंडूनपु सकस्त्रीत्वानि | 
दृष्कुलविकृताल्पायुद्रिद्रतां च ब्रजन्ति नाप्यव्रतिका :॥ ३४॥ 
अर्थ-- जो जीव सम्यग्दशनकरि शुद्ध हैं ते ब्रतरद्वित हू 


( १२४ ) 
नारकीपणा, तियचपणा, नपुन्सकपणा, स्त्रीपणाकू' नाहीं प्राप्त 
होय हैं। अर नीचकुलमें जन्म अर बिकृत कहिये आंधा, काणा, 
बहरा, ट्‌ टा, लूल।[ गू गा, कूतरडा, बरावन्या, हीनअंग, अधिकर्श्नंग 
मांजरा विटरूप नाहीं होय तथा अल्प-आयुकां धारक अर दरि- 
द्रीपना क' नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि ब्रतरहित अन्नत सम्यग्दष्टिके 
एक तो इकताली त कम प्रकृतिका बन्ध होय नाहीं ऐसा नियम है। 
मिथ्यात्व १ हुँडकप्तंस्थान २ नपुन्सकवेद ३ असृपाटिकसंहनन 
४ एकेंद्री ४ स्थावर ६ आताप ७ सूर्मपना ८ अपयाप्ति ६ वेंद्री 
१० त्रीन्द्री ११ चतुरिंद्री १ साधारण १३ नरकगति १४ नरक- 
गत्यनुपूर्वी १४ नरकआअ १६ ए पोडशप्रकार प्रकृति तो सिभ्यात्व 
भावतें ही बंधे हैं अर अनन्तानुबन्धीके प्रभावतें बन्धकू' प्राप्त 
होंय ऐसी पद्नीस प्रकृति और हैं अनन्तानुबन्बी क्रोध १, मान २, 
माया ३ लोभ ४ स्व्यानग्रंद्धि £ निद्रा-निद्रा ६ प्रचला-प्रचला ७ 
दुर्भग ८ दुःस्यर €& अनादेय १० न्यग्रोघपरिमंडलसंस्थान ११ 
स्वातिसंस्थान १२ कुब्जकसंस्थान १३ वामनसंस्थान १४ वजना- 
राचसंहनन १४५ नाराचसंहनन १६ अद्धेनाराचसंहनन १७ कीलित- 
संहनन १८ अग्रशस्तविहाय गति १६ स्त्रीपना २० नीचगोन्र २१ 
तियग्गति २२ तियेग्गत्यानृपूर्वी २१ तिय चआयु २४ उद्योत २४ 
इसप्रकार इकतालीस कसेंकी प्रकृति मिथ्यार्टष्टे ही बन्ध करे है 
अर सम्यग्टप्टिके मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीका अभाव भया तातेँ 
अव्रतसम्यग्टष्टिके इकतालीसप्रकृतिका नवीन बन्ध ही नाहीं होय 
है और जो सम्यक्त्व ग्रहण नाहीं हुआ तदि मिथ्यात्व अवस्था 
में बन्च करी ते प्रकृति सम्यक्त्वके प्रभावतें नष्ट होजाय हैं परंतु 


( १२६ ) 
आय बन्ध किया सो नाहीं छूटे तो हू सम्यक्त्वका ऐसा प्रभाव 
है जो पूर्व सप्तमनरककी आयु बांधी होय अर पाछें सम्यक्त्व 
हो जाय तो प्रथम नरक ही जाय द्वितीयादिकनिमें नाहीं जाय 
ओर जो तिय चंमें निगोदकी एकेंद्रियकी आयु बांधी होय तो 
सम्यक्त्वका प्रभावतें उत्तम भोगभूमिको पड्य्चेन्द्रिय तियंच ही 
होय एकेन्द्रियादिक कमभूमिको जीब्र नाहीं होय और जो पूर्व 
लब्धिअपरय्याप्र मनुष्यकी आयु बाँधी होय तो सम्यक्त्वके प्रभावतें 
उत्तम भोगभूमिको मनुष्य होय है । अर व्यन्तरादिकनिमें नीच- 
देवका आयु बन्ध न किया होय तो कल्पवासी महद्धिंक देव ही 
होय है अन्य भवनत्रिक देवनिमें तथा चारदेवनिको स्त्रीनिमें 
समस्त मनृष्यणी तियचरणीनिमें नाहीं उपज है ऐसा सम्यक्त्वका 
प्रभाव है | नीचकुलमें, द्रिद्रीनिमें, अल्प-आयुका धारक नाहीं 
होय है । 
अब सम्यग्दशेनका प्रभावतें केसा मनुप्य होय सो कहनेकू 

सृत्र कहें हैं-- 

ओजस्तेजोविद्यावीय यशोबृद्धिवि जयविभवसनाथाः । 

महाकुला महार्था मानव॒तिलका भवन्ति दर्शनपूता: ॥ ३६॥ 


अर्थ--सम्यग्दश नकरि पवित्र पुरुष हैं ते मनुप्यनिका तिलक 
कहिये समस्त मनुष्यनिका सण्डन करनेवला वा समस्त मनुष्यनि 
के मस्तक ऊपरि धारण करने योग्य ऐसा मनुष्यनिका तिलक होय 
हैं । कैसेक होय हैं रोज: कहिये पराक्रम अर तेज: कहिये प्रताप 
अर विद्या कहिये समस्त लोकमें अतिशयरूप ज्ञान अर अतिशय- 


( (१२७ ) 

रूप बीये कहिये शक्ति अर उज्बल यश और वृद्धि कहिये दिनदिन 
प्रति गुशनिकी अर सुखकी वृद्धि, विजय कहिये समस्त प्रकारऋरि 
जीतनेरूप अर अतिशयकारी विभब ऐसे आज, तेज, विद्या, बीर्य, 
यश, विजय, विभव इन समस्त गुण निका स्वामी होय है। बहुरि 
महानकुलका स्वामी होय हे अर सहानवथर्म मदाअर्थ महाकाम 
महामोक्षरूप चर पुरुपार्थका स्वामी होय है | सम्यरदर्श नके घारण- 

तें ऐसे अग्रमाणप्रभावके धारक मनुष्य होय हैं । 
अब सम्यक्त्वओ प्रभावतें देवनिका विभव प्राप्त होय है 

ताकू' कहनेकू' सूत्र कहै हैं- 
अष्टगुणपुश्तिष्टा दष्टिडिशिष्टा: प्रकृष्शोमाजुशः | 

अमराप्सरसां पश्षिदि चिरं रमन्ते जिनन्द्र भक्ताः स्व ।।३७॥ 
अ्थ--जिनेन्द्रके भक्त ऐसे सम्यस्दप्टि जे हैं ते देवनि्में अप्स- 
रानिकी सभाविषे विरकालपय न्त रमी हैं। केसे भये संते रमे हैं ? 
अणशिम। महिनगा लविमा गरिमा प्राप्रि प्राकाम्य ईशित्य बशित्वादि 
जो अप्ठ गुण तिनकी पुष्टता जो अन्य असंख्यात देवनिमें नाहीं 
णदेये एसी अधिकता करि संतापित भये तथा सब देबनितें उत्कृष्ट 
ऐसी कांति तेज यश तिनकर युक्त ऐसे हुए स्त्रगे लोकमें तिष्ठें हैं । 
भाव्रा्--अव्नतसम्यस्टष्टि स्वगेलोकमें देव होय हैं सो हीणपन्नी 
नाहों होंग। इन्द्रवुल्य विभव कांति ज्ञन सुख ऐश्वयंका धारक 
महड्धिक होय सामानिक वा त्रायस्त्रितत्‌ू वा लोकपालादिकनिमें 
उपजे हैं अन्य असंख्यात देवनिके ऐसी अधिमादिक ऋड्धि तथा 
देहकी कांति आभरण विमान बिक्रिया नाहीं होय ऐसा उत्कृष्ट 
बविभव पाय असंख्यातकालपयन्द कोटयां अप्सरानिकी सभामें 


( एईश८ ) 
रमें हैं । 
अब स्वर्गका सागारांपरयनत इन्द्रियनितें उपजे सुख भोग 
मनुष्यलोकमें आय केसा होय सो कहनेकू सूत्र कहै हैं-- 
नवनिधिसप्तद्यरत्नाधीशा: सर्वभूमिषतयश्चक्र । 
वर्तयितु' प्रभवन्ति स्पष्टरशः क्षत्रमोलिशेखरचरणाः ॥ ३८॥ 
अथ--जिनके उज्ज्वल सम्यग्द्श न है ते स्वगेलोकमें आयु 
पूर्ण करके मनुष्यलोकमें आय अर नवनिधि चौदहरत्ननिका 
स्वामी समस्त भरतत्तेत्रके बत्तीस हजार देशनिका पति अर 
बत्तीस हजार मुकटबन्ध राजानिके मस्तक ऊपरि मुकटरूप है 
चरण जिनका ऐसा चक्रकू' प्रबतंन करनेकू' समर्थ चक्रवर्ती होय 
हें । 
भावाथे--सम्यग्दृष्टि स्वरगते मनृष्यमवमें आय नवनिधि 
चौदह रत्ननिका स्वामी समस्त राजानिका मस्तक उपरि आश्चञा 
प्रवतेन करता षट्खण्ड प्रथ्वीका पति अथांत्‌ चक्रवर्ती होय है । 
अब सम्यक्त्वका प्रभावतें तीथेकूर होय हैं ऐसे सूत्र कहे हैं- 
अमरासुरनरपतिभिय मधरपतिभिश्च॒ नूतपादाम्भोजाः । 
रष्य्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्याः ॥३६॥ 
अथे--जे पुरुष सम्यग्दशनकरि सम्यक्‌ निणेय किये हैं पदार्थ 
जिनने ते अमरपति असुरपति नरपति अर संयमीनिका पति गण- 
धर तिनकरि बन्दनीक हैं चरणकमल जिनका अर लोकनिके 
शरण में उत्कृष्ट ऐसे धर्मंचक्रके धारक तीथहूर उपजे हैं । 
भावाथ--सम्यररदृष्टि तीथेकछुर होय अनेक जीवनिके संसार 


( १२६ ) 
दुःखके छेदन करनेत्राला धमवक्रकू' श्रवतन करावे है जिनकू' 
इन्द्र असुरेन्द्र गशघरादिक नित्य बन्दना करें हैं। जीवनकू' 
परम शरण हैं-- 
अब सम्यग्टष्टिके ही निवाण होय है ऐसा सूत्र कद्दे हैं-- 
शिवमजरमरुजमत्षयमव्याबाधं विशोकभयशहढ | 
काप्ठागतसुखविद्याविभवं विमल॑ भजन्ति दशनशरणा:॥४ ०॥ 


अथे--जिनके सम्यग्दशेन ही शरण है ते पुरुष शिव जो 
निराकुलता लक्षण मोक्ष ताहि अनुभव हैं। कैसाक हैं शिव जामें 
जरा नाहीं अनन्तानंतकालहमें आत्मा जहां जीण:नाहीं होय है अर 
अरूज कहिये जामें रोग पीडा ब्याधि नाहीं है अर अक्षय कहिये 
जामें अनन्त चतुष्टय स्वरूपका नाश नाहीं है । अर जहां कोऊ 
बार बाधा नाहीं है अर नष्ट हुआ है शोक भय शक्ला जाते ऐसा 
शोकभयशंकारहित है | बहुरि परम हड्कू' प्राप्त भया है सुखका 
अर झानका विभव- जामें ऐसा है प्यर द्रव्यकर्म तो ज्ञानावरणा- 
दिक अर भावकम रागद्रघादिक अर नोकम शरीरादिक इसप्रकार 
कर्ममलका अभावतें विमल है ऐसा अद्वितीय स्वरूप मोक्तकू' 
सम्यग्टष्टि ही अनुभव है। ऐसें सम्यक्त्वका प्रभाव वर्णन किया | 


अब दशनाधिकारको समाप्त करता दशनकी महिमाकू' उप- 
संहार करता सूत्र कहें हैं -- 


देवेन्द्रचक्तमहिमानममेयमा नं, 
राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरो5 च॑नीय॑ । 


( १३० ) 
धर्मेन्द्रवक्रमघरीकृतसब लाकं; 
लब्ध्चा शिवं च जिनभक्तिरुपेति भव्यः ॥४१॥ 

अ्र्थ--जिन जो परमात्मा तिसका स्वरूपमें हे भक्ति कहिये 
अनुराग जाके ऐसा सम्यग्डष्टि भव्य है सो इस मनुष्यभवततें चय 
करि स्वगंलाकमें अश्रमाण हैं ऋरच्धि शक्ति सुख विभवका प्रभाव 
जामें ऐसा देवेंन्द्रनिका समूहकी महिमा पायकरि पाछ्े प्रथिवीमें 
आय अर बत्तीस हजार राजानिका मस्तककरि पूज़नीय ऐसा 
राजेन्द्र जो चक्रवर्ती ताका चक्रकू' पाय करके फिर अहिमिन्द्र- 
लोकका महिमाकू' पाय नीचे किया है समस्त लोक जाने ऐसा 
भगवान्‌ तीथंहुरनिका धसचक्र ताहि प्राप्त होय करि निवाणकू 
प्राप्त होय है | सम्यग्दशेनका धारी इस अनुक्रमकरि निर्बाणकू' 
प्राप्त होय है। ऐसे दर्शनमोहनीका अभावतें सत्याथश्रद्धान सत्याथ 
ज्ञान प्रगट होय है अर अनन्तानुबन्धीके अभांवतें स्वरूपाचरण 
बारिन्र सम्यग्दृष्टिके प्रगट होय है यद्यपि अप्रत्यख्यानावरणके 
जदयतें देशचारित्र नाहीं भया है अर प्रत्यख्यानावरणका उदयतें 
सकलचारित्र नाहीं प्रगट भया है तो हू सम्यग्दृष्टिके देहादिक पर- 
द्रव्य तथा राग द्वेषादिक कमंजनित परभाव इनमें दृढ़ भेदविज्ञान 
ऐसा भया है जो अपना ज्ञानद्श नरूप ज्ञानस्वभावहीमें आत्मबुद्धि 
- धारनेते अर पर्यायमें आत्मबुद्धि स्वप्नमें हू नाहीं होनेसे ऐसा 
खिंतवन करे हे--हे आत्मन्‌ ! तू भगवानका परमागमका शरण 
हण करके ज्ञानइृष्टितवे अवलोकन कर अ्रष्टप्रकार के स्पर्श पंच- 
प्रकारका रस दोयप्रकार गंध पंचग्रकार वर्ण ये तुम्हारा रूप नाहीं 
है पुद्गलका है, ये क्रोध मान माय लोभ तुम्हारा स्वरूप नाहीं है 


(१३१ ) 
कमंका उदयजनित ज्ञानटृष्टितों बिकार है तथा दृ्ष विषाद मद मोह 
शोक भय ग्लानि कामादिक कमेजनित बिकार हैं ते तुम्दारे स्वरूप 
ते भिन्न हैं बहुरि नरक तियेच मनुष्य देव ये चार गति 
आत्माका रूप नाहीं क्मका उदयजनित है विनाशीक है । देव 
मनुष्यादिक तुम्हारा रूप नाहीं सम्यरक्षानी के ऐसा चिंतवन होय 
है जो में गोरा नाहीं, में श्याम नाहीं, में राजा नाहीं, में रह नाहीं, 
में बलवान नाहीं, में निर्बेल नाहीं, में स्वामी नाहीं, में सेवक नाहीं, 
में रूपवान नाहीं, में कुरूप नाहीं, में पुरयबान नाहीं, में पापी 
नाहीं, में धनवान नाहों में निधेन नाहीं, में ब्राह्मण नाहीं। में 
क्षत्रिय नाहीं, में वैश्य नाहीं, में शूद्र नाहीं, में स्त्री नाहीं, में पुरुष 
नाहीं, में नपन्सक नाहीं, में स्थूल नाहीं, में करश नाहीं, में नीच 
जात नाहीं, में ऊंच जात नाहीं, में कलयान नाहीं, में श्रकुलीन 
नाहीं, मैं पंडित नाहों, में मुख नाहीं, में दाता नाही, में जाचक 
नांही, में गुरु नांही, में शिप्य नांही, में देह नांही, में इन्द्रिय नांही, 
में मन नांही: थे समस्त कर्मका उदयजनित पुदूगल़का बिचार दे 
मेरा स्वरूप तो क्षाता दृष्टा है ये रूप आत्माका नांढी प॒दुगज॒का 
है | मुनिपना छुल्लकपना हू पुदूगलका भेष है| ये लोक हमारा 
नांही, या देश यो ग्राम यो नगर समस्त परद्रज्य हैं। कर्म उपजाय 
दिया कौन र चेन्नमें, अपना संकल्प करू, सम्यग्दष्टिके ऐसा दृढ़ 
बिचार होय है अर मिश्यादृष्टि परकृद पर्यायमें आपा माने है। 
मिथ्याइंथ्रिका आपा जातमें कलमें देहमें धनमें राज्यमें ऐश्वयमें 
महल मकान नगर कुदुम्बनिमें है । याकी लार हमारी घटी, हमारी 
बढ़ी, हमारा स्वेस्व पूरा हुआ, मैं नीचा हुआ, में ऊंचा हुआ, में 


( १३२ ) 
मरा, में जिया, हमारा तिरस्कार हुआ, हमारा सर्वेस्व गया इत्या- 
दिक परवस्तुमें अपना संकल्प करि महा आ्तेध्यान रौद्रध्यान 
करि दुर्गतिको पाय संसार परिश्रमण करे है | बहुरि मिथ्यारष्टि 
जीव किंचित जिनधमसंसें अधिकार पाय अर नवीन नवीन अपना 
परिणाममें युक्ति बनाय लोकनिकी भ्रम उपजाय आप पांच आद- 
स्यामें महाल्‌ ज्ञानीपनाका अभिमानकरि सृत्रविरुद्ध अनेक कथनी 
करे है | कृतध्न भया जिनसूत्रनिकी हू निंदा करे है। बहुज्ञानीनि- 
की निदा करे है| दुष्ट अभिप्रायी पांच आदम्यामें मान्यता वा 
पक्षपात ग्रहण करि निञ्ञाधार रहित हुआ हटठग्राही आप थापी 
एकांती, स्याद्गादरूप भगवानकी वाणीतें पराडमुख हुआकलह विसस- 
बाद परकी निन्‍्दाहीकू' धर्म मानता तिष्ठो है । तथा केतेक मिथ्या- 
शृष्टि किचित मात्र बाह्य त्याग प्रहण करके तथा स्नानकरि भोजन 
करते तथा अन्य देवादिकी बंदनाका त्यागकू' कृत्यकृत्य मानता 
जगतके जीवनकी निंदा करि आपकू' प्रशंसा योग्य माने है, अर 
अन्यायतें आजीविका अर हिंसादिकके आर ंभमें निपुण होय अन्य 
धर्मीनिके छिद्र हेरते फिरे है | तथा निर्दोष पुरुषनिके दोष विख्यात 
करि मदमें छके फिरे है आपकू' ऊंचा माने है अन्यकू' अज्ञानी 
अष्ट माने है पापिष्ठ आपकी प्रशंसा कराय फूलों फ़ुलो फिरे है 
अपना स्वरूपकी शुद्धताकू' नाहीं देखता नाना चेष्टा करे है भोले 
ज्ीबनिकू' मिथ्या उपदेश देय एकांतके हठकू' ग्रहण कराबे है । 
अर कुगुरु कदेवनिकू'” नमस्कारके त्याग करनेते अर अन्य देवनि- 
की निंदा करके अर सकामें बेठ मिथ्या भेषधारीनिकी सिंदा करके 
आपही कू' सम्यग्टष्टि माने है। तथा लोग हमकू' हृढ़ श्रद्धानी 


( १३३ ) 
धमात्मा मानेंगे ऐसा अनंतानुबन्धीमानके उदयतें परकी निन्‍दा 
करनेतें ही आापकू' उच्च जानतें जगतकू' अधर्भी माने है जातें 
कुदेव कुगुरुकू' नमस्कार तो समस्त तियंच भी नाहीं करे हैं अर 
समस्त देवता हू नाहीं पूजे हैं । नमस्कार पूजा नाहीं करनेते दी 
सम्यग्दृष्टि होय तो समस्त नारकी मनुष्य तिय चादिक सम्यम्टृष्टि 
होय जांय, सो नाहीं । बहुरि जगतके समस्त मिध्यादृष्टि मनुष्य 
देवादिकनिकी निंदा करनेतें ही सम्यक्त्व नाहीं होयगा। जगत- 
की निंदा करनेवाला अर पापीनतें वैर करनेवाला तो कुग्रतिहीका 
पान्न होयगा । जातें मिथ्याभाव तो जीवनिके अनादिका है सम्य- 
सट्रष्टि तो इनकी हूं करुणा करे अर समसस्‍्तमें साम्यभाव ही करे 
है । यातें सम्यग्द््शन तो आपा-परका सत्य श्रद्धान ज्ञान विनय 
सहित स्याद्वादरूप परमागमर्के सेवनतेंही होयगा ! 
इति श्रीस्वामी समन्तभद्राचाय विरचित्त रत्नकरंडश्राषकायार के 
सूत्रनिकी देशभाषासयबचनिकाविपें सम्यग्द्शनका 
स्रूपवणन नामवाज्ता प्रथम अधिकार 
समाप्त भया ॥ १॥ 


अब सम्यश्श्ानरूप घमकू' प्रकट करनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
(आया छनन्‍्द ।) 
अन्यूनमनतिरिकत याथातथ्यं बिना च विपरीतात्‌ । 
भिस्सन्देह॑ वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमाममिनः ॥४२॥ 


( १३४ ) 

अथ--आगमके जाननेवाले श्रीगशधर देव तथा श्रुतकेवली 
हैंते ताकू शान कहै हैं जो वस्तुका स्वरूपकू' परिपूण जानें न्यून 
नाहीं जाने, अर वस्तुका स्वरूप जैसा है तातें अधिक नाहों जाने 
अर जैसा वस्तुका सत्याथस्व॒रूप है तेसाही जाने अर विपरीतप- 
नाकरि रहित जानें अर संशयरहित जाने ताहि भगवान्‌ ज्ञान कहे 
हैं। इहां सम्यरज्ञानका स्वरूप कह्मा है, सो जो बस्तुका स्वरूपकू' 
न्यून जानै सो मिथ्याज्ञान है। जैसे आत्माका स्वभाव तो अनन्त 
ज्ञान स्वरूप है अर आत्माकू' इन्द्रियजनित मतिज्ञानसात्र ही जानें 
सो न्यूनस्वरूप जाननैते मिथ्याज्ञान भया। अर बस्तुके स्वरूपकू' 
अधिक जाने सो हू मिथ्याज्ञान है। जेस आत्माका स्वभाव तो 
ज्ञान दर्शन सुख सत्ता अमूर्तीक है तातें ज्ञान दशन सूख सत्ता 
अमूत भी जानना अर पुदुगलके गुण रूप स्पश गंध बर्ण रस 
मूर्तीक हू जानना सो अधिक जाननेंतें मिथ्याश्ञान है अर सीपकू/ 
सुपेद अर चिलकता देख वामें रूपाका ज्ञान होना सो विपरीतज्ञान 
हू मिथ्याज्ञान है। अर यह सीप है कि रूपो है ऐसे दोऊमें संशय 
रूप एकका निश्चयरद्दित जानना सो संशयज्ञान है सो हू मिथ्या- 
ज्ञान है अर जो वस्तुका जैसा स्वरूप है तेस जानना सो सम्यस्कजञान 
है अथवा जेसे सोलाकू' पांचगुणा करिये तो अस्सी होय ताकू' 
अठहत्तर जानें सो न्यून ज्ञान भया अर अस्सीका वियासी जानिये 
सो अधिकका जानना भया अर अस्सी होय ताकू' सोलह जानना 
था पांच जानना सो विपरीतज्ञान भया अर सोलहकू' पांचगुणा 
किये अस्सी भये कि अठहत्तर भये ऐसा संदेहरूप ज्ञान सो संशय- 
ज्ञान है। ऐसें न्‍्यून जानना तथा अधिक जानना तथा बिप- 


( १३५ ) । 
रीत तथा संशयरूपजानना ऐसें चारप्रकारका मिथ्याज्ञान है अर 
जो वस्तुका स्वरूपकू न्‍्यून नाहीं जानें अधिक नाहीं जानें विपरीत 
नाहीं जानें संशयरूप नाहीं जाने ऐसा वस्त॒का स्वरूप है तैसा 
संशयरहित जाने ताहि सम्यरज्ञान कहिये है। 

अब सम्यरक्षान है सो प्रथमानुयोगकू' जाने है ऐसा सूत्र 
पहें हें । 
प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं प्राणमपि पुण्य 
घेधिसमाधिनिधान बोधति घोध! समीचीनः ।॥४३॥ 
अथे--सम्यग्शान है सो प्रथामानयोगने जाने है, कैसाक है 
श्र्थ प्रथमानुयोग--जे धरम अर्थ काम मोक्ष रूप चार पुरुषार्थ 
तिनका है कथन आमें बहुरि चरित कहिये एक पुरुषके आश्रय है 
कछथा आमें, बहुरि त्रिषष्ठचिशलाका पुरुषनिकी कथनीका सम्बन्धका 
प्ररूपक यात पुराण है। बहुरि बोोधिसमाधिको निधान है सो 
सम्यग्वशेनािक नाहीं प्राप्त भये तिनकी प्राप्ति होना सो बोधि है 
आर प्राप्ति ये जे सस्यग्दशनादिकनिकी ज्ञो परिपूर्णता सो समाधि 
है। सो यो प्रथमानुयोग रप्नश्रयकी प्राप्रिफो अर परिपुर्णताकों 
निधान है उत्प्तिको स्थान अर पुण्य होनेका कारण हे तातें पुरुष 
है । ऐसा प्रथमानुयोगफू' सम्यग्ज्ञान ही जाने है । 
भाषाथे --जामें धमेका कथन अर धर्मका फलरूप फहे जे 
घन संपदा रूप अथ्थ फाम जो पंच इन्द्रियनिफा घिषम्न अर संसा- 
रतें छूटनेरूप मोज्ञ ताका फथन है अर एक पुरुषके आचरणका 
है कथन जामें, ऐसा चरिघ्ररूप है| ध्यर त्रिशप्ठिशलाका पुरुषनिका 


( १३६ ) 
है बर्णन जामें तातें पुराणरूप है। अर वक्ता श्रोतानिके पुण्यके 
डपजाबनेका कारण है तात पुण्यरूप हैं। अर चार आराधनाकी 
प्राप्ति होनेका, अर चार आराधनाकी पूर्णोता करनेका निधान है 
ऐसा प्रथमानुयोगकू' सम्यग्ज्ञान ही जाने हे । 
. अब करणानयोगका जाननेवाला हू सम्यग्ज्ञान है ऐसा सूत्र 
कह्दे हैं-- 
लोकालोकविभक्तेय गपरिवृत्तेश्वतुगंतीनां च । 
आदर्शमिव तथामतिरबेति करणानुयोगं च ॥४४॥ 
अ्रथ--तेसें ही मति कहिये सम्यग्ज्ञान जा है सो करणानुयोग 
जो दे ताही जाने है । फ़रैसाक है करणानुयोग लोक अर अलोकके 
बिभागको अर उत्सर्पिणीके छह काल अर अवसपिंणीके षटकाल- 
के परिवर्तन कहििये पलटनेका अर चार गतिनिके परिश्रमणेका 
श्रादशेमिव कहिये दपेणवत्‌ दिखावनेवाला दे । 
भावाथ--जामें पट्द्र॒व्यका समुदायरूप तो लोक अर केवल 
आकाश द्रव्य दी सो अलोक अपने गुणपर्यायनिसहदित प्रतिबिबि- 
व होय रहे हैं | अर छहुकालके निमित्ततें जैसे जीवपुद्गलनिकी 
परणति है ते प्रतिबिंबरूप दोय जामें मलके हैं अर जामें चार 
गतिनिका स्वरूप प्रगट दिपे है सो दर्पण समान करणानुयोग 
है | तिने यथावत्‌ सम्यम्ज्ञान ही जाने है । 
अब चरणानयोगका स्वरूप कहनेकूँ सूत्र कहे हें-- 
गृहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिराडम । 
 चरणानुयोगसमर्य सम्यम्ज्ञानं बिजानाति ॥४४५॥ 


( १३७ ) 
अथ--गृहमें आसक्त है बुद्धि जिनकी ऐसे ग्रहस्थी अर गृहर्ते 
बिरक्त होय ग्रहका त्यागी ऐसा अनगार कहिये यति तिनके 
चारित्र जो सम्यक आचरण ताकी उत्पत्ति अर वृद्धि अररक्षा 
इनका अंग कहिये कारण ऐसा चरणानुयोग सिद्धांत ताहि 
सम्यग्ज्ञान ही जाने है । 
भावाथे-मुनिका अर ग्रहस्थका जो निर्दोष आचरण ताकी 
उत्पत्तिका अर दिन दिन वृद्धि होनेका अर घारण किया तिनकी 
रक्षाका कारण चरणानुयोगरूप ज्ञान ही है । 
अब द्रव्यानुयोगका स्वरूप कहनेकू' सूत्र कहै हैं--- 
जीवाजीवसुतच्ते पुण्यापुण्ये च बन्धमोत्तों च। 
द्रव्यानयोगदीप/ अ्रतविद्यालोकमातनते ॥ 8६॥। 
अथे--यो द्रब्यान॒योग नाम दीपक है सो जीव अर अजीब 
य दोय जे निबांध तत्त्व तिननें अर पुण्य-पापन अर बन्ध मोक्ष 
जे हैं तिनने भावश्रतज्ञानरूप प्रकाश होय तेैसें विस्तारेहै । 
भावाथे--द्वव्यानुयोग नामा दीपक ऐसा है जो बाधारहित 
जीव-अज्ञीवका स्वरूपकू' अर पुण्यपापकू' अर कमेंके बन्धकू' 
अर कमतें छूट जानेकूँ आत्मामें उद्योत हो जाय, तैसें विस्तार करि 
दिखावे है। ऐसें चार अनयोगरूप श्रतज्ञानका स्वरूप वर्णन 
किया । ज्ञानके बीस भेद अर अंग तथा पूर्णरूप वर्णन किये ग्रन्थ 
बहुत हो जाय । 
इति श्रीस्वामीसमन्तभद्राचायविरचित रत्नकरण्डश्रावकाचारके 
मूलसूत्रनिकी देशभाषामय वचनिका विर्ष सम्यग्ज्ञान 


स्वरूप बणंन करनेवाला ह्वितीय अधिकार 
समाप्त भया ॥ २॥ 


( १३८ ) 
अब सम्यक्चारित्रनामा तृतीय अधिकारकू' वण न करते 
भारित्रस्वरूप धमेके कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञानः । 
रागद्वेषनिष॒त्यें चरण प्रतिपद्यते साधु; ॥४७॥ 
अर्थ--दर्शनमोहरूप तिमिरको दूर होते संते सम्यग्द्शनका 
लाभतें प्राप्त भया है सम्यग्ज्ञान जाके ऐसा साधु जो निकटभन्‍्य 
है सो रागद्वेषका अभावके अर्थ चारित्र हे ताहि अद्भीकार 
फ्रे है | 
भावाथं>इस संसारी जीवके अनादिकालका दुशेनमीहनीयका 
डदयरूप घसिमिरकरि ज्ञाननेत्र ढंकि रह्मा हे तिस मोह-तिमिरतें 
श्रपना अर परका भेंद्विज्ञानरहित हुआ धारों गतिनिमें पर्यायही 
कू' आपा जानता अनस्तकालसें श्रमण करे हे । कोऊ जीबके 
फरणलण्ध्यादिफ सामग्रीतें दशेनमोहका उपशमर्तें तथा क्षयतें 
तथा क्षमोपशमतें सम्यग्दर्शन होय है तदि मिथ्याध्वकां अभावततें 
ज्लान हू सम्यकपनाकू' प्राप्त होय है तदि कोऊ सम्यग्झ्ञानी राग॑- 
प्ेषफा अभावके श्र्थि चारित्र अगीकार फरे । 


अब रागद्वेषका अभावत ही दिसादिकका अभाव दोनेका 
नियमके अर्थि सूत्र कहै हैं-- 
रागद्वेषनिबृत्तिहिंसादिनिवतना कृता भवति | 
अनपेज्षिताथबृत्तिः कः पुरुष: सेघते नुपतीन ॥४८॥ 


अथ-रागद्वेषका अभावतें हिंसादिक पञच पापनिकी निदृत्ति 
कहिये अभाव परिपूर्ण होब है। परूच पापनिका अभाव सोहीं 


( १३६ ) 

चारित्र है। अभिलाषरूप नाहीं दै प्रयोजनकी प्राप्ति जाके ऐसा 
फौन पुरुष राजनिने सेवन करे ? 

भावाथ--जाके अथ जो प्रयोजन तथा धनादिक फलके प्राप्त 
होनेकी अभिलाषा नाहीं ऐसा कौन पुरुष राजानिने सेबन करे ? 
नाहीं करे | राजानिकी महाकष्टरूप सेवा तो जाफे भोगनिकी थाह 
तथा घनकी तथा अभिमानादिककी अभिलाषा होय सो करे 
जाके कुछ अपेक्षा चाहना नाहों सो राज़ाका सेवन नाहीं करो। 
जाके रागद्वेषका अभाव भय्रा सो पुरुष हिंसादिक पंच पापनिमें 
प्रशवत्ति नाहीं करे । 

अब चारिशत्रका लक्षण रागद्वेषका अभाव कह्या सो इसका 
बिशेष कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 

हिंसानत चार्येभ्यो मेंथनसेवापरिग्रहाभ्यां च । 


पापप्रणालिकाभ्यों विरतिः संज्ञस्य चारित्रम्‌ ॥७६॥ 

अथ--हिंसा अन्त चोये मैथुनसेवन परिग्रह ये पाफ आवने 
के प्रनाला हैं इनते जो बिरक्त होना सो सम्यस्ज्ञानीके चारित्र है। 

भावाथे--निश्चय चारित्र तो बहिरज्ञ समस्त प्रवृत्तितें छूटे 
परमवीतरागताके प्रभावतें परमसाम्यभावकू' प्राप्त होय अपना 
ज्ञायकमावरूप स्वभावमें चर्या सो स्वरूपाचरण नामा सम्यक- 
धारित्र है तौ हू पापनितें विरक्त होय अँंतरंग बहिर॑ग प्रवृत्तिकी 
उज्वलतास्वरूप व्यवहारचारित्र बिना निश्थयस्वरूप चारित्रकू 
आ्राप्त नाहीं होय है । तातें दिसादिक पंच पापनिका स्यथाग करना 
ही श्रेष्ठ है। पंचपापका त्याग करना ही घारित्र है| 


( १४० ) 
अथ इस चारित्रके दोय प्रकारका कहनेकू' सत्र कहे हैं-- 
सकल॑ विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंगविरतानां 
अनगाराणां विकल॑ सागाराणां ससंगानां ॥५०॥ 
अर्थ--सो चारित्र समस्त अंतरंग परिग्रहतें घिरक्त जे अन- 
गार कहिये गृह मठादि नियत स्थानराहित घनखण्डादिकमें परम 
दयालु हुआ निरालम्ब बिचरे ऐसे ज्ञानी मुनीश्वरनिके सकल 
चारित्र है अर जे स्त्रीपुत्रधनघान्यादिक परिग्रहसहित घरमें तिप्ने 
ते जिन बचनके श्रद्धानी न्‍्यायमार्गकू' नाहीं उल्लंघन करिफें पापतें 
भयभीत ऐसे ज्ञानी प्रहस्थीनिके विकलचारित्र है । 
भावा्थ--गृहकुटुम्बादिकके त्यागी अपने शरीरमें नि्ममत्व 
साधूनिके सकलचारित्र होय है। यृहकुदुम्बधनादिकसहित गृह- 
स्थीनिके बिकलचारित्र होय है। 
अब--गृहस्थीनिके विकलचारिश्र कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
गृहिणां त्रेधा तिध्त्यजुगुणशिक्षात्रतात्मक चरण । 
पश्चत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथासंख्यमाख्यातं ॥ ५१ ॥ 
अथे-गरहस्थनिक्के चारित्र है सो अगुज्नत गुणब्रत शिक्षा- 
प्रतस्वरूप तीनप्रकारकरि तिष्ठे हैं सो यो तीन प्रकार चारित्र है 
सो यथासंख्य पांच भेदरूप तीन भेदरूप च्यार भेदरूप परमाग- 
में कह्ा हे । 
..._ आभावाथें--ओ गृहवास छोड़नेकू' समथ नाहीं ऐसा सम्यग्दरष्ठ 
गृहमें तिष्ठता ही पंच प्रकार अगुम्नत तीन प्रकार गुणश्नत च्यार 
प्रकार शिक्षाश्नत घारणकरि चारित्रकू' पाले है। 


आम, 
अब पंच प्रकार अरुत्रत कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
प्राणातिपातवितथव्याहारस्तेयकाममूर्छा भय: । 
स्थूलेभ्यः पापेभ्यों व्युपरमणमणुत्रतं भवति ॥ ४२॥ 


अथ--प्राशनिका जो अतिपात कहिये वियोग करणा सो 
प्राशातिपात कहिये हिंसा अर विनथ असत्य ऐसा व्यवद्ार 
कहिये वचन कहना सो वितथव्याहार कहिये असत्य वचन अर 
स्तेय कहिये चोरी और काम कहिये मैथून अर मूछा कहिये परि- 
प्रह ये पांच पाप हैं। इन स्थूलपापनितं विरक्त होना सो 
अरात्रत है । 

भावाथ--मारनेका संकल्प करके जो त्रसकी हिंसाका त्याग 
सो स्थूलहिसाका त्याग है। बहुरि जिस वचन कर अन्य प्राणी 
का घात हो जाय तथा धर्म बिगड़ जाय अन्यका अपवाद हो 
जाय कलह संक्लेश भयादिक प्रकट हो जाय ऐसा बचनका क्रोध 
अभिमान ज्ञोभके वश होय कहनेका त्याग कर सो स्थल असत्य 
का त्याग है। अर विना दिया अन्यके धनका लोभके बशरतें 
छलकरि ग्रहण करनेका त्याग सो स्थल चोरीका त्याग है। बहुरि 
अपनी विवाही:स्त्री बिना समस्त अन्यस्त्रोनि्में कामकी अभिलाबा 
का त्याग सो स्थूल कामत्याग है। बहुरि दशप्रकार परिग्रह्‌ 
परिसाण करि अधिक परिग्रहका त्याग सो स्थूल परिग्नहका त्याग 
है । ऐसे पाप आबनेके प्रनाले ये पांच हिंसादिक तिनका त्याग 
सो ही पंच अरुब्रत है । 

अब अरहहिसा अरावत्रतका स्वरूप कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 


( १४२ ) 

संकल्पात्कृतकारितमननाधोगन्रस्थ चरसत्वान्‌ । 

न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमणं निपुणाः ॥१३॥ 

अथ--जो ग्ृहस्थ मनत्रचनकायके कृत-कारित-अनुमोदनारूप 
संकल्पतें चरप्राणी द्वीन्द्रियायिक त्रसप्राणीनिका घात नाहीं करे 
ताहि निपुण जे गणघरदेव हैं ते स्थूलहिंसातें विरक्त कहै हैं । इहां 
ऐसा जानना जो ग्रहस्थ सम्यग्दर्शनसंयुक्त दयावान हिंसातें 
भयभीत होय त्यागके सम्मुख हुआ तो गृहस्थके एकेन्द्रिय जे 
प्रथिवीकायादिक तिनकी हिंसाका त्याग तो बन सके नाहीं, गृहका 
त्यागी योगीश्वरनिके ही त्रसस्थावर दोऊनका हिंसाका त्याग 
बनें अर प्रत्याख्यानावरणादिक कषायका उदयते ग्रहतें ममता 
छूटी नाहीं, तिस गृहस्थके त्रसजीवनका संकल्पीहिंसाके त्यागरतें 
भगवान अहिसा-अशुक्रत कह्मा है | संकल्पीहिंसाका त्याग ऐसे 
जानना--दयाबान यग्रहस्थ अपने परिणामनिकर मारनेरूप संकल्प 
तें तो त्रसजीवका घात करे नाहीं, करावे नाहीं, घात करतेका मन- 


बचनकायतें प्रशंसा करे नाहीं ऐसा परिणाम रहे । अर जो कोऊ 
दुष्ट वैर ईषादिककरि आपकू' मारया चाहे तथा आजीविका 


धनादिक हरया चाहे तिसका भी घात करनेकू' नाहीं चाहे तथा 
कोऊ आपकू' बहुत घन देकर मरावें तो कीड़ीमात्रकू' मारनेका 
संकल्प करि कदाचित्‌ नाहीं मारै। तथा एक जीव मारनेत 
अपना रोग आपदा दूर होय तो जीवनके लोभतें त्रसजीवकू नाहीं 
मारे । हिसातें अत्यन्त भयभीत है तो हू ग्रहस्थके आरम्भमें त्रस 
जीवनिका घात हुआ बिना रहे नाहीं, याहीतें गृहस्थके मारनेका 
संकल्पकरि त्रसकी हिंसाका त्याग है अर श्रारम्भी हिसाका 


( १४३ ) 
त्याग करनेकू' समर्थ नाहीं है केबल आरम्भमें यत्नाचारसहित 
दयाधमकू' नाहीं भूलता प्रवर्ते है; क्थोंकि गृहस्थके आरम्भ बिना 
निबाह नाहीं । केते आरम्भ नित्य होय है, चुल्हा बालना चाकी 
पीसना, ओंखलीमें कूटना, बुहारी देना, जलका आरम्भ करना, 
उपाजेन करना यह छह पापके कर्म तो नित्य ही हैं बहुरि केतेक 
और हू नित्य भी कदाचित्‌ अन्य कारणतें हू आरम्भ बहत हैं 
अपने पुत्र पुत्रीका विवाह करना मकान बनाना लीपना धोषना 
भाड़ना होय ही । रात्रि गमनादि आरम्भ करना धातुका पाषाणका 
काएका आरम्भ करना शय्या बिछावना उठाना पाव पसारना 
समेटना जातिकू' जिमावन! दीपकादिक जोवना इत्यादिक पापही 
से कार्य हैं | तथा गण्डी रथ ऊपरि चढ़ि चलाना हस्थी घोड़ा ऊँट 
बलद इत्यादिक ऊपरि चढ़ि चलाना गाय मैंस इत्यादिक राखना 
तिनमें त्रस जीवका घात होय ही तथा जिनसन्दिर करावना दान- 
का देना, प्रजन करना इनमें ह आरम्भ है तो कैसे त्रसहिंसाका 
त्याग होय ? ताका उत्तर कहे हैं, जो आपका परिणाम तो जीव 
मारने का है नाहीं अर जीव मारने वाम्ते आरम्भ करे नाहीं इस 
कार्य करनेमें जीब मर जाय तो भला है ऐसा राग हू नाहीं, आप 
तो जीव विराधनातैं भयभीत हुआ ग्रहचारीका कार्य करनेको 
आरम्भ करे है । जीव मारनेके वास्ते नाहीं करे है। अपने परि- 
णाममें तो मेलता धरता उठता बैठता लेता देता जीवनिकी रक्षा 
करने ही का संकल्प करे है , मारने का संकल्प नाहीं करे, तिसके 
पापबन्ध कैसे होय ? जीब अपने आायुकर्मके आधीन उपजें अर 
मा है अपने हाथ नाहीं आप तो जेता आरम्भ करे तितना दया 


( १४४ ) 
रूप हुआ यत्नाचारतें करे यत्नाचारीके भगवानका परमागम्में 
हिंसा होते हू बन्ध होना नाहीं कह्या है। समस्त लोक जीवनिकरि 
भरया है जीवनिके मरने जीवनिके आधीन अपना उपयोग बिना 
हिंसा अहिंसा नाहीं है। अपने परिशामके आधीन हिंसा अर 
अहिसा है । जातें मिद्धान्त में ऐसा कह्या है जो मुनिराज चारहस्त- 
प्रमाण आगेको सोधता गमन करे है अर जो पगको उठाय 
धरवो होय तहां जीव उछलकरि आय पड़े अर जीव मर जाय तो 
मुनीश्वरनिके किंचित हू बन्ध नाहों होय है; क्योंकि साधुके परि- 
णामनिमें तो ईयासमिति पालना चित्त विषै तिष्ठे था तातें बन्ध 
नाहीं । आहार प्रासुक जानि देखि सोधि करिये है अर सूश्म जीव 
आय पड़े तो कौन जानें ? भगवान्‌ केवलज्लानी ही जानें। आप 
प्रमादी होय यत्नतें देखें सोधे बिना भोजन करे तो दोषतें लिपे । 
याहीतें श्रावक प्रमाद छांडि बड़ी सावधानीतें प्रवतन करता दोषकू' 
केसे प्राप्त होय ? चुल्हाकू' दिनमें सोधि बुहारि इंधन मड़काय 
यत्नतें अग्नि जलाबे है ऐसे ही चाकी ओखली भी सोधि भाड़ि 
अज्कू' सोधि पोसण खोटणका आरम्भ करे है वीधा अन्नकु' 
नाहीं ग्रहण करे है । अर बुहारि हू दिवसमें देखि कोमल कृ'ची 
मु'ज इत्यादिकतें जीब विराधनाका भय पहित हुआा देवे है कजोडा 
बुहारें हैं तथा जलकू' दोहरा दृढ़ बस्त्रतें छानि जतनपूर्वक बरते 
है तथा द्रब्यका उपाजेन ह अपना कुलके योग्य सामथ्यें सहा- 
यादिकके योग्य जैसें यश अर धम नीति नाहीं बिगड़े तेसें यत्नतें 
असि मसि कृषी विद्या वारिजज्य शिल्प इन षट्‌ कम निकरि करे है; 
क्योंकि श्रावकका त्रत तो चारों वर्णोर्में होय है आपके जज्बल 


( !थ४ ) 
हिंसारहित कमसू' आजीविका होती हो तो निद्य कमंकरि, संक्लेश 
कमकरि लोभादिकके वश होय पापरूप आजीविका करे नाहीं अर 
अपक्‌' अन्य अराजीविकाका उपाय नाहीं दीखे तो घटायकरि 
पापतें भयभीत हुआ न्यायतें करे । ज्षत्रियकुलका शस्त्रधारक होय 
तो दोन अनाथकी रक्षा करता दीन दुःखित निरबेलकों घात नाहीं 
करे, शस्त्ररहितकू' नाहीं मारे, गिर पड्या ऊपरि घात नाहीं करे 
पीठ देय भाग जाय दीनता भाषे तिन ऊपरि घात नाहीं करे है 
अर धनके लूटनेको घात नाहीं करो अभिमानतें बैरतों घात नाहीं 
कर अपने ऊपर घात करता आबे ताकू' तथा दीननिकू' मारनेकू' 
आये तिनकू' शस्त्रतें रोके जो शस्त्रतों जीविका करता होय सो 
केवल स्वामिधर्मतें तथा अनाथनिका स्वामीपना आपके हो य सो 
शस्त्रधारण कर । जाके शस्त्रसंबन्धी सेवा नाहीं अर प्रजाका 
स्वथामीपना नाहीं ताके वृथा शास्त्र-धारण नाहीं होय है। अर 
स्याद्दीतों आमद खरच लिखनेको जीविका दोय तो मायाचारादिक 
दोष रहित म्वामीके कायकू' यथावत्‌ सही लिखता जीबिका करे | 
और माली जाट इत्यादिक कुलमें अन्य जीविकाका नाहीं होय तो 
कृषि जो खेती करि आजीविका करता हू दयाधमंको दांडे नाहीं 
जो खेत पहली बहता आया होय तिसकू' परिमाण करि अधिक 
का त्यागी हुआ खेती कर है अधिक तठृष्णा नाहीं कर यासें हू 
बहुत घटाय आपाकू' निन्‍्दता खेती कर है। बहुत जल सींचे है. 
तो हू आप अनछाण्या जल एक चल्लू मात्र हू नाहीं पीचें है 
कोऊ आय बहुत धन भी देवे अर कहे तुम यहाँ धान्यके बहुत 
वक्त छेदों हो हमतें एक मोहर लेय हमारे एक वृक्षकी एक डाहली 


( १४६ ) 

काट लावा तो लोभके वश होय कदाचित नाहीं छेदे है तथा खेती 
में बहुत जीव मरे है तो भी इसके जीव मारलेका अभिप्राय नाहीं 
केंघल आजीविकाका अभिप्राय है कोझ सो मोहर देवे तो लोभके 
बशि होय अपना संकल्पतों एक कीडी हू मार नाहीं ऐसी ब्रतमें 
हृढ़ता है। अर उत्तम कुलवाला खेती करे नाहीं । बहुरि विद्याकरि 
अ्राजीबिका करे ऐसा ब्राह्म॒गादिक श्रावक है सो मिथ्यात्वभावका 
पुष्ट करनेवाला तथा हिंसाकी अधानता लिये रागद्वेषका बधात्रने 
वाला शास्त्रनिकू' त्याग करि उज्बलविद्या पढावै सो ही दया है । 
बहुरि श्रावक है सो बहुत हिंसाके खोटे बाशिज्य त्याग न्यायपूर्वक 
तीघ्र लोभकू' त्याग आपकी निन्‍दा करता सन्‍्तोष सहित घटाय 
प्रमाणीक सांचसू' व्योहार करो दयाधमेकू' नाहीं भूलता समस्त 
जीवनिकू' आप समान जानता वाणिज्य कर है । बहुरि शिल्प- 
कम करनेवाला शुद्र हू श्रावकका ज्रत ग्रहण करे है सो बहुत नि- 
झकमनिकू' तो टाले ही अर टालनेकू' समथ नाहीं तीमें बहुत 
हिंसा टालि दयारूप प्रवर्तें है संकल्पतों याकू' मारना या जाणि 
घधात नाहीं करे । अर मन्दिर बनवाना पूजन करना दान देना 
इन कार्य निमें तो निरन्तर बड़ा यत्नाचारतें केवल दयाधमेके 
'निमित्त ही प्रवत न कर है । 


हिंसाका भाव काहेते होय जातें पुरुषाथसिद्ध्युपाय नामा 
प्रंथमें श्रीअ्रमृतचन्द्रस्वामी ऐसें. कह्या है-- 
यत्खलु ,कषाययोगात्प्राणानां द्रव्यभावरूपाणां | 
: व्यपरोणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा।।०३)। 


( १४७ ) 


अथे--जे कषायके संयोगतें द्रव्यप्राण जे इन्द्रिय कायादिक 
अर भावत्राण जे ज्ञानदशनादिक तिनके वियोग करवो सो 
निश्चित हिंसा होय ! 

भावार्थ--जों कषायके वशि होय परके द्रव्यप्राण भावप्रा- 
णुनिको वियोग करवो सो निश्चितहिंसा होय है | कषायरहित- 
तके प्राशीका मरणमात्रत हिंसा नाहीं होय हे आप परजीवके 
मारनेकी कषायसहित होय ताके हिंसा होय है । 


अप्रादर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसति । 
तेषामेवोत्पत्तिहिंसेदि जिनागमस्य संक्ष पः॥ ४४॥ 
अथ--जों राग»पादिको आत्माके नाहीं प्रगट होवो सो 

अहिसा है अर आत्माके परिणाममें गरगहेषादिकनिकी उर्त्पत्ति 
होय सो ही हिंसा है। जिनेन्द्रभगवानके आगमका संक्षेप 
तो इस प्रकार है- बाह्य प्राणीनिफी हिंसा होहु वा मत होहु जो 
परिणाम रागद्रंषादि कषायसहित होय सो ही अपना हानद शेना- 
दिरूप मावप्राणनिका घात है सो ही आत्महिसा हैं जाके आत्म- 
हिंसा है ताके परकी हिसा भी हाय हो हैं । 

युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि | 

न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव || ४४ || 


अर्थ--योग्य आचरण करता सत्पुरुषके रागढ्वंघादि कषाय 
बिना प्राणनिका घाततें ही हिंसा कदाचित्‌ नाहीं होय है । 
भावाथे--यत्नते दयासहित प्रवर्तन करता पुरुषके जीव- 


( १४८४ ) 

जात होतो हू हिंसाकृत बन्ध नाहीं होय है। 

व्युत्थानावस्थायां रामादीनां वशम्रवृत्तायां । 

प्रियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे ध्‌ व॑ हिंसा ॥४६॥ 

अशथ्े--रागढ् षादिकनिके आधीन प्रवृत्ते जे गमन आगमन 

बठना बैठना धरना मेलना ऐसे आरम्भ तिनमें जीवनिका मरण 
दोहू वा मत होह हिंसा तो निश्चयर्तों आगे दौड़ती है। यत्ना- 
च[ररहित होय आरम्भ कर है ताके जीव अपने आयुके आधीन 
मरण करो वा मत करो आप तो अपने परिणामर्तों निदेय भया 
ताके हिंसाकृत बन्ध आगे आगे दौड़े है। 


यस्मात्सकषायः सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्मनान्मान । 
पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु ॥४७॥ 
अथ--जातें आत्मा कषायसहित हुवो संतो प्रथम ही आप 
करिके आपने हते है पाछें अन्य प्राणीनिकी हिंसा उत्पन्न होय वा 
नहीं होय जिस काल कषायसहित आत्मा भया तिस ही कालमें 
अपना आनानन्द बीतरागस्वरूपका धात तो अबश्य करि हो 
चुका | 
हिंसायामबिरमणं हिंसापरिशमनमपि भवति हिंसा | 
तस्मात्थ्रमत्तयोग प्राशव्यपरोपणं नित्य ॥ ४७ ॥। 
अर्थ--जातें हिंसाके विषे विरक्त होय त्याग नाहीं करना सो 


भी हिंसा है अर हिंसामें प्रवर्तन है सो हू हिसा है तातें प्रमत्तयोग 
होतें प्राणनिका घात नित्य है। 


( १४६ ) 

भावाथ--अपना अर परका धात होनेकी सावधानीरहित 
प्रवतते जे मनवचनकायके योग सो प्रमत्तयोग है जहां प्रमत्तयोग 
है तहां सासतीहिसा है जो कोऊ हिंसा तो नाहीं करे परन्तु हिंसातें 
चिरक्त होय हिसाका त्याग नाहीं करे सो सूते बिलाव समान 
सदाकाल हिंसक ही है अर हिंसामें प्रवतेन करे है सो हू हिंसक 
ही है । भावनित तो दोऊ हिंसक हैं वाह्यनिमित्त हिंसाका मिलो 
था मति मिलो । 


सत्मापि न खलु हिंसा परवस्तुनिवन्धना भवति पुसः | 
हिंसायतननिवृत्ति: परिशामविशुद्धये तदपि कार्या ।४६॥ 


अथे--अन्य वस्तु है कारण जाकू ऐसी तो सूक्ष्म हू द्विसा 
नाहीं है जाते पुरुषक जो हिंसा होय है सो तो अपना १रिणामर्मे 
हिंसा करनेका भाव होते हिंसा होय है । इद्ठां कोऊ पूछे जो 
परद्रव्यके निमिततें सूच्म हिंसा नाहीं होय है तो बाह्यवस्तुका त्याग 
त्रत संयम किसवास्त करिये हैं ? ताका उत्तर करे हैं--यक्यपि 
हिंसकपरिणाम होय तदि ही जीव फे द्विसा होय परन्तु हिंसा 
होनेके स्थाननिमें प्रवर्ते गा ताके हिंसाके परिणाम केसे नाहीं 
होयगा ? तातें परिणामकी विशुद्धताके अर्थि जहां हिंसा होय 
ऐसे खानपान प्रहण श्रासन बचन सचिंतवनादिक त्याग करने 
योग्य हैं । 


निश्चयमबुद्धूयमानो यो निश्चयतस्तमेब संश्रयते | 
नाशयति करणचरख॑ स बहिःकरणालसो बॉल) || ४०॥ 


( १५० ) 
अथ---जो जीव निश्चयनयका विषय रागादि कषायरहित- 
शुद्धात्मा रूपकूँ तो जाण्या नाहीं अर मेरा भाव कषायरहित है 
मेरे समस्त प्रवृत्तिमें हिंसा नाहीं ऐसा दथा निश्चय करता निरगेल 
यथेच्छ प्रवर्तं है सो श्रज्ञानी बाह्य आचरणमें प्रवृत्ति छोड 
प्रमादी हुआ करणचरणरूप चारित्रका नाश करे है। 


भावार्थ-ज/।का परिणाम राग षरहित भया ते अयोग्य 
भोजन पान धन परिग्रह आरम्मादिकमें केसे प्रबत न करेगा जो 
हिंसासू” बिरक्त हे सो हिंसा दोनेके कारण दूरहीत छांडेगा। 


अब ओर हू पुरुषाथसिद्धयुपायमें कह हैं, कोऊ तो हिंसा 
नाहीं करके अर हिंसाके फलका भोगनेवाला होय है जेसें आयुध 
बनावनेवाले लुहार सिकलीगर हिंसा नाहीं करके हू तन्दुलम- 
ऋछुकी ज्यों हिंसांके फलकू' प्राप्त होय है । अर कोऊ 
दयावान होय यत्नाचारतें जिनमंदिर बनवाने वाला वाह्यहिंसा 
होते हू हिंसा के फलकू' नाहीं प्राप्त होय है | कोऊ पुरुष 
हिंसा तो अल्प करी परन्तु तीत्र रागद्वंषरूप भावनिते 
करने करि उदयकालमें महाफलकू' प्राप्त होय है बहुरि केइ 
अनेक पुरुष मिलि करके एक हिंसा करी परन्तु उस हिसा 
करनेमें कोऊ तो तीब्र रागवाला सो तीत्रफल कू प्राप्त होय है मंद- 
कषायवाला मंदफलकू' प्राप्त होय है मध्यमकषायवाला मध्यमफलकू' 
प्राप्त होय है। तथा कोऊ पुरुषके हिंसा तो पाछें काल पाय बनेगी 
परन्तु ६िंसाके परिणाम करनेतें हिंसाका फल पहले ही उदय होय _ 
रस दे है | और कोऊके हिंसा करतां करता फले है जेसे कोऊ 


( १५१ ) 
पुरुष अन्य को ऊकू' मारण करे तिस कालमें ही उसका प्रह्ारतें 
आपहू मारथा जाय है। कोऊके पूर्वे करी पाछें फले है । कोऊ 
हिंसा का आरम्भ तो किया अर पाछे बन सकी नाहीं सो हू फले है 
जैसे को ऊका धात करनेका उपाय किया तो बरणि सकया नाहीं 
अर पाछे बे जानि आपका घात किया हीं | बहुरि हिंसा तो एक 
करे अर हिंसाका फल अनेक पुरुष भोगें जेसें चोर तथा हत्याराकू' 
मारे वा सूली चढ़ाबे तो एक चांडाल अर देखनेवाले अनेक तमा- 
सगीर पापब॑धर्कार फल भोगवे हैं। अर संग्राममें हिसा करनेबा- 
ला तो बहुत योद्धा होय हैं श्रर फल भोगनेवाला एक राजा होय 
हे तातें करे एक अर भोगें अनेक हैं अर करें अनेक भोगे एक हैं । 
बहुरि कोऊके तो हिसा करी हुई हिंसाहीका फल देहे अर अन्य 
सो ही हिंसा अ्रहिंसाका फल देहे जैसे कोऊ पुरुष किसी जीवकी 
रक्षा करनेकू' यत्न करे छा यत्न करते हू उसका मरण हो गया 
तो चाके 'रक्षाका अभिप्राय्त अहिसाहीका फल होयगा अर कोऊ 
का परिणाम तो किसीके मारनेका था न्रापदाकू' प्राप्त करने को था 
अर उसका पुण्यका ददयते आपदा हू नाहीं भई वर मरण हू 
नाहीं भया अनेक लाभ भजा तो मारनेके श्र्थीकों तो पापददी का 
चंध होय है । अर कोऊका परिणास किसीकू' दुःख देनेका नाहों था 
सुख देनेका वा रक्षा करनेका था अर डसफे दुःख हो गया घा मरण 
होगया ठो सूख देनेका परिणामकरि बाके पुण्यबंध ही होंयगा 
इसप्रकार कर अनेक भंगनिकरि गहन यो जिनेन्द्रका मार्ग है यामें 
एकांती मिथ्यादृष्टिनका पार होना अतिकष्टतों हू नाहीं होय । अने- 
कांतके प्रभावतें नयसमुहके जाननेवाला गुरु ही शरण है । यो 


( श्शून ) 

जिनन्द्रभगवानकों नयचक्र तीहृरणधाराकू धारण करता एकांत 
दुष्टआंग्रह सहित सिथ्याहष्टिनिका मिथ्यायुक्तिनिका हजारां खण्ड 
करने वाला है। यातें भो ज्ञानीजन हो ! भगवान बीतरागकी 
आज्ञात प्रथम ही हिंसा होने योग्य जे जीवनिके स्थान इंद्विय- 
कायादिक जीवनिके कुलकोड़ तिनकू' जानो । बहुरि हिंसा करने- 
बाला भाव ताकू' जानो। बहुरि हिसाका स्वरूप कहा है ताकू' 
जानो | बहुरि हिंसाका फलकू' जानो ऐसे हिंस्य हिंसक हिंसा 
हिंसाका फल इनचारकू' यत्नतें जानि करके पाछे देशकाल सहाय 
अपना परिणाम अर निवाह होना जानि अपनी शक्तिकू' नाहीं 
छिपाय गृहस्थपणामें हू अपने पदके योग्य हिंसाका त्याग ही करो 
तथा श्रसजीवनिकी संकल्पी हिंसाका त्याग करो अर समस्त 
आरम्भमें दयावान हू आ यत्नाचारतें प्रवतेन करो अर पंचस्थाव र- 
निका आरम्भमें घटायकरि दयावान होय प्रवर्तों । 


एसे अरटिसा अणब्रतका स्वरूप क्या अब अहिसाबतका 
पंच अतीचार जनावनेकू' सूत्र कहे हैं-- 


छेदनबंधनपीडनमतिभारारापणं व्यतीचारा: | 
आहारवारणापि च स्थुलवधादुब्युपरतेः पंच ॥ १४।॥। 


अथ--ये स्थूलर्हिंसाका त्याग नामकश्नतके पंच अतीचार हैं 
ते गृहस्थके त्यागने योग्य हैं। छेदन कहिये अन्य मनुष्यति य चनिके 
कर्ण नासिका ओष्ठादिक अंगनिका छेदना सो छेदन नामक अती- 
चार है ।। १॥ अर मनुष्यनिकू” बंधनादिककरि बांधना तथा 
बंदीयदसें रोकना तथा तिय चनिकू' हढबंधनकरि बांधना पत्ती निकू' 


( » १४३ ) 

पींजरमें रोकना इत्यादिक बंधन नामा अतोचार है॥ २॥ अर 
मनुष्यतियचनिकू' लात धमृका लाठी चाबुक आदिका घातकरि 
ताडना करना सो पीडन नामा अतीचार है ॥ ३ ॥ बहुरि मनुष्य- 
तियंच गाडा गाडी इत्यादिक ऊपरि बहुत बोकका लादना सो 
अतिभारारोपण नामा अतीचार है।। ४७॥ अर मनुष्यतिय चनिको 
खावने पीवनेकी रोकना सो अज्नपानका निराकरण नामा अती- 
चार है ॥ ५॥ ये पांच अतीचार स्थुलहिंसाका त्यागीकू' त्यागने 
योग्य है । 


अब सत्य नामक अणाम्तके कहनेकू' सूत्र कहें हैं-- 


स्थुलमलीक॑ न बदति न परान्‌ वादयति सत्यमपि बिपदे। 
यत्तद्वदन्ति सन्‍्तः स्थृलमृपावादवेरमणं )। १४ ॥ 


अथ--जो स्थुल असत्य नाहीं बोले अर परकू' असत्य नाहों 
घुलाबै अर ज्ञिस बचसतें आपके अन्यके आपदा आबै ऐसा 
सत्य हू नांहीं कहे ताहि सत्पुरुष स्थलभ्ूूठका त्याग कहे हैं । 


भावाथे--सत्य अणुब्रतका धारक होय सो क्रोघमानमाया- 
लोभके वशीभूत होय ऐसा बचन नाहीं कहे जाकरि अन्यका घात 
होजाय अन्यका अपवाद होजाय अन्यके कलड्ूू चढ़ि जाय सो 
बचन निदश है | जिस वचनते मिथ्याश्रद्धान होजाय तथा धर्मंस्‌" 
छूटिजाय, ब्रत संयम त्यागतें शिथिल हो जाय, श्रद्धान विगडिजाय 
सो वचन नाहीं कहे तथा कलह विसंबाद पैदा होजाय, विषयानु- 
रगबधि जाय, महाआरम्भमें प्रवृत्ति होजाय, अन्यके आत्तध्यान 


( १४४ *) 

प्रगट हाजायथ कामवदना प्रगद होजाय परके ल्ाभमें अम्तराय 
हो जाय, परकी जीविका विगडि जाय अपना परका अ्रपयश हो जाय 
ऐसा निन्ध्यथच्न योग्य नाहीं तथा ऐसा सत्य बचन हूं नाहीं कहे 
जाकरि आपको अन्यको बिगाड़ होजाय आपदा आज्ञाय अनथ 
पेदा होजाय दुःख पेदा होजाय मसे छेद्याजाय, राजका दण्ड होजाय 
धनकी हानि होजाय ऐसा सत्यवचन हू मूठ ही है । बहुरि गालीके 
बचन भण्डवचन नीचकुलवालेनिके बोलनेके वचन तथा ममछेदक 
चचन परके अपमानके वचन, परके तिरस्कारके वचन, अहंकारके 
बचनकू' कदाचित्‌ नाहीं कहे । जिनसूत्रके अनुकूल तथा आपका 
परका हितरूप अर बहूत प्रत्लाप राहत प्रमाणीक संतोषका उप- 
जानेबाला, धमंका उद्योत करनेवाला वचन कहे ज्ञात न्‍्यायरूप 
आजीविका सधे अनीतिरहित होय ऐसे बचनको कहता गृहस्थक 

स्थल असत्यका त्यागरूप द्वितीय अगुत्नत होय है । 

अब सत्य!णुब्रतके पंच अतीचार कहनेकू' सूत्र कहे हँ--- 
परिवादरहोभ्याख्या पेशून्यं कूटलेखकरणं च । 

न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा: पंच सत्यस्य ॥ ५६॥ 
अथ--इहां परिवाद तो मिथ्याउपदेश है. जो स्वर्गमोक्षका 
कारण जो चरित्र तिस चारित्रकू' अन्यथा उपदेश करना सो 
परिवाद नामा अतीचार है ॥ १॥ अर कोऊ आपकू' छानी बात 
कही होय सो किसीकू' कह देना विख्यात करि देना तथा कोऊ 
स्रीपुरुषादिकनिका एकान्‍्तमें गुह्य चेष्टा देख करिकें तथा गुह्यवचन 
भ्रषण करि किसीकू प्रगट करना सो रहोभ्याख्यान नामा अतीचार 


( एश४ ) 
हैं ॥२॥ बहुरि अन्यका छिद्र जानि विगाड़ि करानेके अधि 
कोऊकू' छिपकरिं कह देना चुगली करना सो पैशून्यनामा अतीचार 
है ॥ ३ | बहुरि अन्यके बिना कह्या तथा विना आचरण किया 
भूठा लिख देना जो इसने ऐसा कह्मा है ऐसा आचरण किया है. 
सो कूटलेखकरण नामा अतीचार है ॥ ४॥ बहुरि कोझ आपको 
घन सौंपि गया तथा वस्त्र आभरणादिक मेलि गया फिर संख्या 
भूजि अल्प मांगने आया ताकू' कहे तुम्हारा है सो ही लेजाबो सो 
न्‍्यासापहारिता अतीचार है ॥ ५ ॥ऐसें स्थल असत्यका त्याग- 
नामा अशाब्तके पाँच अतीचार त्यागने योग्य हैं | इहां ऐसा विशेष 
जानना जो अनादितें अनंतकाल ता यो जीव निगोदमें ही वास 
किया फिर कदाचित्‌ निगोदमेंतें निकसि करिके फिर पंच स्था- 
बरनिमें असंख्यातकाल परिश्रमणकररि बहुरि निगोद्म अनंतकाल 
बारम्वार अनन्तानन्त परिवतेन शकेन्द्रियमें किये तहां तो बचन 
पाया नाहीं जिह्ना इन्द्रिय ही नाहों भई बहुरि द्वीन्द्रिय त्रोन्द्रिय 
चतुरिन्द्रिय असेनी सैनी पंचेन्द्रियमें उपज्या तहां जिह्ला पाई तो 
अक्षरात्मक कहने सुननेरूप वचन नाहीं पाया | कदाचित्‌ अनंता- 
नतकालमें मनुष्य-जन्ममें वचन बोलनेकी शक्ति पाई तो नीच 
कुलनिमें अयोग्य वचन हिंसाके वचन, असत्य वचन, परके अर 
आपके संताप करनेवाला वचन बोलि महापापबन्ध करि दुगंतिका 
पात्र भया अपने वचन करि अपना घातक भया । कदाचित्‌ को ऊ 
पूबेपुण्यके उद्यकरि मनुष्यजन्म पाया है तो यामें बचन बोलनेमें 
बड़ा यत्न करो । भोजनपान करना, कामसेवन करना, नेत्रनि्तें 
देखना, काननितें श्रवण करना तो शूकर कूकर गधा कागलाके भी 


( ९४५६ ) 
होय है क्योंकि आंख नाक कान जीभ कामेन्द्रिय ये तो समस्त 
ढोरनिके भी होय हैं । इस मनुष्यजन्ममें तो एक वचन ही सार 
है करामाति है जो इस वचनकू' बिगाडया सो अपना समस्त 
जन्म बिगाडया। वचनतें ही जानिये है यो परिडित है यो मूख है. 
यो घमात्मा है यो पापी है यो राजा है वा राजाका मन्त्री है यो 
रड्टू है यो कुलीन है यो अकुलीन है यो हीणाचारी है यो उत्तमा- 
चारी है यो संतोषी है यो तीघ्रलोभी है यो धरमंवासनासहित हैं. 
यो धमंवासनारहित है यो मिथ्याशष्टि है. यो सम्यग्टष्टि है, यो 
संस्कृती है यो संस्क्रतिरहित है, यो उत्तम संगतिको राजसभार्मे 
रहो हुवो है यो ग्राम्यजन गंवारनिमें रहो है, यो लौकिकचतुर है. 
यो लौकिकमूद है यो हस्तकलासहित है यो कलाविज्ञानरहित है 
या उद्यमी पुरुषार्थी हैयो आलसी प्रमादी है, यो शूर है यो 
फायर है, यो दातार है यो ऋृपण है, यो दयावान है यो निद्‌य 
है, यो दीन याचक है यो महन्त है, यो क्रोधी है यो ज्षमावान है 
यो मदोद्धत है यो मद्रहित है, यो विनयवान है यो!कपटी है यो 
निष्कपट है यो सरल है यो वक्र है इत्यादिक आत्माके गुणदोषा- 
दिक समस्त बचनद्वारै ही प्रगट होय हैं, यातें मनुष्य-जन्म पावना 
सफल किया चाहो तो एक वचनहोीकी उज्बलता करो | इस वचन 
हीतें सत्याथे उपदेशकरि भगवान अरहन्त त्ैलोक्यकरि बंदनीक 
होय जगतको मोक्तमार्गमें प्रवतेन कराया है बचनहींतें अनेक 
जीवनिका मिथ्यात्वरागादिक मल दूरिकरि अजर अमर अविनाशी 
पद दिया है। पंचपरमेष्टीमें भी वचनकृत डपकारके प्रभावतें 
प्रथम अरिहन्तनकू' ही नमस्कार किया है। ज्ञानीवीवरागके 


( १४७ ) 
वचनकरि स्वर्ग नरकादिक तीन लोक प्रत्यक्षकी ज्यों दीखें हैं । 
वचनहीकी सत्यताके प्रभावकरि पंचमकालमें धममप्रवर्ते है। अर 
उज्वल वचन, विनयका वचन, प्रियवचनरूप पुदूगलनि करि 
समस्त लोग भरथा है मोल नाहीं लागे तथा किसीकू' जीकारो देनेमें 
अपना अब्ञमें दुःख नाहीं उपजे है जीम तालू कण्ठ नाहीं भिदे है 
यातें समस्त प्राणिनिके सख्ब उपजाबै ऐसा प्रियवचन ही कहो अर 
अमत्यवचनके प्रभावकरि ही मिथ्यादेवनिकी आराधना तथा 
यज्ञादिक हिंसाके प्रस्पक वेदादिक ग्ंथनिमें मांसभक्षणादिक 
कुकर्म निमें प्रवृत्ति ह्‌ असत्य वचनत ही भई है तथा खोटे शास्त्रनि 
की रचना नाना प्रकारके मिथ्यात्वरूप मत नरक तिय'चनिसें परि- 
भ्रमण करानेबवाला समस्त दुष्ट आचार इस असत्य वचनके 
प्रभावकरि ही प्रवृर्तें हैं अर अयोग्यवचनतें ही घर घरमें कलह 
बविमंवाद, परस्पर वैर, परस्पर ताइन मारन प्राणापहार क्रोधभय 
संतापभय अपमानादिक देखिये है अर अप्रतीति अविश्वास खेद 
का कारण एक असत्य बचनहीकू' जानो । अर असत्य का प्रभाव 
करि परलोकमें नरकतियचगतिकू' प्राप्त होय अरु कुमानुषनिमें 
तथा नीच चांडाल चमार भील कषायी इत्यादि कुलमें हू असत्य 
ही उपजाबें तथा अनेक भवनिमें दरिद्री रोगी गूगो बहरो हीण 
दीन असत्यका प्रभावतें होयहै ताते समस्त दु :खका मूल एक 
असत्यवचन है सो शीघ्र ही त्याग करि एक सत्यवचन प्रियवचन 
हीमें प्रवुत्ति करो, तात तुम्हारा बचन समस्तके आदरने योग्य 
अनेक देव मनुष्यनिके ऊपरि आज्ञा करने योग्य होय तथा 
समस्तश्रतका पारिपग्रामी श्रुतकेबलीपना गणघरपना सत्यहीका 


( १४५८ ) 
प्रभावतें प्राप्त होय है यातें असत्यका त्याग द्वी जीबका 
कल्याण है । 
बहुरि पुरुषार्थसद्ध्यु पायमें कहे हैं-- 
हेती प्रमत्तयागे निर्दिष्ट सकलवितथवचनानां । 
हेयानष्टानादेरनवदन॑ भवति नासत्यं ॥१००॥ 
भोगोपभोगसाधनमात्र॑ सावद्यमक्षमा मोक्‍्त । 
येतेपिष्शेषमनत' समस्तमपि नित्यमेव मुज्चन्तु ॥१० १॥ 
अथ--समस्त असत्य वचनको कारण प्रमत्तयोग भगवान 
कह्यो है कषायके आधीन होय जो वचन कहे है सो असत्य है 
यातें कषायविना देना मेलना धरना त्यागना ग्रहण करना इत्या- 
दिकका कहना सो असत्य नाहीं है अर जे गहस्थ अपना भोग 
डपभोगका साधनमात्र सदोष बचन त्यागनेकू' समर्थ नाहीं हैं तो 
गहस्थ अन्य निरथ क पापबन्ध करने वाला समस्त असत्य 
बचनकू' तो त्याग अवश्य ही करो । 
भावाथ -अपना भोगडपभोगका साथनमात्र सदोष वचनका 
त्याग नाहीं होय सके तो ताका स्याग करने में बड़ा उद्यम राखणा 
अर बथा बहु आरम्भ बहुपरिप्रहका कारण दुध्योनका कारण 
अन्यके आपके संतापका कारण ऐसा सदोष निद्यवचनका तो 
त्याग अवश्य करना ही श्रेष्ठ है ऐसें स्थूल असत्यका त्याग नामा 
दूजा अगुब्रतकू' कह्मा है। 
अब स्थूलचोरीका त्याग नामा तीजा अणुज्नतकू' कहे हैं-- 


( ६५४६ ) 
निहितं वा पतितंवा सुविस्मृतं वा परस्वमविशृष्ट' । 
न हरति यनज्न च दत्ते तदऋृशचोर्याद्पारमणं ॥५४७॥ 


अथ--जो किसी पुरुषका जमीनमें गड्या हुआ घन दोय वा 
कोऊ स्थानमें महल मन्दिर ग्रहादिकमें स्थापना किया हुआ धन 
हं।य अथवा आपकू' अमानत सौंपि गया होय वा अपने मकानमें 
तथा परके स्थानमें आपकू' नाहीं जनाया घर गया होय अथवा 
प्राममें नगरमें वनमें बागमें पटकि गया होय अथवा आपको 
सोंपि भूलि गया होय वा हिसाब लेखामें चुकि गया होय वा 
आपके स्थानमें भूलिकरि पटक्ति गया होय अथत्रा लेने देनेमें 
शिनतीमें विस्मरण हुआ पेसा रुपया मोहर आभरण वस्त्रादिक 
बहुत वा अल्प द्रव्य बिना दिया नाहीं अहण करे अर परका द्रव्य 
उठाय किसीकू' देबे भी नाहीं सो स्थृ्त चोरीका त्यागरूप अरुब्नत 
है । 
अर कार्तिकेयस्वामी ऐसे कह्मा है-- 
जो बहुमुल्लं वत्थुअप्पमुल्लेण णय गिण्हेदि | 
वोसरिय पि ण गिण्हेदि लाहे धूवेहि तूसेदि ।६३५॥ 
अथ--जाके स्थूल चोरीका त्याग होय सो बहुत मोलकी वस्तु 
अल्पभोल में नाहीं ग्रहण करे जैसे कोऊझ पुरुष आपको वस्तुको 
चौकसि करि बेचे तो सवारुपयामें बिक जाय अर आपकू' आय 
सोंपी जो इसकी कीमत होय सो आप देवो तो तहां सवारुपयाकी 
बस्तुकू' अगट ज्ञानता लोभके बशि हो एक रुपयामें हू नादीं लेबे । 
अन्यकी भूली हुई वस्तु अहण नाहीं करे तथा ऐसा परिणाम 


( १६० ) 
नाहीं करे जो कोऊ निर्धन तथा अज्ञानीकी वस्तु हमारे थोड़े मोल 
में आजाय तो भला है अर अल्प लाभही में बहुत संतोष राखे | 


भावार्थ--बन जके व्यवहारमें तथा सेवामें लाभ थोरा होय 
तो सन्‍्तोष ही करे अधिकमें ल्ञालसा नाहीं करे तिसके स्थूल- 
चोरीका त्याग जानना । 
अब अचौय नामा अणुब्रतके पंच अतीचार कहनेकू' सूत्र 


कहे हैं-- 
चोरप्रयोगचोरार्थादानविलोपस दशसन्मिश्राः | 
हीनाधिकविनिभानं प॑चास्तेये व्यतीपाता। ॥ ५७ ॥ 


अथ--अचौय॑ नामा असुब्नतके ये पंच अतीचार हैं आप तो 
चोरी नाहीं करें परन्तु अन्यक्रू' श्रेरणा करे तथा चोरी करनेका 
प्रयोग (उपाय) बतावे सो चोरप्रयोग नामा अतीचार है | १॥ 
अर चोरका ल्याया धनको ग्रहण करणा सो चौरार्थादान नामा 
गन 4. लिन व डे 

दूसरा अतीचार है || २॥ अर उचित न्यायतें छांडि अन्यरीतितें 
अहरण करना अथवा राजाकी आज्ञासू” जाका निषेध .होय तिस 
कायका करना बिलोप नामा अतीचार है ॥ ३ ॥ अर बहुत मोल 
की बस्तुमें अल्पमोलकी वस्तु मिलाय चला देना सो सहशसन्मिश्र 
नामा अतीचार है जैसें घृतमें तेल मिलाय देणा शुद्धसुचर्ण में ऋत्रि- 

( रे कक 

मसुवर् प्रिलाय देना सो सहशसन्मश्र है।॥ ४॥ बहुरि देनेके 
बांट ताखडी घादटि परिमाण राखना लेनेकू' बधती राखना सो 
हीनाधिकमानोन्मान नामा अतीचार है ॥ ५ ॥ ऐसे स्थुल चोरीका 


( १६१ ) 
त्याग नामा अरुष्ततके पंच अतीचार स्यागने योग्य हैं । इस चोरी 
समान जगतमें अपराध नाहीं है समस्त उच्ता कुलकम धर्मविनाश 
करनेवाली समस्त प्रतीति बड़ापनाका विध्यंस करनेवाली है अर 
चोरीका धन हू वेश्यासेवनमें परस्त्रीमें ठयसननिमें अ्रभक्षमें खरच 
होय है वा अन्य किसीमें रह जाय है सन्‍्तोष नाहीं आबे है क्ले- 
शित होय रहे है अर प्रगट होय तो राज़ा तीत्र दण्ड देहे समस्त: 
लोक मारे है हस्तनासिकाका छेदन सर्वेस्रहरणादिक दण्ड यहाँ ही 
प्राप्त होय है परलोकमें नरकादिक कुयोनिनमें परिभ्रमण होय- है। 
अब स्थूल ब्रह्मचये नासा अर॒ब्रतका स्वरूप कहनेकू सूत्र कहें हैं-- 
न चपरदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति च पापभीतेयत्‌ | 
सा परदारनिश्ृत्तिः स्व॒दारसंतोषनामापि ॥| ५६ ॥ 
अर्थ:--जो पापका भयतें परकी स्त्रीप्रत श्राप नाहीं प्राप्त 
होय अर परकी स्त्री प्रति अन्य पुरुषनिने गमन नाहीं करावै सो: 
स्‍्व॒दारसंतोषनामधारक परस्त्रीका त्याग नामा चौथा अखुब्नत है।' 
भावार्थ--जां अपने जाति कुलकी साखतें विवाही स्त्री तिस- 
बिपै सन्‍्तोष घारण करके तिसतें अन्य समस्त स्त्रीमान्नमें राग 
भावका त्यागी होय परस्त्रो तथा बेश्या दासी तथा कुलटा तथा 
कन्या इत्यादिक स्त्रीनिमें विरागताको प्राप्त होय स्त्रीनिसू' रामभाव 
करि संगम, चचनालाप, अवलोकन, स्पशंनका त्याग करे ताकू' 
परस्त्रीका त्यागी कहिये तथा स्वदारसन्तोषी हू कहिये है । 
अब स्वदारसन्तोषबतके पंच अत्तीचार कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
अन्यविवाहकरणानझ्क्रीडाविटत्वविपूलतृप: । 
इस्वरिकागमनं चास्मरस्य पंच व्यतीचारा॥। ६० ॥ 


दर 


( #६२ ) 

अर्थ--ये अस्मर जो स्थूल ब्रह्मचय ताके पंच अतीचार हैं ते 
त्यागने योग्य हैं। अपने पुत्र पुत्री बिना अन्यके पुज्रपुन्नीनिका 
विवाहकू” आ समन्‍्तात्‌ कहिये आप रागी होय करवो सो अन्य 
विबाद्याकरण नाम अतीचार है।। १॥ अर कामके अज्ञ छांड़ि 
अभ्य अद्भनितें कीडा करिवो सो अनइृक्रीडा नाम अतीचार 
है ॥ २।॥ बहुरि भस्डिमारूप पुरुषकू' स्त्रीका रूप स्वांगादिक 
बनाय सनवचनकायकी ग्रव्॒त्ति सो विटत्व नाम अतीचार है ।॥।३॥ 
बहुरि कामकी अतितृष्णा कामकी तीघ्रता सो अतितृष्णा नाम 
अतीचार दे ॥४॥ बहूरि इत्वरिका जे व्यभिचारिणी स्त्री तिनके 
भर ज्ञाबना व्यभिचारिणीकू' आपके घर बुलावना देन लेन रखना 
पररपर वार्ता करना रूप श्ष'गार देखना सो इत्वरिकागमन माम 
अतीचार दे ॥५॥ ये स्थूल त्रद्मचयत्रतके पांच श्रतीचार त्यागने 
योग्य हैं। जो देवनिकरि पृज्य यो ब्रह्मचयत्रत ताकी रक्ता किया 
वादे सो अपनी विवाही स्त्री बिना अन्य माता भगिनी पुत्री पुत्र- 
बधूके नज़ीक हू एकान्तस्थानमें नाहीं रहे अन्य स्त्रीका मुख नेत्रा- 
दिककू' अपला नेत्र जोड़ नाहीं देखे। शीलवन्तपुरुषनिका नेश्न 
अन्य स्त्रीकृ' देखत प्रमाण मुद्रित होय जाय हैं। 

अब परिप्रहपरिमाण नामा अखणुत्रत कहनेकू' सूत्र कह दे-- 

धनथान्यादिय्रन्थं परिमाय ततो5धिकेषु निःस्पृहता | 
परिमितपरिग्रहः स्पादिच्छापरिमाणनामापि ॥ ६१॥ 

अथ्ृ--अपने परिणामनिमें जेतामें सन्‍्तोष आजाय तितना 
अ धाम्य द्विपद चतुष्पद गृह क्षेत्र वस्त्र आभरणादि परिभप्रदका 
परिमाण करके अधिक परिप्रहमें निवाब्छकपनो ख्रो परिमितप रि- 


( १६३ ) 
प्रह नाम ब्रत है याहीकूं इच्छापरिमाण नाम कहिये है। बहुरि 
फोऊके वत्तमानमें परिप्रह अल्प है अर वांछा अधिक करि बहुत 
घनमें परिमाण करि मयांद करे है सो हू धमबुद्धि है प्रती दे परन्तु 
अन्यायतें लेवाका त्याग दृढ़ राखे जैसें कोऊके परिम्रद तो सौ 
रुपया का है परिमाण हजारका करे जो हजार सिवाय नाहीं प्रहण 
करू' यो भी ब्रत है परन्तु हजार अन्यायतें नाहीं ग्रहण करूंगा 
ऐसा हृढ़ नियम करे जाते परिप्रहका परिमाण बिना निरन्तर 
परिणाम अनेक वस्तुनिमें परिभ्रमण करे है । समस्त पापनिका 
मूल कारण परिम्रद्द है समस्त दुर्ध्यान याहीतें होय है जाते भग- 
वान मूछाकू' परिग्रह कह्या है। बाह्मपरिप्रह अन्य वस्त्रमात्र तथा 
रहनेकू' कुटीमात्र नाहीं द्ोते हू परवस्तुर्में ममता ( बांछा ) करि- 
सहित है सो परिप्रह ही है । परमागम्में अन्तरज्ञपरिप्रह चौदह 
प्रकार कष्मा दे--मिथ्यात्व १ वेद २ राग ३ हेष ४ क्रोध ५ मान $ 
माया ७ लोभ ८ हास्य ६ रति १० अरति ११ शोक १२ भय १३ 
जुगुप्सा १४ । तहां मिथ्यात्व तो देहादिक परद्रब्यनिर्मे अनादि- 
कालतें ममतारूप परिणाम हैं यह देह है सो में हू' जाति मैं हु" कुल 
मैं हू' इत्यादिक परपुद्गलनिमें आत्मबुद्धि अनादितें ल्ाग रही है 
सो मिथ्यात्व हे तथा रागद्रेषभाव क्रोधादिकभाव मोहकमकरि 
किए भावनिसें आत्मपनाको छंकल्प सो मिथ्यात्व पर्प्िह है। तथा 
कामतें उपज्या विकारमें लीन हो जाना तथा राग द्वेष क्रोध सात 
साया लोभ द्वास्यादिक छुद्द नोकषायनिमें आपात घारना सो अवरंग 
परिभह है जाके अ'तरंगपरिप्रदका अभाव है ताके बाहमपरिप्रहमें 
ममता नाहीं होय है समस्त अनीति परिप्रदफी मसतास्' करे है। 


( (६४ ) 

परिम्रहकी बांछातें हिंसा करे, कूठ बोले द्वी,बोरी करे ही, कुंशील- 
सेवन करे ही, परिग्रहके वास्ते मर जाय, अन्यकू' मारै,महा क्रोध 
करे, परिम्रहका अभाव मंहाअमिमान करे परिप्रहके वास्ते अनेक 
सायाचार करे परिम्रहकी ममतातें महालोभ करे । बहुत आरम्भ 
बहुत कपायको मूल परिप्रह हो है समस्त पापनितें छुट्या चाहे 

सो परियहतें विरक्त हाय है ! 

सा ही कार्तिकेयस्वामी कंह्या दै-- 

का ण वसो इत्थिजणे कस्स ण मयणेण खंडिय॑ सारण 
का इंदिएहिं ण जियो का श कसाएहि संतत्ता ॥२८१॥ 
सो ण वसो इत्यिजण सो ण जियो इन्दि एहिं मोहेण । 
जो ण य गिणददि गंथ अब्भंतरवाहिर सब्ब॑ ॥॥२८२॥ 
जा लोह' शिहणित्ता संतो सग्णायणेण संतुद्ठी । 
शिहणदि तिण्णा दुद्वा मण्णंता विशस्सरं सब्बं |३३६ 
जो परिमा्य कुव्बदि धरधाणसुवण्णखित्तमाईरणं | 
उक्झ्ाग॑ जाणिता अखुब्व्य पंचमं तस्म ।॥|३४० ॥ 
अथे--इस जगतमें स्त्रीनिके वश कौन नाहीं है अर कामबि- 
कारने कौनका माल खंडन नाहीं किया अर इन्द्रियनिकरि कौन 
नाहीं जीत्या गया अर कषायनिकरि तप्तायमान कौन नाहों है ? 
समस्त संसारी जीव हैं ते स्त्रीनिके बश होय रहे हैं अर कामवि- 
कार समस्त स॑ंसारीनिका अभिमान खंडन करे है' अर समस्त 
मंसारी इन्द्रियनिके बश पराधीन होय रहे हैं अर चार प्रकार 
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कषायनिर्कार समस्त प्राणी दग्ध होय रहे हैं जो पुरुष अ्रम्धंतर 
अर बाह्य समस्त परिप्रहकू ग्रहण नाहीं करे है सो ही स्त्रीनिके 
वश नाहीं,सो ही इन्द्रियनिके आधीन नाहीं,तिसहींकू' मोह नाहीं 
जीते, सो ही कामकरि नाहीं खण्डन होय है, सो ही कषायकरि 
दग्ध नाहीं होय है । जो पुरुष लोभको नष्टकरि संतोषरूप रसाय- 
णुकरि आनन्दित हुआ समस्त धन संपदादिकनिने बिनाशीक 
मानि दुष्टा ठृष्णाकू' आगामी वांछाकू' छांड्करिं धन धान्य सुबर्णे 
क्षेत्र स्थानादिकनिको अपना अभिश्राय जानि परिणाम करे है जो 
इतना परिप्रहसू' मेरा निवाह करना अधिकमें मेरा प्रवृत्ति करने 
का त्याग है ऐसे पापरूप जानि वांछा छांड़े ताके परिग्रहपरिमाण 
नामा अरुच्नत होय है । बहुरि परमागमर्मे परिग्रहका लक्षण मूला 
कह्या है जीवके जो परपदार्थनिमें ममताब॒द्धि सो ही मूछा है जाते 
परवस्तुमें ऐसा अपना मानकरि राग है जो आत्माका मरण 
जीवन हित अहित योग्य अयोग्यके विचारमें अचेत होय रघ्मा है 
मोहकी उदीरणा।त म्हारो म्हारो ऐसो परद्रब्यमें परिशाम सो ही 
मूछा है । मछा हीकू' भगवान परिग्रह कट्मा है याहीतें बराह्मपरि- 
प्रह अल्प होहु वा मति होहु समस्त परिग्रहरहित है. तो हू मछा- 
बान परिप्रही है सो ही कह हैं-- 
बाहिरगंथविहीणा दलिदमणुआ सहावदो हुंति । 
अव्भंतरगंथं पूण ण सकदे का वि छंडेदु' ॥३६७॥ 

अर्थ--बाह्य परिग्रह रहित तो दरिद्री मनुष्य स्वभावहीते होय 
है सो देखिये ही है हजारों लाखां मनुष्य ऐसे हैं जिनकू' जन्मलिये 
पीछे पीतल तांबा कांसाका पात्र मिल्‍या ही नाहीं जे जन्मतों घृत 


( १६६ ) 


भक्षण किया नाहों, मोदकादिक खाया नाहीं, पाग अंगरखी जामा 
कदे पहरया ही नाहीं, स्त्री विवाही ही नाहीं,कदे उदर भर भोजन 
मिल्या नाहीं, सुव्णा दिक देख्या नाहिं, समस्त जन्ममें दोय चार 
दिनके खाबने योग्य अन्नमात्रका हू संग्रह हुआ नाडीं, अन्य सुब- 
णेरूपादिकनिका तो दर्शन ही नाहीं, पैसा रुपया एक भी जिनकू 
कदे प्राप्त हुआ नाहीं, रहनेकू' कुटीमात्र हू अपनी भई नाहीं ऐसे 
अनेक मनुष्य देखिये हैं परन्तु अभ्यन्तर ममता छोड़नेकू कोऋ 
समथ नाहीं ता मछा ही परिग्रह है । यहाँ कोऊ पूछे जो मद्ठो 
ही परिअह है तो बाह्य धनधान्यवस्त्रादिक बाह्यवस्तुका संगमक 
परिअहपना नाहीं ठहरथा ताकू' उत्तर करे हैं--ये वाह्मपरिप्रह 
अंतर॑गपरिप्रहके निमित्त हैं इन बाह्मपरिग्रहका देखना, श्रवर 
करना, चिंतवन करना शीघ्र ही परिप्रहमें ज्ञालसा उपजाबे है, 
ममता उपजाबे है, श्रचेत करे हे तातें बहिरद्भ परिआ्रह मुछांका 
कारण त्यागने योग्य है अर अंतरज्ष बहिरज्ञ दोऊ प्रकार परिपह 
के प्रहण॒कू' भगवान हिंसा कही है अर दोय प्रकारका परिप्रहका 
त्याग सो अ्दिसा है ऐसें परमागमके जाननेवाले कहै हैं । जातें 
मिथ्यात्वकषायादिक अंतरंगपरिग्रह तो हिंसाह्दीके दूजे प्यायनाम 
हैं श्र बाह्मपरिमहमें मुछा सो ही हिंसा है। बहुरि ये कृष्णादिक 
लेश्याके अशुभपरिणाम हू परिग्रहमें रागकरि ही द्ोय हैं क्योंकि 
परिणामनिकी शुद्धता मंदकपायकरि होय है. कषायनिकी मंदता 
दोय सो परिप्रहके अमावतों होय अर भहान आरम्भ भी परिभद्द 
का अधिकार ही दोय है ऐसे जानि समस्त परिअद छांडनेका 


( १६७ ) 
राग साहीं घटया तो परिग्रहमें उपयोग माफिक परिणाम करिफे 
तो रहो | अर जो परिग्रह तो अल्प है श्र अधिककी यांछा धनि 
रही है सो इस बांछातें प्राप्त नाहीं होयगा लाभ तौ अंतरायकर्मका 
क्तयोपशमते होयगा बांछात तो और पाप कमका बंध हौ दोयगा 
लाते पापका कारण परिप्रहकी ममता छांड़ि जेदा प्राप्त भया तित- 
नामें संतोष धारण करि ही रहो । यहां ऐसा विशेष जानना, 
यद्यपि समस्त परिश्रह त्यागने योग्य है परन्तु जो ग्रहस्थपनामें 
रहि धर्मसेवन करया चाहे सो अपने पुण्यके अनुकूल परिग्रह राखे 
ही जो परिप्रह गृहस्थके नाहीं होय तो काल दुकालमें,रोगमें वियो- 
गमें,व्याहमें मरणमें परिणाम ठिकाने रहे नाहीं, परिणाम बिगढ़ि 
जाय । तातें गृहस्थक्म की रक्तावास्ते परिप्रह संचय करे ही अर 
अगजीविकाको उपाय न्यायमार्गते करे ही क्‍योंकि साधु तो परिप्रह्‌ 
अल्प हू राखे तो दोऊ लोक तें भ्रष्ट होजाय अर गृहस्थ परिप्रह्‌ 
नाहीं राखे तो भ्रष्ट होजाय जाते गृहस्थाचारमें रहे तो ताके अल्प 
सथा बहुत परिग्रह बिना परिणाममें समता नाहीं रहे अर 
आजीविका नाहीं होय तो निराधारका परिणाम धर्मसेवनमें ठहर 
सके नाहीं, परिणाममें तीत्र आर्ति मिटे नाहीं, भोजनपान मिलने 
योग्य आजीविका बिना स्वाध्यायमें, पूजनमें, शुभ भावनामें 
परिणाम ठहरि सके नाहीं, आकुलता करि संकलेश बधतो जाय 
सन्‍्तोष रहे नाहीं | जातें रोग आवतें, ब्ृद्धपना आवरत्तें, षियोग 
होतें अन्न वस्त्रका आधार विना अपना परिणाम कोऊ देशमें को ऊ 
कालमें थिरता पावे नाहीं, देहकी रक्षा आजीबिका बिना नाहीं, 
देह बिना अगुत्नत शील संयम काह्देतें दोय १ यातें अपना पुण्यकी 
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अनुकूलसा अर उद्यम, सामथ्य, सहाय साधनादिक देशकालके 
योग्य विचारि न्‍्यायमाग्गत आजीबिका करि धर्म सेवन करो। 
अहहिसात , सत्यप्रवृत्तितं अदत्त परके धनका त्यागकरि आपकू' 
जगतके लोकनिके विश्वास आवनेयोग्य पात्र बनो । तथा विद्या, 
कला चातु्य करि आजीविका होने योग्य आपकू करौ। पाछें 
ल्ञाभांतरायका ज्ञयोपशम प्रमाण लाभ-अलाभ अल्पलाभ होय 
ताहीमें सन्‍्तोष करो । अर कुटुम्बका पोषण, देहका पोषण पुण्य 
के उदयते लाभ भया तिस परिमाण करो । ऋणवान मत होहू 
ऋण हुआ पाछें समस्त धीरज, प्रतीतिका अभाव हो जायगा, 
दीनता प्रगट हो जायगी, एक बार अपनी प्रतीति बिगड़े पाछे 
आजीविका होना कठिन है बहुरि आजीविका अनुकूल खरच 
राखो पुण्यवाननिकू देख अधिक खरच करोगे तो जस अर धमे 
अर नीति तीनों नष्ट हो जायंगे अर अन्य पुर्यवानोंका खरच 
देख बराबरी करोगे तो दरिद्री होय दो ऊ लोकतें भ्रष्ट हो जाबोगे 
अर या जानो हो जो हमारी बड़ी आबरू है पूर्बे हमारे बड़ार 
काय भया है अब केसें घटाबें जो घटाबें तो हमारा समस्त बड़ा- 
पना बिगड़ि जाय ऐसी बुद्धि मति करो पुरय अस्त होजाय तब 
बढ़ापना केसे रहेगा अब बड़ापना तो सांच, सन्तोष घारणकरि 
शीलकरि बिनयकरि दीनता रहितपनाकरि इन्द्रियनिके विषयनिकी 
चाह घटावनेकरि है । जातें दोऊ लोकमें उज्बलता होय पुण्यको 
उदय आजाय तदि जीवकू स्वर्गलोकका महद्धिक देव बना दे, 
चक्रवर्ती करदे, अर पापका उदय आये तदि नरकका नारकी तथा 
एकेन्द्रिय बनादे, तथा भार बहनेवाला रोगी, दरिद्री मनुष्य करदे 
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तियंच करदे, इसही भवमें राजा होय रह होजाय, कौनसा बढ़ा- 
पनाकू' देखो ।अर अपने धन तो अल्प अर अभिमानी होय बहुत 
धन खरच करोगे तो द्रिद्री अर ऋणवान दीन होय समस्ततें 
नीचे हो जाबोगे निद्यताकू' प्राप्त होय शआर्तेध्यानतें दुरगंतिके पात्र 
हो जावोगे तातें आजीविका होय तातें अल्प खरच करो यो ही 
प्रवीणपणो है, परिडतपणो है जो आमदनीतें अल्प खरच करे 
सो ही कुलवानपणो है, सोई उत्तम धर्म है। क्योंकि आमदनीतें 
खरच बधाबोगे तो अपनी ही बुद्धितें दरिद्री होय मृखेता दिखा- 
वोगे अर ऋणवान हो जावोगे तदि उत्तम कुल योग्य आदर- 
सत्कार आचरण समस्त नष्ट हो जायगा अर मलीनता प्रगट 
होजायगी अर पूजन स्वाध्याय शुभ भावनामें बुद्धि निधेन हुआ 
पीछें, ऋणवान हुआ पीछे नाहीं तिष्ठीगी। तातें आजीविकात्ते 
अल्प खरच करना दही गृहस्थकी परम नीति है। अर अभिमानी 
होय अधिक खरच करता अन्यका बिना दिया धन ऊपरि चित्त 
चल जाय है अनेक असत्य कपटादिक पापमें प्रवृत्ति होय संतोष 
धर्म नष्ट हो जाय हैँ | कोऊ या कहे जो आजीविका तो पू्बेकर्मके 
आधीन है धममं-सेवन अपने आधीन है ताकू' कहिये हे जो-यहाँ 
आजीविका पुण्यके आधीन ही है परन्तु ध्मम्हदण होजाना हू 
पुण्यकर्मका सहाय बिना नाहीं होय है। धर्मेग्रहणकी योग्यतामें 
हू एती सामग्री मिले होय हैं उत्तमकुलमें जन्म पावना, जातें 
चाण्डाल, चमार, भील श॒द्रादिकके कुलमें धमंका लाभ कैसें होय ९ 
बहुरि सुदेशमें उपजना, इन्द्रियांकी पूरोता पावना, रोगरहित देह 
पावना, शुभ सज्ञति पावना, आजीविकाकी स्थिरता पाबना, 
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सम्यकधर्मका उपदेश पावना, इत्यादिक पुण्यका डदय-जनित 
घाहामसामग्री पाये बिना धर्मभहण वा धर्मका सेवन नाहीं होय है । 
तातेँ जाके प॒वे पुस्यक्रा उदयतें श्राजीविकाकी स्थिरता होय ताके 
धर्मसेवनिमें योग्यता होय है । बहुरि जाके इन्द्रियनिकी पूरणंता, 
नोरोगता होजाय अर न्‍्याय-अन्यायका विवेक तथा धम-अधमे 
योग्य-अयोग्यका विवेक होय तथा प्रियवचन विनय, अन्यके घन 
अर ध्न्यकी स्त्रीसू' पराश्मुखता अर आलस्य प्रमादरहितता, 
धीरता, कालदेशके योग्य बचन होय ताके अजीविकाका लाभ 
अर धमंका लाभ हो जाय | गुणवानके, निरलेमभीके, आलस्यरहित 
डश्यमीके, विनयवानके जीविका दुलेभ नाहीं है। आप जीविका 
योग्य पात्र बनजाय तो जीविका कदाचित्‌ दूर नाहीं लाभांतराय 
कमका क्षयोपशम प्रमाण आजीविका थोड़ों वा वहुत नियमर्तें 
घन ही जाय तिसमें सनन्‍्तोष करि अधिकमें वांछाका त्याग करि 
परिम्रहपरिसाणत्रत धारण करो | अर पुएयका उदयके आधीन 
आजीविका प्राप्त होजाय तो अनीतिमें प्रश्ृृत्त करि आजीविकाकू' 
नष्ट मत करो आजीविका नष्ट होजायगी तो धर्म अर जस नष्ट 
होजायगा अर अपने भावनिकरि जो नीति धर्म नाहीं छांड़ोगे 
न्‍्यायमा्गं चलोगे फिर हू असाताका उद्यतें, अग्नितें, जलतें, 
घोरनितें, राजाके उपद्रवर्ते आजीविका बिगढ़ि जाय तथा धन 
बिगड़ ज्ञायगा तो धस नाहीं बिगढ़ेगा यश नाहीं बिगड़ेगा। 
जगतमें अप्रतीतिका पात्र नाहीं होवोगा, अर प्रबल लाभानन्‍्तराय 
का उदयतोें न्‍्यायरूप उद्यम करते हू जो लाभ नाहीं होय तो समता 
ही प्रहण करे | जो आयुकम बाकी है तो भोजनादिककी विधि कर्म 
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मिलाय देगो कम बलवान है । वनमें, पहाड़में जलमें, नगरमें, 
अन्तरायका क्षयोपशम प्रमाण सबकू' मिले है । कोऊका पुण्य तो 
ऐसा है जो बहुत लोकनिकू' भोजनादिक देय आप भोजन कर है 
अर कोऊके अन्तरायका- ऐसा उदय है जो अपना उदर हू नाहीं 
भरे है । कोऊकू' आधा उदर भरने लायक मिले है | कोऊकू' एक 
दिन मिले, एक दिन नाहीं मिले | कोऊकू' दिनके आंतरे तीन 
दिनके आंतरे नीरस भोजन मिले तो हू धर्मात्मा समताकू' नाहीं 
छांडें। जो पूर्व तिय चनिके भवमें कदे उदर भर भोजन मिल्या 
नाहीं तथा ज्षधा-ठृषाके मारे अनेक बार भरे हैं तातें अब घैये 
धारण करि जैसे हमारे घम नाहीं छूटे तसें यत्त करना जिनका 
परिणाममें ऐसा राढ़ अ्रगट होय तो स्वगंलोकमें मदृद्धिक देव 
होय है । बहुरि कोऊ या कहे जो आप तो रद पकड़ि समता 
राखे परन्तु कुठुम्ब जाकी गैलि हाय तो कहा करे? तो ऐसे 
कुदुम्बक्ू' कहे भो कुटुम्बके जन हो | जो आपा पू्वेजन्ममें दान 
दिया नाहीं, त्रत पाल्या नाहीं, अभर्य भक्षण किये, अन्यायतें 
परका धन ग्रहण किया दिस पापके उदय करि ऐसे दरिद्री 
भये जो उद्रकू' भोजन अर बस्त्र भी नाहीं सो अपना 
किया पापका फल है जो अब अन्य पुण्यवाननिके आभरण 
भोजनाबिक देखि क्लेशित हौओगे तो केवल आगांनें हू तियच 
गतिके घोर दुःखनिका कारण पापकम तथा कोटनि भवपयन्त 
दरिद्रादिकके कारण पापबन्ध करोगे परकी सम्पदा आपके नाहीं 
आवबैगी। क्लेश दुध्यान रृष्णादि कियेतें दुःख नाहीं मिटेगा अर 
दुःख बधैगा अर जो अल्प मिल्यामें संशोष करि नि्वाध्लक 
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होओगे तो बर्तेमानमें तो दू:ख ही नाहीं ब्यापेगा अर समस्त 
पापकर्मकी निजरा ऐसी होयगी जो घोर तपश्चरणतें हू नाहीं होय 
अरअल्प भोजन वस्त्रादिक मिले अर परिणाममें आकुलतारहित 
समतास' रहे तो बड़ा तप है । अर कमे मुझे थांके सामिल उप- 
जायो सो अब मैं देव पुरुषार्थ दो ऊनिके अनुकूल द्रव्य उपाजेनमें 
डय्यम करू हू' परन्तु लाभांतरायका ज्ञयोपशम प्रमाण न्यायमागतें 
प्राप्त हो जायगा सो तुम्हारे निकट लाऊँ हू' । अब यामेंसू' हमारे 
विभागका बांटा होय सो हमकू' दो अर तुम्हारा होय सो तुम 
विभाग करि भोजनादिक करो परन्त अब हम भगवानका उपदेश्या 
दुलेभ धर्म प्रहण किया है सो अब तुम्हारे वास्ते अनीति कपट 
घोर पापकरि धन नाहीं ग्रहण करेंगे न्‍्यायनीतितें जैसें घर्म नाहीं 
बिगड़े तेसें उद्यम करि उपाजैन करेंगे। तुम भी जैसे हमारा धम 
बिगंडि जाय तैसें प्रवतंन मत करो । अपना अपना पुण्य पापका 
फल भोगो । आकुलता छांडि जेता मिले तितनामें संतोष धारि 
सुखतें रहा ऐसा जाके निश्चय है ताके परिप्रहपरिमाण नामा स्थूल 
प्रव होय है । और जो कुटम्बका पोषणके अर्थि पाप-क्रियामें 
प्रवर्ते हैं, असत्य चोरी कपट हिंसा इत्यादिक पापनिमें प्नवर्तो हें 
तिनके घोर पापका बन्ध होय पापतो दुर्गेतिका पात्र होय हैं। तातें 
अल्प जीतब्यसें त्रत शील संयममें दृढ़ता करो । केतेक लोक 
कहे हैं जो धन तो पापहीतें आबे है पाप बिना धन आबे नाहीं 
त्यागी ब्रती हुआ धन केसे आबे ? ताकू, कहिये है--ऐसी तो 
तुम्हारी भ्रान्ति है जो पाप बिना धन आये नाहीं ऐसा कहना 
अयक्त है| जो पापहीत धन आवबे तो इस जगतमें लाखां भील 


( १७३ ) 
सांडाल चोर चुगुल, मनुष्यनिकू मारनेवाले,म्राम दग्ध करनेवाले 
मार्ग लटनेवाले समस्त ब्राह्मण क्षत्रिय बेश्य श॒द्र समस्त जाति 
समस्त कुल पापीनि करि भरवा है समस्त पुरुष स्त्री बालकादि 
हिंसाके करनेकू', असत्य बोलनेकू',चोरी करनेकू' तेयार हैं परन्तु 
जो पूर्वेजन्ममें कपात्र दान दिया है कुतपकरि खोटा पुण्य बांध्या 
है तिनके कुमार्गतें धन आवे है, पुएयहीन तो मारया जाय पू्षे- 
पुण्य बिना पापत ही तो नाहीं आवे है अर जो पुण्य बांध्या ते 
यहां चोरी चुगली करयां बिना ही सम्पदाकू प्राप्त होय है। राजा 
के धर जन्म ले है तातें कोटधनके धणीनिके घर जन्म ले है । 
बहुत कहा कहिये समस्त पुण्यका फल दे । स्ोटे पुण्यकी लक्ष्मी 
भोगि नरक तियचमें जाय डूबे है । 
अब परिग्रहपरिमाण ब्रतके पंच अतीचार बन करनेकू' 
सूत्र कहे दैं-- 
अतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलाभातिभारवहनानि । 
परिप्तितपरिग्रहस्य॒ च बविस्तेपाः पंच लक्ष्यन्त ॥६२॥ 
अथ--परिमितप रिभ्रह नामा ब्रतके ये पंच अतीचार जानिये 
है जा घोड़ा ऊंट बेल इत्यादिक तियचनिकू' तथा दासी दास 
सेबकादिकनिकू' अतिलोभके वशते मर्यादारहित अतिदूरका मंजल 
कराबे बहुत चलाबे सो अतिबाहन नामा अतीचार है ॥ १॥ बहुरि 
अपने यगृहमें प्रयाजनरद्दित हू बहुत वस्तुनिका संग्रह करे भोजन- 
बस्त्रपात्र इत्यादिक थोरेका प्रयोजन होय अर बहुतका संग्रह करे 
तथा धान्यादिक अर बस्त्रादिक तथा औषधादिक तथा काष्ठ 
पाषाण् धाठ॒ इत्यादिकनिका मंत्रहमें बहुत परिणाम रहे सो अति- 
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संभह नामा दूजा अतीचार है ॥ २॥ बहरि अन्यके बहुत संपदा 
बहुत परिप्रह तथा अनेक देशांतरनिकी वस्तु वा कदे नाहीं देखे 
ऐसे बस्तुका देखनेकरि श्रवशणकरि आश्वये करना सो विस्मय 
नामा तीजा अतीचार है ॥३॥ बहुरि कोऊ बनिजमें तथा सेवामें 
तथा कला हुनरतें आपके अन्तरायके ज्ञयोपशम परिमाण लाभ 
होय तो हू तृप्त नाहीं होना सन्‍्तोष नाहीं आवना सो अतिलोभ 
नामा चौथा अतीचार है ॥ ४ ॥ बहुरि तियचनि ऊपरि लोभके 
वशर्तें अधिक भार लादि चलावना सो अति भारवाहन नामा 
पांचमा अतीचार है ॥ ५॥ जो गृहस्थ परिग्रह परिमाण करे सो 
इन पांच अतीचारका हू परित्याग करे । 

ऐसें गृहस्थनिके धारण करानेयोग्य पंच अगु॒ब्रत कह करिके 
अब अरात्रतनिके फल कहनेकू' सूत्र कहै हैं-- 

पञ्चाणुश्नतनिधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोक॑ | 
यत्रावधिरष्टयुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते ॥ ६३ ॥ 

अथे--अतीचारनिकरि रहित ये पूर्वोक्त प॑च अगुब्नतरूप 
निधि हैं सो देवलोकरूप फलकू' फले हैं जिस देवलोकमें अवधि- 
ज्ञान अर अणिमा महिमा लघिसा गरिसा प्राप्ति श्राकाम्य इशित्व 
बशित्व ये अष्ट मद्दागुण हैं. अर धात उपधघातुरद्दित दिव्यशरीर 
पाइये है । 

भावाथे--अरुब्रतनिके धारण करने वाला मरकरि स्वगलोक- 
में महान अणिमादिक ऋद्धिका धारक देव ही होय अन्य पर्याय 
नांही पावे ऐसा नियम है। स्वरगमें धातु उपधातुरहित, रोग 
बुद्धत्वादिकर हित दिग्यशरीरकू' ग्राप्त होब असंख्यात वर्षपयन्‍्स 


( अर ) 
सुखसम्पदामें लीन हुआ तिष्ठे है । 
अब जे पंच अशुत्रतनिकू' धारण करि इस लोकमें विख्यात 
महिमाकू' प्राप्त मये तिनके नाम प्रकट करनेकू” सूत्र फहे हैं--- 
मातड्ो धनदेवश्च वारिपेणस्ततः परः । 
नीली जयश्च संग्राप्ताः पृजातिशयम॒त्तम ॥ ६४ ॥ 
अथे--अहिसा नामा अशुद्रतकरि मातंग जो चांडाल अर 
सत्य अशुश्नतकरि घनदेव नामा व्ण्णिकपुत्र अर अचौय ज्रत करि 
वारिषेण नामा राजपुत्र अर ब्रह्मचयब्रतकरि नीली नामा श्रेष्ठीकी 
पुश्री अर परिग्रह परिमाणकरि जयकुमार ये ब्रतके माहात्म्य करि 
उत्तम पूजाके अतिशयकू प्राप्त भये इस ही भवमें देवनिकरि पूज्य 
भये । यद्यपि इन ब्रतनिके प्रभावतें अनेक भव्य इस लोकमें महि- 
मा पाय देवलोकमसें गये तथापि आगमप्रसिद्ध इनकी ही कथा है । 
अब पंच पापनिके प्रभावतें जे इस ल्लोकमें घोर क्‍लेश पाय 
दुर्गेति गये तिनका नाम कहनेकू सूत्र कहे हैं-- 
धनश्रीसत्यघाषो च तापसारक्षकावपि । 
उपाख्येयास्तथा श्मश्रनवनीतों यथाक्रमम्‌ ।| ६४५ ॥ 
अथ--हिंसा करि तो धनश्री,असत्यकरि सत्यधोष, चोरीकरि 
तापसी, कुशीलकरि कोतवाल, परिप्रहकरि श्सश्रुनवनीत ये इस 
ल्ोकमें राजनितें तीत्र दण्ड पाय दुर्गेतिकू' प्राप्त भये इनका यथा- 
क्रम दृष्टान्त जानना । 
अब अष्ट मूलगुणनिकू' कद हैं-- 
मचमांसमधुत्यागं: सहाणुब्रतपञ्च्क । 
अप्ठो मूलगुणानाइयर हिणां भ्रमणोत्तमाः॥ ६६ ॥ 


( १७३ ) 

अथे--श्रमणात्तम जे गणघर तथा श्रुतकेवली हैं. ते गृहस्थ 
के मद्य॑मांसमधुके त्याग सहित जे पंच अशुत्रत ताहि अष्ट- 
मूलगुण कहे हे । 

भावाथ--जीब मारनेके संकल्पकरि त्रस जीवनिके मारनेका 
स्याग (१) श्रन्यके अर आपके कलेश उपजावनेवाला अर सांचा 
श्रद्धान ज्ञान आचरणका घात करनेव।ला वचनका त्याग (२) बिना 
दिया घरथा गठ्या भूल्या परके धनके ग्रहण करनेका त्याग 
(३) अपना कुलके योग्य विवाही स्त्री बिना अन्य समस्त स्त्रीनिमें 
शागका घ्याग (४) न्‍्यायकरि उपजाया परिग्रहके मांहि परिमाण- 
करि अधिक परिग्रहका त्याग (५) ये पांच तो अरुक्रत अर 
जिसते परिणाम मोहित होय अर अपना हित अहितकी साव- 
घानी विगड़ि जाय सो मध्य हैं ताका त्याग (६) अर दीं द्रियादिक 
जीवनिक देहतें उपज्या मांसका त्म्राग (७) अर मत्तिकानिर्कारि 
संचय किया मधु छत्ताते उपज्या मधुका त्याग (८) इन अष्टका 
त्याग सो अष्टमूलगुण हैं । जातें ग्रहस्थके पंच पाप अर तीन 
मकारका त्यागमें दृदता होजाय तदि समस्त गुणरूप महलकी 
नींव लग. गई । अनादिकालतें संसारमें परिश्रमणका 
कारण मिथ्यात्व अन्याय अर अभक्ष्य थां तिनका अभाव हुआ 
तब अनेक गुण अहणका पात्र भया तात ये अष्ट स्याग हैं ते ही 
मूलगुण है। बहुरि अन्य ग्रन्थनि्में पंच उदंबरफल अर तीन 
मकारका त्यागतें अष्टमूलगुण कह हैं. इद्ां उदम्बर (१) कहू- 
भर (२) पीलू (३) पीपलका गोल (४) बडका बडवाल्या 
(४) ये पांच उदम्बर फल कहिये हैं इनमें बहुत त्रस जीबनिकू' 


( १७७ ) 
प्रगट देखिये है तातें इन फलनिका भक्षण मांस के समान है और 
हूं केतेक फल जिनमें काल पाय त्रस मरि जांय तिनका भक्षण में 
हूं रागभावकी अधिकतातें महाहिसा होय है जाके ऐसा परिणाम 
होय जो याकू' में सुकाय खाऊंगा तिसके अभक्यमें तीत्र अ्रनुराग 
ते बहुत बन्ध होय है | मदिरा है सो मनकू मोहित करे है अचेत 
करे है अर मन मोहित होय जाय सो धम्ंकू' विस्मरण होजाय 
अर धर्म भूलि ज्ञाय सो पुरुष निःशंक दिसाकू' आचरण करे हे 
ऐसा विशेष जानना । जो--मनकू' उन्मत्त करें स्वरूपकी साव- 
घानी श्ुलाय विषयांमें आसक्तता उपजाबै रसना इन्द्रिय अर उपस्थ 
इन्द्रियके विषयमें अतिराग उपजाबै सो ही मद्य है यातें भज्ञ 
पीवना तथा अमल € अफीस ) पोस्त आदिक नशाकी वस्तु तथा 
इनके संयोगतें उपजे पाक माजूम इन समस्त मदकारी बस्तुके 
भक्षण करनेत घर्मबुद्धिका नाश होय हैं अर अभक्ष्य भक्षण में 
रक्त होजाय बुद्धिकी उज्बलता परमाथका विचार नष्ट होजाय है 
तातें जिनेन्द्रकी आज्ञाकू' धारण करथा चाहे तो अवश्य अमल- 
कारी वस्तुका भज्षणका त्याग करे है। बहुरि भांगमें त्रस जीव 
बहुत उपजे हैं अर मदिरामें तो अपरिमाण न्रस जीब्ननिकी 
उत्पत्ति है महा दुर्गंध है । उत्तमकुलके पुरुष मदिराकी धारा दुूरतें 
हू भोजन करते देख लें तो भोजनका शीघ्र त्याग करें अर स्पर्शन 
तें बस्त्र सहित स्नान करें । सदिराकरि उन्मत्त होय सो माताऊू 
पुन्रीकू स्त्रीरूप आचरण करे है अर अपनी स्त्रीकू' मातापुत्रीरूप 
आचरण करे है। भय ग्लानि क्रोध काम लोभ द्वास्य रति अरति 
शोक ये समस्त दोष हिंसाहीत हैं ते समस्त मद्मपायीक होय हैं 
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ताते धर्मका अर्थी मद्यपानका दूरहीत त्याग करे । 
बहुरि द्विइंद्रियादिक प्राणीनिके घात करनेमें मांस उपजै है अर 
ज्ञाकी आकृति महाघृणा उपजावें है मांसका स्पर्शन अर दुर्गंध 
अर नाम ही परिणाममें महाग्लानि उपजाबे है जे धमरहित नर- 
कादिकके जानेवाले महा निदेय परिणामी होंय ते मांस भक्षण 
करे हैं अर जो स्वयमेब मरे हुए बलद मेंसा अजा सृगादिकनिका 
मांत है ताके आश्रय अनन्त तो बादर निगोदिया जीव अर 
असंख्यात त्रसजीव तिनका घात होय है बहुरि कच्चा मांसमें अर 
अग्निकरि पकया मांससें अर जिस काल नोचें अग्नि लाग करि 
सीमे है तिस काल पकता हुआ मांसमें हू अनंत जीव निरन्तर 
उपजै हैं तेसी ही जातिका समय-समय उपज हैं तातें क्या मांस, 
पकया हुआ मांस, वा पकता हुआ मांस, सका हुआ मांसकू' जो 
जो खाय हैं तथा मांसकी डलीको स्पशन करे हैं ते मनुष्य निरन्तर 
संचय किया ऐसा बहुत जीवनिका घात करे हैं । बहुरि चांडाल- 
निकी उच्छिष्ट कषायीनिकी म्लेच्छनिकी कूकर्रान उच्छिष्ट तो मांस 
होथ ही है मांस भक्षीनिके दया नाहीं ग्राचार नाहीं जातिकुलधमम 
ढया क्षमादिक समस्त गुणनिकरि भ्रष्ट हैं | दुर्गतिगामी महापापी 
महानिदेयीनिनें मांस भक्षणकू' शास्त्रनिसें ध्म कह्या है। मांस- 
करि देवता तथा पितरनिकू' तृप्त होना कहें देवतानिकू' मांसभक्षी 
कहें श्राद्धनिमें आ्राह्मगानिकू' मांसपिंड भक्षण कराय देवनिकापित- 
गनिका तृप्त होना कहे हैं सो ये समस्त मिथ्यादर्शनका प्रभाव है। 
बहुरि मधु समान कोऊ अधम नादी मक्षिकानिका वबमन भील 
चाण्डालनिकी उच्छिष्ट अनन्तजीवनिका स्थान है. बहुत मक्षिंका- 
निकू' मारि भोल चांडाल ल्यावैं वा स्वयमेव मरे हैं तिनमें हु अस॑- 


( #७६ ) 
ख्थात त्रंसजीवनिकी उत्पत्ति है याकू' पवित्र मानना पंचामृतनिमें 
कहना यांकू' शुद्ध कहना इस समान विपरीत और नाहों । शहद 
का एक कणमात्र हू जो औषधादिकनिके अर्थि प्रदण करे हैं रोग 
के दूर करनेकृ' भक्षण करे हैं. सो नरकनिके घोर दुःख भोगि 
असंख्यात वा अनन्त जन्मनिमें अनेक रोगनिका पात्र होय है। 
सधु मद्य मांस नवनीत (सगवल) ये चार महाविक्ृति भगवानके 
परमागममें कहे हैं जो जिनधम अहण करे सो मद्य माखन मांस 
मधु इन चार विक्रतिनिका प्रथम ही परित्याग करे। इन चारनिकू' 
भगवान्‌ सहाविकृति कही हे इनका परिहार विना धर्मेका उपदेश 
का पात्र ही नाहों होय है । धम है सो अहिंसारूप है ऐसें जिनेन्द्रन 
की आज्ञा बारम्बार श्रवण करते हू जो स्थावरनिकी हिसाकू 
छांडनेकू' असमर्थ हैं ते त्रस जीवनिकी हिंसाकू' तो शीघ्र ही 
छोडो | हिसाका त्याग नव प्रकार करि है मसकरिं हिसा करे नाहीं 
अन्यकरि हिसा करावे नाहीं, अन्य हिंसा करे ताकू' सराहै नाहीं 
ऐसे ही बचनकरि हिंसा करे नाहीं, करावे नाहीं, करतेकू' प्रशंसा 
करे नाहीं । ऐसें ही कायकरि हिंसा करे नाहीं, पर कू' हिंसा करनेकू' 
प्ररणा करे नाहीं, करनेबालेकू' प्रशंसा करे नाहीं। ऐसें मनवचन- 
कायद्वारै करकारितअनुमोद नाकरि हिसाकू' छांडे हैं तिसके औरस- 
गिंक त्याग कहिये उत्कृष्ट त्याग है । अर नव भज्ढ बिना जो त्याग 
सो अपवादिकत्याग कहिये सो अनेक प्रकार है। या श्रष्टिसाधमे 
मोक्षको कारण अर समस्त संसारके परिश्रमणका दुःखरूप रोगके 
मेटनेकू' अमृत समान पाय करके अज्ञानी मिथ्यादृष्टिनिका अथोग्य 
आचरण देग्वि अपने परिणाममें ग्राकुल मत हो हू । संसारमें कर्म 


( ६८० ) 
के प्रेरे अनेक प्रकारके जीव हैं । कई हिसक हैं कई अभश्य भक्षसण 
करनेवाले हैं कई क्रोधी लोभी मानी मायावी महाआरम्भी मद्दा- 
परिअद्दी हैं अन्यायमार्गी हैं । तिनकी श्रनीति देखि अपने परिणाम 
मत बिगाडो कमके पर जीव आपा भूल रहे हैं आप तो साम्यभाव 
ही अहण करो । कोऊ या कहें भगवानका धर्म सूक्ष्म है धम्मेके 
अर्थि हिंसा होनेमें दोष नाहीं ऐसें धर्ममढ़ होय करिए प्राणीनिकी 
हिसा नाहीं करिये । बहुरि जो देवके निमित्त गुरुके कार्य करनेके 
'निमित्त, करी हुई दिसा हू शभ नाहीं है हिंसा तो पाप ही है । धर्म 
तो दयारूप है । जो देव गुरुके कार्य करनेके निम्मित्त हिंसाका 
झआारम्भ द्वी धर्म होय तो हिंसारहित धमे है ऐसा जिनेन्द्रका 
बाफ्य असत्य हो जाय यातें हिसाकू' धर्म कदाचित श्रद्धान मत 
करो । कोऊ कहे धर्म तो देवतानितें होय है, देवतानिके निमित्त 
समस्त देना योग्य हैं ऐसी विपरीत बुद्धिकरि प्राणीनिकी हिंसा 
करना योग्य नाहीं । बहुरि केतेक कह्दे हैं देवी कहिये कात्यायनी 
चंडिका भवानी दुगा पाबेती इत्यादिक नाम करिके असिद्ध हें 
ताके बकरा तथा भेसा मारि चढ़ाइये या भवानी इनते ही प्रसन्न 
है सो मिथ्यादृष्टिनिके वाक्थतें चलायमान नाहीं दोना | एक तो 
यह विचार करो जो देवी जीवनिका मांसकू' भोगना चाहे हे तो 
आप अनेक भुजानिमें शस्त्रधारण करि भोंह वक्र कर खड़ी दै 
आप ही जीवनिकू' मारि करि भक्षण क्‍यों नादीं करे है ? अपने 
अक्तनितों दीन अनाथ जीवनिकू” भयभीतनिकू' क्‍यों मराबे 
है? आप द्वी सिंद व्याप्नादिक ज्यों सिद्ादिकांने मारि 
क्‍यों नाददी भक्षण करे हैँ? और आप देवता द्ोय करि हू 


( १८१ ) 

' कागला कूकरा भील चांडालकी ज्यों मांस भक्तजमें रत है छुघा- 
तुर है, दुःखी है ताके काहेका देवपना ? जो आप ही दुःखी 
आसक्त सो भक्तनिकूँ कैसे सुखी करेगा ? महादुर्ेन्‍्ध तिथेश्च- 
निके दुर्गन्धमय घृणा देनेबाला समांसका इच्छुक महापापीनिके 

देवपना नाहीं होय है । पापीनिने भूठे शास्त्र बनाय आपके सांस 
भक्षण करनेकूँ अर मृढलोकनिकूँ देवीनिका प्रसादके संकल्पतें 

मांस अक्षणमें प्रवृत्ति करय जगतके जीवनिकूँ अपनी इन्द्रिय- 
निके पुष्ट करनेकूँ नरकमें डबोबे हैं । जिनेन्द्रके परमागममें तो 
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, कल्पवासी चार प्रकारके देवनिकी 
कवलाहार नाहीं है मानसीक आहार कहट्या हँ। कोऊ कालमें 

इच्छा उपजते प्रप्नाण अपने कण्ठ हीमें अमृत भरे दे तिसकरि 

लेशमात्र छुधावेदना रहे नाहीं | तिनक दिज्य वेक्रियिक देह सात 

धातु उपधातुरहित महादिव्यरूप सुगन्ध शरीर है | देवनिके मांस 

भक्षण कहना महाविपरीत बुद्धि है । जो देवता मांसभक्षी है. तो 

कागला कूकरा गीध स्यालतें हू देवता नीच ठहरया तातें देवताके 

अधि हिसा करना योग्य नाहीं अर कोऊ मांसभक्षी गुरुके अर्थि 

मांसका दान मत करो । जो पापी समांसादिक अभरय भक्षश करे 
मदिरा पीवे वह पापी काहेका गुरु ? बो तो मांसादिक भ्क्षण 

कराय नरक पोहचाचनेका गुरु है। ताके स्पशेनेत देखनेतें घोरपाप 

का बन्ध होय है। बहुरि कीऊ कहे अज्नादिकके भक्षणमें तो बहुत 

जीवनिका घात है तातें एक जीवकूँ मारि भक्तण करना श्रेष्ठ है 
ऐसा विचार करि बडा प्राशीकू' मारि खाबना योग्य नाहीं जातें 
एकेन्द्रिय प्रत्येक वनस्पति प्रृथ्वी, जल, अग्नि पवन समस्त जेलोक 


( श्पर ) 

में भरे हुए समस्त विकक्षत्रय अर समस्त देब मनुष्य तियंच 
इन समस्तनिकू' इकट्ठा करि गिखिये ता समस्त असं ख्यात परि- 
मांण हैं अर मनुष्य तियचनिके मांसका एक करणामें एते बादर 
निगोदिया जीब हैं जो त्रेलोक्यक एकेन्‍्द्री बन्द्री तइन्द्री चतुरिन्द्रिय 
प॑चेन्द्रिय समस्त मनुष्य तियच देव नारकीनितें अनन्तगुणा भग- 
वान्‌ सब्बज्ञ देखि परमागम्में कह्मा है तातें अन्न जलादिक असं- 
ख्यात वरस भक्षण करे तिसमें जो एकेन्द्रीकों हिंसा होय तातें 
अनन्तगुणे जीवनिकी हिंसा सूइकी अणीमात्र सांसके भक्षण 
करनेमें है | बहुरि एकेन्द्रीकी हिंसा अर त्रसहिसा बराबर नाहीं 
है दुःखमें हू बडा अन्तर है । ज्ञानमें बडा अन्तर है। एकेन्द्रीका 
शरीर रस रुधिर हाड मांस चामादिक धातुकरिरहित है अर मांस 
भक्षणमें तीज़ परिणाम तीतघ्र निदेयपना है तेसा अनज्नके भक्षणमें 
नाहीं है। जैसे अपनी स्त्रीकू' रपशें करनेमें अर अपनी पुत्रीके 
माताके स्पर्श करनेमें परिणाम कैसे समान होय, बड़ा अन्तर हे. 
तातें बहुत कहनेकरि कहा त्रसजीवका घातकरना घोरपाप जानना । 

बहुरि ऐसी आश का हू मत करो जो यह सिंह व्याप्र सपा- 
दिक बहुत प्राणीनिका घातक हैं इनकू' मारे बहुत जीवनिकी रक्षा 
होयगी ऐसी भिश्याबुद्धिकरि हिंसक जीवनिकी हिंसा हू मत 
करो । जातें कौन कौन ह्विंसककू' मारोगे ? चिढ़ी कागला सूवा 
मैना तीतर इत्यादिक समस्त पक्षी हिंसक हैं तथा कीडा क्रीडी लट 
मकडी माखी सप बीछू इत्यादिक तथा ऊंदरा कूतरा बिलाब स्याल 
खिंदद अनेक तियच मनुष्यादिक समस्त जोव पापक्मके सन्तापतें 
हिंसक ही हैं | तुम कौन कौनकी हिंसा करोगे ? और तुम्हारे 


(१८३१ ) 
टिंसक जीवनिके मारनेका विचार भया तब तुम समस्त द्विसकनि' 
के घातकरनेवाले महाहिसक भये । तुम्हारे समान पापी कौम रहो 
तातैं दिसक जीवनिकी हिंसाके परिणाम कदाचित्‌ मत करो। 
हिंसक कौनने किया ? पूर्व उपजाये अपने कमंके आधीन समस्त 
जीव उपजे हैं पापका सन्‍्तान अनन्तकालतें चल्या आया है कौन 
दूरि करि सके। पापी जीव कौनने किया पुण्यवान कोनने किया ? 
समस्त कर्मकी विचित्रता है | कालके प्रभावतें पापी जीवनिकों 
पापके फल देनेकू' अनेक पापी जीव उपजै हैं कौन दूरि करनेकू' 
समथ है तातें दयावान होय समस्त जीवनिकी करुणा ही करो । 
चहुरि ऐसा विचार ही मत करो जो यो बहुत जीवैगा तो पापका 
बन्ध करेगा जो इस पापरूप पयोयतें छूटि जाय तो याके बहुत 
पापका बन्ध नाहीं होय ऐसी करुणा करके हू पापी जीवनिकू' मत 
मारो जातें तुम तो समस्तकी दया ही करो | बहुरि ये जीव बहुत 
दुःख करि पीडित है जो मरण करि जाय तो शीघ्र ही दुःखर्सों 
छूटि जाय सो ऐसा मिथ्य[ विचार हू मत करो जाते मरण करि 
जो जञायगा तो बत्तंमानकी पर्याय ही छूटेगी असाता कर्म नाहीं 
छूटेगा जो यहांतें छूटि अन्य पर्याय तियच नरक मनुष्यादिक 
पाबैगा तहां बहुतगुणा रोग दरिद्र भ्राप्त होयगा बहुत काल दुःख 
भोगेगा बहुत कहने करि कहा है जो क॒दाचित्‌ सूर्यका उदय पश्चिम 
दिशामें हो जाय अग्नि शीतज्ञ हो जाय, चन्द्रमाकी किरण उष्ण 
हो जाय अर सूथका आताप शीतल हो जाय और समस्त 
प्रथ्वी ज़गतके ऊपरि हो जाय अर पाषाणमय भारी गोला जलतेँ 
तिर जाय अर अग्निमें कमल उपजि जाय अर सूयकू' अस्त होतें 


( १८४ ) 
दिनका प्रारम्भ हो जाय,सर्पका मुखमें अमृत हो जाय,कलहतें यश 
हो जाथ, अजीशत रोग नष्ट हो जाय, कालकूट जहरके भक्तणतें 
जीवना बधि जाय,विवादतें प्रीति बधि जाय तो हू दिसातें तो धर्म 
नाहीं उपजैगा जगतमें एते नाहीं होने योग्य काय हो जांय॑ तो हो- 
हू परन्तु द्विंसाके परिण्यामतें तो कोऊ देश कोऊ कालमें धर्म नाहीं 
हुआ, नाहीं होय दै अर नाहीं होयगा ।अब यहां कोऊ आशंका 
करे जो ग्रहस्थ जिन मन्दिर करावें है उपकरण कराके है 
जिन पूजा करे है इनमें हू आरम्भ ही है अर आरम्भ है तहां 
हिंसा होय ही तातें जिन मन्दिरादिक बनवानेमें धर्म केसे सम्भवै 
है ९ ताकू' उत्तर कहिये हे जो गृहस्थ आरम्भादिकका त्यागी है 
अर जाका परिणाम वीतरागतारूप होय घनका उर्पाजनादिकसू 
बिरक्त होयगा ताकू' मन्दिरादिक बनवाना योग्य नाहीं अर जाका 
राग धन परिअहसू' आरम्भस्‌' घट्या नाहीं अभिमान घट्या नाहीं 
अपनी जाति कुलादिकमें ऊंचे होनेके अर्थि अ्भिमानतें विख्यातता 
अर्थि अपने भोगनिके अर्थि हवेली महल चित्रशालादिक बनावै 
है, बाग बनावे है, अनेक अपने विहार करनेके स्थान बनावे है 
सनन्‍्तानादिकाके विवाहादिकमें बहुत घन लगावे है जाति कुल 
नगर निवासिनिकू' जिमावै है तिनिकू' कोऊ धर्मात्मा शिक्षा करे 
दे जो तुम्हारा राग आरमस्भादिकतों नाहीं घट्या तो ये केबल 
पापबन्धके' कारण अभिमानादिक पुष्ठ करने वाले पापके आरम्भम- 
निकू' त्यागकरि जिनसन्दिर बनवानेका आरम्भ करो जिसके प्रभा 
बर्तों तुम्हारा अशुभराग घटि जाय अर आगेकू' तुम्हारे परिणाम 
बीतरागके सम्मुख होजांय अर अहिंसाधमेका प्रवेतन बधि जाय 


( ए्८४ ) 
अमेक जीव स्वाध्यायकरि शास्त्र श्रवणकरि वीतरागका दर्शन भावना 
पापाचारका रोकना, शील संयम ध्यानकी वृद्धि करना इत्यादिक 
उत्तम कार्य करि धमकी वृद्धि करें । जिनमन्दिर है सो अहिसाध- 
मेंका आयतन है जिनमन्दरका निमित्तसू” अनेक जीवपापाचार- 
छांडि जिनमंद्रिमें आयें तदि जिनधर्मके शास्त्रश्वण करें तदि- 
अपना अर परद्रव्यनिका भेद्विज्ञान उपज तदि मिथ्यादेव मिथ्या- 
गुरु सिथ्याधमंकी उपासना छांडि सर्वेश्ष वीतरागके ध्ममें प्रव- 
त॑न करें तदि हिंसादिक पापनितें सप्तव्यसन्तें अन्यायतें अभन्ञर्ते 
बिरक्त होय बीतरागके ध्यानमें, पूजनमें, कायोत्सगर्में, सामायि- 
कमें, संयममें उपवास शील संयम दान ब्र॒त प्रभावनामें लीन होंय 
मोक्षमार्गमें प्रवर्तन करें तातें ऐसा निश्चय जानहु जिनमन्दिरका 
निर्मित्त बिना मोक्षमा्ग नाहीं प्रवर्तं तात॑ जा पुरुषने जिनमन्दिर 
कराया सो बहुत जीवनिका उपकार किया | बहुरि आपका हू बड़ा 
डपकार है आप करावनेवालेका परिणाम सुलटे मार्गमें लगिज्ञाय 
हैं जो में जिनेन्द्र वीतरागका मंद्रि कराया है अब जो में अन्याय 
मार्ग चलू'गा तो जगतमें निय हो जाऊँगा। में अभरय भक्तण 
कैसें करू क्ूठ कैसे बोल', व्यसननिमें प्रवृत्ति केसे करू, कलह 
करना गालीदेना लोकनिद्यकर्म करना ये अयोग्य दुराचार तो 
लोकलाजतं ही अति दूर जाता रहे है अर परिणाम ऐसा होजाय 
जो मन्द्रिमें में मन्दिर करानेवाला द्वी प्रवत न नाहीं करूगा तो 
ओर कौन पबर्ते गा ऐसा विचार करि अभिषेकमें, जिनपूजनमें 
शास्त्रश्रवणमें जापमें ब्रतमें जागरण भजनमें प्रवत न लगिजाय तदि 
आपके धर्ममें अतिप्रीति बधि जाय शास्त्रके वाचनेवालेनितं शास्त्र- 


( १८६ ) 
अवण करनवालेनित  धम्ममें प्रीति करनेवाले साधर्मीनिसू' सिद्धांत 
की चर्चा कथनी करनेवालेनिमें अनुराग बधता चल्या जाय पढ़ने- 
बालेनिसू' अतिहष बध्धे। बहुरि आज मन्दिरमें पुज़न कौन कौन 
किया दशनमें कौन कौन आबे है यहाँ ब्याख्यानमें कौन * बेठे 
है आज डपवासबाले केतेक हैं अबके बेला तला कौन कौन किया 
प्रोषधोपबासबाले केतेक हैं जागरणमें केतेक लाग लुगाई भ्रवर्ते हें 
भजन गान बहुत सुन्दर भये ऐसे धमकी प्रवृत्ति देखि बहुत 
आनन्द बधे समस्त साधर्मानमें वात्सल्यता दिन २ बधे अर 
हजारां लोग लुगाईनिमें प्रभात जैसें २ प्रगट होय तैसें २ धर्मा- 
नुराग बधता चल्या जाय । बहुरि ग्रहचारका नुकता व्योहार 
विवाह करना, वस्त्र बनावना, आभरण बनावना, अपने रहनेका 
जायगामें मकान बनावना,वचित्राम कराबना सुवर्ण लगावना इत्या- 
दि रागके बधावनेवाले पाप कार्यनिमें तो प्रीति घटि जाय है जो 
इनकरि कहा प्रयोजन है कौनकू' दिखावना है पापका कारण है 
निद्य है ऐसा विराग आजाय है लज्जा आजाय जो पाप कायेकू 
कहा दिखाऊँ ? जो एता घन मन्दिरमें लगाऊँ तो बहुत ज्ञीबनिकी 
बहुत कालपयत घममें अनुराग बधे ऐसा विचार जो धन लगावे 
सो मन्दिरके उपकरणुनिमें धिहासन छत्र चामर भामण्डल घण्टा 
ठोणा कलश तथा थाल रकाबी भारी धूपद्हनादिक समवशरणादि 
अनेक उपकरण सुबर्ण रूपाके कांसेके पीतलके उपकरणनिमें धन 
लगाय आपके धर्मात्माजननिके धम में अनुराग बधावे तथा गदेला 
चांदनी पडदा सायबान इत्यादिकनिकरि साधर्मी धर्मेसेबन करने- 
यालैनिका बडा वैयात्रत होय है तथा विवाद्यादिकमें लगाया धनतें 


( शऔै८७ ) 
एसी कीति उश्चपना प्रकट नाहीं होय जेसा मन्दिर करानेबालेका 
बहुद कालपयेन्‍्त कीति (यश) प्रकट होजाय अपने देशके समस्त 
लोक पूजन प्रभावना दशेन धर्मश्रवण करिं महान पुणय उपाजेन 
करें हैं। 
यहां कोझ कहे मन्दिर करावना उपकरण कराय जिन- 
मन्दिरमें मेलना अपना अर अन्यका उपकार तो करें हैं परन्तु 
मन्दिर करावनमें छहकायके जीवनिकी हिंसा तो धमंके घाव 
करनेवाली होय ही है । 
ऐसें कहनेवालेकू' उत्तर करिए हँ-यामें हिंसा नाहीं होय है. 
हिंसा तो अपना जीवघात करनेका परिणाम होयगा तदि होयगी । 
मन्दिर करानेबालेके (हिंसा करनेका परिणाम नाहीं हे अहिसा- 
धर्म में प्रवृत्ति करनेका परिणाम है जैसे मुनीश्बरनिकू' यत्नाचाते 
आहार दता गृहस्थके हिसा नाहीं तथा जेसे साधुनिकी बन्दनाके 
अर्थि बा धमश्रवणक अथि गमन करता गृहस्थके हिंसा नाहीं 
होय हैं तथा जैसें नित्य बिहार करता ईयोपथ सोधि गमन करता 
मुनीश्वरनिके हिंसा नाहीं है तथा मुनीश्बर नित्य उपदेश करे हैं 
गमन करे हैं शयन करे हैं उठ हैं बैठे हैं आहार करे हैं निहार 
करे हैं बन्दना करें कायोत्सगे करे हैं तीथे वंदना गुरुवंदनाकू' जाय 
हैं तिन कायनिमें हिंसक परिणाम बिना जीवकी विराधना होते 
हू हिंसा नाहीं है जीवनि करि तो समस्त धरती आकाश समस्त 
वस्तु भरया है परन्तु कषायके वशि होय दयाभाव रहित होय 
प्रवर्तन करेगा तिसके जीव सरो वा मत, हिंसा ही है । जातें अपना 
परिणाममें दया नाहीं। हिंसा भाव अर अहिंसाभाव तो जीवके 


( १८८ ) 
परिणाम हैं बाह्ममें जीवका घात अघातके आधीन नाहों सो पर्व 
बहुत बशोन किया है । अब यहां सन्दिर बनावनेवालेका परि- 
णास बिचारो जाकू' हवेली बनावनेमें बाग बनावनेपें कुआ 
भावड़ी बनावनेमें महाहिंसा दीखै है अर जिसके लाभ घशल्या है 
धनसू' ममता टूटी है पापतें भयभीत भया है सो मन्दिर करावे 
है। पहले गृहस्थक व्यापारनिमें तो प्रवतनि करें था तदि दयाघध- 
मेकू' याद हू नाहीं करें था अब सब काममें धर्महीसू' परिणाम 
जोड़े है जो यत्नसू' करो यो मन्दिरको काम है जल दोहरा नातणा- 
स्‌' छान छान लगावे है । कली चूना तगार दो दिन सिवाय नाहीं 
राखे दो दिनमें उठाबनेमें यत्न करे है अर उठावना मेलना धरना 
इनमें अपना परिणाम तो यही राखे है जो यत्नसू” करो विराध- 
नाकू' टालो । इत्यादिक कार्य नि्में हिंसाका परिणाम तो नाहीं 
करे है अपना परिणाम तो धर्मके आयतन बनाबनेका है जो 
धमका स्थान बनि जायगा तो यामें अखण्ड अद्दिसाधम प्रवर्तेंगा 
अर यो मन्दिर है सो महान घमेको आयतन है गृहसम्बन्धी 
बहुत हिसा आरम्भ घटाय परिणामनिमें दयारूप प्रवर्तेनमें यत्न 
किया है मन्दिरमें पण धरतां प्रमाण इईयापथ सोधि चालो यो 
मन्दिर है मत विराधना हो जाओ । मन्दिरमें प्रवेश किये पीछें 
जैनीनिके इतने त्याग तो बिना करे ही है--भोजनका त्याग 
जलपानका त्याग बिकथाका स्याग गालीका त्याग शयनका त्याग 
पवनलेनेका त्याग बनज करनेका त्याग इत्यादिक पापबंन्धके 


कारण समस्त दुराचारका त्याग होय है तातें ज्िनमन्दिर तो 
समस्त श्कार अहिंसा धर्मदीका प्रवतक जानना जामें आरम्भ 


( ६८६ ) 

विषय कषायनिका त्याग करनेकी दी महिमा है । 

ऐसें मांसादिकका त्यागरूप मूलगृुण कहि अब तीन प्रकार 
गशात्रत कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 

दिग्वतमनथंदणडब्रत॑ च भोगोपभोगपरिमाणं । 
अनुत्न हणादगुणानामाख्यान्ति गुणक्रतान्यार्याः॥६७॥ 

अथ--आय जे भगवान गशघरदेय हैं ते दिग्त्रत अनथेदं डब्नत 
भोगोपभोगपरिमाण ये तीन ब्रत हैं ते तिन अरुब्नतनिकू' गुणकार 
रूप बधावनेतें गुणभश्रत कहे हैं। दश दिशानिमें गन करनेकी 
मर्यादा करना सो दिग्ब्रत है ॥१॥ अर जिनती कुछ कार्ये तो सघै 
नाददीं अर जिनते सासतो पाप होय बिना प्रयोजन दरड भुगतना 
पड़े सो अनर्धद्‌ण्ड है, अनर्थेद्रडनिका त्याग सो अन्थदण्डवि- 
रति नाम का गुणखब्रत है ॥श॥। अर एक बार भोगनेमें आबे सो 
भोग अर बारम्बार भोगनेमें आवे सो उपभोग कहिये है, भोग 
डपभोगनिका परिमाण करना सो भोगोपभोगपरिमाणब्रत है।।३॥ 

अब दिग्खत नाम गुणब्रतका स्वरूप कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 

दिम्बलयं परिगणित कृत्वातो5हं बहिन यास्थामि । 
इति संकल्पो दिखतमासृत्यणुपापविनिवृत्ये ॥६८॥ 

अरथ--दश दिशानिका समूहमें परिमाण करिके अर परिमाण 
करी तातें बाहर में नाहीं गमन करू गा अरुमात्र हू पापतें निृत्ति 
के अर्थि, इसप्रकार मरणपयत संकल्प करना सो दिग्व्रत नाम 
गुणब्रत है । 

भावाध--गृहस्थ है सो अपना प्रयोजन जाने जो हमारे इस 
दिशामें एता क्षेत्रतें अधिक बनज ब्यौद्दारका प्रयोजन नाहीं वथा 


( १६० ) 
इस दिशामें एता क्षेत्र सिवाय मोकू' ब्यौहार नाहीं करना लोभ- 
नाशके अधि अहिंसाधर्मकी वृद्धिके अर्थि ऐसा विचार करि मरण- 
पर्यत दश दिशानिमें मर्यादा करि बाहर जावनेका को ऊको बुला- 
बनेका भेजनेका वस्तु मंगावनेका त्याग करि लोभकू' जीतना सो 
दिग्क्रत नाम गुणन्रत है। 
अब दश दिशानिकी मयादा कौन परिमाणतें करिये यातेँ 
सूत्र कह हैं-- है 
मकराकरसरिदटवीगिरिजनपदयोजनानि मर्यादा: | 
प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि ॥६६॥ 
अथे--दश दिशानिकी मयादारूप संकोचविपे प्रसिद्ध बिख्यात 
मर्यादा परमागमविषै समुद्र नदी पर्वेत बन देश योजन कहे हैं । 
मरणपय्यत मर्यादाबाह्त्षेत्रमें गमनागमनादि नाहीं करे समुद्रा- 
दिक लोकबिख्यात चिन्हतें सादा करे । 
अब दश दिशाकी सयादा धारण करनेवालेके कहा होय 
सो कहे हैं-- 
अवधेब हिरणुपाप॑ प्रतिविरतर्दिग्ब्रतानि धारयतांम्‌ । 
पथ्चमहाव्रतपरिशतिमशुब्रतानि प्रपच्चन्ते ॥७०॥ 
अथे--दिग्ग्रलनिने धारण करते ग्ृहम्थनिके प्रयोदा बाहर 
अरुमात्र हू पापभ्रवृत्तिकी विरक्ततातें अगुब्नत हैं ते ही पंच महा- 
ब्रतनिकी परणतिकू' प्राप्त होय हैं । 
भावाथे--जो ग्रहस्थ दश दिशानिकी मयादा करिके रहै है 
ताके मयादामांहि तो अरुब्रत रहा अर मयादाबाहर समस्त 
श्रसस्थावरनिकी हिंसादिक पंच पापनिके स्थागतें अरुश्नत ही 
महांत्रतपनाकी परणतिकू' प्राप्त होय हैं । 


( १६६१ ) 
अब या कहे हैं जो सम्बर कियो तितनां क्षेत्र बाहर अरुब्नत 
हैं ते महात्रतकी परिणतिकू' प्राप्त होना ही कैसे कहो हो ? मयादा 
बाहर साक्षात्‌ महात्रती कहो, ताकू' उत्तर करनेरूप सूत्र कहैँ हैं-- 
प्रत्याख्यानतनुत्वान्मन्द्तराश्चरणमोहपपरिणामा! । 


सक्चेन दुस्बधारा महाव्रताय पग्रकल्प्यन्त ॥७१॥ 
अथे--अणुजब्ती गृहस्थके सकलसंयमका विरोधी जो प्रत्या- 
ख्यानावरणका उद्यका मन्दपनातें मन्दतर चारित्र मोहका परि- 
णाम सच्तबेन दुर्वधारा कहिये अस्तिपनाकरि महाकथ्टकरिक हू 
धारण नाहीं किया जाय तातें महाब्रतके अर्थि कल्पना करिये है । 
भावार्थे--जाके चारित्रमोहकमम के सन्दउदयका परिणाम 
संज्वलनकषायरूप हो य ताके तिसकालमें महात्रत होय हैं अर 
ग्हस्थ देशब्रतीके प्रत्याख्यानावरण उदय विद्यमान है वातें संज्य- 
जन कषायका मन्दउदयरूप परिणामकष्टतों हू होना दुलंभ है 
तातें समस्त पापनिका त्याग होते हू महात्रद नाहीं होय है । 
महाब्रतकी कल्पना ही करिये है । मद्दात्रत तो प्रत्याख्यानाबरण 
कषायका उदयका अभाव हें होय हैं । 
अब महाव्रत केस होय सो कहे हें-- 
पञ्चानां पापानां हिंसादीनां मनोवचःकार्य: | 
कृतकारितानुमोदं स्त्यागस्तु महात्रतं महतां ।७२॥ 
अथ--हिंसादि पंच पापनिका मनवचनकायकररे कृतकारित- 
अनुमोदनाकरि त्याग सो महन्त पुरुषनिके महात्रत होय हैं । 
अब दिग्ब्रतके पंच अतीचार कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 


उर्ध्वांधस्तात्तियंग्व्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धिरवधीनां । 
विस्मरणं दिग्विरतेरत्याशाः पञ्च मन्यन्ते ॥७३॥ 
अधे--दिशानिकी मयादा करी तिनमें अज्ञानतें वा प्रमादतों 


( (६&+ ) 
पर्धतादिक ऊपरि चंढाबना सो ऊद्ध्यातिपात अतोचार है। कूप 
धावडी इत्यादिकनिमें नीचें उतरवों सो अधः अतिक्रम है। 
तियक्‌ गुफादिकनिमें प्रवेश करना सो तियेग्व्यतिक्रम है । बहुरि 
क्षेत्र बधाय लेना सो क्षेत्रवृद्धि अतीचार है। त्याग किया तिसका 
विश्मरण हो जाना सो विस्मरण्ण नाम अतीचार है। ये दिग्ख्तके 
पंच अतीचार हें । 
अब भअनअथंदण्डत्यागत्रत कहनेकू' अष्ट सूत्र कहे हैं-- 


अभ्यन्तर दिगवधेरपार्थक्रेभ्यः सपापयोगेभ्यः । 
विरमणमनर्थद्‌र्डब्रतं विदुश्न तधराग्रएयः ।७४॥ 
अथ--आप जो दिशानिकी मयांदा करी ताके मांहि वृथा जे 
मनवचनकायके योगनिकी भ्रश्न॒त्ति तिनते ब्रिक्त होना ताहि बत- 
धरनिर्में अग्रणी जे भगवान ते अनथेदण्डब्रत कहे हैं-- 
भावाथे--मयोौदा करि लीनी तहां हू ऐसा कर्म करे जाते 
अपना ग्रयोजन हू नाहीं सधे अर बथा पापका बन्ध द्वोय दण्ड 
भुगवना पड़े सो अनरथदण्ड है सो अनर्थदरण्ड त्यागने योग्य है 
जाते जिसके करनेतें अपना विषयभोग हू नाहीं सधै कुछ लाभ 
हूं नाहीं होय यश हू नाहीं होय धर्म हू नाहीं होय अर पापका 
बन्ध निरन्तर होय जाका फल कड़वा दुगतिनिमें भोगना पड़े सो 
अनथदरण्ड त्यागने ही योग्य है । 
अब अनथंदण्ड पांच प्रकार है तिनकू' फहे हैं-- 
पापोपदेशहिंसादानापध्यानदुःश्रुती: पंच। 
प्रा! प्रमाद्र्यागनर्थंदश्डानदर्डघराः ॥७४॥ 


( १६३ ) 
अथे--पापका उपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रति 
प्रमादचर्या ए पंच अनशदण्ड हें तिनने अदण्डघधर जे गणधर 
देव हैं ते कह हैं । 
भावार्थ--अशुभ सन बचने कायके योग तिनकू' दर्ड कहिये 
है, जातें समस्त जीवनिकू' अपने अपने अशुभ मनबचनकायके 
योग ही दुगतिनिमें त्ानाप्रकार दंड दे हैं तातें अशुभ मनवचनका- 
यकू' दंड कहिये, ताकू' अदंडधर जे अशुभ योगनिकृू' नाहीं धारें 
ऐसे गणधरदेव हें ते पांच प्रकार अनर्थदंड कह्या है। पापका उप- 
देश देना सो पापोपदेश ॥ १ ॥, हिंसाके उपकरणनिका दान सो 
हिंसादान ॥ २॥, खोटा ध्यान सो अपध्यान ।।३॥, खोटा श्रवण 
करना सो दुःश्रुति ॥ ४ ॥, प्रमादरूप चर्या करणा सो प्रंमादचर्या 
0 ४ ॥ ऐसें पंच प्रकार अनथदंड हैं । 
पापोपदेश नाम अन्थेदंड कहनेकू' सूत्र कहे हें-- 
तिस्यंककलेशवरणिज्याहिंसारस्मप्रलम्भनादीनाम्‌ । 
प्रसवः कथाप्रसंगः स्मतेव्यः पाप उपदेश! ॥ ७६ ॥ 


अर्थ--जे तियचनिके कलेश उपजनेकी तथा बनज कहिये 
घेचनेकी खरीदनेकी अर हिसाकी अर आरंम्भकी अर प्रलंभ कहिये 
कपप ठगपनाकी इत्यादिक पाप उपजनेकी कथामें बारस्वार 
प्रघृत्तिरूप उपदेश करनेतें पापोपदेश नामा अनथदंड है। 

भावाथे-तिय चनिक्‌' मारनेका,डाहनेका, ह॒द॑ बार्धनेका सम- 
स्थानमें पीड़ा करनेका, बहुत बोक लादनेका, बाधी करनेका नाशि- 
का फ़ोड़नेका, तिय चनिको पकडनेफा पिंजरेनिमें रोकनेक जो उप- 


( १६४ ) 

देश सो तियंकक्लेश नाम पापोपदेश है, तथा अनेक बस्तृनिमें 
पाप उपजानेबाला बनजका उपदेश तथा जिनतें छुहकायके जीव- 
निकी हिंसा होय ऐसा उपदेश सो हिसोपदेश है, अर बाग बना- 
बना जायगा बनावना विवाह करना इत्यादि पापके आरम्भका 
उपदेश सो आरम्भोपदेश, अर कपट छल करनेका उपदेश सो 
प्रल॑ंभनोपदेश है, अनेक प्रकार पापरूप उपदेशकी कथा करना, 
पापमें प्रेरणा करना, सो पापोपदेश नाम अनअर्थदण्ड है । 

अब हिंसादान नामा दूजा अनथदंड कहनेकू' सूत्र कहे दं-- 

परशुकृपाणखनिन्रज्वलनायुधधजड्निधह्ुुलादीनां । 
वधददेतुनां दान॑ हिंसादानं त्र्‌ बन्ति बुधा: || ७७॥ 

अथे--हिंसाका कारण जे फरसी खड्ग कुदाल अग्नि आयुध 
बिष बेडी साँकल इत्यादिकनिका दान ताहि झानी हैं ते हिंसादान 
नाम अनथेद्ण्ड कह्दे हैं । जिनतें हिंसा ही उपजै ऐसी बस्तुका 

अन्यकू' देना फावड़ा कुदाल खुरपा कुशि हथोड़ा तरबार छुरी 

कटारी तमंचा भाला बाण धनुष बन्दूक तोप दारू गोला 
गोली, चाबुक, दांतला, दतीला, बेड़ी, सांकल, जहर, 
अग्नि इत्यादिक बस्तुकू' दान करना, मांगी देना, बेचना, भाड़े 
देना सो समस्त हिसादान नाम अनथदण्ड है 

अब अपध्यान नामा अनर्थदंडकू' सूत्र कहे हैं-- 


बध्नन्पच्छेदादेदपाद्रगाच परकलत्राद: | 
झाध्यानमपध्यानं शासति ज्ञिनशासने विशदा) ॥७८॥। 
झार्थ--जो पैरसें वा अपने विषय साथनेके रागतें परकी स्त्री 


( १६४ ) 

पुत्रादिकनिका बन्धन मारण वा छेदनादिका चितवन ताहि 
जिनशासनविषै प्रवीण हैं ते अपध्याननामा अनथेदण्ड 
कहै हैं । 

भावार्थ--जाके रागद्वेष्तों ऐसा परिणाममें चिंतवस रहे ज्ो 
याका पुत्र मर जाय, याकी स्त्री मरजांय, याके दण्ड हो जाय, याका 
हस्त नाक कर्ण छेच्या जाय, याका धन लुट जाय, याकी आजीविका 
नष्ट हो ज्ञाय, याकी इन्द्रियां नष्ट हो जाय, याका लोकमें अपवाद 
होज़ाय, यो स्थानश्रष्ट हो जांय, बुद्धि श्रष्ट होजाय ऐसा चिंतवन 
बार॑वार करे ऐसे अन्यके दुःख आपदा चाहना अपने कछ 
लाभादिक होय नाहीं आपका चिंतवनत कुछ होय नाहीं अपने बू- 
था महापापका बंध होय अन्यका बुरा भल्ना आपका पापपुण्यके 
अनुकूल होय है वृथा दुध्यान करे ताके अपध्यान नामा अनर्थे- 
दंड कहिये है । 

अब दु:अुति नामा अनर्थदंड कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 

आरंम्भसंगसाहसमिथ्यात्वहे परागद मदमने: | 
चेतःकलुषयतां श्रुतिवरधीनां दुःश्रुतिभवति ॥७६॥ 

अथ--आरम्भ कहिये असि मसि कृषि विद्या वाणिज्य 
शिल्प अर संग कहिये घन धान्यादिक परिप्रह अर साहस 
कहिये आश्वयंकारी वीरकमोदिक अर मिथ्यात्व कहिये ब्र्माद्देत 
ज्ञानाद्वैत क्षणिक याश्षिकादिक विरुद्ध अथंका प्रेतिपादक शास्त्र 
अरू राग कहिये आसक्तता, हेष कहिये बेर; अष्ट मद अर कामबे- 
दना कृत विकार इनकरि चित्तकू' कलुषित करने वाले ऐसे अवधि 
जे शास्त्र तिनको जो भ्रबण सो दुःअति नामा अनथंदरड है। 


(१६६ ) 
भावाथ--जो मिथ्यात्व राग ढेषका उपजानेवाला पदार्थनिका 


विपयेय स्वरूप ग्रहण करानेवाला. शास्त्रका, विकथाका, श्रगार 
बीर हास्यका प्ररूपक तथा मारण उच्चाटन वशीकरण कासका 


उत्पादक शास्त्रनिका श्रवण करना तथा जांगलिक सपनिका भूत- 
निका रसकर्म इन्द्रजाल रसायण मायाचारादिके प्ररूपक यज्ञादिक 
हिंसाके प्ररूपक दुष्ट्रशास्त्र दुष्टकथा दुष्टराग दुष्ट्रचेष्टा दुष्टक्रिया 

दुष्ट कमनिका श्रवण करना सो दुःश्रुतिनामा अनर्थदण्ड है । 

अब प्रमादवयां नाम अनथंदण्डकू' कहे हैं-- 

जल्ितिसलिलदहनपवनारम्मं, विफल वनस्पतिच्छेदं । 

सरणं सारंशमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते ॥८०॥ 
अथे--पृथ्बी खोदनेका, पाषाणादिक फोड़ने का आरम्भ, 
जलपटकनेका सींचनेका छिड़कनेका जल विलोवनेका अवगाह 
करनेका आरम्भ, विना प्रयोजन अग्नि बधावनेका बालनेका 
बुकावनेका दाबनेका आरम्भ, पवन घालनेका पवनके यंत्र रोकने 
का अग्निमें धमनेका वथा आरम्भ, तथा प्रयोजन विना वनरप- 
तिका छेदना तथा बिना प्रयोजन गमनकरना, विना:प्रयोजन गमन 
करावना ते समस्त प्रमादवयां नामा अनथदण्ड कट्मा है। यहां 
ऐसा विशेष जानना, ग्रहस्थके ग्रहाचारमें अनेक पापह्ठीके आच- 
रण हैं जो गृहाचारीके पापत निराला नाहीं हुआ जाय तो जिनसू" 
कुछ प्रयोजन तुम्हारा सिद्ध नाहीं होय ऐसे बिना प्रयोजन पाप- 
बन्धका कारण जिनका फल दुर्गतिनिमें अ्संख्यातकाल अन॑त- 
. काल दुःख भोगो ऐसे निद्यकर्म तो छोड़ो जो उत्तम कुलमें जिने- 
न्द्रको उपदेश उत्तमधर्म अतिदुलंभ पायो है तो बिना प्रयोजनके 
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पाप बंधते भयभीत होना योग्य है पशुकी ज्यों जन्म पृथा मत 
ब्यतीत करो आपका घरका पापते नाहीं छूत्या जाय तो अन्यकृ' 
ऐसा पापका उपदेश मत करो, गृह जायगा बणावनेसें महाहिंसा 
होय है, यातें गृह बनावनेका, जायगा धवल करावनेका जायगाकी 
मरम्मत करावनेका बागबगीचा बनावनेका रोडीखुदावनेका गली 
खुदावनेका, कुआ बावड़ी बनवानेका, तालाब खुदबानेका, जल 
निकासनेका तालाबकी पाल बंधावनेका तालाबकी पाल फुड़ावनेका 
नदीकी पाल बंधावनेका, बना हुआ मकान गृह डहावनेका, बाग 
बगीचा डहावनेका, वृक्ष कटावनेका, बनकटी करावने, कोयला 
चनावनेका, घास खुदावनेका, दाहलगावनेका, मिथ्या देवनिका 
मकान बनावनेका, मिथ्यः देवतानिका मन्दिर तथा मूर्तिका विगा- 
डुनका, खेती करनेका, सुन्दर मकानकू' मलीन करनेका कदाचित्‌ 
उपदेश मत करो । तथा तिय चनिके दुःख होनेका, मारनेका, दृढ़ 
बाँधनेका, बाधी करनेका, डाह देनेका, नाशिका फोड़नेका उपदेश 
मत करो । मनुष्य तियंचनिके भोजनपानके रोकनेका, बंदीगृहमें 
घरनेका, संवाननिते वियोग करनेका पक्षीनिकू पिंजरानिमें धरने 
का, सपप बीछू सिंह व्याघ्र म॒सा न्‍्योला कूकरा इत्यादिक हिंसक 
जीवनिके मारनेका, जूत्रा लीखाँ मारनेका, उठकशण खटमल मार- 
नेका, खाट ताबड़े देनेका, छिड़काव करावनेका, जीवनिके पकड़ने 
मारनेके यंत्र जाल बनावनेका उपदेश मत करो। खोटेपापरूप 
शास्त्र पढ़नेका जिन शास्त्रनिमें शगार मायाचारादिकको अधि- 
कता सिथ्या श्रद्धान करावनेवाले जिन अंथनिमें मारणक्रिया विष 
बनावनेकी क्रिया मारण उच्चाटन वशीकरण मंत्र तंत्रादिक तथा 
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इंद्रजालादिक अनेक कपटनिका उपदेश तथा रसनिका दग्ध करना 
रसायण करना इत्यादि पापके शास्त्र बीररसके शास्त्र हिंसा- 
प्रधान क्रियाके शास्त्र मत पढ़ो अन्यकू' उपदेश मत करो तथा 
अभक्ष्य भक्षण करनेका रात्रिभोजन करनेका भ्रूठ बोलनेका चुगली 
करनेका चोरी करनेका खोटी साख भरनेका व्यभिचार करावनेका 
ब्यवहारादिक महाआरम्भ करनेका रोशनी प्रज्वलित करनेका 
दारूके (बारूदके) छुड़ावनेका तथा बाग बगीचा देखनेकू' प्रेरणा 

करनेका उपदेश मत करो । 
तथा इस देशतें दूसर देशमें व्यौपार बहुत है बहां जाबो 
एसा उपदेश मत करो । तथा परिणामनिमें दुष्ियोनके कारण ऐसा 
मला ख्याल कौतुक ज्यभिचारादिक कम मनुष्यतिय चनिकी राडि- 
कलहादिक देखनेका उपदेश मत करो । तथा युद्धादिक करनेका 
गाली देनेका परकी आजीविका बिगाड़ि देनेका उपदेश मत करो । 
तथा खोटे गीत गान नृत्य बादित्र कलह विसंबाद श्रवण करनेका 
उपदेश मत करो । तथा इस देशमें दासी दास सुलभ है इनकू' 
पअमुक देशमें लेजाय बेचे तो बहुत लाभ द्वोय ऐसा उपदेश क्लेश- 
बणिज्या है तथा गाय संस अश्वादिक अमुक देशतें अ्रहण करि 
अन्य देशमें बच्चे तो बहुत धनका लाभ होय सो तियंक बरिज्या 
हे तथा चिड़ीमार शिकारीनिकू' शाकुनीनिकू' ऐसें कहे जो अमुक 
देशमें स्रृग सूकर पक्षी इत्यादिक जीव बहुत हैं ऐसा कहना सो 
बधकोपदेश है तथा खेती करनवालेनिकू' प्रथ्वीके आरम्भका 
जल आग्नि पवन वनस्पति छेद्नादिकका उपदेश देना सो आरभो- 
पदेश है ये समस्त पापोपदेश त्यागने योग्य हैं तथा हुक्का जरदा 


( (६६ ) 
तमाखू भांग श्रमल छोंतरादिक पीबनेका सू'घनेका खाबनेका उप- 
देश महापापका कारण है सो मत करो जातें हुक्का जर्दों तो 
उत्तम कुलके योग्य ही नाहीं जिसतं जाति कूल भ्रष्ट हो जाय घुषां 
का अर जलका संयोगते बहुत जीव हुक्‍्काके जलमें उपजें अर 
जल महादुर्गन्‍्ध होजाय श्र जहां पड़े तहां छद्दकायके जीवनिकी 
विराधना ही करे अर चुना इंट पकावनेका उपदेश मत करो । 
बहुरि बहुत पापके बनिजका उपदेश मत करो । गाय भैंस बलद 
ऊंट गाडा गाडीनिका राखनेका उपदेश मत करो। कोऊू दातार 
मनुष्य तियचनिकू' भोजन वस्त्र धनादिक देता होय ताके अंतराय 
मत करो । क॒पात्र दानका उपदेश मत करो देतेमें विघ्न मत करो । 
ब्त भद्ग करनेका उपदेश मत करो इत्यादि । बहुत कहा कहिये 
अपने घर्म अथ कामना कुछ भी सिद्ध होय नाहीं केबल आपके 
पापहदीका बंध होय ऐसा पापरूप उपदेश मतकरो । बहुरि जिनतों 
हिंसा बहुत होय ऐसे उपकरण किसीकू' मत दो, मांगे मत थो 
भाड़े मत शो, प्रीतिकरि मत ो, मोलकरि मत दो, जिनके देनेमें 
किंचित्‌ लाभ हू होय तो हू महापापके कारण जानि देना योग्य 
नाहीं जिनकू' हस्तमें लेते ही दुष्ट परिणाम होजाय घातद्वीका 
विचार रहे ऐसे खड्य छुरी भाला वाण धनुष बन्दूक कटारी 
इत्यादिक आयुध देना योग्य नाहीं | बहुरि भूमि खोदनेके कारण 
जिनकरि गलीनिमें रोडीनिमें खेतानमें बड़े बड़े जीब सर्प विरछू 
गिंडोला लट कीड़ा मूसा इत्यादिक जीव कटि जांय, छिंद जांय 
कोटनि जीवनिकी हिंसा होजाय ऐसा फाबडा कुदाल कस खुरपा 
हल मुद्गर हथोड़ा किसीकू' मत थो | तथा अनेक त्रसस्थावर- 


२०० ) 
निकू: चीरनेबाला मारनेवाला परसी कुल्हाड़ा बसोला करोंत 
दातला दतीला किसीकू' मत द्यो । तथा तियेच मनुष्यनिकरे मार- 
नेके कारण लाठी घोंटा चाबुक चामडा लोढा। किसीको मत ्यो 
बहुरि अग्नि विष बेड़ी सांकल पिंजरा जाल जीव पकड़नेका यन्त्र 
किसीको मत द्यो । मार्जार कूकरा इत्यादिक हिंसक जीवनिकू 
अपनाकरि सत पालो । सूआ तीतर बुलबुल कूकडा मैना कबूतर 
बाज इत्यादिक पक्तीनिकू' पींजरामें रखना पालना मत करो बहुरि 
केतेक बहुत पापके उपकरस्त घरमें हू मत राखो, घरमें रहे देखते हू 
हिंसाके उपकरण परिणाम ही बिगाड़े हैं। बहुरि निन्‍्य वनिज- हू 
महापापके कारण जिनमें किचित्‌ लाभ होय तो हू पापसू' भयभीत 
होय त्याग करो लोहा नील मेण लवण लकड़ा साजी सण सावश 
लाख चमड़! ऊन केश कस्‌ भा गुड़ खांड अज्न चावल 'सिंहाडा 
शस्त्र दारू गोला सीसा लहसन कांदा आदो जमीकन्द तथा घूत 
तेल आम नीबू इत्यादिक वबनस्पतिकाय भांग तमाखू जदां तिल 
खल काकडा पिजरा फांसी गांजा चरस दासी दास घोड़ा ऊंट 
बक्नघ भेंसा गाडागाडी इट इनके बेचनेमें खरीदनेसें संचयर्म महा 
हिंसा होय है याते त्याग करो । समस्तका त्याग नाहीं बन सके तो 
यामें महापाप जानि कोऊ अन्नादिकमें अल्प संग्रह, अल्प प्रमाण 
राखि अन्य समस्तका तो त्याग करो । बहुरि केतीक खोटी आजी- 
विका मसहापापबन्धकरि दुर्गति लेज्ञाय ते परिहार करो | कटिवाली 
करनेकी कोटवालका पियादापनाकों वनकटी करानेकी, गाडा गाड़ी 
ऊँट बलघ भाड़े देनेकी, ऊंट बलध गाडा गाडी भाड़े करानेवाला 
दलाल यो नाहीं देखे है जो याका कांधा गल गया है कि नासिका 
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गल गई है कि पीठ गल गई है कि प्र दूखें कि याका अंग 
कीड़ा पड़ि रह्मा है कि वृद्ध हे कि रोगी है ऐसा विचार भाडाकी 
दलालीबालाके नाहीं है चातुमासमें भी बहुत बोक लदाय दे अर - 
भाडाकी आजीविका अर भाडाकी दोऊ महापाप हैं अर दलाली 
लोभके बश होय वृद्ध पुरुषका व्याह्‌ सगाई सत कराबो। राजका 
हासिल मत चुराबो | 

तथा अन्य अपराधीकी चुगली खानेकी, भूठी साखि भरनेकी 
गवाही होजानेकी, वेद्यपनाकी आजीविका मत करो, जंत्र मंत्र भूत 
भूतणी डाकनिके इलाज करनेकी रसायणादिक धूत्ताईतें दिखाय 
ठग लेनेदी आजीविका मत करो । यह दुगतिका ले जानेबाली है 
तथा काठ बेचनेवाला रंदिरा करनेवाला कल्ाल कषायी धोबी 
चमार, इ'ट चूना पकानेवाला, नीलगर जुआरी, घसियारा, घास 
खोदने बाला इनकू' व्याज पर धन मत दा मांसभनज्षिनिकू' वेश्या 
निकू' निद्यपापकी आजीविका करनवालेनिकू' व्याज पर रुपया 
मत दो, अपना मकान भाड़े मत दो। बहुरि अशुभ 
पारणामके धारक अन्य-मार्गी मांसभक्षी, मद्मपायी, वेश्यामें 
आसक्त, परस्त्री लम्पटी, अधमनितें मित्रता प्रीति करने का 
हू त्याग करो । परके दोष अरहण मत करो । अन्‍्यकी लक्ष्मी में 
बांदा मत करो अन्यकी लक्ष्मीकृ' देखि आश्चयं मत करो अपना 
दीनपना मत चिन्तवन करो अन्य की स्त्रीके देखनेमें अभिलाषा मत 
करो । अन्य मनुष्य तियचनिकी कलह मत देखो। अन्‍्यके पुत्रका 
स्त्रीका वियोगकी बांछा मत करो | परका अपमान अपयश अप- 
मात सुनि हृषित मत होहू | अन्यके लाम देख विषाद मत करो | 


( ०२ ) 
अन्यके रस सहित भोजन आभरणादिक देखि अपने परिणामर्मे 
दुःखित मत होहू | आपके दारिद्र वियोग रोग होते आतेपरिणाम- 
करि क्लेशित मत होहू धनवानिस्‌' ईर्षा मति करो। बहुरि कोऊ 
सिंघ व्याप्र सपांदिकनिकी शिकार चिंतवत सत करो । कोऊका 
संग्राममें जय पराजय मत चाहो । परकी स्त्रीका संशगं बचनालाप 
करनेमें वेश्यादकनिका हावभाव नृत्यका विलास देखनमें अमि- 
लाषा मत करो । गाली भंडबचन लिये गीत मत सुनो । खोटे राग 
सांग कौतूहल परिणाम मलिन करनेका कारण श्रवण, देखना 
दूरहीतें छांडो | दारिद्र आवबते हू नीच प्रवृत्तिकरि आजीविका मत 
करो किसीतें याचना मत करो, दीनता मत भाखो, निर्धेनपणाकू' 
होते हू प्रवृत्ति विकाररूप मत करों। नीचकुलवालेनिके करनेयोग्य 
बस्त्र रंगना धोवना इत्यादिक निद्यकर्म करनेका परिहार करो। 
बहुरि जिनालय आदिक घमके स्थाननिमें स्त्रीनिकी कथा राजकथा 
चोरकथा देशकथा महाहापापबन्ध करने वाली कथा कदाचित्‌ मत 
करो । बहुरि लेन देन व्याह सगाईका मरगड़ा तथा न्याय पंचायती 
जिन मन्दिरमसें बेठि जाति कुलका विसंवाद कदाचित्‌ मत करो। 
मन्दिरमें बेठि करोगे तो धर्मस्थानकी मयोदा तोड़नेते नरक निगोद- 
का कारण घोरकममका बन्ध होयगा तातें ध्मायतनमें पापका 
बधावने बाला कम दूरहोतें स्याग करो | बहुर जिन सन्दिरमें 
भोजनपान ताम्बूल गन्ध पुष्प विषयादिक तथा शयन उच्चासन 
बनिज सगाई कगड़ा गालीके वचन हास्यके बचन अविनयके वचन 
आरम्भके वचनादिकमें कदाचित प्रवतेन मत करो । बहुरि मिथ्या 
अतका श्रवण मत करो जिनके श्रवणतें बिषयनि में राग बचे, द्वास्य 


( बण्ड्ढे ) 
कौतुक उपजै काम ज्ञाग्रत होजाय, भोजनके नाना स्वाद्निमें चित्त 
चलि जाय ऐसी कथनी श्रवण मत करो । तथा स्त्री पुरुषनिके पाप 
रूप चरित्रक्ी कथा तथा भूतप्रेतनिकी असत्य कथा तथा हिंसाकी 
प्रधानताके धारक वेद स्मृत्यादिकी कथा तथा कपोलकल्पित 
अनेक कहानी तथा फारसी किताब॒निका लिख्या तिनकू' किस्सा 
कहै हैं ते महा दुध्यान करने वाले श्रवण मत करो तथा भारत, 
रामायण॒दिकनिकी कल्पित कथा कदाचित्‌ श्रवण मत करो। बहुरि 
कषायनिके उत्पन्न करने वाले क्रोधीनिके वचन अभिमानीके 
मदके भरे वचन मायाचारीनिके कुटिल वचन लोभिनिके लालसा 
जपजावनेवाले वचन, मद्मांस अभक्ष्यके स्वादकी प्रशंसा करन- 
वालेनिके वचन मद्य अमल भांग तमास्ंू हुऋानिकी प्रशंसा करने- 
बालेनिके बचन श्रवण मत करे | बहुरि धमक्रे अभाव करनेवाले 
परलोकादिकके अभाव कहनेवाले नास्तिकनिके वाक्य पापवन्थके 
कारण मत श्रवण करो | बहुरि वृथा आरम्भ विसंबादकू' छोड़ो 
तथा माटी कजोड़ी कदम कांटा ठीकरा सत्र मृत्र कफ डच्छिष्ट जल 
अग्नि दीपक इत्यादिक भूमिकू देखे बिना मत पटको तथा शीघर- 
तासू' पाषाण काषप्ठ आसन शय्या पल्यंक धातुका पात्र चरवा चरी 
* तबला परात चौकी पाटा वस्त्रादिकनिकू जमीन ऊपरि घींसकरि 
रगड़करि प्रमादतें मत सरकाओ यामें बहुत जीवनिकी हिंसा होय है 
यत्नाचारका अभाव है तातें देखि यत्नतें डठावो मेलो | बहुरि बिना 
प्रयोजन भूमिका कुचरना वृक्षकी डाहलीनिका मोडना हरित तृणा- 
दिककू छेदना, मर्दन करना, घृक्षनिके पत्र पुष्पादिकनिकू' चीरना 
लोड्ना बुथा जल पटकना इत्यादिक पापतें भयभीत होय मत्त करो 


( २०४ .) 

बहुत कहा कहिये ग्ृहाचारमें जेता वस्तु पात्र अन्न जलादिक हैं 
तिनकू' देखकरि धघरो जैसे धर्म नाहीं बिगड़े हे उजाड बिगाड नाहीं 
होय तैसें-करो। प्रमाद छांडि भोजनपान औषधि पकवानादिक 
नेत्ननितें देखि सोधि भक्षण करो । शीघ्रतासू” प्रमादी होय बिना 
सोध्या भोजन मत करो, गमनमें आगमनमें उठनेमें देखे-विना 
सोधे विना प्रवत्तन मत करो । जातें दया पले अर अपना शरीरके 
बाधा नाहीं होय, हानि नाहीं होय तथा प्रमादी होय हित-अहित 
का विचार किये बिनासुपात्र कुपात्रका विचार-विना किसीकू 
बाता मत कहो कहनेमें गुशदोषका विचार करि कहो | अर कोई 
आपकू पूछे तो शीघ्रतासे उत्तर मत द्यों याही कहो में समझ करि 
विचार करि आपक्‌ जवाब देस्यों पाछ्के अवकाश पाय धसंअर्थ- 
कामसू' अविरुद्ध विचार विनयसहित उत्तर करो शीघ्रतातें उत्तर 
देनेमें उसकालमें क्रोधभानमायालोभके वशतें वचन निकसनेका 
ठिकानः नाहीं कषायके उदयतें योग्य अयोग्य कहनेका विचार 
नाहीं रहे हे, अन्यका वाक्य हू परिपूर्ण श्रवण करि लेबे तथा 
कहनेका समस्त अभिप्राय जाननेसें आजाय तर्ांद उत्तर करना 
योग्य है तातें प्रमाद जो असावधानतातें वचन मत कहो एकान्त- 
रूप हठगआही पक्षपाती मत होहु धमे बिगड़ जायगा । तातें दोऊ 
लोकके हितके अर्थी हो दो प्रमाद्वर्या नामा अनथंदण्ड छोड़ो 
ऐसें पञ्च ग्रकार अनर्थदण्डनिकू' समझ करि त्याग करे ताके 
अनथ दण्ड त्याग नामा ब्रत होय है | 

बहुरि अन्थेद्रडनिमें महा अनर्थकारी थ्ततक़ीड़ा है जूबा 
समस्त व्यसननिसें प्रधान है समस्त पापनिका संकेत-स्थान है 


॒ 


( २०४ 
महान आपदाका कारण है समस्त अनीतिनिमें महा अनीति है 
याका परिणाम ही महादुष्ट है जो अपना समस्त घर सम्पदा 
जबामें संकल्प करिके हू अन्यका धन लिया चाहे है जुवारीके 
एता बड़ा लोभ है जो कोऊ प्रकार परका धन मेरे आज्ञाय ऐसें 
रात्रि दिन चिंतवन करता रहे है मेरा धन जाय तो जाबो अपयश 
होहु मरण होहु दरिद्रता होहु को ऊप्रकार परका धनमें जीवल्यू' तदि 
मेरा जीबतव्य सफल है लोभकपायकी तीब्रता सो ही महाहिंसा है । 
जुबारीका महानिदंयी परिणाम होय है परका घात ही चितवन करे 
है । जो जुवामें धन हारि जाय तो चोरी करे धनवास्तै मनुष्यनिकू' 
मारे ही जुवारीनिके परस्पर महाक्लेश होय ही मारासारी होय ही 
मायाचारी होय हो जिनसू' महाप्रीति होय तिनसू' भी सहाकपट 
अनेक छल करि घन ग्रहण करया ही चाहे जब! कपटका तो स्थान 
ही है हजारां छल रचे हे अपनी स्त्रीन जुबामें संकल्प कर दे पुश्र 
पुत्रीने कर दें, स्त्रीने हाग्जाय पुत्रीने हारजाय, जुवारीने देदे है 
जुबारी दरिद्री व्यसनीकू' पुत्री परणाय देहे जुवामें अपना मकान 
रहनेका बच देहे दावपर लगाय देहे तथा पुत्रकू' बेच देहे, लक्ष 
धनका धनी एक क्षणमें समस्त घन हार दरिद्री हो जाय है तदि 
महाआतंध्यान रौद्रध्यानतें मरि दुर्ग तिमें भ्रमण करे है अर घन 
जीत ल्याबे तो मद उपजे है कुमागमें ही जाका घन खच होय है 
महा रौद्रध्यानके प्रभावतें मरि महा कुयोनि पाय भ्रमण करे है 
जुबारी मद्पान भनज्ञपानादि करे है वेश्यामें आसक्त होय जाय 
है सुमागमें धन लगे नाहीं जुबारीतें न्‍्यायरूप अन्य आजीविका 
. माहीं करी जाय है, जुवारीकी प्रतीति ज्ञाती रहे है. याकू' कोऊ 


( २०६ ) 

धन नाहीं दीजैे है जुबारीके सत्य बचन कदाचित नाहीं होय है | 
जुबारीके शुभपरिणाम होय नाहीं, अपना पूर्वोपार्जित कर्मका 
दिया न्यायका धनमें संतोष कदाचित आवे नाहीं। एकांतमें 
एकाकीकू' मारि धन खोस लेजाय है, अपना घना नातादार भाई 
होय ताकू' एकान्तमें मारि आभरणादि ले ही जाय है । जुवारी- 
की प्रतीति मूरख होय सो हू नाहीं करे है, परधनकी अति तीत्र 
तृष्णाकरि कुदेवनिकी बोलारी बोले है, मिथ्याधर्म सेवन करे हे 
सनन्‍्तोष शील निराकुलताकू' जल्लांजली दे है, अति लोभके परि- 
णामतें विपरीप बुद्धि हो जाय है। परमार्थ जामें नाही है। धम 
को श्रद्धान स्वप्नमें हू नाहीं होय है। समस्त पार्पानका मूल 
जुबाकू' जानि दूरहीतें त्याग करो । जुवारीकी बुद्धि कोट उपाय- 
करि हू विपरीतता नाहीं छांडे है, परलोकमें दुरगंति ही पाय है। 
जुबारी तो तीत्नलोभकरि अपना शआत्माकू' घात्या है । 

बहुरि केतेक अज्ञानी जुबामें हार जीत घनकी तो नाहीं करें 
परन्तु मनुष्य जन्मकू' वृथा ब्यतीत करनेका इच्छुक घन संकल्प 
कर तो जुबा नाहीं करे हैं अर क्रीड़ाके निमित्त चौपड़ शतरंज 
गंजफा इत्यादिक अनेक अविद्या करे हैं तिनके हारमें अर जीतमसें 
रागढ्ू षकी बड़ी तीम्रता है हर बिषाद बहुत होय है कपट बहुत 
करे हैं पिता पुत्र हू परस्पर विसम्बाद कलह करे ही हैं परिणाममें 
जीत दवरमें तीघ्नताने प्राप्त होय है । या ऐसी अविद्या है जो इस 
फ्रीड़ामें रचे हे ताका इस लोकसम्बन्धी सेवाबनिज् लिखना इत्या- 
दिक समस्त कार्ये बिगंडि जाय तो हू छाड़ नाहीं सके है जाके थ त- 
क्रीड़ा है ताके अन्य उद्यमांका अभाव दोय है। दरिद्रता नजीक 


( २०७ ) 
आये है | हीन नीच मलिन जातिके बरोबर बेठ दयतक्रीड़ा करे हैं 
यो नाहीं देखे हैं यो म्लेच्छ है नाई कज्ञाल धोबी समस्त दा तक्ी- 
ड़ामें सामिल प्रत्यक्ष देखिये हैं जिनकी महादुगंध आये है बस्त्र- 
निमेतें जूबां कड़ मड़ पड़े हैं तिनके बरोबर बैठ रमिये है | अन्य 
अधमेनिका स्थानमें आप जाय बैठे हैं, मारगमें खेलते देखकर खड़ा 
रह जाय बेठनेकू' स्थान नाहीं होय तो आप खड़ा-खड़ा ही देखे 
है ऐसा ब्यसन है खावना पीवना देन लेन सब छांडि खड़ा हुआ 
देग्बै है मनियार नीलगर कमनीगर बिसायती समस्त मांसभक्षी 
नीच कर्मीनिके सामिल ख्याल खेले देखे है। बहुत कद्दा कहिये 
अपना सब कारये बिगडि जाय तथा माता पितादिकका मरण हो 
जाय तो हू इस ख्यातमेंतें उख्या नाहीं जाय है ऐसा तीग् परिणा- 
मरतें नरक तिय च बंध होय ही । जामें धन कछ नाहीं आये बढ़ा 
बिसम्बाद होय तिस क्रीड़ामें तीक राचनतें घनकी हारजीतवालेतें 
तीत्र पापका बंध करे है । जाके धनकी हारजीत होय सो तो अल्प- 
काल राचै है याका परिणाम समस्त कालमें राचे है इस ज्यसनमें 
लागे है ताकू' धमेका नाम नाहीं सुहावै है, ताके बुद्धि विपरीत 
होय पापक्रियामें, श्रन्यायमें, असत्यमें, विकथा ही में राचे है। 
देखहु यह मनुष्य जन्म अर उत्तमकुल अर नीरोगशरीर उत्तमधमे 
ए अनन्तकालमें नाहीं पाया सो स॑योग मिलि गया याका एक घड़ी 
कोड धनमें ताहीं मिलें ऐसा अवसर सिद्धांतनिका स्वाध्याय 
जीवादिक द्रव्यनिकी चचो, अनित्यादिक द्वादश भावना, षोड- 
शकारण भावना, पद्म परमगुरुका नमस्कार जाप स्मरणादिककरि 
सफल करनेका था तानें चौपढ़, गश्जफा, शतरज्ञ ये महा अविद्या 


(रथ्प ) 

में राचि समस्त धमतें धमके मार्गतें पराह्मुख होय महा- 
पाप उपज्ञाय मरजाना यो फल्न ग्रहण करि तियंच नरकादिकमें 
जाय उपजै है। बहुरि ऐसा जानना भगवानका परसागममें तो 
सप्त ब्यसनका त्याग जाके होयगा सो ही जिनधमंग्रहण करनेका 
पात्र होयगा जाके ए व्यसन ग्रहण हो ज्ञाय तिसकी बुद्धि ही 
विपरीत होजाय है, पाप्रकायनिमें प्रबीण होजाय है, अनीतिमें 
तत्पर होजाय है। इस लोकका कार्य तो न्यायमार्गतें अपने 
कुलके योग्य घटकसकरि आजीविका करना अर खानपानादिक 
शरीरका संस्कार तथा नन्‍्यायरूप लेना, देना, घरना, जाना, 
आना प्रयोजनरूप करना अर परलोकके अर्थि धमकाय में 
प्रवतन करना यही गृहस्थके दोय करने योग्य कार्य हैं इन दोय 
कार्य बिना जो ग्रवृत्ति सो ही ब्यसन हैं। ते सप्त व्यसन हैं 
ण्तक्रीड़ा (१) मांसभक्षण (२) मद्यपान ( ३ ) वेश्यासेवन 
(५ )शिकारकरना ( ४ ) चोरीकरना ( ६ ) पर स्त्री-सेवन करना 
(७ ) ये महाघोरपापबन्धके कारण सप्त व्यसन हैं । इन 
व्यसननिमें उलकना सहज है छूटकरि सुलमना बड़ा कठिन 
है | इन उ्यसननितें पापबन्ध ही ऐमा होय है जो बुद्धि ही 
विपयेयमें होजाय है, निकस -नाहीं सके है | यहां थ्रत 
व्यसन वर्णन किया याहीमें होड लगावना है। अब दस- 
बीस बरसते अफीमके फाटकाकों ब्यौपार हू तीब्रतृष्णाकरि 
_युक्त पुरुषके संतोषका बिगाड़नेवाला प्रब॒त्यो सो हू जुबा ही में 
गर्भित जानना । बहुरिं मांस मद्य शिकार जैनीनिके कुलमें है ही 
नाहीं ये लगे पीछे महाब्यसन हैं परन्तु आगे अभक्यनिमें कहेंगे 


( २०६ ) 
सथा बीध्या अन्नादिकनिका समस्त भोजन अर चमड़ाका स्पश्या 
ममस्त जल, घृत, तेल, रसादिक, रात्रि भोजन इत्यादिक समस्त 
अभरय मांसके दोष समान जानि त्यागे ही । बहुरि भांग, तमाखू , 
ज्रदां, अफीम, हुका ये समस्त पराधीन फरनेतें अर श्ञानके 
नष्ट करनेते परमार्थरूप बुद्धिकू' नष्ट करनेतें मदिरा समान ही हैं 
थातें त्याग ही करना । बहुरि अन्य जीबनिकी दया नाहीँ करके 
आजीबिका बिगाड़ देना, धन लुटाय देना तीघ्रदर्ड कराय देना सो 
समस्त शिकार ही है अन्यका मान-भन्ढ कराय देना, स्थान छडाय 
देना सा समस्त शिकारतें अधिक-अधिक है सो त्याग ही करना 
यहुरि वश्या-सेबन किया जाका समस्त आचार भोजनपान श्रष्ट है 
वेश्याकू' चांडाल, भील, म्लेच्छ, मुसलमान इस्यादिक समस्त 
सेवन करे हैं जो वेश्या मांस मद्यका खानपान नित्य ही करे है 
घनहीतें जाके प्रीति हैं ऐसी वेश्याकी मुखकी लाल पीबी है. 
जातिकुल आचार समस्त भ्रष्ट है तातें त्याग ही श्रेष्ठ है, वेश्याका 
संगम किया तिमके चोरी जूवा मद्यपानादिक समस्त व्यसत होय 
हैं। समस्त धनकी हानि होय है, धर्मत पराड्मुखता होजाय है. 
बुद्धि विपरीत होजाय है मायाचारमें म्ूठमें छलमें तत्परता होजाब 
है निग्य कमंकों ग्लानि जाती रहे है लज्जा नष्ट होजाय है वेश्याका 
देखनेमें हाव, बिलास, विश्वमादिक देखने चिंतवन करनेते अति- 
रागी होय कुलमयांदा समस्त भंग करे है वेश्यामें आसक्त हुआ 
पुरुष कफविषे पड़ी मक्षिकाकी ज्यों आपकू' नाहीं छुड़ाय सके है 


सहा अनीत है । बहुरि चोरपनाका महा व्यसन है। चोर आप 
भी निरन्तर भयरूप रहे है अर चोरका अन्य जीबनिके बढ़ा भय 


( २१० ) 
रहे है, माता के भी चोरपुत्रका भय रहें है। बोर इस लो कमें 
आपकी समस्त प्रतिष्ठा बिगाड़ि महाकलक्लित होय है । राजास' 
तीब्रदंड पावै है हस्तनाशिकादिक छेद्या जाय है । चोरका परिणाम 
संतोषरूप कदाचित्‌ नाहीं होय है | चोरके योग्य, अयोग्य करने 
थोग्यका विचार ही नाहीं रहे है । याहीतें धर्मंध्यान स्वाध्याय घर्म- 
कथातें,पराडम्मुख रहे है । अर जिनशास्त्रनिका श्रवण पठत्त करता 
हूं अन्यके धन ऊपर चित्त चलाबे है सो ठग है, जगतके ठगनेकू' 
शास्त्ररूप शस्त्र ग्रहश किया है तिसके धर्मकी श्रद्धा कदाचित नाहीं 
जानना, जाके जिनधमंकी प्रधानता होय है ताके चारित्रमोहका 
उदयतें त्याग त्रत संयम नाहीं होय तो ह अन्यायके घनमें तो 
बांछा नाहीं चाले है चोरीते दोऊ लोक भ्रष्ट होना जानि बिना दिया 
परका घनसें बांछा मत करो । बहुरि पर-स्त्री की वांछा नाम व्यसन 
समस्त अनथनिमें प्रधान है परस्त्रीलम्पटकी इसलोक परलोकमें 
जो घोरपाप, आपदा, अको्ति, अपयश, मरण, रोग, अपबाद 
धनहानि, राजदण्ड, जगतका बेर, दुर्गेतिगमन, मारन, ताड़न, 
बन्दीग्रहमें बन्धनादिक होय हैं तिनकू' बचनद्वारे कौन कहनेकू 
समथे है ? ऐसे[सप्रव्यसन दूरतें ही त्यागो इनके त्यागनेमें कुछ 
हानि नाहीं है। जाने सप्तव्यसन त्याग किया सो आपका समस्त 


ढुःख अकीति नरकादिक कुगति समस्त आपदाका निराकरण 


किया । रे कि रत हे 
. “अब अनथदण्डब्रतक पंच अतीचार कहनकू' सूत्र कहे हैं-- 


. कंदर्ष कोत्कुच्य॑ मोखयमतिग्रसाधनं पञ्च । : 
असमीक्त्य चांपिकररं व्यतीतयो5नर्थदण्डकृद्विरते: ।. ८ !॥ 


( २९१ 

अर्थै--चारित्र मोहनीयकर्मका उदयतें रागभावकी अधिक- 
ता तें हास्य तें मिल्या हुआ भण्डबचन बोलना सो कंदर्प नाम 
अतीचार है(१), बहुरि वोब्रागका उदयतें हास्यरूप भण्डबचन- 
करि सहित जो कायकी खोटी चेष्टा शरीर की निद्यक्रिया करना 
सो कौत्कुच्य है ( २ ), अर बिनाप्रयोजन बहुत साररहित बक- 
बाद सो मौखय कहिये है ( ३), अर प्रयोजन रहित अधिकताकरि 
भनवचनकायको प्रेवतावना सो असमीक्ष्याधिकरण कहिये है। 
रागइ्ेषकरनेवाला काव्य श्लोक कवित्त छन्द गीवनिका चितवन 
सो मन असमीक्ष्याधिकरण कहिये है | बहुरि पापकथाकरि अन्य 
के मनवचनकायकू' बिगाड़नेवाली खोटी कथा कहना सो बचन 
असमीक्ष्याधिकरण है । बहुरि प्रयोजन बिन्ना गमन करना उठना 
बेठना, दौड़ना, पटकना, फेंकना तथा पन्न फल पृष्पादिकनिका 
छेदन, भेदन, विदारण, क्षेपणादिक करना तथा अग्नि विष 
क्षारादिकका देना सो काय असमीक्ष्याधिकरण नामका अतीचार 
है ( ४), जेता भोग-उपभोगकरि प्रयोजन से तातें अधिक बिना 
प्रथाजनका अतिसंग्रह करे सो अतिप्रसाधन नाम अतीचार है 
(५ ) ऐसें श्रनर्थद्‌ण्डब्रतके पांच अतीचार कहे ते त्यागने योग्य हैं 

अब भोगोपभोगपरिसाणत्रत अष्ट सूत्रनिकरि कहे हैं--- 


अच्चार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिमाणम्‌ । 
अर्थवतामप्यवधो रागरतीनां तनूकृतये ॥८१॥ - 


अथ-प्रयो जनवान हू पंचइन्द्रियनिके विषयनिका जो संग 
भाव करिके आसक्तताकों घटावनेके भ्र्थि जो परिमाण करना 


( ##२ ) 

सो भोगोपभोगपरिमाण नामा ब्त है । 

भावाथ--संसारी जीवनिके इन्द्रियनिके विषयनिमें अतिराग 
बर्ैं है रागतें ब्रत संयम दया क्षमादिक समस्त गुणनितों पराड- 
मुख होय रहा है यातें अणुक्नतका धारक गरूहस्थ है. सो हिंसा 
असत्य चोरी परस्त्रीसेवन अपरिमाणपरिग्रहतें उपजी जो अन्या- 
यके विषयनिमें प्रीति तिसका त्याग करके तो ब्रती भया अब 
नन्‍्यायके विषयनिकू हू तीत्ररागके कारण जानि ज्ञाके अति अरूचि 
भई होय सो रागकी आसक्तता घटावनेके अर्थि अपने प्रयोजन- 
धान हू इन्द्रियनिके विषयनिमें परिमाण करे सो भोगोपभोगपरि- 
माण नामा गुणब्रत है । ब्रतीनिकू' इन्द्रियनिके विपयनिमें 
निरगेल प्रबृत्ति रोकि भोगोपभोगका परिमाण करना महान संबर 
का कारण है । अब भोग तो कहा होथ है अर उपभोग कहा 
तिनका लक्षण कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 

भुक्त्वा परिहातव्यों मोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः । 

उपभोगा5शनवसनग्रभृतिः पंचेन्द्रिया विषय! ॥॥८३॥ 

अथे--जो एकबार भोगकरिकें फिर त्यागने योग्य होय सो 
भोग है बहुरि भोग करके फिर भोगने योग्य होय॒ सो उपभोग 
है। भोग तो भोजनादिक पंच इन्द्रियनिके विषय हैं अर उपभोग 
बस्त्रादिक पंच इन्द्रियनिके विषय हैं। 

भावार्थ--जो एक बार ही भोगनेमें आवे फिर भोग नेमें नाहीं 
आवे ते भोग हैं। अर जो बारबार भोगनेके अर्थि आयें ते उप- 
भोग हैं जेसें भोजन नानारूप एक बार ही भोगनेमें आबे तथा 
कपूर चन्दलादिकका ब्रिलेपन तथा पुष्प माला, अतर, फुलेल 
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तथा मेला कौतुक इन्द्रजालादिक स्तवनके गीतके शब्दादिक एक | 
बार ही भोगनेमें आबदे हैं ते पंच इन्द्रियनिके विषयभोग कहावे 
हैं। श्र जैसे वस्त्र आभरण स्त्री सिंहासन -पयेक महल बाग 
बादित्र चित्राम इत्यादिक बारम्बार भोगनेमें आबें ते उपभोग 
हैं । भोगोपभोग दोऊनिका परिमाण करे ताके ब्रत होय है 
अब जे परिमाण करने योग्य नाहीं यावश्जीव त्याग करने 
योग्य हैं तिनके कहनेकू' सूत्र कहे हैं -- 
त्रसहतिपरिहरणार्थ ज्ञोद्र' पिशितं प्रमादपरिहृतय । 
मद्य च व्जनीयं जिनचरणों शरणमुपयातेः ॥८४॥ 
अरथे--जिमेन्द्रभगवानके चरणनिका शरणकू' प्राप्त भये ऐसे 
सम्यम्टष्टि हैं तिनने त्रसनिकी हिंसाका परित्यागके श्र्थि क्षौद़ 
जो मधु अर पिशित कहिये मांस बर्जन करन योग्य है अर 


प्रमाद जो हितअहितमें असावधानी ताका वर्जनके अर्थि मण्मका 
त्याग करना योग्य हैं । 


भावार्थ--जे पुरुष जिनेंद्रक चरणनि की अआज्ञाके श्रद्धानी हैं. 
त्ते त्रसजीवनिकी हिंसाका त्यागके अर्थि मधु अर मांसका त्याग 
ही करें अर प्रमाद जो अचेतपना ताका त्यागके अर्थि मद्राका 
स्‍्याग करें ही । जाके मधुमांसमय्का त्याग नादीं सो जिन- 
आज्ञातें पराकः मुख हैं, जैनी नाहीं है । 

बहुरि त्यागने योग्यनिकू' कहे हैं-- 


झल्पफलबहुविधातान्मूलकमादाणि शृद्जनपेराणि | 
नवनीतनिम्बकसुम केतकमिस्येवमवद्देयम््‌ ॥८४॥ 


( श्श्ट्ट ) 
यदनिष्ट' तद्व॒तयेद्च्चानुपसेव्यमेतदपि जद्यात्‌ | 
अभिसंधिकृता विरतिविंषयाद्ोग्याद्‌ ब्रते भवति । ८६॥| 

अ्र्थं“-जिनके सेवनतें फल जो अपना प्रयोजन सो तो श्रल्प 
सिद्ध होय अर जिनके भक्षणतें घात अनन्त जीबनिका होय ऐसे 
मूल कन्द आदो #गबेर इत्यादिक कन्‍्द मुल अर नवनीत जो 
माखन निबका फून्न केवड़ा केतकीका फूल इत्यादिक जे अनन्त 
काय ते त्यागने योग्य हैं । एक देहमें अनन्त जीव ते अनन्तकाय 
हैं जो आपके अनिष्ट होय ताका ब्रत करना त्याग करना अर जो 
सेबन योग्य नाहीं तो अनुपसेब्यनिका त्याग ही करना योग्य 
है । यद्यपि अनिष्ट अनुपसेव्यके सेबनका प्रयोजन नाहीं है तो 
हू अपने अभिप्रायकरि योग्य विषयका हू त्याग सो ब्त है जातें 
जाका फल तो एक जिह्ाका आस्वादनमात्र अर जाका एक बाल- 
मात्र कणशहूमें अनन्तानन्त वादरनिगोद जीवनिका घात होय ऐसे 
कन्दमलादिक अर निबका पुष्प अर केतकी केवडा का पुष्प त्यागने 
योग्य है तथा अन्यहू पुष्प प्रत्यक्ष त्रसजीवनिकरि भरे हैं ते जिन- 
धर्मीनिके त्यागने योग्य हैं । बहुरि जो वस्तु शुद्ध हू है अर भक्षण 
करनेतें अपना देहमें वेदना उपज़ाबवे उद्रशूलादिक उपजावनेवाला 
वात पित्त कफादिक दोष तथा रुधिर विकार उदरविकारादिककूँ 
उत्पन्न करनेवाला भोजनादिक तथा अन्य हू दुःखके कारण 
इन्द्रिबिषयनिकरा सेवन मत करो । जातें जो अति तीब्ररागी इन्द्रि- 
यनिका लम्पटी होयगा सो ही अनिष्ट सेवन करेगा । जो अपना 
मरण दो जाना तथा तीब्रबेदना भोगना ऐसें तीज्र दुःख हू कू' नाहीं 
गिणता भक्षण करे है ताके जिन्हाकी तीम्र बिकलतातें महापापका 


( २१५ ) 
बन्ध होय है। अनेक मनुष्य भोजनके -आस्वादनमें अनुराग 
करिके अनिष्ट भोजनतें रोग बधाय आत ध्यानकरि दुर्गतिकू' जाय 
हैं ताते अनिष्टका त्याग ही श्रेष्ठ है। बहुरि केते ही वस्तु अपने 
कूलकू' तथा व्यवहारकू' धर्मकू मलीन करनेवाले हैं ते सेबने 
योग्य नाहीं ते अनुपसेव्य हैं। शंख, हस्तीका दांत, केश, मृगमद 
गोलोचन इत्यादिकका स्पश्या हुआ भोजन जल संबन योग्य 
नाहीं तथा ऊँटनीका तथा गधीका दुग्ध और गायका मूत्र तथा 
मल मूत्र कफ लाल उच्छिष्ट भोजन ये सेवने योग्य नाहीं तथा 
म्लेच्छ भील अस्पश्येशुद्रनिका स्पर्शन किया हुआ भोजन तथा 
अशुद्धभूमिमें पड्या चम्मका स्पश्या मार्जार श्वानादिक करि तथा 
मांसभक्षी मद्यपायीनिर्कार बनाया हुआ स्पशेन किया हुआ समस्त 
भोजन लोकनिद्य भोजन अनुपसव्य हैँ । जिनधर्मीनिके भक्षण 
करने योग्य नाहीं | बुद्धिकू विपरीत करे है । मार्गतें भ्रष्ट करने 
वाला धमंतें भ्रष्ट करनेंवाला हे। इहां ऐसा विशेष जानना, 
श्रीराजवातिकमें हू पंचप्रकार भोग संख्या कही है तहां त्रसका 
घात जामें होय ॥१॥ प्रमाद उपजावनेवाला होय ॥२॥ बहुबध 
कहिये जामें अनन्त जीवनिका घात होय ॥३॥ अनिष्ट होय ॥४॥ 
अनुपसेठ्य होय ॥५॥ ये पांचप्रकार त्यागने योग्य हैं यावज्जीवन 
त्यागने योग्य हैं । अर जिसका यावज्जीव त्याग करनेकू' समथे 
नाहीं तो वाका त्याग कालकी सयोदाकरि करना। यहाँ केतेक 
बस्तुनिमें तो प्रगट त्रसनिका घात है अर केतेक बस्तुनिर्मे अनन्त 
जीवनिके संघट्ट इकट्ट होय घात होय हैं. बीधा अज्ञ है तामें इंलीं 
घुन प्रगट हजारा फिर हैं बीधे अन्न खानेवालेके अप्रमाण त्रसनिका 
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घात होय है जो गृहस्थ धान्यका संग्रह राले है ताके नित्य बीघा 
अम्नके भक्षसतें महापाप प्रवतें है याहीतें पापते भयभीत जैनी 
होय सो अबीधा अश्न खरीदे और दोय महीनाका खरचप्रमाण राखें 
दोय महीना भक्षण करि चुके तदि और अबीधा अन्न देखि ग्रहण- 
करें थोड़ा संग्रहमें अच्छीतरह सांधनेमें आाजाय थोडाका जाबता 
यत्नाचारतें बनिसके बीघता देखे तदि बदलाय मगावे अन्य पांच 
जायगा श्रबीधा देखि लावे बहुत घान्य होय तो देय सके नाहीं 
फटकि सके नाहीं, बदल्या जाय नाहीं, बहुत बीघा होजाय अर 
खावना पड़े तदि नित्य छांखि-छांणि इली लट धुणनिकू' पात्र भर 
भर मार्गमें पटके तहाँ मनुष्यलिके तथा प्रशुनिके पगतलैं खुद- 
जांय मरजांय पशु चरजांय । बहुरि धान्यमें जीव पडने लगें हैं 
तदि दिन प्रति दूना, चौगुना, सौगुना, हजारगुना छोटा बड़ा 
बधता चल्या जाय है अर समस्त घरके सकाननिमें अर रसोईसें 
परीडा ऊपर, दीवारपर, चाकीपर फैलते खानपानकी वस्तुनि्से 
जमीनमें छतनिमें लाखां कोट्यां जीव विचरने लगजांय हैं । तातें 
लोभके वशरतें, प्रमादके बशतें, अभिमानक वशतें बहुत संग्रह मठ 
करो बहुरि मू ग मोठ उड़द तथा अन्य हू फल्लादिक ज़िनके ऊपरि 
सुफेद फूली प्रगट होजाय तामें श्रसजीव जानि भक्षण मत करो । 
बहुरि व्षाकालके चार महिनेमें केतीक वस्तुका संग्रह मत राखो | 
नगर शहरसें बसनेका सुख तो ये ही है कि जिस अवसरमें चाहें 
तिस अवसर में दस पांच दो चार दिनके खरचमें आये तितनी दश 
पांच जायगामें आछी निर्दोष दीखे सो खरीदो | वर्षा ऋतुमें गुडमें, 
शकरमें, खांडमें बहुत चींटों ल्ट सलसुली पड़े हैं तथा सू'ठ श्ज- 
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तरायणि इलायची डौंडा सुपारी बहुत बीघे हैं दाख पिस्ता चारोली 
छिंवारा खोपरा इत्यादिकनिमें परिमाणरहित लट कीडा इर्ल्या 
बहुत हजारां लाखां उत्पन्न होय हैं। पुरवाई पवनका संयोगतैं ही 
गुडादिकमें परिमाणरहित जीव उपजे हैं तथा मयादारहित वह 
लाडू पेंडा घेवर बरफी इत्यादिकमें बहुत जीव प्रगट लट उपज 
हैं। बहुरि हलदी घणां जीरा मिर्च अमच्रको थोडी इनमें वर्षा- 
ऋतुमें बहुत त्रसजीब उपजे हैं ताते अल्प संग्रह करो नित्य देख 
सोधि प्रवर्तो यो यत्नाचार ही धर्म है। चून शीत ऋतुमें सात 
दिनका, ग्रीष्म ऋतुमें पांच दिनका वर्षा ऋतमें तीन दिनका सिवाय 
भक्षण मत करो, चूनका संग्रह सत करो । चूनमें बहुत लट पैदा 
दोजाय हैं दाल चावल इत्यादिक जब रांधों तदि दोय तीन बार 
सोधि रांधो । बहुरि प्रश्नोत्तरश्रावकाचा रसें ऐसा लिख्या है श्लो- 
कारूं--“सबाशन च न आ्राह्य दिनद्वययुत॑ नरो:” अर्थ--समस्त 
भोजन दोय द्निकर युक्त नाहीं भक्षण करना । बातें एकरात्रि गयां 
सित्वाय दुजी रात्रि व्यतीत होजाय सो भक्षण योग्य नाहीं यामें 
जलका संसगंयुक्त पक्वान्नादिक हू आगये। बहुरि पुबा मोलपुवा 
सीरो इत्यादिक तथा बड़ा कचोरी रात्रवास्थाको रस चलि जाय 
है । जातें यामें जलका संसगे बहुत रहे है। बहुरि रोटी खिचड़ी 
तरकारी लोंजी रात्रिवासी तो मक्षण ही नाहीं करना अर स्वाद- 
सों चलि जाय तो उस दिनमें भी भक्षण नाहीं करना । बहुरि 
शत्रिका बनाया समस्त भोजन भक्षण नाहीं करना । बहुरि दही 
पहला दिनका जमाया दूजा दिन पर्यत खावो अधिक नाहीं । बहुरि 
डोय दालका अन्नकू' दही छाद्कके सामिल भक्षण मत करो जो 
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मिलायकर खाबाग तो यामें विदलका दोष लगेगा जीभ नीच 
कण्ठमें उतरते ही संमुछेन जीव उपज हैं याक्रू' विदल कहिए है । 
बहुरि दुग्ध दूद्यां पाछें छानि दोय घडी पहली तप्त करो पाछे 
सम्म्च्छेन त्रसनिकी उर्त्पत्ति होय है। घूत हू छाछमेंसू' निकस्या 
पाछें शीघ्र ही तपाय छानि भक्षण करना योग्य है ताया छातन्‍्यां 
बिना मत भक्षण करो। बहुरि घृत तेल जल इत्यादिक रस चाम 
का पात्रमें घाल्या हुआ भक्षण योग्य नाहीं यामें असंख्यात त्रस 
जीव उपज हैं । सींघडा (कुप्पा) बने हैं ते मांसकू' गाड़ि पाहँं 
कूटि माटीके सांचे ऊपरि बनाते हैं इनका स्पश्या घृत तेल जल 
मांसके समान है । इनकी ग्र्नत्ति मुसलमानांका राज्य हुआ तदि 
मुसलमानां चलाई है| जा चामका बिना स्पश्या घुतादि नाहीं 
मिले तो रूक्त भोजन करो अर फागुन पोछें तिलनिमें तथा सिंघा- 
ड्रेनिमें बहुत त्रसजीब उपज हैं यातें फागुन पीछे तल अथवा 
सिंघाड़ा कदाचित्‌ मत भक्षण करो । बहुरि जलकू गाढी दोहरा 
कपडासू' छाणिकरि पीवो अन्यकू' छाणिकार प्यावो छाणिकरि 
ही पशूनिकू हू प्यावो अणछाण्यां जलतें स्नान भोजन वस्त्रधोवन 
इत्यादि कोई भी क्रिया मत करो जलमें यत्नाचार क्रियतें दया- 
बानपनाकी हद्द बनी रहे हे । पात्रका मुखते तिगुना लांबा दोहरा 
वस्त्र नवीन होय तातें छाणा अजवाण्या (बलछन) अन्य पात्रमें 
करि जलके स्थानमें पहुँचावो जलमें यत्नाचारकी याही मयांदा है 
छा्या पाछें दोय घड़ी की मयादा हे फिर काम पड़े तो फिर छाणस 
करि वर्तो | तप्तजल दोय पहर वर्ती, बहुत उकलतो तप्त कियो 
हुवो आठ पहर व्तों पाछ्ें निकाम है। बह रि केतेक बस्तुनिकू' 
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असनिकां घात जानि सबथा भक्षण मति करो जेैसें- बोर लटांको 
प्रत्यक्ष स्थान है, सिडीनिमें बहुत लट उपजैं हें, बेंगणा तरबूज 
काहला पेठा जामुन आडू बड़वाला गोल अजीर कठूमर ऊमर - 
फल पोलू आलू जामफल टींडू अ्ज्ञातफल सूच्षम्त फल वीजाफल 
चलितरस तथा साराफल तथा पत्र शाक कन्दम॒ल आदो #गवेर 
सलगम प्याज लदसन गाजर किशोरिया इत्यादिक तथा कचनार 
महुआ क्षीखृक्षका फल खिरनीकू' आदि लेय नीमका फल 
इत्यादिक अनेक फल हैं केवडा केतकी इत्यादिक फूल हैं तिनका तो 
प्रगट दं।ष आगमत वा प्रत्यक्षतें है ही परन्तु परमागमर्तें वन- 
स्पतीका ऐसा स्वरूप जानना-वनस्पती दोय प्रकार है एक प्रत्येक 
दूजी साधारण । प्रत्येक तो एक देहमें एक जीव है अर देह एक 
जामें जीव अनन्तानन्त सो साधारण वनस्पती हैं यातें साधारण 
भक्षग़ा करे तामें अनन्तानन्त जीबनिका घात जानि त्याग करना 
योग्य है। अब साधारण प्रत्येककी पहचानके ऐसे लक्षण जानने 
जिस वनस्पतीमें लीक प्रगट नाहीं भई होय, रेखसी नाहीं दीखी 
हाय, कली प्रगट नाहीं भई होय अर जामें पेली प्रगट नाहीं भई 
होय अर जाका तोडता द्वी समभद्ग हो जाय वा कांटे फूटे नाहीं 
तथा जाके माही तांतू” तूतड़ो प्रगट नाहीं भयो होय सो साधारण 
बनस्पती है यार्मे एक अरुमात्रमें अनन्तानन्त जीव हैं अर जिस 
वनस्पतीमें घार तथा कला तथा रेखा तथा पैली प्रयट दीखे सो 
साधारण नाहीं प्रत्येक बनस्पती है तथा जाकू' तोडिये डेढा बांका 
टूटे सूधा शस्त्रसे बनारया जेसा साफ बरोबर नाहीं टूटे तथा 
जाके माहीं तार तूतड़ा प्रगट हो गया द्योय सो प्रत्येक बनपती है 
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परन्तु कोऊ वनस्पती पहली साधारण होय वाही 
एक अन्तम हूलमें प्रत्येक हो जाय है कोऊ साधारण ही बनी 
रहे पान फूल बीज डाहली कू'पल इत्यादिक समस्त साधारण 
प्रत्येककी याही पिछाण जानना | पत्रमें समभंग।दिक होय तो 
पत्र साधारण है अन्य समस्त वृक्ष साधारण नाहीं । बीज कू' पत्र 
समभंग सहित होय रेखादिक प्रगट नाहीं होय तेते बीज क्रृ'पल 
साधारण हैं अन्य साधारण नाहीं ऐसे इस बनस्पतीमें कोऊ 
साधारण मिल जाय काऊ प्रत्येक हो जाय इत्यादिक दोषरूप 
तथा बनस्पतिमें अनेक त्रसजीवनिका संसगे उत्पत्ति जानिज्े 
जिनेंद्रधम धारण करि पापनित भयतीत हैं ते समस्त ही हरित- 
कायका त्याग करो जिह्दा इन्द्रियकू' वश करो अर जिनका सम- 
स्त हरितकायके त्याग करनेका सामथ्य नाहीं है ते कंदमूलादिक 
अमंतकायका तो यावज्जीब त्याग करो। अर जे पंच उ्दंबरादिक 
प्रगट त्रस जीवनिकारि भरया है ऐसा फल पुष्प शाक पत्रादि- 
कनिकू' छाँडि करिके त्रसघातकरिरशहित दोखे ऐसी तरकारी 
फलादिक दश वीसकू' अपने परिणामनिके योग्य जानि नियम 
करो | इन सिवाय अट्टाईस लाख कोड़ कुल वनस्पतीकाय हैं तिनका 
तो त्यागकरि भार उतारों | हरितकाय प्रमाणीकका नियम कर ताके 
कोट्यां अभरय टले है तिसमें पत्रजात भक्षण योग्य नाहीं | त्रसकी 
उत्पत्ति टालि अन्य बहुत घटाय नियम करो विना घटाया निर- 
गेल रह्यां असंयमीपना होय आख्रव होय है तातें हरितकायका 
भक्षणमें नियम ब्रत करना योग्य है। बहुरि जिस भोजन ऊपरि 
ऊल्लण आजाय ऊपर फल सा नीला हरा लाल आजाय सो भोजन 


( हू ) ५ 
मत करो यामें अ्रनन्तज़ीवनिका घात है यातें जिसके ऊपर फूली 
आजाय सो दूरत ही त्यागो | बहुरि मोहके कारण प्रमादके उप- 
जाबनेबाले ज्ञानकू' बिगाड़ने वाले जिद्दाईन्द्रिय अर उपस्थइ निद्र- 
यकू' बिकल करनेवाली ऐसी भांग तमाखू छोंतरा असल हुकका 
जरदा इत्यादिक अभक्षयनिका खावना पीघना जिनधर्मीनिके 
त्यागने योग्य हैं।ये अमल पराधीन करे हैं इनमें अफीमका 
भक्षण करनेवालेकू' एक घड़ी अफीम नाहीं होय तो जमीनमें बेहोश 
होय पड़ि जाय है वेदनाका आत्तपरिणामतें पशु ज्यों पग 
जमीमें पड्या पढ़या रगड़े है निलेज्ज हुआ याचनाकरी है नेत्रनित 
नीर पड़े है और भ्रफोम मित्रि जाय तदि अमलमें आया भूला 
हुआ ऊ गयो करे है, जिह्ना इन्द्रियकी लोलुपता बधि जाय है स्वा- 
ध्याय घमंश्रवण ब्रत संयम उपवासादिकनिकृ' दृरहीतें त्याग है 
बुद्धि धमेतें पराइमुख होजाय है, उत्तम आचार नष्ट होजा यहै। 
बहुरि हक्काकी महामलीनता दुगंध तमाखू और घुवांका योगतें 
पानीमें जीवनिकी उत्पत्ति होय है जहां हुक्काका जल पड़े तहां 
छहकायके जीवनिका घात होय है । अर याकी दुगधतें उत्तम 
आचारके धारक नजीक बेठ नाहीं सके हैं अर बारम्बार घरघरमें 
अग्नि हेरतों फिरे है घरमें राखको ठीकरो धरवोही रहे है नीचकु- 
लवाले नीचजननिके पीवने योग्य है। हुक्का पीवनेवालेकू' गाडी- 
बान घोडाका चाकर मीणा गूजर मुसलान इत्यादिकनिकी संगति 
रुचे है उत्तम कुलबालेनिके योग्य नादीं है अर हुक्का नाहीं मिले 
तो नाई धोबी गूजर मीणा तेली तमोली मुसलमाननिकी चिलम 
याचना करि पीवी दे अर नाहीं पीबै तो बड़ा रोग पेदा ह्ोज्ञाय 


( #«#२ ) 
उदरमें आफरो चढ़ि जाय नीहार बन्द होजाय महान दुःख गले 
बाँध्या है तातें त्रत संयम उपवास स्वाध्यायादिक समस्त उत्तम 
कार्यनिकू' तिलांजलि देहे | बहुरि जरदा महा अशुचि द्र॒व्य है 
याकू' मुखमें राखि मलमृत्र मोचन करे है रास्तामें मार्गेमें मलम- 
आ्रादिक ऊपरि पगरखी पहरे ज़रदा खाय है मांसभक्षी मद्यपायी- 
निका तथा नीच जातिका घरका पानी मिल्या कत्था चूना खाय है. 
नोच जाति अपना हस्तादिक बिना धोये अंग खुलावते जरदा 
मसल देहे उन्छिष्टकी ग्लानि नाहीं करे हे समस्त शय्या आसन 
खूणा बारी जाली समस्त जायगां उच्छिष्टसू' लिप्त करिदेय है पशु 
हू रस्ते चालता सोता मुख नाहीं चलाबे है याके पशुर्त हूं अधिक 
विकलता है । मुखमें महादुगध रहे है जरदाका पीका जहाँ पड़े 
तहां माद्ठी माछुर डांस मकडी कीडा कीडी बड़ा बड़ा त्रस ही मरि 
जाय _तहां पंचस्थावरनिका घात होय ही । ब्रव संयम उपवास 
स्वाध्याय जाप्य शुभ भावनाका नाश होय है जरद। खानेवालेनिकी 
बुद्धि आत्माके हितमें प्रतर्त न नाहीं करे है संयमके योग्य नाहीं 
होय है तामें दया क्षमा शील संतोष इ द्रियविजय परिणाम कदा- 
चित नाहीं प्रवर्त हैं अनेक पापाचार कपट छलमें बुद्धि प्रवीण 
होजाय है । अनेक व्यसनिनमें प्रवृत्ति होजाय है जरदा खानेवाले 
के मांगनेकी लाझ नाहीं रहे । समस्त नीच जातिसू भी मांगि 
करि खाय है। मद्य मांस खानेवाले जिसकाल सद्य पीबे हुक्का 
पीबे है उसका हस्ततें दीया जरदा बीडी मांगि मांगि खाय है जरदा 
खानेवाले बहुत मनुष्यनिकू' नीकेकरि देखिए है एकके हू परमाथे 
सें बुद्धि-परलोक शुद्ध करनेकी बुद्धि नाहीं होय है इस जरदेके 


( #>०२३ ॥) 
प्रभावकरि हीनआचारकी वृद्धि होय तदि परमार्थत बुद्धि भ्रष्ट 
होय लौकिकजनमें व्यभिचारमें लोभमें प्रबल होय है सांचा धर्म 
याके नाहीं होय है ऐसा आपका परिणाममें आप अनुभव करो। 
अर परका जरदा खानेका स्वरूप प्रत्यक्ष देखि जरदा खानिका 
त्याग करो । अर जरदा एक दिन हू नाहीं खाय तो परिणाम्में 
उपाधि उदरमें व्याधि अनेक रोगव्याधि ठपजाबै है वातें जरदा 
खाना महारोगकू' महाव्याधिकू' सूगलापनाकू' अद्भीकार करना 
है | बहुरि भांग पीवना हू अपना बडापना शोभितपना नष्ट कर 
देहे भंगेराका दरजा घटिजाय है, भंगेराके जिह्ला इन्द्रियकी लंप- 
टता बधि जाय है | विकलीपना होइ जाय है प्रमादी हुआ ऐश 
करना बहुत निद्रा लेना बहुत घृत खांडका भोजन करना चाहे है। 
पाचोंइन्द्रियां विषयाँकी लंपटतानै प्राप्त होजाय हैं ज्ञान शिथिल 
होजाय है बैमी होजाय है भांग पीवनेवालेके मीठा भोजनमें ऐसी 
लंपटता होजाय है जो मीठा मिले कृतकृत्य होजाय है आत्मज्ञान 
धर्मका ज्ञान कदाचित नाहीं होय है वाद्य आचरण भ्रष्ट होय ही 
है अर भांगमें हजारां त्रसजीब चालता दौडता उपजे है वषाऋतु 
में भांगमें अपरिमाण त्रसजीब उपज हैं मंगरा भांग सोधे नाहीं 
घोटिकरि पीजाय है । ऐसे हू अफीम खाना जरदा खाना हुक्का 
पीवना भांग पीवना अर ओर हू छोंतरा पीवना तमाख्‌ सू'घना ये 
देहके तो महारोग ही हैं अमल करनेवालेकी आकृति बिगाड़ जाय 
है धरम बिगड़ि जाय आचार बिगड़ि जाय ऐसा नियम है । ये नसा 
सम्यग्ज्ञान सम्यकचारित्रका हू महाघातक है ये अमल अनथद॑- 
डनिमें हू हैं अर व्यसननिमें हूं हैं याते मनुष्य जंन्स अर जिमधंमे 


[ ग्न्ज ) 

उत्तम कुलादिक पायाकू' सफ़ल किया चाहो हो तो अमल नसा 
करनेका त्याग ही करो । ः 

बहुरि रात्रिके अवसरमें भोजन करना त्यागने योग्य हीं है 
रात्रिभोजन करे ताके यत्नाचार तो रहै ही नाहीं अर जीवनिकी 
हिंसा होय ही । राजिबिषे कीडी मांछर मांखी मकडी कसारी अनेक 
जीव आय पडे हैं अर दीपक जोय भोजन करे तो दीपकके संयो- 
गतें दूरदूरके जीव दीपक कने शीघ्र आय भोजनमें पड़े हैं। अर 
रात्रिभोजन जिनवथर्मी होय करे तो आगांने मागे-श्रष्ट होजाय अर 
शात्रिमें चूल्हा चाकी परींडाका आरम्भ करना मेलना धोवना 
मांजना ये घोरकर्म प्रगट होजांय तदि महान हिंसा अर महान 
दुःख प्रगट होजाय तदि घोर आरम्भीके जिनधमका लेश हू नाहीं 
रहे है | बहुरि कोऊ कहे जो आरम्भ तो नाहीं करे सीधा भोजन 
लाडू पेडा पूडी पूवा बरफी दृग्धादिक भक्षण करनेमें रात्रि आरम्भ 
नाहीं भया ताकू' ऐसा समझना जो दिवसकू छांड रात्रि भोजन 
करे ताके तीतव्ररागरूप महान हिंसा होय है जैसें अन्नके ग्रासका 
अनुराग अर मांसके ग्रासका अनुराग समान नाहीं होय है तसें 
रात्रि भोजनका अनराग है सो दिनके भोजनका अनुरागके समान 
नाहीं है | दिवसमें ही भोजन बहुत है रात्रिदिवस दो ऊनिमें भोज- 
न करें ताके ढोर समान संचररहित प्रवृत्ति रही तथा रात्रिभोजन 
करनेवालेके च्रत तप नाहीं होय है। ऐसा विशेष जानना जो 
अनादिकालतों विदेहनिममें एकबार बा दोयबार ही भोजन है रात्रि 
में कदाचित्‌ हू भोजन नाहों जो रात्रि भोजन करी तो चूल्हा चाकी 
भुयारी जलादिकका समस्त आरम्भ राजिमें होज्ञाय तदि भोजन 


( र२२४ ) 

करनेमें, तरकारी बनावनेमें तथा पुरंधनिके भोजन करनेमें, स्त्री- 
निके कुटुम्ब सेवकादिकनिके भोजन करनेमें, धो यबेमें, बुहारिबेमें, 
मांजनेमें दोय पहर रात्रि व्यतीत हो जाय है अनेक जोवनिका . 
संहार होजाय समस्त यत्नाचारका अभाव होय जाय अर कीडा 
कीडी ईली कसारी मकडी इत्यादिक बड़े बड़े जीवनिका भोजनमें 
पतन तथा इंधनमें चूल्हामें तरकारीमें जलमें पात्रनिमं पतन होय 
है अर दीपकादिक तथा चूल्दाका निमित्तकरि माखी माछर डांस 
पत्तद्डादिक अनेक जीवनिका नितप्रति होम हो जाय अर दिनमें मी 
आरम्भ अर रात्रिमें हु धोर आरम्भ करि समस्त कुटुम्बजनननिरके 
महादुःख पैदा होजाय । रात्रिमें घोर घन्धातें समता नाहीं आसके 
तामें धर्मसेवन तथा शास्त्रका पठन श्रवण तत्वाथेकी च्चा सामा- 

यिक जाप्य शुभध्यानका तो अवसर ही रात्रिमोजन करनेवाले के 

नाहीं रहे है यातें जिनेन्द्रध्मके घारक रात्रिभोजन कदाचित हू 
नाहीं करे हैं ऐसी सनावनरीति अब ताई चली आवे है अर जिन- 
धर्मी रात्रिभोजन नाहीं करे हैं ऐसे कोटथां मनुष्यनिमें प्रसिद्धता 
अर उज्बलता अर प्रभावना अर जच्चत।! अर भोजनकी शुद्धताकू 

बिगाड़ कोऊ विषयनिकरि प्रमादी अन्ध भया रात्रिमें दृग्ध कला- 
कन्द पेडा खाय है तथा औषधि जल्लादिक पीबे है सो अपने उत्तम 

आचार धर्म नें अर कुल मयादाने अर जेनीपनाने जलांजलि देव 
सन्मागेतें श्रष्ट हुआ उन्मार्गी है, उनका मांगे तो बाह्य अम्यन्तर 
अ्रष्ट है अर आगाने अधमेकी परिपाटी चलाबे है। बहुरि रात्रिका 

किया भोजन दिनमें हू भच्षण करना योग्य नाहीं है। घहुरि. 
मिथ्याधमेके धारकनिक मांसभक्दीनिके संग बैठे ओजन मत्त करो.।. 


( *+६ ) 
नीचजातिकंसू' मित्रता भवि करे, देंवताके चडचा भोजन मत 
मक्षण करो। दांतका चूडा, रोमका वस्त्र, कामली पहिर भोजन 
बनावे तो भक्षण योग्य नाहीं मांसभक्षीनिके घरमें भोजन नाहीं 
करना नीचजातिके धरमें भाजन नाहीं करना । बहुरि अत्तारनिका 
अक तथा माजम तथा शरबत अन्य हू समस्त वस्तु भंक्षण करना 
योग्य नाहीं । अत्तारके विल्लायतका वरण्यां म्लेच्छनिके जलकर 
बनाया उच्छिष्ट अर निकी भरी हुई बोतलां आवे हैं अर समस्त 
बस्तु अज्ञात हैं अर अक्रादिकनिमें अनेक जलचर थलचर नभचर 
पंबेन्द्रियादिक जीवनिके मांसके कई अक हैं अर बहुत जातिकी 
मदिरा बनाय अ्रक संज्ञा करे हैं बहुत जीवनिके अण्डानिका रसको 
बोतलां भरी हैं अर मधु जो शहद सो समस्त सरबत मुरब्बा 
साजूम जवारसादिकनिमें है अर अनेक जीवनिका अनेक अज्ञ 
इन्द्रियां जिला कलेजा इत्यादिक शुष्क हुआ मांसनिकू' अत्तार 
बेचें है यहांके समस्त उत्त मकुलनिकी बुद्धि भ्रष्ट करने कू' मुमलमान 
लोक] अपनी उच्छिष्ट भक्षण करवानेकू' समस्त हिंदुस्तानके 
लोकनिकू' भ्रष्ट करनेकू' अत्तारनिकी दुकानां करवाई हैं 
करोड कषायीनिकी दुकान समान एक अत्तारकी दुकान है । यहां 
इस देशमें राजालोग हिन्दूधम की रक्षावास्ते अठारासे बाईसका 
संबत तांइ तो अत्तारका बसना. दुकान करना नाहीं होने दिया 
फिर कालके निमित्ततें पापकी भ्रवृत्ति फेली ही अब उत्तम कुलवाले 
हूं इनका अकादिक खावने लगे हैं सो मुसलमाननिका भू ठन और 
मांध मद्रादिक-भक्तण करने लगे तदि ब्राह्मणपना महा|जनपना 
वैश्यपना कहां रह्मा सब कुल भ्रष्ट भये अर अभक्ष्य भक्तण करने 


ल्‍्क 


4 न्‍म्७ ) 
द्ोते सत्याथंधम ते रहित लाकनिकी बुद्धि होगई है अर अत्तारनिः 
की ऑऔषधिहीतें रोग मिटे है. ऐसा नियम नाहीं। अत्तारनिका 
अके पीवा करि धम्मश्रष्ट होथ बहुत लोक मरते देखिये हैं जिनके' 
दुर्गतिका बन्ध होयया है तिनके ही इनकी भ्रष्ट औषधिसे आराम 
होय है । जैसें राजा अरबिन्दके दाहज्व रका अनेक इलाज किया 
तो हू दाहज्बर शांत नाहीं भया अर पाछें अपना महलकी छाति 
ऊपर लड़ते विसमरानिका शरीरतें रथिरक। बूंद अपने शरीर 
ऊपरि पडा तातें शीतलता भई तदि पापी पुत्ननिसू' कही मोकू” 
रुधिरकी बाबडी भराययाो जो में बामें क्रीडा करि आतापरहित॑ 
हो हूँ तब पुत्र पापतें भयभीत होय लाखका रघ्ल्‍जकी वाबडो भराई 
तदि राजा बाबडीकू' देग्वि बड़ा आनन्द मानि बाबडीमें गर्क हो य 
अर कपटके जोहीकी बाबडी जानि पुत्र ऊपर क्रोधित होय पुत्रकू" 
मारनेकू छुरी लेय दौद्या सो मार्गमें पडि अपना हाथकी छुरीतें 
आप मरि नरक जाय पहुँलया । एसें ही जिनकी दुरगंति होनो है 
| तिनके अत्तारनिकी औषधिसू' आराम होय है तदि उनके पापरूप 
अत्तारी बस्तुनिमें प्रश्नत्ति हाय है यातें प्राणनिका नाश होते हू छू 
महीनेके बालकहूकू' अत्तारकी औषधि देना योग्य नाहीं। प्रम 
बिगड्यां पाछें यो जिनधर्म अनन्तकालमें हू नाहीं मिलेगा तोर्ते 
जौनधर्म के धारकनिकू' हजारां खण्ड होजाय तो ह अभश्यभक्तण 
नाहीं करना बहुरि बजारकी दुकाननिका चुन कदाचित्‌ मति 
भक्षण करो बेचनेवालेनिके समस्त चमारी खटीकनी और मुसल- 
सानिनी धोबिन इत्यादिक तो पीसे है मुसलमान धोबी बलाईनिफे 
राज़ाका तबेला तोपस्बानानिते चन मिले सो बजारबाले मोल लेय 


( ररे४ ) 
लेबे हैं अर महीनाका छुद महीनाका पीस्याकों प्रमाण नाहीं 
इजारां सुलसुल्यां पडि जाय हैं। घणा जणा बीधो नाज लेय 
मोदी लोग पिसाबे हैं अर मुसलमान म्लेच्छ समस्त उसहीमें 
इस्त घालि तुला ले जाय हैं मुसलमानांके चुकता विवाहमें काम 
नाहीं आये सो आधा ओसरि आधो फेर जाय हैं बहुरि सराय 
फा दुकानदारांका पीवलका कांसीका लोहेका पात्र भोजन करनेकू 
लेना योग्य नाहीं समस्त मांस भक्ती दुराचारीनिकू भी बे ही पात्र 
दे हैं तातें अपना आचारकी उज्बलता चाहे हैं सो तीन-चार पात्र 
'अपने निकट राखि विदेशमें गमन करें हैं अर जहां जाय तहां 
दसड़ी वधती देय चून तयार कराय भक्षण करे चनकी नाहीं विधि 
मिले तो खिचड़ी तथा धूघरी रांबि खाय । बहुरि बजारकी मिठाई 
साहू बरफी घेबरादिक मत भक्षण करो। इनका चुनका घृतका 
जलका कुछ परिमाण नाहीं है। लोभी निद्यकर्मीनिके आचार 
नाहीं दोय है बहुरि मेदाका खमीरा वाडिकरि सडावे हैं खट्टा 
पड़ते ही जामें अनन्तानन्त जीव पड़े हैं। पाले कठाईमें पक है 
भुने हैं सो जलेबी करें हैं साबूनी करे हैं सो अक्तण करने योग्य 
नाददी तथा दहीमें खांड बूरा मिलाय बहुत काल प्यत मति राखो 
दोय मह एतताई खाना योग्य है अपना मित्र भाई पुत्रादिकके 
सामिल एक पात्रमें भोजन करना योग्य नाहों | मनुष्य कूकरा 
बिज्षाई इत्यादिकनिका उच्चज्िष्ट भोजन त्यागना योग्य है तथा 
गाय भैंस गधा इत्यादिक तिरयंचनिका उच्छिष्ट जलादिकमें स्नान 
सधि करो पान तो कदाचित्‌ हू मत करो तथा अन्नका खांडका लाप- 
सीछा बताया मनुष्य तियचनिका आकार ताकू' मत भक्षण करो 


( २२६ ),. 
तथा देवी दिहाडी ब्यन्तरादिकनिकी पजाके बास्वै संकल्प किया 
भोजन स्यागने योग्य है तथा मांसभक्षीनिका माजनमें भोजन मत 
भक्षण करो। भाजन मांसमक्षीको मांग्या मत शो । नाईका 
भाजनका जलसों छोर मत करावो रजस्वलाका स्पशेन किया पात्र 
भोजन योग्य नाहीं | बहुरि अनुपसेव्य जानि बिकाररूप वस्त्र 
आभरण मत पहरो जो उत्तम कुलके योग्य नाहीं ऐसा नीचे 
कुलनिके पहरनेके बैश्या तथा विटपुरुषनिके पहरनेके तथा म्लेच्छ 
मुसलमाननिके पहरनेके तथा स्वामी योगी फकोर भांडनिके पह- 
रनेके वस्त्र आभरण परिणाम बिगाड़े हैं अपने तथा परके विकार 
उपजानेवाला तथा अपना पद॒स्थके योग्य लोकतें अविरुद्ध ऐसा 
आभरण वस्त्र भेष धारना योग्य है बहुरि कहनेकरि कहा संक्षेपलें 
जानना जो समस्त संसार परिभ्रमणके कारण पंचइन्द्रियनिफा 
विषयनिमें लालसा है तिन इन्द्रियनिमें हू जिह्नाइन्द्रिय अर उपस्थ 
इंद्रिय दोय इंद्रियनिकी लालसा इसलोक परलोक दोऊं॑निकू 
बिगाड़ देनेवा ली है इन दोय इन्द्रियनिके विषयकी लोलुपता जिनके 
अधिक है ते मनुष्यजन्ममें हू पशुक्रे समान हैं। पशुयोनिमें हू 
इन दोऊ इंद्रियांका बिषयकी चाहकरि परस्पर लडि लडि मरजाय 
हैं अर मनुष्यजन्ममें हू कलह करना मारना मरना निलेड्ज होना 
उच्छिष्ट खावना दीनता भाषणा पुण्यदान लेना अभक्षय भत्तण 
करना इत्यादिक समस्त नीचकमनिसें प्रवृत्ति रसनाइन्द्रियके 
विषयनिकी लालसातें हो होय है। अर देखहु भोगभूभिके अर 
देवलोकके नानाप्रकारके भोगनितं हू तृप्तता नाहीं भई अब ये 
किंचिन जिद्दाका स्पशेमात्रका स्वाद अति अल्पकालमें दे भोजन 


( #३० ) 
 गिल्यां पाछे नाहीं अर पहली नाहीं एसा तृष्णाका बधावनवाला 
ज्याहारमें लुब्धताका त्याग कार समस्त इन्द्रियांकों विजय करि 
रु्से नीरसंकी कर्म जेसी विधि मिलाई तिसमें सनन्‍्तोष धरि 
 अ्भरयनिकां स्याग करि देहका धारखमात्रके अर्थि भोजन करे हे. 
-सो समस्त पापरहित हो य देवलाकका पात्र हाय है । अब यहां एस! 
जामना जो भोगोपभोग परिशास करें सो अपना परणामनिको 
हृदता देखें जो मेरे एता राग घम्मा है एता हाल नाहीं 
घश्या, है अर सामथ्य देखे जा ऐसा योग्य बनेशा ता 
मेरा देहका तथा परिशासका इसकू' निर्वाह करनका सामथ है 
“कि नाहीं है ऐसा विचार करि ब्रत धारण करना अर देशकों 
- शीत निर्वाह योग्य देखनी अर कालकू' अवसरकू देखना अवस्था 
देखना अपना कोऊ सहायी है कि ल्यागब्नतके विमाजनवाला है 
'ऐसा हू विचार करना शरीरका रोसरहितपना (नीरोगपना) 
देखना भोजनादिक मिलनेका, नाहीं मिलनेका संयोग देखना तथा 
ओजनादिक मेरे श्राधीन है कि पराधीन है एसे स्यागत्रततें हमार 
तथा स्त्री पृत्र स्वामी इत्यादिकनिक परिणाम) संक्लेश होयगा 
कि संक्लेश नाहीं होयगा अपना स्वाधीनपना पराधीनपना जानि 
जैसे परिणामनिकी उज्बेलता सहित ब्तका निवाद होय नैस्े 
'नियसरूप त्याग करो तथा यस कहिये तावज्जीव त्याग करो । 
'केतेक तो यावज्जीब ही त्यागने योग्य हैं-- जामें प्रभट त्रसनिका 
बात होय तथा अनंत जीवनिका घात होय अपन कुलमें सेवन 
योग्य नाहीं होय तथा मद करनेवाला होय तथा मांस मद्य माखन 
मसदिरा अचार सहाविकृति अर राजिजिये भोजन झ तकीडादिक 


( २३१ ) हे 
सप्रव्यसन, बिना दिया परधनक्रा प्रहण अर त्रसहिसा अर स्थूल 
असत्य, अन्यायका परिप्रह, बिना छान्‍या जल, अनर्थद्र्ड ये तो 
याबज्जीव ही त्यागने योग्य हैं। इनमें नियम कहा करिये ये तो 
महा अनीति हैं इनके त्याग करनेमें शरीर ऊपरि कुछ क्लेश 
भार दुःख नाहीं आवे, अपयश नाहीं होय है इतका त्यागमे 
घन चाहिये नाहीं, बल चाहिये नाहीं, स्वामीका तथा स्त्रीका पुत्र 
कुटुम्बादिकनिका सहाय चाहिये नाहीं किसीकू' पूछनेका वाकिफ 
करनेका हू काम नाहीं अपने परिणामके ही आधीन है को ऊप्रकार 
इनका त्यागमें शीत उष्ण कुधा ठुषादिककी बाधा पीड़ा भोगना 
पड़े नाहीं धस्वाधीन है परिणामनिम देहमें सुख करनेवाला हैं यातें 
दुलंभ सामग्री भोगोषभोगका परिमाण करना श्रेष्ठ है । बहुरि 
कदाचित्‌ प्रबलकमेके उदयतें यो मनुष्य कुदेशमें पराधीनतामें 
जाय पड़े तथा प्रबलरोगतें पराधीन होजाय तथा प्रबल जराके 
आबनेतें उठने बैठने चालनेकी सामथ्य घटि ज्ञाय तथा को 
स्त्री पुत्रादिक सहायो नाहीं होय तथा नेत्रत्तिकरि अंध होजाय 
बधिर होजाय तथा लम्बा रोग आजाय तथा बन्‍न्दीखानामें 
दुष्ट म्लेछादिक अपना भोजन जलादिक बिगाड़ि दें तथा 
जबरीतें समस्तके सामिल बेठाय खान पान कराबे ऐसा ऐसा 
उपद्रव आजाय तो तहां अन्तरंगमें तो ब्रतसंयसकू' छांडे नाहीं 
बाहिर श्रीपद्वनमोकार मन्त्रको ध्यान करि ही शुद्ध है क्‍योंकि बाह्य 
देहादिक पवित्र होहु वा अपवित्र होहु मलमूत्र रुधिरादिककरि 
लिप्त होहु समस्त कुत्सित ग्लानियोग्य अवस्थाकू' प्राप्त हुआ जो 
पुरुष परमात्माकू' स्मरण करे है सो बाह्य हू पवित्र है अर अख्य- 


५ ( २६२ ) 
-न्तर हू जाते देह तो संप्रघातुमय मलम॒त्रादिकी भरी हुई 
अर रोगनिका स्थान है एक ज्षणमें समस्त शरीरमें कोढ मरने 
लगि जाय है हजारां फोडा फुनसी गूमडी लोहू राध स्रवणे लगि 
जाय मलमत्र अशुद्धिपूषक लबणे ल्गि जाय है ऐसा अवसरमें 
बाह्य व्यवहार शुद्धता कैसे होय अर निर्धन एकाकीका सहायक 
कौन होय ? तहां धर्मात्मा पुरुष अशुभकर्मका उदयमें ग्लानि त्याग 
करके धीरता धारण करि आत्तेपरिणाम करि संक्लेश नाहीं करे है 
अशभकम के उदयकू' निज़रा मानता अन्तरज्ञ वीतरागताकरि सं- 
सार देह भोगनिका स्वरूप चिन्तवन करता बारह भावना भावता 
कमेके उदयतें अपना आस्मस्व॒रूपकू भिन्न ज्ञाता हटा शुद्ध चिन्त- 
बन करता बीतरागताकरि ही राग हू ष हषे विधाद ग्लानि भय 
लोभ भभतारूप आत्माके मलकू' घोय आपकू' शुद्ध माने है ताकें 
समस्त शुद्धता होय है। 
अब भोगोपभोगपरिमाण बतके दोय भ्रकारता कहनेकू' सूत्र कह्दे हैं 


नियमों यमश्च विहितों ्रेधा भोगोपभोगसंहारात्‌ 
नियमः परिमितकालो यावज्जीबं यमों प्रियते ॥८७॥ 


अथे--भगवान हैं सो भोग अर उपभोगका घटावनेतें नियम 
अर यम ऐसे दोय प्रकार भोगोपभोग परिमाणश तव्रत कह्मा हे। 
तिनमें कालका परिमाणकरि त्याग करना सो नियम कहट्मा है अर 
इस देहमें जीवन है तितने तक तो त्याग करि रहना सो यम 
कट्मा है । 

भावाथ--जो एकबार भोगनेमें आने ऐसे आहारादिक तो 


( २३३ ) की 
भोग हैं अर जे बारम्वार भोगनेमें शआवें ऐसे वस्त्र आभरणादिक 
हैं ते उपभोग हैं । तिन भोग उपभोगनिका परिंसाण यम नियम 
करि दोय प्रकार है तिनमें जिस भोग उपभोगका एक मुहुत्ते तथा 
दोय मुहूत्ते तथा पहर तथा दोय पहर, एक दिवस, दोय दिवस 
पांच दिन पन्द्रह दिन एक मास दोय मास चार मास छह मास 
एक बे दोय वर्ष इत्यादिक कालकी मर्यादा करि त्याग करे सो 
नियम नामका परिमाण है । जातें जो आपके उपयोगी होय शुद्ध 
होय ताका त्यागमें तो कालकी मर्यादाकरि ही नियमरूप त्याग 
करना अर जो आपके प्रयोजनरूप हू नाहीं होथ तथा परिणाम- 
निकू' बिगाडने वाला होय अथवा सदोष होय ताकू' यावज्ज्ीब 
त्थाग करि यमनामा परिसाण करना योग्य है इस भोगोपभोग 
परिमाणतें अनेक पापके आखव रुक जाय हैं| इन्द्रियां क्शीभूत 
हो जाय हैं राग अतिमन्द्‌ हो जाय है, व्यवहार शुद्ध हो जाय है । 
मन वश हो जाय व्यवहार परमार्थ दोऊ उज्ज्वल हो जाय तातें 
भोगोपभोग परिमाण त्रत ही आत्मा का हित है विरुद्ध भोग तो 
त्यागिये ही और अविरुद्ध भोग होय तिनमें हू अपनी शक्ति 
परिमाण देश काल देखि दिवस राजत्रिके कालकी मयांदा करो 
तामें ह्‌ फिर दोय घड़ीकी चार घड़ीकी मर्यादा करि रहना यातें 
कमनिकी बड़ी निजरा है। 

अब और हू भोगोपभोगनिमें परिमाण कहनेकू' सूत्र कह्दे हैं- 
मोजनवाहनशयनस्नानपवित्राज्रागवुसुमेषु । 


ताम्बूलबसनभूषण-सन्मथसंगी तगीतेषु ।।८८॥ 
अथं--भोगोपभोग परिमाणनाम ब्तमें नित्य हू नियम करे 


अर 


के ( २३५ ) 


अआजका दिनमें एक बागु भोजन करूगा वा दोय बार भोजन 
करूंगा बा तीन चार बार इस्यादिक भोजन करनेका परिमारँ करे 
अथवा आजका दिनमें एती जातिका अन्न तथा एते रस, एते 
व्यख्जन भक्तुण करू गा अधिक प्रकार भक्षण नाहीं करुगा ऐसे 
भोजनका नियम करे। बहुरि बादन जे हस्थी घोड़ा ऊंट बलध 
पालकी रथ बहली नाव जहाज इत्यादिक वाहन ऊपरि चढनेका 
नियम करे । बहुरि पलंग खाट इत्यादिकविष शयनका नियम करे 
जो आजमें पलंगादिकममें शवन करूंगा वा भूमिमें ही शयन 
करू गा । बहुरि आज एक बार स्नान करूंगा वा दोय बार स्तान 
करू गा वा स्नान नाहीं करू गा इत्यादिक नियम करे। बहुरि पवित्र 
गो कक गराग कहिये चन्दन केसर कपूं रादिकके विलेपन करना वा 
नाहीं करना इनसें नियम करे बहुरि पुष्प तथा पुष्पनिकी माला 
आभरणादिक धारण करनेंमें नियम करे । बहुरि तांबूल इलायची 
सुपारी लवंगादिक भक्षण करू गा वा नाहीं करू'गा ऐसा नियम 
करे । बहुरि बस्त्रनिका नियम करे जो आज एते वस्त्र पहरूगा 
अधिक नाहीं पहरू गा ऐसे वस्त्रनिर्में नियम करे । बहुरि आज एते 
ही आभरण पहरूगा अधिक नाहीं ऐसे आभरण पहरनेमें नियम 
करे । बहुरि काम सेवनेका नियम करे। बहुरि नृत्य देखनेका 
. नियम करे बहुरि गीत गावनेका वा अन्य वेश्या कलावन्तादिकते 
गवावनेका नियम करे । बहुरि ओर हू हरितकायके भज्ञणमें नियम 
करे । बहुरि षट्रसके भक्षणमें जल पीवनेमें नियम करे | बहुरि 
सिंहासन कुर्सी चौकी इत्यादिक आसनमें बेठनेका नियम करे । 
इस्थादिक अपने योग्य हू भोगडपभोगनिमें नित्य नियम करे है 


( २३५ ) हा 
ताक भोजनपानादिक करनेते हू व्छुन्तर संवर होय है । 
अब नियमके अथि कालकी मर्यादा कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
श्रद्य दिया रजनी वा पक्चो मासस्तथतु रयन॑ वा । 
हति कालपरिच्छित्ा प्रत््याख्यानं भवेश्षियमः ।!८६॥ 
अर्थ:--अद्य कहिये एक घड़ी मुहृत प्रहर अर दिवा कहिये 
दिवस तथा रात्रि पक्त तथा एक मांस तथा दोय मासका ऋतु अर 
अयन कहिये छह मास इत्यादिक कालका परिमाण करि त्याग 
करना सा नियम है । ऐसें भोगोपभोगका परिमाण वर्णन किया । 
अब भोगोपभोगपरिमाण ब्तके पंच अतीचार कहनेकू' सूत्र 
कहे हैं--- ु 
विषयविषतानुपेच्ानुस्मृतिरतिलेल्यमतित॒पौनभवी | 
भोगोपभोगपरिमाब्यतिक्रमाः पण्च कथ्यन्ते |&०॥ 
अथे:--ये भोगापभोग ब्रतके पांच अतीचार त्यागने योग्य 
है । बिषय हैं ते संताप बधावे हैं अर विषयांका निमित्ततें मरण 
होय है यातें ये पंचइंद्रियनिर्क बिषय विध हैं इनमें परिणासका 
राग नाहीं घटना सो अलुपेक्षा नाम अतीचार है ॥ १॥ बहुरि जे 
विषय पृवकालमें भोगे थे तिनकू' बारम्बार याद करथा करे सो 
अनुस्मृति नाम अतीचार है ॥। २।।| बहुरि विषय भोगे तिस काल 
में अतिगृद्धितात अति आसक्त हुआ भोगे सो अटिलौल्य नाम 
अतीचार है ॥| ३ ॥ बहुरि विधयनिकू' आगामी काह्ममें भोगनेकी 
अति तृष्णा लगी रहे सो अतितृष्णा नाम अतीचार है ॥ ४॥ 
बहुरि विषयनिकू नाहीं भोगे तिस कालमें भी जाने भ्रोग॑ ही हूँ 


ठ 


कर ( २३६ ) | 
ऐसा परिणाम सो अनुभूछ् नाम अतीचार है ॥५॥ ऐसे 
भोगोपभोगपरिमाण ब्रतके पांच अतीचार छांडि ब्रतकू शुद्ध 
करना | 
इति श्री स्वामीसमंतभद्राचाय विरचित्त, र॒त्नकस्ंडआवकाचारके 
मुल सूत्रनिकी देशभाषामय वचनिकाविषे 
तृतीय अधिकार समाप्त भया ॥ ३॥ 
अब च्यार शिक्षाप्रतनिके स्वरूपका निरूपण करनेकू' सूत्र 
कहै हैं-- 
देशावकाशिक वा सामय्िक' प्रोषधोषवासों वा । 
वेस्यावृत्यं शिक्षात्रवानि चत्वारि शिष्ठनि ॥ ६१॥ 
अथक्ष-देशावकाशिक ( १) सामायिक (२) प्रोषधोप- 
वास (३) वेयावृत्य (४) ऐसें चार शिक्षात्रत कही हैं । 
भावाथे:-छ चार ब्रत हें ते गृहस्थपनामें मुनिपनाकी शिक्षा 
करे हैं । 
अब देशाबकाशिक ब्रतके कहनेकू' सूत्र कहै हैं-- 
देशावकाशिक' स्यात्कालपरिच्छेदनेन देशस्य | 
प्रत्यहमणुब्नतानां प्रतिसंहारो विशालस्य ॥| 8२ ॥ 
अथेः--अरुब्रतनिके धारक पुरुषनिके दिन दिन प्रति बिस्तीण 
देशकू" कालकी मयादा करि घटावना सो देशावकाशिक नाम 
शिक्षात्रत है । 
भावाथे:--जो पूथकालमें दश दिशानिमें जाबना मंगाबना 
प्रेजना बुलाबना इत्यादिकनिफी मर्यादा यावज्जीब दि ग्जतमें करी 


हे ( २३७) मे 
थी सो तो बहुत थी तामेंते अब हा केत्रकू' घटाय कालकी 
मर्यादा करि ब्रत करे सो देशावकराशिक ब्रत है जैसें पूरे दिशामें 


दोयसे कोसका परिमाण यावज्जीव किया सो तो दिग्ब्रत है 
० ए 
फिर यामेंत रोजीना मयांदा रूपकरि राखे जो आज चार कोस 


होका म्हारे परिमाण है वा इस नगर का ही परिमाण है वा 
श्राज अपने घर बाहिर नाहीं जाऊगा सो देशावकाशिक ब्रत दे ! 
अब देशावकाशिक ब्तमें ज्षेत्रकी मयादा प्रगट करे दैं-- 
ग्रहहारिग्रामाणां क्षेत्रनदीदावयो जनानां च | 
देशावकाशिकस्य स्मरंति सीम्नां तपोबुद्धा: ॥६३॥ 
अर्थ--तपोवुद्ध जे गणधघर देव हैं ते देशावकाशिक ब्रत कर- 
नेकू' सीमा मयांदा कहे हैं गृहकू', कटककू', ग्रामकू', ते त्रकू 
नदीकू, वनकू' योजनकू' देशावकाशिक ब्रतम मर्यादा करे हैं। 
इनकू' डल्लंघनका हमारे इतन काज्ञ त्याग है। 
अब देशाबकाशिकमें कालकी मयांदा कहे हैं-- 
संवत्सरमृतुमयनं मासचतुर्मासपक्षम॒त्त॑च | 


देशावकाशिकस्य प्राइ: कालावधि प्राज्ञा! ॥६४॥ 
अथ--प्रवीणपुरुष हें ते एक बष, छह महीना, दोय मास, 
चार मास, एकपक्ष, एक नक्षत्र इस प्रकार देशावकाशिक श्रत के 
फालकी मयाया कहे हैं । अब देशावकाशिकका प्रभाव दिखा।वे हैं।. 
सीमान्तानां परतः स्थूलेतरपंचपापसंत्यागाव 
देशावकाशिकेन च महात्रतानि प्रसाध्यंते ॥६४॥ 
अथें--रोजीना जेता ज्षेत्रका परिमाण किया ताके घारें स्थृूलनः 


>> 
हे ( रश१८ ) क 
अर सूक्रम जे पंच पाप तिनका ग्यागर्त देशाव्काशिक क्रत 
करके महात्रतनिकू' सिद्ध किये हैं । 
भावाथे--मयांदा करी तों बारें समस्त पंच पापनिका 
त्यागर्तों महात्रत तुल्य भया। अब देशाबकाशिक ब्तके पंच 
अतीचार कहनकू' सूत्र कहे है-- 
प्रेषणशब्दानयन रूपाभिब्यक्तिपुद्गलक्षेपो । 
देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेउत्यया; पञ्च ॥६६।॥ 


अथ --आपके जेता क्षेत्र की मयादा थी तिस बाहर प्रयोजनके 
अर्थि अपना सेवककू' वा मित्र पुत्रादिककू' कहे तुम जाओ तथा 
या काम करदो ऐसे कहना सो प्रेषण नाम अतीचार है॥ १॥ 
बहुरि मर्णोदाबाद्य ज्षेत्रमें तिप्ठ नितों वचनालाप करना तथा अन्य 
शंब्दकी समस्या करि समममाय देना सो शब्द नाम अतीचार है 
॥ २॥ बहुरि मर्यायाबाह्य क्षेत्रमें कोऊकू' बुलावना वा वस्त्रादिक 
वांछित वस्तुकू' शब्द कहि मगावना सो आनयन नाम अतीचार 
है ॥ ३॥ बाद्य केत्रमें तिष्ठेनिकू' समस्या वास्ते अपना रूप दिखा- 
बना सो रूपाभिव्यक्ति नाम अतीचार है ॥ ४ ॥ बहुरि मर्यादाके 
क्षेत्रके बाह्य क्षेत्रमें वसत्रादिक तथा कंकरी पाष ण॒ काष्ठखं ड आदिक 
फेंकि आपाकू' ज्ञिताबना सो पुदूगलक्षेप नाम अतोचार है ॥ £ ॥ 
ऐसे देशावकाशिक ब्रतके पंच अतीचार त्यागने योग्य हैं ऐसे देशा- 
वकाशिक श्रत कह करि अथ सामायिक स्वरूप कह्दे हैं-- 
आसमयमुक्तिमुक्तः पच्जाधानामशेषमावेन । 


« . सब्त्र च सामयिकाः सामयिकं नाम शंसन्ति ॥६७॥ 


बा 


| हे (्‌ ३६ ) 

अर्थ--सामायिक कद्दिये परम साम्यभावकू' प्राप्त भये ऐसे 
गणधर देव हैं ते सामाथ्रिक्र नाम करि प्रगट प्रशंसा करे हैं 
जो सबेत्र कहिये मयादा करी तिस क्षेत्रमें अर मयादाबाद्य क्षेत्रमें 
हूं समस्त मनवचनकाय कृतकारित अनुमोदनाकरि कालकी मयो- 
दारूप जो समस्त पंचपापनिका त्याग सो सामायिक है। 

भावार्थ--समस्त पंचपापनिका कालकी मयाद,करि समस्त- 
पनाकरि त्याग सो सामायिक है | अब सामायिकमें पंचपापनिका 
त्याग करि कैसे तिष्टे सो कहे हैं-- 

मूधरुहमश्टिवासोबन्ध' पर्यकबन्धनं चापि । 
स्थानमुपवेशनं वा समय जानन्ति समयज्ञा; ॥६८॥ 

अर्थ--समयज्ञ जे परमागमके जाननेवाले हैं ते मूड्धंरुहू जे 
केश तिनका बंधन अर मुष्टिबंधन अर बस्त्रबंधन अर पर्यकास- 
नबंधन हू जैसे होय त॑ सें स्थान कहिये खड़। तथा उपबेशन कहिये 
बेठा समय कहिये रागढ्ढ षादि रहित शुद्धात्मा सो है ताहि जानता 
रहे । 

भावाथथ--सामायिक करनेबाला कालकी मयांदा परिमाण 
समस्त प्रकार पापनिका त्याग करि खडा होय करि तथा पयकासन 
कर बैठे । अर पयकासनमें अपना बाम हस्ततल ऊपरि दक्षिण 
हस्ततलकू' स्थापन करे। अर अपना मस्तकका केश वा वस्त्र 
हलता होय तो परिणामके विज्षेप करे याते मस्तकके चोटी इत्या- 
दिकके केश होंय तिनकू' बांधिले अर वस्त्र हू बिखरि रह्या होय 
ताकू' हू गांठ देय बांधि करि सामायिक खडा हुआ करे वा बैठा 
हुआ करे। अब सामायिकके योग्य स्थानकू' कहे हैं-- 


(६ इफ्छृ८ 3) ् 
एक्रांते सामयिक॑ निव्यक्तिपे वनेष॒ वास्‍्तुषु च। 
चैत्यालयेपु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया ॥६६॥ 


अर्थ--जिस स्थानमें चित्तकू' विक्षेप करनेके कारण नाहीं 
होय अर बहुत असंयमीनका आवना जावना नाहीं होय अर 
अनेक लोकनिकरि बाद विवादादिकका कोलाहल नाहीं 
होय स्त्रीनिका नपु'सरकानिका आगमन प्रचार नाहीं द्वोय अर 
जहां गीत नृत्य वादिव्रादिकनिका श्रचार नजीक नाहीं होय 
अर तिय चनिका अर पक्षीनिका संचार नाहीं होय और जहां बहुत 
शीतकी तथा उष्णताकी, प्रचंड पवनकी वर्षाक्ी बाधा नाहीं होय 
तथा डांस, माछर, मन्षिका, कीडा, कीडी, जवा, मधुमत्षिका, 
टांस्या, सप, बीछू, कनसला इत्यादिक जीवनकूत बाधा नाहीं 
होय ऐसा विक्षेपरहित स्थान एकान्त होथ वा वन होय जीण 
बारके मकान होय वा गृह होय वा चैत्यालय होय वा धर्मोत्मा- 
जननिका प्रोषघोपवास करनेका स्थान होय ऐसा एणकान्त विक्तेप- 
रहित बन होहु वा जीण बाग तथा सना गृद्दादिक चैत्यालयादिक 
में प्रसन्नचित्त हुआ सामायिकर्म परिचय करो । 
अब सामायिककी और हू सामभी कहिये है-- 
व्यापारवमनस्याद्विनिशृत्यम न्तरात्मविनिवच्तया । 
सामयिक बचध्नीयादुपवासे चेकभुक्ते वा ॥१००॥ 
सामयिक॑ प्रतिदिवर्स यथावदप्यनलसेन चेतव्यं | 
ब्रतपश्चकपरिप्रणकारणप्रद्धानघुक्त न ।। १०१ ॥ 
अर्थ--कायकी चेष्टारूप व्यापार तासमें विरक्तपनातें बाहक्‍व 


चुका 


( रहे ) 
श्रारभादिकत छूटि अर अन्तरात्मा जो मन ताकू' विकल्परहित 
फरिके अर उपवासके दिनविषे अथर्वी एकभक्तिके दिनविदे 
सामायि ररूप तिष्ठे तथा आलस्‍स्यरहिन प्रुष दिवस २ प्रति नित्य 
रोजीना यथावत्‌ सामरायिक जो है ताहि एकाभ्रचित्तकरि युक्त 
हुआ परिचय करने योग्य है, पृद्धि करने योग्य है । फैसाक है 
सामायिक अर्हिसादिक पव््चत्रतनिकी परिपूर्णताका कारण है । 
भावाथ--सामायिक करनेमें उद्यमी आवक है सो समस्त 
आरम्भादिक कायकी क्रियाकू' त्याग करि अर मनका पिफल्प 
छांडि सामायिक करे तिनमें कोऊ तो पका निभित्त पाय उपवास 
जिस दिन करें तिसही दिनमें सामायिक करे कोऊ एक ठाणाके 
दिन सामायिकर करें कोऊ नित्यप्रति सामायिक करे कोऊ एक 
दिवसकी शआ्रादि अन्तमें दोय बार नित्यप्रति सामायिक करे सो 
पूवांह मध्याह अपराह तीनकालविष दोय दोय घड़ीका नियम 
करि साम्यभावकी आराधना करे सो एक स्थानमें निश्चल पर्य॑- 
कासन तथा कायोत्सरे नाम निश्चल आसन धरि अंगडपांगनिका! 
चलायमानपना छांडि काष्टपाषाणकरि गद्था प्रतिविबतुल्य अचक्न 
होय दशदिशानिकू' नाददीं अवलोकन करता अपने अज्ुडपांयनि- 
कृ' नाहीं देखता किसीते बाता नाहीं करता समस्त पव्च इन्द्रियन . 
के विषयनितों मनकू' रोकि समस्त अचेतन द्रव्यनिमें राग हू ष 
हष विपाद बैर स्नेहादिकनिकू' छांडि सामायिकर्में तिप्ठ है सामका- 
यिकमे तिपष्ठतता समस्त जीवनिमें सेत्री धारण करता परम छुमा 
धारण करे है में सब जीवनसें ज्ञ॒मा धारण करू हूँ कोई जीव मेरा 
दैती नाएीं दे मेरा उपजन किया मेरा कम द्वी वेरी दे में अजाम 


( २ ४६ ) 
भावते क्रोची अभिमानी लोभ हॉय करके विपरीत-परिणामा 
हुआ जाकी प्रवृत्तिसू' मेरी अभिमानादि पुष्ट नाहीं भया तिसकू' 
ही बैरी मान्या कोऊ मेरा स्तवन बड़ाई नाहीं करी, मेरे कतव्यकी 
प्रशता नाहीं करी ताकू' बरी सममया मेरा आदर सस्कार उठना 
स्थान देना इत्यादिकमें सन्‍्द प्रव॒त्यों ताकू बेरी जान्या तथा कोऊ 
मरा दाप छा ताकू' जनाया ताकू' वेरी जानया तथा कोऊ मेरे 
आधीन नाहीं प्रवतेन किया तथा माकू' कुछ भोजन वस्त्र घना- 
दिक नाहीं दिया ताक बेरी सान्‍्या सा ये समस्त सेरी कपायते 
डपजी दुबुं द्धितिं अन्य जीवनिमम बेर बुद्धि ताहि छांडि क्षमा 
अंगीकार करू हैं अर अन्य समस्त जाव हैं त हु मग अज्ञानभाव 
कबिषयकपायांके आधीन जानि मेरे ऊर्पार क्षमा करो माकु माफ 
कर ऐसें बैर बिगोधकी वुद्धिकू छांडि में समस्तमें समभाव धार 
सासाशिक अंगीकार करू हूँ जेते दाय वटिका परिमाणमे मनकरि 
बचयनकरि कायकरि समस्त पच इन्द्रियनिका विषयनिकू समस्त 
आरम्भ परिप्रहकू' त्यागकरे भगवान पचपरसेप्ठीका स्मरण 
करता तिष्ठू हूँ ऐसें सामायिकका अवमरसें प्रतिज्ञाकरि पंच नम- 
स्‍्कारक अक्षुरनिका ध्यान करता तथा पंच परमप्ठीके रुणनकृू' 
स्मरण करता तथा जिनेन्द्रका प्रतिबिबकू' चिंतवन करता सामा- 
यिकमें तिप्ठ तथा अपणा आत्माका ज्ञाता हृष्टा स्वभावकू' रागद्रेष 
तें भिन्न अनुभव करता तिष्ठे तथा चार मंगल पद, चार उत्तम 
पय थार शरण पदनिकू' चितवन करता तिष्ठे तथा द्वादशभावन्ता 
घोढशकारणभावना चितवन करे अर चतुर्विशति तीथंकरनिका 
स्तबनमें तथा एक तीथंकरकी स्तुति तथा पंच परम गरूनिके 


(5४2४ ) 
स्तवनमें इनके अरथर्मे एकाग्नचित्त धारण करि सामग्रिक करे तथा * 
प्रतिक्रमण करनेकू' समस्त दिवसमें किये दोषनिकू' दिनका अंतममे . 
विन्तवन करे अर समस्त रात्रिमे जे दोष किये तिनकू: प्रभात : 
समय चितवन करे जो यो मनुष्य जन्म अर तामें भगवान सवन्न : 
बीतरागका उपदेश्या धम्त अनन्तकालमें बहुत दुलंभ प्राप्त भया 
है इस जन्मकी घडी हू धर्म जिना व्यतीत मत होड़ ऐसा विचार 
करे जो आज़का दिनमें तथा रात्रिमें ज्ञनदशंन पूजन स्तबनमें 
केता काले व्यतीत किया अर स्वाध्याय सत्मंगति तस्त्वाथनिकी 
चर्चा तथा पंचपरमेप्निनिका जाप ध्यानमें तथा पाश्रदानमें कंता 
काल व्यतीत किया अर बहुत आरम्भ में अर इन्द्रियनिके विपय- 
निर्मे अर व्यवहारादिक विकथामें अर प्रमादमें, निद्रामें काम 
संवनमे भाजनपानादिकर्मे आरम्मदिकनिमें केता काल व्यतीत : 
किया तथा मेरा सनवचनकायकाी प्रवृत्ति तथा राभादिक संसास्क . 
कायनिर्मे अधिक भई कि परमाथमे धद्रधिक भई ऐसे समस्त- 
दिवसका किया कतत्यकू दिनका अन्तर चितवन करें अर रात्रि 
का कियाकू' भ्रसाव समय चितबन करें जातें जा पांच रूपयाकों 
पृ'जाी लेय बनिज कर है सो हू नित्य रोजाना अपना टठगावता 
कुमावना टोटा नक्राकी संभाल करे है ता पूर्व पुस्यके प्रभावतें . 
इस जन्म लाया ज्ञा उत्तममनुष्य जन्म बीतरागवस सखत्संगति . 
इंद्रियपरिपूणतादिक धन तिसमें ज्यवह्ार करता ज्ञानी अपनी 
आस्माके हानि वृद्धि नाहीं संभाल करे कहा ? जो टोटा नफ्ाकी 
संभाल नाहीं करे तो परलोकतते ल्याया घमधनादिकमिकू' नष्ट-करिं - 
घोर तियंच्र गतिमें वा नारकीनिमें निगोदतनिमें जाय नष्ट हो जस्‍ब 


( शर्ट ) 

तातें धमेरूप घनका बधावनेका अ्र्थि एक दिनमें दोय बार तो 
संभाक करे ही अर जो कपायनिके वशरते जो अपने मन वचन- 
कायकी दुष्ट प्रवृत्ति मई ताकू' बारस्वार निंदा करे हाय में दुष्ट 
चितबन किया तथा कारयतें दुष्ट क्रिया करी, हाय में बचनकी 
प्रबुत्ति बहुत निंदा करी यामें महा अशुभ कर्मबन्ध किया, धर्मकू' 
दूषित किया अपयश प्रगट किया, अब इस निद्य कमेकू' चिंतवन 
करते मेरे परि जाम पश्चात्तापकरि दग्ध होय हैं अहो ! मोहकम 
बढ़ा बतवात है जो में मे! दुट परिणामनिकी दुष्टताको अर पाप 
के करने वाले अर दुतिके ले जाने वाले हमारे निद्य परिणामनिकू 
सीके मेरा घात करने वाले जानूँ हूँ अर प्रयोजन रहित जान्‌ हूँ 
धर अपनी जीवितव्यकू' बहुत अल्प जान हूँ अर परलोकमें मेरे 
किये कमंका फलकू मैं ही अकेला ही भोगूगा ऐसा अच्छा तरह 
बारस्थार परिणामार्में निरचय करू हूँ वितऊ हूँ। चिंतवन करते 
करते हु मेरा परिणाम जो अन्य जीवनितें बैर अर विषय नमें राग 
नाहीं घटे है सो यो प्रबल मोह कमेकी महिमा है याहीतें मोहकमका 
नाश करि जिजयकू' प्राप्त भये ऐसे पंच परमेष्ठिनिकू' स्मरण करू 
हूँ जो मोहकमेके जीतनेवाले जिनेन्द्रका प्रभावकरि मेरे मोहकमततें 
हपजे रागभावष ह्वेषभाव कामादि विकारभाव तथा क्रोधभाव अभि- 
सान भाव मायाचारके भाव कोभभाव मेरा नाशकू प्राप्त होहू 
जैसी बीवरागता जिनेन्द्र भगवान पाई तेसी मेरे भो होहू इस 
अभिप्रायत मैं कायतें ममत्व छांड़ि पंचपरमेष्ठीका ध्यानसद्दित 
काझ्रोस्सगें फरू' हूँ हुथा अज्ञानभाव्त जो पू्वकालमें एृथ्वोकायका 
छोदनमा कुघरना कूटना इत्यादिक कर घात किया होय तथा अब- 


(६ श्छए ) 
गाहनेकरि विलोबनकरि छिड़कनेकरि स्नानादिकवरि लक्षकायका 
ज्ञीवांकी विराधना करी तथा दाबना बुकावना कसेरना कूटना 
इत्यादिककरि अग्निकायके जोवनिकी विराधना करी तथा बीजयां 
इत्यादिककरि परमकरायका जीवांकी विराधना करी तथा जड़ कन्द 
मूल छाल कूपल पत्र फूत्त फल्न डाहला डाहलो सोंख तूण धास 
बेल गुल्म बृत्नादिकनिका तोडना छेद ना बनारना उपाडना चबाना 
रांधना बांटना इत्फुदिककरि वनस्पतिकायकी जिरावना करी विन- 
ते उत्पन्न भया पापकर्म तिनका नाश परमेष्ठीके जाप्यके प्रभावत 
मेरे होहू अर परमेष्ठीक ध्यानका प्रभावतें अब मेरा परिणाम 
छह कायनिके जीवनिकी घाततें पराडःमुख होहू संयमभावकी 
प्राप्ति होहू । बहुरि जो मेरे गमनमें आगमनमें उठनेमें पसारनेमें 
संकाचनमें भोजनमें पानीमें आरम्भमें उठावनेमें मेलनेमें तथा 
घाकी चूल्दा ओखली बुहारी जलका परींडा अर सेवा ऋषि विद्या 
वाणिज्य लिखता शिल्पकर्म जीविकामें तथा गाड़ी घोड़ा इस्यादिक 
वाहननिसें प्रवत न करि जो मेरी यत्नाचाररहित प्रय्त्ति ताकरि जो 
द्विउन्द्रिय त्रिइन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीवनिकी विराधना 
भई होय सो मिथ्या होहू। में बुरी करीये आरम्भादिक भला 
नाहीं संसारमें डुबोनेवाले हैं, नरक देनेवाले हैं इन आरम्भविषय 
कषायनिकरि ही यो जीव एकेन्द्रियादिक तियचनिम्में अनन्तानन्त 
काल क्षधा तृषा मारन ताडन लादन बंधन बालन छेदन फाकन 
चीरन चावन इत्यादिक घोर दःख भोगता ते हिसातें उपजाया कम 
को नाशके अथि अर आगाने हिंसारूप परिणामका अभावके 
अर्थि में पंच नमस्कार पदका शरण अद्ण करू हूँ। बहुरि अज्ञान 


( बऋ्छ६ ) 
_आवते ब प्रमादते जो में असत्य वचन कह्या तथा गालो दीनी 
तथा भण्डबचन कहद्या तथा ममंछेद करनवाले ककंश वचन व 
कठोर कह्या तथा किसीकू' चोरीका कलंक लगाया किसीकू 
कुशीलका कलंक लगाया तथा घर्मात्मा ज्ञानी तपस्वी शीलवन्तनि 
कू' दोष लगाया तथा धर्मात्मानिकी निन्‍दा करी तथा सांचे देव- 
धसंगुरूको निन्‍दा करी तथा मिश्याधसेकी पोषणा करी हिंसाकी 
प्रद्नेत्तिका उपदेश किया तथा मिथ्याधमंकी प्रूपणा करी तथा 
स्त्रीनकी कथा राजकथा भोजनकथा देशकथा इत्यादिक घोर 
पापनिमें मेरा बचन प्रवत्यां ताका अब पश्चात्ताप करूँ हूँ। में 
घोर कसका बन्ध किया जाका फल नरकनिके दुःख तथा तियच- 
गतिनिके घोर दु:ख अनन्तकाल भोगन हैं अर अनन्तकाल गृ'गा 
बहिरा आंधा नीच जाति नीच कुलमें महा ददारिद्रसहित उपजना 
ह यातें अब दुष्ट बचनके बोलनेकरि उपजाया पापकमका नाशके 
अर्थि अर अब आगाने मेरे दुष्ट वचनमें प्रवृत्ति कदाचित मत हो 
हूं इस वास्त में पंचनमस्कारपदका शरण ग्रहण करू हूँ बहुरि 
अज्ञानभावते वा प्रमादतं पूवकालमें जो में परका बिना दिया धन 
गिरझया पड्या भूल्या प्रहण करनेमें परिणाम किया कपटछलतें 
ठग्या तथा जबर होय परका धन राखि मेल्या, नाहीं दिया 
ता बहुत संक्लेश आपके अर अन्यके उपजाय दिया तातें घोर 
पाप उपजाया ताका फल नरक तिय॑चादि गतिनिमें परिभ्रमण 
अनन्तकालपयत दरिद्रादिक घोर दुःख होना है यातें चोरी करि 
उपजाया जो पापकर्म ताका नाशके अर्थि अर आगाने भेरा 
पराया घन विना दिया ग्रहण करनेसें परिणाम कद्ाचितू मत 
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हाहू इस वास्त में पंचनमस्कारपर्दका शरण ग्रहण करू हूँ बहुरि 
परकी स्त्रीक रूप आभरण वस्त्र भाव विलासकू राग भावषतों 
देखनकी इच्छा करि तथा राग भावत देखी तथा संगमादिक किया 
तांतें उपाज़न किया घोर पाप जाका फल अनन्तकालपयत नरक- 
गतिनिमें परिभ्रमण करि अनेक भवनमे हजारां रोगका पावना 
तथा दरिद्रादि दुःख भोगना तथा बहुत कालपयत कामरूप अग्नि- 
करि दग्ध भया असंख्यात भवनिमें कामवेदनाकरि पीडित हुआ , 
लडि लडि मर जाना हैं तातें परस्त्रीकी वांह्ाकरि उपजञाया पाप- 
कर्मका नाशके अथि अर आगामी कालमें मेरा अन्यकोी स्थ्रीमें 
अनुराग कदाचित मत होहू इस वास्ते में पंचपरमगुरुनिका पंच- 
नमस्कारमन्त्रका ध्यान करू' हूँ । बहुरि में अज्ञानी परिप्रहमें बड़ी 
ममता करे शरीरादिक पुदुूगलकू' मेरा मारनि यामें ही आपा 
जान्या तथा रागादिकभाव मोहकमके उदयते भया तिनिकू 
अपना भाव मानि परद्रब्यनिर्मं बड़ी आसक्तता करी धनधान्य 
कुठुम्बादिककी वृद्धिकू' अपनी वृद्धि मानी इनकी हानिकू' अपनी 
हानि मानी अर अब हू जायगा हाट आजीबिका स्त्री पुत्र धन 
घान्‍न्य आभरण वस्त्रादिक हजार वरतुरूप परिप्रहमें हमारा हमा- 
रा एसी बुद्धिमें विपरीतता लग रही है जा आपका ज्ञान परका 
ज्ञान पाप-पुण्यका ज्ञान परलोकका ज्ञान नष्ट होय रघ्या हैं. कण्ठ- 
गत प्राण हा जाय तो हूं ममता नाहीं घटे हैं अर जगनमें 
प्रत्यक्ष देखे है जा किसीकी लार परिप्रह गया नाददी मरी लार 
जायगा नाहीं तो हू दिन प्रति बधाया चाहे है यामें मरण करू 
तहां परत क्रिचित्‌ मत घट जाबो इस प्रकार ही निरन्तर चिंत- 
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बन सही है इस परिग्रहरूप दावाग्निकू” संतोषरूप जलकरि नाहीं 
घुम्काया चाहे है समस्त पापनिका मूल एक परिस्रहमें मूछा है में 
अज्लानी याहीका आरम्भमें, याहीमें ममता धारण करनेकरि 
अनन्तकालमें दुलंभ ऐसा मनुष्य जन्म जिनधर्म पाया ताहि 
बिगाड़ि अनन्तभवनिमें नरक तियच गतिनिसे दुःखकू' अज्ञीकार 
किया ताका मेरे बड़ा पश्चात्ताप है अब ऐसे घोर पापक्रमके नाश 
करने का उपाय भगवान पंचपरमेष्ठीका शरण बिना कोऊ दूजा 


है नाहीं अर आगामी कालहूमें परिप्रहमें विरक्तताका कराने 
घाला भगवान पंचपरमेष्ठी विना कोऊ है. नाहीं यातों मूछोका 


नाशके अर्थि परम सन्तोष उपजनेके अर्थि परिग्रहका त्यागके 
अ्थि पंचनमस्कारका ध्यानपूवेक कायोत्सग करू' हूँ । 
अब सामायिक में तिष्ठता गृहस्थ कैसा है सो कहे हें-- 
सामयिके सारम्भा: परिग्रहा नेव संति सर्वेडपि | 
चेलोपसष्टमुनिरिव गृही तदा याति यतिभावम्‌ ॥१०२॥ 
अ्रथे--गृहस्थ जे हैं तिनके सामायिक्रे अवसर विषै आरम्भ- 
करि सहित समस्त ही परिप्रह नाहीं हैं या्तें सामायिक करता 
गृहस्थ जो है सो वस्त्रसद्दित मुनिकी ज्यों यतिका भावकू प्राप्त 
होय है | 
भावाथ--सामायिकके अवसरमें समस्त आरम्भ अर समस्त 
परिप्रह नाहों है परन्तु गृहस्थ है यातें बस्त्र पहरे है ताते' वस्त्र 
बिना अन्यप्रकार तो मुनितुल्य ही है मुनिक्के नम्नपना होय है 
चाके वस्वघारण ई एता ही अन्तर दे तातें मुनि नाहीं कष्या जाय 
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है । बहरि जो उपसगे परीषदह आजाय तो मुततश्वरनिकी ज्यों 
घीरता धारण करि सके कायर नाहीं होय ऐसें सूत्र कहै हैं-- 
शीताप्ण८ शमशकपरिपहपसगेंमपि च मोनधरा: । 
सामयिऊं प्रतिपन्ना अधिकुवीरन्नचलयागा: ॥ १०३॥ 
अ्र्थ--सामायिक्कू' घारण करता ग्रहस्थ मौनकू' धारण 
फरे है अर मनवचनकायकू' नाहीं चलायमान करता शीत उष्ण 
दंशमशक्रादि परीपह अर चेतन अचेतनकृत उपसगनिकू' सहे हैं । 
भावार्थ--सामायिक करनेके अवसरमें जो शोतका उष्णता 
का व्षाका पवनका डास मांछर दुष्टनिके दुबंचन रोगपीडादिका 
परीषह आ जाय तथा दुष वेरीकर किया तथा सिंह व्याप्र सर्पा- 
दिक तथा अग्निजलादिकजनित उपसगे आताय तो बड़ा धैये 
धारणशकरि मनवचनकायकू' साम्यभावते नाहीं चलायमान करता 
मौनसहित समस्तकू सह है । 
अब सामायिक करता संसारका स्वरूपकू' अर मोक्षके 
स्वरूपकू' ऐसे चितवन करे हे-- 
अशरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि भवम्‌ । 
मोत्स्तद्विपरीतास्मेति ध्यायन्तु सामयक्रे ॥ १०४ ॥ 
अथर-सामायिक थारता गृहस्थ संसारकू' ऐसे चिंतवन करे 
यो चतुर्गतिमें परिभ्रमणरूप संसार अशरण है यामें अनन्तान॑त 
जन्म मरण करते अनंतकाल व्यतीत भयो अर समस्त परयायनि- 
में छुधा तृपा रोग वियोग मारन ताडन भोगतें कहूँ शरण नाहीं 
जो कोऊ काकनमें कोऊ चेत्रमें कोझ रक्षा करनेवाला नाहीं तातें 
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संसार अशरण हेै। वहुरि अशुभकमके बन्धनकरि दुःखका 
देनेवाला अशुभदहरूप पिजरामें फस्या हुआ अशुभ कषायनिरूँप 
अशुभभावनिमें लीन हुआ निरन्तर अशुभका ही बन्ध करता 
अशुभ ही कू' भागें हे यात यो संसार अशुभ है । वहुरि इस 
संसारमें जीव अनन्तानन्तकाल परिश्रमण करत करते कदाचित 
मुक्षेत्रमं वास उत्तमकुल इन्द्रियपरिपूर्णता सुन्दररूप प्रबलबुद्धि 
जगतमें पूज्यता, मान्यता तथा राज्यसम्प्रदा, धनसम्पदा सुन्दर 
मित्रनिका सद्भम, आज्ञाकारी महाप्रवीण सुपुत्र, मनोहर बल्लभाका 
संगम तथा परिडतपना सूरपना वलवानपना आज्ञा ऐश्वयांदिक 
मनावांछित भोग, नीरोग शरीरादिक कमके उदयर्कार पा जाय 
तो क्षणमात्रमें विजुलीवत , इंद्रधनुपब॒त्‌, इन्द्रजालीका नगरवत्‌ 
नियमतें विलाय जाय हैं। फिर अनन्तानन्तकालमें हू नाहीं प्राप्त 
होय हैं तातें संसार अनित्य है अर समस्तकालमें कम बन्धनसहित 
देहपिजरमें फस्या अनन्तानन्त जन्ममरणादिकनिकरिं सहित है 
अनन्तकालहूमें दुःखका अभाव नाहीं ताते संसार दुःख ही है। 
बहुरि संसारपरिश्रमणरूप मेरा आत्मा नाहीं तातें संसार 
अनात्मा है ऐसें सामायिकमें तिष्ठता ग्रहस्थ चितवन करे हैं. अद्दो 
परिश्रमणरूप संसार है सो अशरण है अनित्य है दुःखरूप है 
अर मेरा स्वरूप नाहीं ऐसा संसारमें मिथ्याज्ञानका प्रभावकरे में 
अनन्तकालतों वास करू हूँ। अब मोक्ष जा ससारत छूटना है. 
सो मेरा आत्माकू' शरण है फिर अनन्तानन्त कालमें हू संसारम 
आबनेकरि रहित है । बहुरि शुभ हे अनन्त कल्याणरूप है बहुरि 
नित्य है अविनाशी है बहुरि अनन्तानन्तस्वरूप है जामें अनन्त- 
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ज्लानादि अर अनाकुलतारूप है अर मेरा आत्माका स्वरूप है पर 
रूप नाहीं ऐसे सामायिकमें तिष्ठता ग्रहस्थ संसारका 'अर मोक्षका 
स्वरूप चितवन करे है। साम्यभाव सहित सामायिक दोय घड़ी 
मात्र हो जाय तो महान कर्ंकी निजरा है सामायिककी महिमा 
कहनेकू' इन्द्र हू समर्थ नाहीं हैं सामायिकके प्रभावतें अभब्य हू 
प्रेंवयिक पर्यत उपजे है सामायिक समान धर्म न कोऊ हुयो न 
होसी याते सामायिक अद्जीकार करना ही आत्माका हित है। 
अर जाके सामायिकादिकका पाठका ज्ञान नाहीं, आबे नाहीं ते 
पंचनमस्कारमात्र ही एक्राग्रतातें मनवचनकायकू' निश्चल करि 
समस्त आरम्भ कषायविषयनिका त्याग करि पंचनमस्कारसन्त्र 

का ध्यान करता दोय घटिका पुर करो । 

अब सामायिकके पञच अतीचार कहे हें -- 
वाकायमानसानां दुःप्रणिधानान्यनादरास्मरणे । 

सामयिकस्पातिगमा व्यज्यन्त पंच. भावेन ॥१०५॥ 
अथ--ए पांच सामायिकका भावनिकरि अतीचार हैं सामा- 
यिक करते वचनकी संसार सम्बन्धी प्रश्ृत्ति करना सो वचन दुःप्र- 
शिधान नाम अतीचार हैं ॥१॥ बहुरि शरीरकी संयम रहित चला- 
यमानपनाकी चेष्टा सो कायदु:प्रणिधान नाम अतीचार है ॥२॥ 
बहुरि मनमें आतंरौद्रादिक चिंतन करे सो मनोदु:प्रशिधान 
नाम अतीचार है ॥३॥ बहुरि सामायिककू' उत्साहरहित निरादर 
तें करे सो अनादर नाम अतीचार है ॥४॥ बहुरि सामायिक 
करता देव वंदनादिकके पाठ भूलि जाय वा कायोत्सगांदिक 
भूलि ज्ञाय सो अम्मरण नाम अतीचार है ॥।४॥ ऐसे पंच अतोचार 


६ आर ) 
सहित सामायिकरका वर्णन क्रिया । 
अब प्रोषधोपवासकू” वन करे हैं-- 
पर्वण्यष्टम्यां च॒ ज्ञातव्यः प्रोपधोपवासस्तु । 

चतुरम्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदिच्छामिः ॥१०६॥ 
अधथ--परव॑शि जो चतुदंशी अर अप्टसोका दिवसरात्रिविषे 
चार प्रऊारका आहारका जो सम्यकइच्छा करि त्याग करना सो 
प्रोषधोपवास जानने योग्य है। एकमासबिपं दोय अष्टमी अर 
दोय चतुदशी ए अनादितें प्र ही हैं इन पवनिमें गृहस्थ ब्रत- 
संयम सहित ही रहे जातें धर्मात्मा संयमी हैं ते तो सदाकाल ब्रतो 
ही रहें हैं यातें धर्ममें अनुगागका धारक मृहस्थ एक महीनामें 
चार दिन तो समस्त पापके आरम्भ अर इन्द्रियनिके विषयनिकृ' 
नष्ट करि ब्रतशील तंयमसहित उपवास धारण करि चार प्रकारका 
आहारका त्याग करि संयम सहित तिएईी्ा ताकी प्रोषधापवास 
जानना। अब प्रोषधोषवासका विशेष कहें हैं। सप्रमोके 
दिन वा त्रयोदशीके दिन मध्याहकाल पहली एक बार भोजन- 
पानादिक करि समस्त आरम्भ वणिज सेता लेन-देनका त्याग करि 
देहादिकरों ममत्य त्यागि एकान्त वस्तिका तथा जिन-मन्दिरमें 
एकान्त स्थान वा चेैत्यालय वा शूम्य-गृह मठादिक वा पोष- 
धोपबास करनेका स्थानसें जाय समस्त विषय कष।यनिका त्याग 
करि मनवचनकायकी प्रवृत्ति म्कू रोकि घमंन्यान करिके वा 
स्वाध्यायकरिक सप्तमो वा त्रयोदशीका अर््ध दिनकू' व्यतीत 
करे, पाछे संध्याफाल संबंधी देववन्दनादिक करि रात्रिन घर्म- 
कथा वा जिनेन्द्रका स्तवनादिक करि रात्रि व्यक्ीत करें वा घर्मे- 


( रश३ ) 

ध्यान करता शोधित संथरामें अल्पकाल प्रमाद टालि रात्रि ठय- 
तीत करे अष्टमी चतुदंशीका प्रा:तकालमें सामायिकरारिक बन्दना 
करि तथा प्रासुक द्रव्यनितें पूजनकरि शास्त्रका अभ्यासकरि 
भावनाका जितयनिकरि घमंध्यानसहित अष्टमी चनुदं शीका दिन 
अर समस्त रात्रिक्ू ब्यतीतकरि नवमो वा पूर्शिमाका प्रभात- 
संबंधी कर्मक्रिया करि पूजनादि वन्दना करि उत्तम मध्यम जधन्य 
पात्रमें कोऊ पात्रका लाभ होय ताकू' भोजन कराय आप पारनौ 
करे। ऐपे पोडश प्रदर बमेसदित व्यतीत करे ताकें उत्कृष्ट प्रोष- 
धोपबास होय है तथा कातिके यस्वाम्ती कह्मा हे जो अपष्ट्रमी 
चतुरेशोके दिन स्नान विलेपन आभूषण स्त्रीसंसग्ग पुष्प अतर 
फुलेल घूपादिकनितें त्याग जो ज्ञानी बीतरागतारूप आभरण करि 
भूपषित हुआ दोऊ पवनिमें सदाकाल उपवास करें वा एक वार 
भोजत करे वा नीरस भांजन करे ताकी प्रोपधोपचास द्वोय है 
तथा अमितगतिश्रावकाचारमें पर्वीका दिनमें उडपवास अनुप- 
वास एक भुक्त ऐसें तीन प्रकार कह्या है। तिनमें चार प्रकार 
आहारका त्यागकू' उपवास कह्या अर एक बार जल ग्रदण करे 
ताकू अनुपवास कह्या अर एक बार अन्न- जल ग्रहण करना ताकू' 
एकमुक्त ऐसी संज्ञा है परन्तु तात्यय ऐसा जानना जो अपनी 
शक्तिकू' नाहीं छिपाय करिके ध्ममें लीन भया उपवास करे तथा 
आगे प्रोषधप्रतिमा चतुर्थी कहसी तिसविषै तो पोडश प्रहरका 
नियम जानना अर दूजी ब्रतप्रतिमाममें यथाशक्ति त्रत तप संयम 
घारण करि पर्वीममें धमंध्यान सद्दित रहना। 


अब उपवासमें और हू बेन करे द-- 


( २५० ) 
पंचाना पापानामलंक्रियास्म्मगन्धपुष्पाणां | 
स्नानाझननस्थानामपव्रासे परिहृतिं कृर्यात्‌ ॥१०७॥ 


अथें--डउपवासके दिन दिंसादिक पञ्च पापनिका त्याग करि 
रहै अर अलंक्रिया कहिये आभरणादिक मण्डनका त्याग करे 
अर गृहकायेका आरम्म जीविकाका आरम्भ छांडे अर सुर्गंधि 
केशर कपू रादिक तथा अनर फुलेलादिक गंधके ग्रहण॒का न्‍्याग 
करे अर पुष्पनिका ग्रहण करनेका त्याग करे बहुरि स्नान करने 
का नेत्रमें अज्जन आजनेका अर नास लेनेका त्याग करे तथा 
और हू नृत्य वादित्रके बजावनेका देखनेका श्रवणका त्याग करे। 
तथा और हू पंच इन्द्रियनिके भोगका त्याग करें जातें उपवास 
करि है सो इन्द्रियनिका मद मारनेकू' अगर इन्द्रियनिका विपयांमें 
गायन है ताके राकनेकू' अर कामके मारनकू प्रमाद आलस्यादि- 
कनिके राकनेकू' नष्ट करनकू' आरम्भादिकतें विरक्त होनेकू' परी- 
पह सहनेमें सामथ्ये होनेकू' धर्मके मार्गतें नाहीं चिगनेकू' जिह्ला 
इन्द्रिय उपस्थइन्द्रियके दण्ड देनेकू उपवास करिये है अर अपनी 
प्रशंसा वा लाभ वा परलोकर्में राज्यसंपदादिक प्राप्त हानकू 
उपवास नाहीं करिये है । केवल विषयानुराग घटावनकू शक्ति 
बधघावनेकू उपवास करिये है जातें इन्द्रियां खानपानादिकके 
नाना स्वादमें निरन्तर प्रवर्ते! हैं उपवास करनेते रसादिकके 
भोजनमें लालसा नष्ट हो जाय, निद्राका विजय हो जाय, काम 
मारया जाय तातें उपवासका बड़ा प्रभाव जानि उपवास करिये है 

अब उपवासका दिन कैसे ज्यतीत करे सो कहें हें-- 


( च#आ॥ ) 
धर्मामृतं सतप्ण: श्रत॒णाभ्यां पिवतु पाययंद्वान्यान्‌ । 
न्ञानध्यानपरो वा भवतृपवसबनतन्द्रालुड/ ॥ १०८॥ 


अश्चे--उपवास करता यृहस्थ है सो निरालसी हुआ संता 
ज्ञानका अभ्यासमें अर घमध्यानमें तत्पर होहू अर अतितृष्णा- 
रूप हुआ धमंरूप अम्ृतका पान कर्णेइन्द्रियकरि करिहू । अर 
अन्य भव्य जीवनिकू' घममरूप अम्ृतका पान करावो । 
भावाथ--उपवा प्तके दिन खम्कथा श्रवण्य करो तथा अन्य 
धमात्मानिकू' धर्मश्रवण करावों ज्ञानका अभ्यासकरि वा धम्म- 
ध्यानमें लीनता करि ही उपधासका अवसर व्यतात करो आलस्य 
निद्राकरि व्यतीत मत करा। तथा आरम्भादिकमें विकथाम्मम काल 
ब्यतीत मत करो। उपबासका अर्थ कहे है-- 
चतुराहारविस जेनमु पवास: प्रोपधः सक्ृद्भक्ति: । 
से प्रापधोण्वासा यदपाष्यास्म्ममाचर्गत ॥ १०६॥ 
अथ--अशन, पान, म्वाद्य, स्वाद्य ये चार प्रकारके आहार 
इनका त्याग सा उपबास हे अर घारणाका दिन विय अर पारणा 
' का दिनविषे एकघार भोजन करना सो प्रोपध कहिये है ऐसें 
घोडश अ्हर भोजनादिक आरम्भ छांडि पाले भोजनादिक आरंभ 
आचरण करे सो प्रोषधोपवास है। 


अब उपवासके पंच अतीचार कहनेकू' सूत्र कहै हैं-- 
ग्रहणविसर्गास्तरणान्यर्ष्टमशटन्यनादरास्मरणे । 
यत्प्रोषधोपवासे व्यतिलंघनपञज्चक' तदिदम्‌ ॥११०॥ 


( ४६ ) 
अधथ--ज्ो प्रोषधोपवासके पंच अतीचार हैं ते ऐसें जानने, 


नेत्रनिते देख्यां बिना अर कोमल उपकरणत्तें शुद्ध किये बिना जो 
पूजाके तथा स्वाध्यायके उपकरण ग्रहण करना (१ ) बहुरि 
देख्यां सोध्यां बिना उपकरणनिका मेलना अथवा शरीरके हस्त 
पादादिक पसारना (२) बढ़रि देख्यां सोध्यां बिना आस्तरण जो 
शयन करनेका उपकरण विछावना बैठना (३) ऐसे ए तीन 
अतीचार हैं | बहुरि उपवासमें अनादर करना उत्साह रहित 
करना सो अनादर नाम अतीचार है ( ४ ) बहुरि उपवासके दिन 
क्रिया पाठ करनेकू' भूल जाना सो अस्मरण नाम अतीचार है 
(४ ) ऐसें उपवासके पंच अतीचार कहे ते टालने योग्य हैं। 


अब बेयावृत्य नामा शिक्षाब्रत कहनेकू' सूत्र कहें हैं इस 
ब्रतकू' अतिथिसंविभाग नाम हू कहिये हँ-- 


दान वयावृत्य धम्राय तपाधनाय गुणानधय | 

अनपक्षतापचाराप क्रय मगृहाय विमवेन ॥ १११ ॥ 

अथे--यहां पर भागम्म दानहीकू' वैयाबृत्य कहिये हैं जाके 
तप ही घन है श्रथात्‌ जो इच्छानिराधादिक तपहीकू' अपना 
अविनाशी धन जाने है जाते तप जिना समस्त कर्म कलंकमलरहित 
आत्माका शुद्ध स्वभाखरूप अ्विनाशी धन नाहीं पाइये तातें 
रागादिक कषायमलका दग्घ करनेवाला ऐसा तपरूप घन ग्रहण 
किया अर जो संसारमें नष्ट करनेवाजा जड अचेतन विनाशीक 
सुबर्णादिका त्याग क्रिया ऐसा जो तपकी निधि जो परम 
वीतरागों दिगम्बर यतिनकू' आप दातारके अर पात्रके 
धस प्रवृत्तिके अधि जो दान देना सो बीतरागी यतीनकी 
वैयादृत्य है, फैसे हें दिगम्बर यती सम्यग्दशंन सम्यर्आ्ञान 


( ४५७३ ) 
भम्यक्चारित्र इत्यादिक गुणनिका निधान हैं बहुरि केसे हैँ यातें 
नाहीं है अन्तरद्भ बहिरड्ज परिप्रह जिनके ऐसे मठ मकान उपासरा 
आ्राश्रमादिकरहित एकाकी अथवा गुरूजनाकी चरणाकी लाग कदे 
घनमें, कद पर्वंतनिकी निजन गुफानिमें, कदे घोर वनसें, नदीनके 
तटनिसें नियस रहित है नित्य विहार जिनका, असंयमीनिका ग्रह- 
स्थनिका संगमरहित आत्माकी विशुद्धता जो परम बीतरागताकू 


साधता अर लौकिक्रतनकृत पूजा स्तबन पश्रशंसादिककृ' नाहीं 
चाहता परलोवःमें देबलोकादिकनिके भोगनिकू' तथा इन्द्रपनाका 


अहिसिद्रपनाका ऐश्वय कू' रागरूप अंगारेनिकरि तप्त महान आताप 
डपजावनवाली दृष्णाके वधावनंवाले जानि परम अलीन्‍न्द्रिय 
अआकुलतारहिल आत्मीक सुखक सुम्म जानता देद्ादिकममें ममत्व- 
रहित आत्मकाय साथ है। ऐसे खाथुजनका बेगावृत्यका लाभ 
अनन्तकालमे दुलंभ है। केसे हें साथु यद्यपि इस देंहतें अत्यन्त 
निमंमत्व हें नो हू देहकू' रस्नत्रयका सहकारी कारण जानि रस 
मीरस कड़ा नरम आहार देय ग्त्नत्रयका साधनकरि धर्म के अर्थि 
इस क्रतस्नदेहकी रक्षा करे हैं जो अकालमें दह नष्ठ होय जायगा 
तो मरकरि देवादिक पर्यायमें असंयमी जाय उपजू गा तहां असं- 
रझूयातकालपरयन्त असंयमी हुआ कमका वन्य करू गा तातें जो 
अआहारादिकका त्याग करि इस मनुष्यपनाका देंहकू मारया तो 
कर्ममय कामाण देह नाहीं मरेंगा इस दहकू मारवा तो नवीन 
ओर देह धारण करूंगा ताले इन समस्त शरीरके उत्पन्न करनेका 
घीज़ जो कर्मंमसय कामाणदेह है याके मारनेमें यत्न करू । यातें 
कपषायनिकू' जीतता विषयनिका निग्रह करता छियालीस दोष टालि 


( स्श८ ) 

वत्तीस अम्नरायरहित चौदहमलका परिहार करिके आपके निर्मित्त 
नाहीं किया एसा शुद्ध आहारकी योग्यता मिल जाय तो अद्धे उददर 
तो भोजनने भरे चतुर्थभाग जलतें भरे चतथ्थेभाग ध्यान अध्ययन 
कार्योत्सगांदिकमें सुखरतेँ प्रवृत्ति के अर्थि खाली राग्ब है । न्‍्योत्या 
बुलाया जाय नाहीं, याचना करे नाहीं, हस्तादिककी समस्या करे 
नाहीं एस साधुनकू' ओ आहारादिकका दान सो वेश्यावृत्य है । 
कैसाक है दान अनपेज्षितोपचारोपक्रिय जो प्रत्युपकार कहिय 
हमारा हू कुछ उपकार करेगा वा उपक्रिय कहिये हमकू' प्रसन्न 
होय विद्या मन्त्र औपधादिक देगा तथा मुनीश्वरनिके अर्थि दनंते 
मरी नगरमें दातापनाकरि मान्यता हो जायगी वा राज्यसान्य हो 
जाऊंगा, बा मेरे घरमें अटू्ट धन होजायगा तातें आगे पंचाश्चय 
भय हैं मर हू लाभ होयगा ऐसा विकल्प अर बांछा नाहीं करता 
केत्रल रत्ननत्रयका धारकनिकी भक्तिकरि आपकू' कृताथ मानि 
अपना मनवचनकायकू' तथा गृहचारा पायाकू' कृताथ मानता दान 
करे है आनन्दसहित आपनकू' कृतकृत्य मानें है सो वैयाब॒त्य 
: हैं। बैयाव॒त्यका अन्य हू स्वरूप कहे है-- 5 


व्यापत्तिब्यपनाद: पदयोः संवाहनं च गुणरागाव । 
बैयावृत्यं यावानुपग्रहं।5न्योपि संयमिनां ॥ ११२ ।॥॥ 
अधथे--संयमीनके जो व्यापत्ति ब्यपनोद कहिये नाना प्रकारकी 
जे आपदा ताहि दूर करना अर संयमीनका चरंणमदेनादिक करना 


और हू जो संयमीनका गुणमें अनुराग करि यावन्मात्र उपकार 
करना सो वेयावत्य है । 


( +५६ ) 

भावाथ--साधुनिके ऊपरि काऊ देव मनुप्य तियंकच बा अच- 
तनकरि किया उपसर्ग आया होय तो अपनी शक्तिप्रमाण उपसरं 
दृश करे तथा चोर भील दुष्टादिक मार्गमें खेदित किया हाय अर 
परिणाम क्लेशित होय गया होय तिनकू' घेये घारण करावना 
नथा मागकरि स्वेदित भया हो य ताका पदिमदंनादिक करना रागी 
हे।य ताका संयम मलीन नाहीं होय ने से बत्नाचार ते आसन शय्या 
बम्तिकाका सोधना यत्नारपृर्वक उठावना, बेठाबना, शयन करा- 
बना, मलसूत्रादिक कराय देना जो अवुद्धिपूवेक मलमृत्रादिक 
अयाग्य स्थानमें वा बम्तिकार्मं भया हाय तो यस्नते अविर्द्ध 
स्थानमें क़्पता तथा कफ नाशिका सलादिककू पूछता उठाय 
अविरूद्ध स्थानमें ज्षेपणा, आहार औषधादिक संयर्मीके योग्य हाय 
तिनकू' अवसरसें देय बदन दूर करना तथा कालके योग्य बाधा- 
रहित वस्तुका देना, बदना करि चउल्तायमसान चित्त होगया हाय तो 
उपदेश देय चित्तकू शांभना, धर्मकंधा करना, अनुकूल प्रवतना 
गुणगनिका स्तवन करना ऐसें संयमीनिका गुणनिममं अनुराग करि 
जता उपकार करना सा समस्त वेंयावृत्य हैं। 

अब वबेंयावृत्यमें प्रधान आहारदान है ताकु' कहिये दै-- 
नवपूणये: प्रतिपनि: सप्तगुणसमाहितेन शुद्धन | 
अपसूनाग्स्भाणासार्याणामिप्यत दानम्‌॥११३॥ 


अधे -सप्र गुणंनिकरि सहित जो दातार है सो सून अर 
* आरम्भ करि रहित जे आये कहिये सम्यग्दशनके घारक मुनि 
तिनकू' नवपुण्य परिणामनिकरि जा प्रतिपत्ति कहिये गौरव 


5० 


(श। 


( 
आदर करि अंगीकार करना ताहि दान कहिये हैं | 


भावाथ--दान करना सो तीन प्रकारके पात्रनिकू' करना 
तिनमें जो चाकी चून्हा ओखली बुहारी परीडा ये तो पंच सून 
अर द्रव्यका उपाजेनकू' आदि लेय समस्त आरम्भ अर पंच सून 
करि रहित तो उत्तम पात्र दिगम्बर साधु है। ब्रतनिका धॉरक 
श्रावक मध्यमपात्र है अर ब्रतकार रहित अर सम्यक्त्वकरि सहित 
जघन्य पात्र है तिनमें उत्तम पात्रादिकनिकू' दानका देंनेवाले दातार 
के सप्त गुण हैं। दान देय इस लोकसम्बन्धी बिख्यातता लोक- 
सान्यता राजमान्यता घनघान्यादिककी ब्रद्धि यशकीतनादि इस 
लोकसम्बन्धी फल न चाहिय॥ १ ॥ बहुरि दातार क्रीध्कपायकृ' 
नाहीं प्राप्त हाथ जो बहुत लेनेबाले है कौन कौनक' देवें ऐसा क्रो व 
नाहीं करि मुनि श्रावकादिकनिकू' दान देना ।|२॥ बहुरि कपटकरि 
सहित दान नाहों करे कहना और,दिखावना और, करना ओर, 
लोकनिकू भक्ति दिखावमाही संकलेशित होना ऐसा कपटर्कार 
रहित दान करे ॥३॥ अन्य दातारते इष्यारहित होय दान करें जो 
इसने कहा दिया है में एसा दान करू जो मरा दानतें इसका यश 
घाट जाय ऐसे इंष्यामावकरि दान नाहीं करे ॥9॥ अर दान देय 
बिषादकरे नाहीं जो कहा करू' में समस्तमें डश्ता राखू हैं अर नाहीं 
दूं तो मेरी उच्चता घटिजाय ऐसे बिषादी हुआ नाहीं देवे।।४॥।बहुरि 
पात्रका संगम मिल जाय या निर्विष्न दान होज्ञाय तिसका अपर्ये 
निधि पायेकासा आनन्द मानना सो मुदितभाव जानना || दान 
देनेका मद अहंकार नाहीं करना सो निरहंकागता नाम गुण है 


( # ६१ ) 
॥ ७ ॥ ऐसे पात्र-दान करता दातार सप्तरगुण सहित होय है। 
बहुरि पात्रकू' दान देवे सो मुनि श्रावकका जैसा पद होय तिस 
परिमाण नवधा भक्तिकरि देबे, नब प्रकार अक्तिके नाम--संप्रह 
॥ £ ॥ उच्चस्थान ।। २ ॥ पादोदक ॥| ३ ॥ अचन ॥ ४ ॥ प्रणाम 
॥ ४ ॥ मनःशुद्धि॥ ६ ॥ वचनशुद्धि ॥ ७॥ कायशुद्धि ॥ ८॥ 
एषणाशुद्धि ॥ ६ ॥ तिनमें मुनीश्वरनिकू' तथा क्ुुल्लककू' तो तिष्ठ 


तिष्ठ तिष्ठ याका अथ खडा रहो खडा रहो खडा रहो ऐसे तीन 
बार कहना जामें अति पज्यपनात अति अनुराग जाका चित्तमें 


होयगा सो ही तीन बार आदरप्वेक कहेगा अन्य हू श्रावकादिक 
योग्यपात्र घर आवबें तो आइये पधारिये विराजिये इत्यादिक आद- 
रके बचनका कहना सो सफग्रह वा प्रतिग्रह है ॥ १ ॥ बहुरि उच्च- 
स्थान देना | २॥ अर प्रासुक प्रमाणीक जलसू' चरण धावना 
॥ ३॥ जेसा अवसर जेसा पात्र ताके योग्य पूजन स्तवन पृज्य- 
पनाके वचन कहना॥ ४ ॥ अर मुनि वा श्रावकाकी योग्यता 
प्रमाण नमस्कार आदि करना ॥|४ | मनकी शुद्धता करनी 
॥ ६ ॥ बचनकी शुद्धता करनी--अयोग्य वचन नाहीं बोलना 
॥ ७ ॥ कायशुद्धि यस्नाचार सहित चलना उठना इत्यादिक ॥८॥ 
अर भोजन शद्धि पात्रके योग्य होय सो देना यो एषणा शुद्धि हे 
॥ ६ ॥ ऐसे जिन-सूत्रके अनुसार पात्रके योग्य देशकालके योग्य 
आहार देना ! जाते पात्रके गुणनिर्में हप अनुराग बिना देना 
निष्फल है अर जाकू धमम प्रिय होयगा ताके धमात्मामें अनुराग 
होयहीगा ऐसा नियम है | अर मुनीश्वरनिके जिनधर्मोकी नवधा- 
भक्तिहीतं परीक्षा होय हे जाके नवधाभक्ति नाहीं ताका दृदयमें 


( #*६६ ) 
धमम हू नाहीं धर्मरहितके मुनीश्बर भाजन हू नाहीं करे है । अन्य 
हू धर्मात्मा पात्र गृहस्थादिक हैं त हू आदर बिना लोभी द्वोय धममे 
का निरादर कराय दान वृत्तित भोजनादिक कदाचित्‌ नाहीं ग्रहण 
करे हैं जैनीपना ही दीनतारहित परम संतोष धारण करना हैं। 
अर दातार हैं सो ऐसा आहार औषधि शास्त्र वस्तिका वम्त्रादिक 
ट्रव्यका दान करें जाते रागद्वेष बे नाहीं, मद बे नाहीं, जातें 
मोह काम आलस्य चिंता असंयम भय दु:ख अभिमानका करने- 
वाला द्रव्यकृू' दना योग्य नाहीं। जिस द्रब्यके देनेतों स्वाध्याय 
ध्यान तप संताषकी बृद्धि होय सो द्रव्य देन योग्य है। जाते पात्र 
का दुःख सिटि जाय, रोग नष्ट होजाय परिणामका संक्लेश नष्ट 
होज्ञाय एंसा द्रव्य दना याग्य है। इहां अन्य विशष जानना, 
दानविषे पांचप्रकार जानना-दाता ॥ १ ॥ देय ॥ २॥ पात्र ॥३॥ 
विधि ॥४॥ फल | ४ ॥ दाता तो केसाक होय सप्त गुणका धारक 
हाय धममें तत्पर पात्रनिक गुणनिके सेवनमें लीन भया पात्रकू' 
अंगीकार करे प्रमादरहित क्ञानसहित शांतपरिणामी हुआ पात्र 
को भन्तिमें प्रवर्ते सो भक्तिकगुण दातारका है ॥१॥ देनेमें अ्रति 
असक्त हुआ पात्रका लाभकू' परम निधान लाभ माने सो दाता- 
ग्का तुष्टि गुण है ॥ +।। साधुनिकू' दान होजाना इसलोक पर- 
लोकमें परम कल्याण है ऐसा परिणासमें गाढठ सो दाताका श्रद्धा 
नाम गुण है॥ ३॥ जो द्रव्य क्षेत्र काल भावकू' सम्यक्‌ विचार 
योग्य बस्तुका दान करे सो दातारका विज्ञान गुण है॥४॥। 
दानकू' देय दानका प्रभावतें संसारसंबंधी धन राज्य ऐश्वर्य विद्या 
मंत्र यश कीत नादि फलकू नाहीं चाहे सो दातारका अलोलुप 


( २६३ ) 
गुण है ॥ ५॥ जाके अल्प हू वित्त हाय तो हू दान देनेमें धड़ा 
उद्यम होय जाका दानकू' देखि धनाढ्य पुरुषनिके हु आश्चर्य 
उपजे सो दातारका सात्विकगुण है।।६।| कलुषताका महान कारण 
हू आजाय ता हू किसीके अर्थि रोष नाहीं करे सो दाताका क्षमा 
गुण है ॥»॥ और हू मुनि तथा आवक तथा अश्रत सम्यग्दृष्टि ये 
तीन प्रकारके पात्र तिनके अर्थि देनेबाले उत्तम दातारक अनेक गुण 
हैं । बिनयवान होय विनयरहितका दान निष्फल है जाते कुछ 
देनेकू' नाहीं होय तो विनय करना ही महादान है। सत्कार करना 
प्रिय बचन बोलना स्थान देना गुण स्तवन करना यो ही बड़ा 
दान है धममें प्रीति हाय दानका अनुक्रमका ज्ञाता होय दानका 
कालकू' जाननेवाला हाय जिनसूत्रका जाननेवाला होय भोगनिका 
बांछा रहित होय समस्त जीवनिका द्यालु होय रागद्वेषकी मंदता 
जाके होय सार असारका जाननेवाला होय समदर्शी होय, इन्द्रि- 
यनिकू' जीवनवाला होय, आया परीपषहते कायरतारहित होय 
अदखसका भावरहित होय, स्वमत परमतका ज्ञाता होथ प्रियब- 
चनसहित होय, त्रतीनिका पबित्र गुणकरि ज्ञाका चित्त व्याप्त 
होय लोकव्यवहार अर परमार्थ दो ऊनिका जाननेवाला हाय सम्य- 
कत्वादि गुणसहित हाय, अहंकारादि मद्रहित हाय, बेयावृत्यमें 
उद्यमी होय एसा उत्तम दातार प्रशंसायोग्य है | बहुरि जाका हद - 
यमें निरंतर एसो विचार रहे कि जो द्रव्य ब्रतीनिकी सेवामें लागे 
तथा साधर्मी जननिका उपकारमें श्रावक जननिके आपदा दुःख 
निवारनमें धर्मके बधावनेमें धम मागके चलावनेमें लगैगा सो धन 
मरा है। अन्य संसारके कार्यनिमें विषय भोगनिमें कुटुम्त्रके विषय 


न्ध्द्ष्ट ) 
कथाय साधनेमें जो धन हि होय सो कंवल बंधक करनेवाला 
संसारसमुद्रमें डबानबाला है, ये कुठुम्बके धन खायहें तेतों दाया- 
दार हैं धन बटावनवाले हैं, जबरीतें घन लूटनेवाले हैं, राग द्वष 
क्रॉधादि कषाय उपजाय ब्रत संयमका घात करनेवाले हैं अर मोकू' 
पापमें प्र रणा करनेवाले हैं अर मेरे ह्‌ इनका संयोगत ऐसा अज्ञा- 
नरूप अंधकार छाया है जातें घर्म अधमे, न्याय श्न्याय, यश 
अपयश क्ठ नाहीं दीखें है । स्त्री पुत्रादिकके विषय साधनेकू' 
अन्य निबल तथा भाले अज्ञानी जीवनिका धनके ठगनेमें लूट 
लेनेमें परिणाम उद्यमी होय जाय हैं। इस कुट्म्बकू' धन वस्त्र 
आभरण भाजनादिककरि तृप्ति करनके अर्थि भूठमें चोरीमें निरं- 
तर परिणाम लग्या रहे है यातें अब भगवान वीतरागका धमकू' 
पाय कुटुम्बके अधि घनका उपाजनके अथि अन्यायमें अनीतिमें 
तो नाहों प्रबतन करना जो न्यायमा्गतों घनका उपाजन होइगा 
तिसमेंत मेरा कुटुम्बका अर घमके अर्थि दानका विभाग करि 
जीवनका दिन ब्यतीत करू'गा। धन योवन जीतव्य क्षणमभंगुर है 
अवश्य जायगा, मरण अचानक आयगा धनसंपदा कु टम्बादि 
काऊ लार नाहीं जायगा । सेरा दान शील तप भावनाकरि 
उपजाया पुण्य एक परलोकमें मरा सहायी हाय लार जायगा जो 
इहां समस्त सामग्री मिली हे सो पूरे जन्ममें जेंसा दान दिया त सी 
फली है अब दानके देनमें धर्मात्मानिकी सेवा दुःखिंत बुभु- 
क्षितनिके उपकारमें प्रवतूं गा तो परलोकमें समस्त सुखकू' प्राप्त 
हूँगा मोक्षमागंक्री सम्यग्झ्ञानादिक सामजीकू' प्राप्त हृंगा भोजन 
तो दानपूर्वेक भक्षए! करें ताका भोजन करना सफल है अपना 


( २६४ ) 

उदर भरना तो पशके हू है जाके गृहमें वात्रदान है ताका ग्ृहा- 
चार सफल है दान बिना पशनिके हू रहने योग्य बिल होय ही 
है। पक्तीनिके धू!सला होय ही हैं। समुद्र्में जल हू बहुत अर रत्न 
हू बहुत परन्तु जल तो महाक्षार अर रत्न मगर मच्छादिकन 
करि व्याप्त दोऊ उपकार विना निष्फल हैं । तैसे धनवान कृपण 
का धन परके उपकार रहित है सो निष्फल है। जो ग्रहस्थ धन 
पाय साधर्मीनिका उपकारमें दीन अनाथनिके सत्कारमें नाहीं 
खरच किया सो यो धन याको नाहीं यो धन तो किसी अन्य 
पुणयवानकों है यो तो रखबालो भयो चौकसी करे है। धनका 
स्वामी तो अन्य ही पुण्यवान्‌ है जो दान भोगमें लगावेगा जाके 
घरमें पात्र आजाय अर देनेको सामग्री होय फिर नाहीं दिया 
जाय ताकें हस्तमें चिन्तामणिरत्न नष्ट भया जानहू । जो घन कू' 
पाय दानमें नाहीं प्रवर्ते हे सो मद अपन आत्माकू' ठगे है। 
धनकू' दानमें लगावे है सो घनका स्वामी है जाका परिणाम दान 
का देनेमें, पात्रके हेरनेमें निरन्तर प्रवर्ते है तिनके दानका संयोग 
नाहीं होय तो हू निरन्तर दान ही है । जो द्रव्यकू' अल्प होते वा 
बहुत होते, हू पात्रकू' पाय अतिभक्तित: देवे है सो दातार है । 
भक्तिरहितक दातापना नाहीं होय है | 

बहुरि अवसर टालि अकालमें दान देहे तिनके अकालमें 
बोया बीजकी ज्यों निष्फल होय है अर जो अपाज़में दान देहे 
ताको दान खारडी भूमिमें बोया बीजकी ज्यों निरथंक है। अथवा 
दुष्टकू' दिया दान सर्पकू' पाया दुग्ध मिश्रीकी ज्यों दातारने संसार 
के घोर दुःख मरण आताप देनेकू' विष समान परिणमे है बहुरि 


3) 


अपना भाग्यप्रमाण जता घन मिले वितनामें दानका विभागमें 
परिणाम करे ऐसा नाहीं विचारे जो मेरे पास अधिक धन हाय 
तो अधिक दान करू ऐसें दान वास्ते अभिमानी होय घनकी 
बांदा मत करो । जता आपके लाभान्तरायका ज्षयोपशमसू्‌' लाभ 
भया तेतामें संतोष करि अधिक की वांछा नाहीं करना सा ही 
बड़ा दान है। आपकू' जो न्‍्यायपूवक द्रव्य प्राप्त भया तिसमें 
जाका निरन्तर ऐसा परिणाम रहे जा मेरा धनमेंतें कोझके अर्थि 
आजाय तो कमावना मेरा सफल है अपने गृहके खरचमें जेनेमें 
देनेमें कोई मोतें कुछ कमायले तो ये ही हमारे बड़ा लाभ है ऐसा 
परिणाम दातारका रहे है अर जो दान देय सो हषितचित्त होय 
देवे, जो देवे भी अर क्रोधकर्र देंबे अपमानकरि देवे तिरस्कारके 
बचन कहिं देवे रोषकरि देबे दूषण लगाय देवे तिस दातारके इस 
लोकमें तो कलह अर अपयश होय है, परलाकमें अशुभकमेका 
फलतें दारिद्र अपमानादिक अनेक भवनिमें प्राप्र होय है । अब 
देने योग्य नाहीं ऐसे खोटे दान कुदान ही है. तिनकू' देना योग्य 
नाहीं भूमिदान देना योग्य नाहीं जामें हल फाबडा खुरपादिकनि- 
करि भूमि विदारन करिये अर महान्‌ हिंसा प्रवर्ते महा आरम्भ 
पंचेन्द्रियादिक सप मूषा सूर हिरणादिक बड़ बड़े जीवनिकू' 
धान्यादिक फलके बाघक जान मारिये हैं भूमिकी ममताकरि भाई 
भाई परस्पर मारि मर जांय तीघ्ररागकों कारण एसा भूमिदानते 
महाघोरपापका बन्ध जानो,बहुरि महाहिंसाका कारण तानें अनेक 
हिंसा होय ऐसा लोहका दान सहाकुदान जानि छांडना । बहुरि 
स्वणंदान ल्यागना जाकरि पात्रका नाश होजाय मारधथा जाय 


( #>६६ ) 
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सदाकाल भय उपजावे संयमका नाश करे तथा इस धनतें राग 
हुष काम क्रोध लोभ भय मंद आरम्भादिकी प्रचुर उत्पत्ति होय 
आत्मस्वरूपका विस्मरण हो जाय तातें बीतराग धमका इच्छुक 
स्वणेदानकू' पाप सममि त्यागना | बहुरि कोट्यां त्रसजीवनिकी 
उत्पत्तिका कारण ऐसा तिलदान त्यागने योग्य है। बहुरि चाकी 
चूल्हा छाजला बुहारी मूसल फावडा दतीला अन्न तेल दीपक 
गुड़ादि रस इत्यादिक महापाप सामग्रीका भरवा महा आरस्भ 
मोहका उपजावने वाला गृहका दानकू' धम मानि मिथ्याधर्मी दे 
हैं सो कुदान है बहुरि जिस गौकू' बांधनेमें हरित तृणादिक चरने 
में तथा ज़ीया ( जवा ) बुग ( वग ) उपजनेमें मलमें मृत्रमें 
असंख्यात जीव उपज सींगनतें मारने तें खुर पूछादिकन तें 
जीवघात करने बाला गौका कुदान सो दान है । बहुरि संसारके 
बधावनेबाला महा बंधन करने वाला जो कन्याका दान सो कुदान 
है । इहां कहो जो कन्यादान तो गृहस्थकू' दिये बिना कैसे रह्या 
जाय सो ठीक है गृहस्थ है सो अपनी कन्याका विवाह योग्य कुल 
में उपज्या जो जिन-धर्मी ब्यवहारचातुयादिक वरके गुण देखि 
कन्या देवे है परन्तु कन्यादानकू' धर्म तो श्रद्धान नाहीं करें जिन- 
धर्मी तो कन्यादानक्ू' पाप ही श्रद्धान करे है जैसें गृहचारका 
आरम्भादिक अनेक पापका कारण है तेसें कन्यादान हू पापका 
कारण है परन्तु विषयनिका दण्ड है सो अज्ञीकार किया ही सरे । 
अन्यमत वाले तो कन्यादान देनेका बहुत बडा फल कहै हैं लक्षयज्ञ 
कियाका फल कहें हैं कोटि ब्राह्मणकू' भोजन करावने तें कोटि 
गऊनिका दान देने ते हू अधिक फल कहे हें अन्यकी कन्याका 


( >६८ ) 
विवाह कराय देनेका हू बड़ा धर्म कहे हें सो जिनधमंम तो याकू' 
संसारपरिभ्रमणका कारण कुदान कहे हैं | बहुरि और हू संसार 
समुद्रमें डबोबने वाले मिथ्याटटि लोभी विषयनिका लं॑पटनिकरि 
क्या कुदान स्यागने योग्य है। स्व॒णेंडी गाय बनाय देंनें हैं तिल 
की गाय, धत की गाय, रूपाकी गाय बनाय देवें हैं अर लेनेबाला 
घुतकी गायक्‌' लापसीकी गायक्‌' तिलकी गायक्‌ खाय है स्वर्ण 
रूपाकीक' कटावे है, गलाबे है । अर गायकी पृछमें ततीसकोटि 
देवता अर अडसठ तीरथ कहै हैं तथा दासी दासका दान देहें 
रथदान दे हैं तथा संक्रांति मानि ग्रहण मानि व्यतीपातादि मानि 
दान देबें हैं ते समस्त मिथ्यात्वका प्रभाव है। बहुरि मसृतकक ' 
तृप्ति करने के अर्थि आह्यमणादिकनिकू' भोजन कराबे हैं देखहु 
ज्ाह्मणनिके जीमनेते म्तकक केसे पहुँचेगा दान तो पुत्र देवे अर 
पिता पापतें छुटे, बहुत कालका मरा हुआका हाड गंगांमें 
क्षेपणेतें मतकका मोक्ष होय । गयामें जाय श्राद्ध करनेतें इकबीस 
पीढीका उद्धार कहे हैं गयामें पिंड देनेते दशा पीढी पहली दश 
पाछली एक आप ऐसें इकबीस पीढी संसार में कगतिमें पड़ी हुई 
निकस बेकुएणठ वास करे हे, अगाऊ बेटा पोतानिका सन्तान 
चाहे जेता पाप करो गया श्राद्ध इकबीस पीढीमें कोऊ 
एक हू पिंडदान दिया तो सबकी मुक्ति होय जञायगी तातों 
कोऊ पापको भय सत करो ।| बहुरि जे श्राद्धमें ज्राह्मणनिकू' 
मांसपिड जिमाबे हैं मांसकिर देवतानिकू' रृप्ति करे हैं देवता दुर्गा 
भवानी जीवनिका राक्षसनिका तियचनिका रुधिर पीवनेतं बहुत 
तृप्ति होती माने हैं देवीनिके बकरा मैंसा काटि बलिदान करे हैं | 


(+६६ ) 
पापी खोटा शास्त्र बनाय अपने मांसभक्षणके अथि महाघोर कम 
करि नरकके मार्गकू' आप जाय हैं अन्यकू' नरक पहुँचावे हैं सो 
ज्षिह्वाइन्द्रीका लोलुपी लोभी कौन घोरकम नाहीं करे ? वे पापी 
मनुष्यपना में ल्याली स्थाल कागला कूकरा व्याप्रकासा आच- 
: रण करे हैं जिनका ऐसे घोरपापके शास्त्र तिनके धर्ममें अर म्लेच्छ' 
धर्ममें कुछ फरक नाहीं। ये अक्ञरस्लेच्छुनिके हैं वेदके अक्षरनि- 
ते लोकनिके अज्ञान उपजाय शिकारमें धर्म जनाया । जलचर 
थलचर नभचर जीवनिके मारनेमें धर्म बताया जगतकू' भ्रष्ट किया 
हे अर करे हैं। अर जाका देवता तो मु'डमाला अर मांसमज्ञक 
रुधिर पीबनेमें अतिलीन है तिनके सेवकनिके पापकी कहा कथा । 
तिन कुपात्रनिकू' दान देना सो महा दुःखका करनेवाला कुदान 
हैं। ऐसे कदानके बहुत भेद हैं कुदानके देनेतें अर कृदानके लेनेतो 
नरकतियचनिमें बहुत जन्ममरणकरि निगोदमें एकेन्द्रिय विकल- 
त्रयमें अनन्तकालपय त असंख्यात परावत न करे है। या जानि 
कुदान मत करो क॒पात्रदान मत करो। 
अब यहां पहले सृत्रके अनुकूल दानका फल कही हैं--- 
गृहकमंणापि निचितं कम विमार्शि खलु गृहविश्युक्तानां | 
अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारि ॥११४॥ 


अर्थ--गृहरहित ऐसे अतिथि जे मुनि तिनकी जो प्रतिपूजा 
कहिये दान सनन्‍्मानादिक उपासना है सो ग्रहस्थके षटक्मेकरि 
उपाजन किया जो पापकमरूप मज्ञ ताहि शुद्ध करे है । जैसे 
शरीर ऊपरि लग्या रुघिररूप मल तिने जल धोबे है। 
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भावाथं--ग्रहस्थके नित्य ही आरम्भादिककरि निरन्तर पापका 
उपाज न होय है विस पापकू' धोवनेकरू' एक मुनीश्वरादिकनिकू 
दिया दान ही समर्थ हैँ जेसे रुधर लग्या होय सो- रुघिरतं नाहीं 
धुवे हैँ जलकरि घुवेददे ते सें गृह्ाचारके आरम्भतें उपज्या पाप मल 
है सो ग्रहके त्यागी साधूनिके अर्थि दान देनेकरि धुवे हे । 

अब दानका ओर हू कहनेकू' सूत्र कहे हैं -- 
उच्चेंगोंत्रं प्रणतेभोंगो दानादुपासनात्यूजा । 
भकतेः सुन्दररूपं स्तवनात्कीतिस्तपोनिधिषु ॥११५॥ 
अथ--तपके निधान जे साम्यभावके धारक द्वारविशनि परी- 
बहनिके सहनेबाले अपने दह पंचइन्द्रियनिके विषयनिमें निर्म मत्व 
ऐसे उत्तम पात्र जो मुनि तिनके अथि नमस्कार प्रणति करनेतों 
उच्चगोत्र जो स्वर्गठोकमें जन्म तथा स्वर्गतों आय दीर्थकरपना में 
जन्म वा चक्रीपनामें जन्मरूप उद्चगोन्रकू' तथा सिद्धनिकी 
सर्वोत्कृष्ट उच्चताकू' प्राप्त होय है । अर उत्तमपात्रके दान देनेतों 
भोगभूमिके भोग वा देवलोकके भोग भोगि राज्यादिकनिके भोग 
पाय अहमसिद्र लोकके भोग पाय तीर्थंकर चक्रीपना पाय निवाणक 
अनन्त सुखका भोगकू' पावे हैं । वहुरि साधुनिकी उपासना जा 
सेबन ताकरि तैलोक्यमें पूज्य केबली होय हैं, बहुरि साधुनिकी 
भक्ति करनेत सुन्दररूप ताहि प्राप्त होय हैं । बहुरि साधुनिका " 
सस्‍्तवन करनेते ज्ेलोक्य-व्यापिनिकीर्ति इन्द्रादिकनिकरि स्तवन 
कीत नकू आाप्त होय हैं । 
ओर हू दानके प्रभाव कहनेकू' सत्र कहे हैं-- 
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ज्ञितिगतमिव वटबीजं पात्रमतं दानमल्पमपि काले । 

फलति च्छायाविभव॑ बहुफलमिष्ट' शरीरभृताम्‌ ।११६। 
अथ--अवसर विषे सत्पात्रविषें गया अल्प हू दान सुन्दर 
प्रथ्वीमें प्राप्त भया बडका बीजकी ज्यों प्राणीनिके छाया जो माहा- 
त्म्य ऐश्वय अर विभव जे भोगोपभोगकी संपदारूप वांछित बहुत 
फलकू' फले है जाते पात्रदानका अचित्य फल है पात्रदानके 
प्रभावतें सम्यक्त्व प्रहण हो जाय है। बहुरि सम्यक्त्वरहित 
सिध्यादष्टि हू पात्रदानके प्रभावत उत्तम भोगभूमिवियें जाय उपजे 
हे केसाक है भोगभूमि जहां तीन पल्‍्यकी आयु तीन कोशका 
ऊँचा शरीर अद्भुतरूप समचतुरस्र संस्थान महाबल पराक्रमयुक्त 
मनष्य होय है स्त्री पुरु्षनका युगल उपजे है तीन दिन गये कदा- 
चित किंचित्‌ आहारकी इच्छा उपजे सो बदरीफल प्रमाण आहार 
करनेकरि क्लुधाकी वेदनारहित होय है ।दश जातिके कल्पवृत्ञनितते 
उपजे बांछित भोगनिकू' भोग है। जहां शीत उष्णताकी वेदना 
नाहीं है जहां व्धाका ताडनाका उपजना नाहीं दिन-रात्रिका भेद 
नाहीं सदा उद्योत्रूप अन्धकाररहित काल बर्तों है, शीतल मन्द 
सुगन्‍्ध पवन निरंतर बिचरे है, जिसभूमिमें रज पाषाण तठण 
कंटक कद्द मादि नाहों होय है, स्फटिक्मशि समान भूमिका है 
यावत्‌ जीव रोग नाहीं शोक नाहीं, जरा नाहीं, क्‍लेश नाहीं जहां 
सबक नाहीं, स्वामी नाहीं, स्वपर चक्रका भय नाहीं षद्कर्मकरि 
जीवनोपाय करना नाहीं। दृश प्रकारके कल्पवृत्ष हैं। तुर्याज्न ॥१॥ 
पात्रांग ॥ २ ॥ भूषणांग ॥ ३ ॥ पानांग ॥ ४ ॥ आहारांग ॥ ४ ॥ 
पुष्पांग |] ६ ॥ ज्योतिरंग ॥| ७ ॥ गृदह्दांग ॥८॥ बस्त्रांग ॥६॥ 
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दीपांग ॥१०॥ तृर्याद्र जातिका कल्पवृत्त तो बांसुरी, सदंग इत्या- 
दिक करणइन्द्रियनिकू' ठृप्त करनेवाला वादिद्न देहें ॥१ ।| पांन्रांग 
ज्ञातिका वृक्ष रत्नसुवणेमय अनेक प्रकारके आनन्दकारी कलश 
दर्पण कारी आसन पर्यकादि समस्त जातिके पात्र देहेँ॥२॥। 
भूषणांगजातिके अनेक आभूषण अ्रनेक प्रकारके क्षण-चणमें 
पहरने योग्य हार मुकुट कुण्दल मुद्रिकादि अज्भकू' भूषित करनेवाले 
वा महलकू' द्वारकू' तथा शय्या आसन भूमिकू' भूषित करनेवाले 
अनेक आभूषण देहें ॥ ३॥ पानांगजातिके वृक्ष नाना प्रकार 
पीवनेका योग्य शीतल सुगन्ध पान लिये खड़े हैं ॥४॥ आहारांग- 
जातिके कल्पवृक्ष अनेक स्वादरूप अनेक प्रकारके आहार धारे हैं 
परन्तु छुधाकी पीडा ही नाहीं तदि रोग बिना इलाज़ श्रौषधि कोन 
अड्रीकार करे भोगभूमिमें उपजनेवालेके क्षुधा नाहीं तीन दिन गये 
बदरोफल मात्र भोजन करे हैं ॥५॥ पुष्पांगजातिके ब्रक्ष नानाजाति 
के महा कोमल सुगंव पुष्पमाला आभरणादिक अनेक पुष्पधारे 
हैं ॥६॥ ज्योतिरक्ञ जातिके कल्पवृत्तानकी व्योतिकार सूथ चन्द्रमा 
नजर हो नाहीं शआदवे हैं सूयेके उद्योत्तें बहुतगुणा डद्योत घारण 
करे हैं तातें रात्रि दिनका भेद नाहीं है ।७॥ ग्रहांग ज्ञातिके कल्प- 
बृक्ष अनेक सहल चौरासी खणनिपयत विस्तीणे रत्ननिकरि चित्र 
विचित्र देहें ॥८॥ बस्त्रांगजातिके कल्पधृक्ष नानाप्रकारके वांछित 
पहरने योग्य वस्त्र तथा शय्या आसन बिछ्यायत आदि समस्त वस्त्र 
देहें ॥६॥। बहुरि दीपांगजातिके अन्धकार विना ही दीपमालिकाकी 
शोभाकू' विस्तारे हैं ॥१०॥ बहुरि भोगभूमिमें स्त्रीपुरूषनिका युगल 
सरण समयमें पुरुषकू' छ्ींक अर स्थ्रोकू' जम्भाई आलचे है तिस 
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समयमें सन्‍्तान युगल उत्पन्न होश है सन्‍्तानकू' तो माता पिता 
नाहीं दीखे अर मातापिताकू' सन्‍्तान नाहीं दीखे तातें इनकेवियोग 
का दुःख नाहीं है अर मरण किये पाछेँ इनका देह शरद कालका 
मेबपलटव॒त्‌ विलाय जाब है। बहुरि युग॒लिया उत्पन्नहुआ पाछे 
सप्त दिनतो अपना अ'गुष्ट चाटै हैं । अर पाछें सप्त दिनमें 
सूधा श्रोथा पल्रटना होय पाछे सप्त दिनमें अस्थिर गमन करें हैं 
पाछें सप्ल दिलमें परिपुर्ण यौवनबान होय हैं.। बहुरि सप्त दिनमें 
समस्त दश न अहण चातुर्य कत्ा ग्रहण करे हैं । ऐसें शुणचास 
दिनमें परिपूणा होय अनेक प्रथक विक्रिया अप्रथकवि क्रियासहित 
नानाप्रकारके महल मन्दिर बनविद्वार करते क्षणतक्षशमें अनेक 
फोटि नवीन नवीन विषय तिनकी सामग्री भोगतें अनेक कीड़ा 
रागरज्ञादिक अनक सुखरूप क्रीड़ा चेट्टाकरि तीन पल्य पुर कर 
मरण समयमें छींक ज॑भाई मात्रतें प्ररण स्यारे | सम्यरृष्टि हाय 
सो वो सौधम इशान स्वगमें जाय हैं अर मिथ्यार॒ष्टि मरणिर्कार 
भवनवासी न्यन्तर ज्योतिषि देदनिमें उपजै है. कपायक प्रभावतें 
देवलोकविना अन्य गति नाहीं पाये हे बहुरि सम्यग्टष्टि होय दथा 
श्रायकके ब्रवका धारक होय जो पान्न दान फर्रे सो पोडशम स्वर्े- 
पयत महद्धिंक देव ही उपजे है । आगममें पात्र तीन प्रकार हूँ 
अथ्थात्‌ उत्तमपात्र, मध्यमपात्र और जघन्यपात्र तिनमें उत्तम- 
पात्र तो मद्दाग्न॒तनिके घारक अद्वाईस मूलगुण तथा उत्तरगुणनिक्े 
धारक देहमें निममत्व वीतराग साध हैं । मध्यम पात्र ग्यारहमेद- 
रूप श्रावक सम्यर्टष्टि ब्रतनिकरिं सहित हैं तथास्थत्री पर्यायमें 
ब्रतनिकी दृदकू' धारण करती विनके एक वस्त्र्ते अन्य समस्य 
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परिप्रदरद्दधित परके घर एकबार याचनारहित मौनते भिक्षा भोज- 
नकरि आर्थिकानिका संगमें धर्मध्यानसहित मद्दातपश्चरण करतो 
तिष्ठै ऐसी आर्यिका मध्यमगात्र हैं तथा अख॒ब्नत अर सम्यक्‌- 
दर्शनसहित श्राविका मध्यमपात्र हैं अर ब्रतरद्दित जिनेन्द्रवचनके 
श्रद्धानी सम्यदग्शनसहित पुरुष तथा सम्यग्द्शेन सहित ब्रतर्रहित 
स्‍त्री जधम्यपात्र है । इन तीन प्रकारका पात्रनिमें चार दान देना 
तथा सत्कार करना स्थानदान करना आदर करना, तथा यथायो- 
ग्य स्तवन पूजा प्रशंसादिकके वचन बोलना उठि खड़ा होना, उच्च 
मानना सो समस्त दान है । 
अब चार भ्रकार दान कहनेकू' सूत्र कह्दे हैं-- 
आद्वारोषधयोरप्यपकरणावासयोश्च दानेन | 
वैयावष्यं तब बते चतुरात्मत्वेन चतुरस्ताः॥ ११७ ॥ 
अथे--चतुरसर जे प्रवीण ज्ञानी हैं ते आहार दान औषधि 
दान उपकरणदान अर अआवासदान इन चार प्रकारके दानकरके 
वैयाजतकू' चार स्वरूप करि कहे हैं। आद्वारदान ओऔषधिदान 
उपकर णदान आवासदान । या प्रकार गृहस्थके चारप्रकार दान 
कट्या जातें अभयदानकी प्रधानता दो छहकायके जीवनिकी ऋृत 
फारितश्रनुमोदनाकर विराधनाका त्यागी दिगम्बर मुनीश्वरनिके 
है अर श्रावकनिके हू त्रस जीवनका संकल्पी हिंसाका त्यागतें 
अभयदान है ही परन्तु अभयदानकी मुख्यतातों आरम्मका 
त्यागते बिषयनिते अत्यन्त परास्मुखतातें द्ोय है तातं जेते गद्दा- 
घारत सम्पदात तथा न्यायरूप विषयनित परिणाम नाहीं निराला 
दोय वितने आद्वारादिक चार भ्रकारका दान करि पापका नाश 
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करहू, सम्पदा आयु काय अत्यन्त अस्थिर है| गृहचारी तो दान- 
करि ही पूज्य है | आहारादिक दान विना यृहस्थपता पाप-आरम्भ 
के भारकरि पाषाणकी नाव समान केवल संसारसमद्रमें डबोवने 
वाला है। बहुरि ज्ञानी गृहस्थ चिंतवन करे हैँ जो यो धन में 
उपाजन किया तथा पितादिकनिका धरथा हमारे विना खेद प्राप्र 
होगया तथा राज्य ऐश्वयं देश नगर आभरण वस्त्र स्त्री सेवकन 
का समूह समस्त जो बिना खेद प्राप्त होगया सो समस्त पूर्व 
जन्ममें दान दिया दुःखितानिका पालनपॉषण किया ताका फल्न 
हूं । तथा परके धनमें स्वप्नमें ह चित्त नाहीं चलाया, पग्म संत्ताष 
धारण करि विषयनिस्‌ बिरक्त हाय निवाछृकता घारण करी ताका 
फल हैँ । तथा दीन दुर्गखत रोगी असमर्थ बाल पृद्धनिकी दया 
धारण करि उपकार किया ताका फल यह सम्पदा है सा दोथ 
दिन याका संयोग हैं परलाक लार जायगी नाहीं, जमीनमें गड़ी 
रहेंगी तथा श्रन्य देशान्तरमें घरी रहूँगी तथा अन्यमें रह ज्ञायगों 
वा स्त्री पुत्र कुटुम्ब दायदार मालिक बनेंगे तथा राजा लूट लेगा 
तथा अचानक मरि दुर्गति चल्या जाऊंगा यो धन सेकड़ां दुष्यान- 
तें महापापके आरम्भतें देश देशनिमें परिभ्रमण करि बड़ा कष्ट्ते 
डपाजन किया था प्राणनिसः हू अधिक याकी रक्षा करी अब इस 
घनका फल छोडकरि मरि जाना ऐसा विचारना ता योग्य नाहीं 
जगतसें देखो जो लाख घन होय भोगनेमें तो आयी नाहीं जातें 
भोगनेसें तो आधा सेर अन्न आवबे हूँ अर तृष्णा ऐसी वधै है जो 
अब घन बधाऊ । अद्दो अन्यके तो पचास लाख धन दोगया मेरे 


६ रद ) 

पाँच लाख ही है। अब केसे बधाई कौन आरम्भ करू कौन 
लपाय करू' कौन राजानिकू' रिकाऊं तथा कौन बनिज करू' तथा 
फौनसू“ मित्रता करू' जाके बुद्धितें मेरे धन उपाजेन होजाय तथा 
कौनसा सेवकक' अज्ञीकार करू' जो मेरा अल्प धन खाय अर 
मोक' बहुत धन उपाजन करदे ऐसे हजारां दुध्यान करतो संसारी 
जीव समस्त सम्पदा राज्य ऐश्वर्य छांडि मह्ामूछाते अतिरौद्र 
परिणामर्स मरि घोर नरकका घोर दु:ख भागे है । संसारमें 
अनन्त दुःखरूप परिभ्रमण करता क्षुधा तृषा रोग दारिद्रक 
भोगता अनन्तकाल असंख्यातकाल ब्यतीत करे है। अब इस 
घोर कालमें कोऊ किंचित्‌ मोहनिद्राके उपशम तें जिनेन्द्रभगवानके 
बचनतें कोऊ अति विरले पुरुष सचेत होंथ अपना हितकू घिंत- 
वन करते चार प्रकारके दानमें प्रबतन करे हैं। दानमें आहार 
दान प्रधान है इस जीवका जीवन आहारतें है कोटि सुवर्शका दान 
धआहारदान समान नाहीं है ! आहारहीतें देह रहे है । देहतें रत्न- 
श्रय धर्म पलै है । रस्नत्रयधर्म तें निवाण होय है निर्वाणमें अनंत 
सुख है। त्यागी निवाछक साधुनिक्रा उपकार तो एक आहारदान 
हें ही है। आद्वार बिना कोऊ तिलतुष मात्र वस्तु हू नाहीं अद्भी- 
कार करे, आहार बिना देद रहे नाहीं, आहार बिना अनेक रोग 
उपजे हैं। आहार विना ज्ञानाम्यास नाहीं होय | आह्वार बिना 
श्रत संयम तप एक हू नाहीं पले । आद्वार बिना सामायिक, प्रति- 

क्रमण, फायोत्सगे, ध्यान एकहू नाहीं होय आहार बिना परमा- 
गम्र को उपदेश नाहीं होय, आहार बिना उपदेशप्रहण करनेकू' 

समभथे नाहीं होय, आदार विना ऊकांति विनसि जाय, मति 


( २७७ ) 
विनसि जाय, कीति ज्ञांति शांति नीति गति रति दक्ति शक्ति 
द्य॒ति प्रीति प्रतीति नाशकू प्राप्त होय है। आहार विना समभाव 
इंद्रियदमन जीवदया मुनि श्रावकका धर्म विनयमें प्रवृत्ति, न्‍्यायमें 
प्रवृत्ति, तपमें प्रवृत्ति, यशमें प्रवृत्ति समरत विनाशने प्राप्त होयजाय 
आहार बिना वचनकी प्रवीणता नष्ट हो जाय है, आ्राहार बिना 
शरीरका बर्ण विगडि ज्ञाय, शरीरमें मुखमें दुगेधता हो ज्ञाय । 
शरीर जीण हो जाय, समस्त चेष्टा नष्ट हो जाय | आहार नाहीं 
मिले तो अपने प्यारे पुत्रकू', पुत्रीकू, स्त्रोकू' बेच देइ। आहार 
विना नेत्रनितें देखनेकू' समर्थ नाहीं होय, कर्णनिते श्रवण करनेकू 
नासिकार्तें गनन्‍्ध मह॒ण करनेकू', स्पश न इन्द्रियतें स्प्शन करनेकू' 
समथ नाहीं होय । आहार बिना समस्त चेष्टा रहित सतक* 
समान होय। आहार बिना मरण हो जाय, आहार बिना चिंवा 
शोक भय क्लेश समस्त संताप प्रकट हीय है । दीनता होजाय 
संसारी लोक अपमान करें. ऐसे घोर दुःख दुष्यानकू' दूर करने- 
वाला जो आहारदान दिया सो समस्त ब्रत संयममें प्रवृत्ति कराई, 
समस्त रोगादिक दूर किया, यातें आहारदान समान कोऊ उपकार 


नाहीं है । | 
बहुरि रोगका नाश करनेवाला प्रासक औषधिका दान श्रेष्ठ 


हैं। रोगकरि ब्रत संयम बिगडि जाय, स्वाध्याय ध्यानादिक 
समस्त धर्मकार्यका लोप हो जाय है। रोगीके सामायिकादिक 
आवश्यक नाहीं बनि सके है । रोगकरि आरत्तेध्यान निरंतर होय 
है, मरण विगड़ि जाय है, रोगीके संक्लेश दिन अतिदिन बची है । 
अपधघात करथा चाहे हे रोगी पराधीन हो जाय है | मन इन्द्रियां 
चलायमान हो जाय हैं। उठना बैठना सोवना चालना बहुत 


( रेअप ) 

कठिन हो जाय है। स्वासकी लार वेंदना बधै है । क्षणमात्र जक 
(चैन) नाहीं लेने देह | बहुत कहा कहिये रोगीकू' खाबना पीबना 
बोलना चालना देना सोवना उठना बैठना समस्त काये जहर 
पीवने समान बाघाकारी होय हैं यातें प्रासक्औषधिदानकरि रोग 
मेटने समान कोऊ उपकार नाहीं । रोग प्रिटे आहारादिक किया 
ज्ञाय, समस्त तप प्रत संयम ध्यान स्वाध्याय कायोत्सगांदि रोग- 
रहित होय तदि करि सके है । 

बहुरि ज्ञानदान समान जगतमें उपकार नादहीं। ज्ञान बिना 
मनुष्य जन्ममें हू पशु समान दे ज्ञानाभ्यास विना आपका परका 
ज्ञान नाहीं होय | ज्ञान बिना इसलोक परलोकका जानना कैसे 
होय ज्ञान विना धर्मेका स्वरूप, पापका स्वरूप, करनेयोग्य नाहीं- 
करनेयोग्यका विचार नाहों होय है । ज्ञान बिना देव कुदेवका 
गुरु कुगुरुका, धर्म कुघमका जानना नाहीं होय है । ज्ञान बिना 
मोक्षमागे ही नाहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नाहीं, ज्ञानरहित मनुष्यमें 
अ्रर पशुमें भेद नाहीं इन्द्रियनिका विषय पोषना कामसेबन करना 
तो सियंचनिक भी होय है जाते मनुष्य जन्म तो श्ञानहीतें पूज्य 
है । तातों ज्ञान दान दिया सो पुरुष समस्त दान किया | परमोप- 
कार तो ज्ञानदान ही है | 

बहुरि बस्तिकादान जो स्थानका दान जामें शीत उच्छ वर्षा 
पब॒नादिक याधारदित ध्यान स्वाध्याय की सिद्धताको कारण ऐसा 
स्थानका दान श्रेष्ठ है। यहां ऐसा जानना उत्तम-पात्र जे परम 
दिगम्बर महामुनि तिनका समागम तो कोऊ महाभाग पुरुषके कदा- 
चित्‌ होय है जैसें जगत पाषाणनिकरि बहुत भरथा है। परंतु चिंता- 
मशणिरत्नका समागम होना अति दुलेभ है । तैसें बीसर।ण साधुका 


( २७६ ) 
समागम दुलेभ है। फिर आहारदान होना अति ही दुलम है । 
अर आहारह आपके निमित्त नाहीं किया श्रर सोलह उद्गम 
दोष, षोडश उत्पादन, दश एबणा दोष ऐसें बियालीस दोष अर 
प्रमाण १ संयोजन १ धूम १ अंगार १ ऐसें छयालीस दोष बत्तीस 
अंतराय चौद॒ह मलनिकू' टालि एकबार भोजन करे सो श्रद्ध उदर 
तो भोजनसू' भरें अर चतुर्थभाग जलकरि पूर्ण करे अर ठदरका 
चतुथंभाग खाली राखे। सो हू एक उपवासके पारने, कदे दोय 
उपवासके पारने कदाचित तीन उपवास अये, कदाचित 
पक्तोपवास मासोपवास।|दिकके पारने अजाचीक वृत्तिकरि नवधा 
भक्तिकरि दिया हुआ भोजन कोऊ पुण्यवानकें घर होय है अर 
श्रजाचीक वृत्तिकू' धारते मौनसहित मुनीश्वरनिकू' औषधिदानहू 
का देना दुलेभ है। कोऊ गृहस्थ आपके निर्मित्त प्रासुक ओषधि 
करी होय अर अचानक मुनीश्वरनिका समागम हो जाय अर 
शरीरकी चेष्टास रोगकू' बिना कह्या जानि योग्य औषधि होय तो 
देव तातें साघुनिकू' औषधिदानहू दुलेभ है । शास्त्रदान हू योग्य- 
पुस्तक इच्छा होय तो पढ़ तितने प्रहण करे पाछे बनमें तथा वनके 
चेत्यालयमें मेलि चल्या जाय है। बहुरि मुनीश्वरनिके अधि बस्ति- 
का दानहू दुलंभ है जातें दिगम्बर मुनि एक स्थानमें रहें नाहों कदो 
पर्वतनिंकी गुफामें कदे भयद्कर बनमें कदे नदीनिके पुलनिमें ध्यान 
अध्ययन करते ति्ठे हैं। कदाचित्‌ कोऊ वस्तिकामें एक दिन प्राम 
के बाह्य अर पांच दिन नगरके बाह्य अर वर्षाऋतुर्मे चार मद्दीना 
एक स्थानमें रहें। अर कदाचित कोऊ साधुके समाधिमरणका 
अबसर आ जाय तो मास दोय मास एकस्थान रहे + अन्य 


( रे८० ) 
अकार जैनका दिगम्बर एक स्थानमें रहे नाहीं । अर एक 
रात्रि दोय रात्रि हु बोऊ वदचिन्‌ निर्दोष प्रासुक बस्तिकामें 
रहे सो वास्तिका कैसी होय आपके निमित्त करी नाहों होय । 
आपके निमित्त भुवारी नाहीं होय मुनि आयां पाछे धोले नाहीं 
उजालदान खोले नाहीं बारणा मुद्या होय तो वारणा खोले नाहीं 
भाड़ा देद लेये नाहीं । बदलके अपना वस्तिका देय परकी लेबे 
नाहीं, याचना कर लीनि नाहीं होय, राजाका भय दिखाय लीनी 
नाहों होय । इत्यादिक छियालीस दोष रहित वस्तिका होयथ तथा 
छीशे वनमें तथा ऊजड ग्रामरका मकान होय जहां असंयमीनका 
आर (आना) जार (जाना) नाहीं होय | स्त्री नपुन्‍्सक तिय॑च- 
निका श्रागम नाहीं होय, जीव विरावनारहित होय, अंधकारादि 
नाहीं होय तहां साधुजन एकरात्रि दोयरात्रि कदाचित्‌ बसें । 
श्रनेक देशनिमें बिद्दार करें तिनकू' वस्तिकादान होना बहुत दुलेभ 
है यातें उत्तम पात्रकू' दान होना अति दुलेभ है अर इस पंचम- 
कालमें बीतरागी भावलिगी साधु ही कोई विरला दशान्तर में 
तिष्ठे है तिनका पावना द्वोय नाहीं, पात्रका लाभ होना चतुथंकाल 
में ही बड़े भाग्यतें हाय था। परन्तु इस क्षेत्रमें पात्र तो बहुत थे 
अब इस दुःपमकालरम यथावत्‌ घमंके घारक पात्र कहीं देखनेमेंही 
नाहीं आयें | धमरद्दित अश्ञानी लोभी बहुत बिचरेहें सा अपात्र हैं | 
इस कालमें थमे पायकरिकें गृहस्थ जिनधमके धारक श्रद्धानी कोई 
कहीं कहीं पाइए है । जे वीतराग धमंकू' श्रवण करि कुधमंकी 
आराधनाका दुरहीतें त्याग करि नित्य ही अहिसाधमंके धरनेवाले 
जिनबचनामसृत पान करनेवाले शीलवान संतोषी तपस्वी दी कात्र हैं 


( ब८१ ) 

अन्य भेषधारी बहुत विचरे हैं। जिनके मुनि श्रावकके धमंका 
सत्य सम्यग्दशनादिकको ज्ञान ही नाहीं ते कैसे पात्रपना पावें । 
मिथ्यादशनके भाव करि आत्मज्ञानरहित लोभी भये जगतमें घना- 
दिकनिका मिष्ट आहारदान का इच्छुक भये बहुत बिचर हैं ते 
अपात्र हैं। तातें पात्रदान होना अतिदुलेभ है । 

यहां ऐसा विशेष जानना सो इस कलिकालमें भावलिंगी मुनी- 
श्वर तथा अजिका तथा छुल्लक्रका समागम तो है ही नाहीं । अर 
जो कदाचित चितामणि रत्नकी ज्यों क्रिसो महाभाग्य पुरुषकू 
उनका दानका समागम मिले तो आध सेर अन्नका भोजनमात्र 
उनके अधि दनेमें आये अर जो चुल्लक अर अजिकाके कदाचित्‌ 
चस्त्र जीणे होजांय तो अर्जिक्रा तो एक श्वेत बस्त्र ही ग्रहण करि 
पुराना वस्त्र वहां छांडि जाय अर छुल्लक एक कोपीन एक श्वेत 
ओछा वस्त्र जातें समस्त अ'ग नाहीं ढके ऐसा थोड़े मोलका ग्रहण 
करि पुराता वस्त्र वहां ही छांडि जाय है अन्य तिल नुषमात्र हू 
प्रहण करे नाहीं । ऐसें पात्रनिके दानमें तो कुछ द्रब्यको खच्च नाहीं 
बिना न्योता बिना बुलाया कदाचित्‌ अचानक आ जाय तो 
गृहस्थ अपने निमित्त किया रूक्त सचिकण भोजन तिसमें दानका 
विभाग करिये है धनाह्य पुरुष धनकू' कौन कार्यमें लगाय सफल 
करे । जो भोगनिमें लगाइये तो भोग तो तृष्णाके बधावने वाले 
इन्द्रियनिकू' विकल करने वाले महापापमें प्रवर्तन कराय नरकादिक 
कुगतिक्ृू' प्राप्त करे हैं, जीवका हित अद्दितका जाननेकू' लुप्त करे 
हैं अर मोहवश द्वोय पुत्रादिकनिकू' समर्पण करिये है सो 
युत्रादिक तो ममताके बधावने वाले बिना दिये हू सबस्य लेवेंगे। 


( ध्८र ) 
पापाचार करि दुर्ध्यानतें सम्पदामें ममता धारशकरि घमका 
विध्व॑स करि संपदा बधाई ताका अधविभाग तो धर्मके अरथि 
दयाके पात्रनिमें दानकर अपना हित करो । संपदा छांडि परलोक 
जाओगे तहां पुत्र पौत्रादिकको देखनकू' केसे आवोगे कुदुम्बका 
सम्बन्ध तो तुम्हारा यह चामडामय मुख नासिका नेत्रादिकर्तं है। 
सो इनकी भस्म होजासी तथा मृत्तिकार्म मिलजासी कुठुम्ब तुमकू' 
अन्य पर्यायमें देखने आवे नाहीं। तुम क्‌टुम्बकू' देखने आवो 
नाहीं क्‍योंकि जिन नेत्र कशादिकनिर्तो कठुम्बकू' जानो हो तिन 
नत्रादिकनिकी तो राख उडजायगी तदि कड़॒म्बक्ू' कैसे जानोगे 
अर पुत्रादिक कटठुम्बका सम्बन्ध तुम्हारे शरीरका चामत्त है । 
तुम्हार आत्माकू' जाने नाही अर तुम्हार अर तुम्दारा चामडाकी 
राख उड जायगी तईदि कूटुम्बके तुमसू' कहां सन्बन्ध करेंगे तातें 
भो ज्ञानीजन हो जावन अल्प है पुत्रादिकनिका सम्बन्ध हू अल्प 
काल है कोऊ संसारमें शरण नाहीं हैँ एक घमं ही शरण है अर 
यो घन है. सो हू तुम्हारा नाहीं है कोौऊ पुश्यका प्रभावकरिं दोय 
दिन इसका स्वामी पना अ्रगीकार करि छांडि मर जाबोगे । यो धन 
लार ज्ञायगा नाहीं, पुत्रका ममत्वत महा दुराचार करि धन 
संचय करो दो सो धनका ममत्व अर पुत्रादिकनिके ममत्वतों 
संसारमें श्रापा भूलि नरक जाय पहुँचोगे अर अनेक पयायनिमें 
दीन ररिद्री भये विचरोगे | अर प्रत्यक्ष देखो हो हजारां मनुष्य 
अन्न अन्न करते मर जाय हैं दरिद्री रंक भये घर घरके बारने फिरे 
हैं दीनता करे हैं जिनकी ओर कोऊ देखे हू नाहीं, कोऊ उनकी 
अथधरशा फरे नाहीं सो समस्त प्रभाव पू्वेजन्मान्तरमें घनसु' तीज्र 


(६ रु८३ई ) 
ममता बांधि कृपण द्वोय धन संचय किया ताका फल्ल है अर 
तुम्हारे विभव संपदा रत्न स्वण रूपादिक हैं. तथा नाना रसनि 
करि सहित भोजन अर शीलव॑ँती रूपवंती रागरसकरि-भरो 
सत्रीनका समागम अर आज्नञाकारी प्रवीण सुपुत्र अर हिलमें साव- 
धान कायसाधक चतुर सेवक अर महान विस्तीर्ण महल मन्दिर- 
निम्में निवास इत्यादिक जे सामभी पाई हैं ते कोई पूर्व जन्ममें दान 
दिया ताका फल है । दानके प्रभावते भोगभूमिमें जन्म अर स्वगे- 
के विमाननिके स्वामीपना होय है तहां अ्रसंस्यात कालपयत सुख 
भोगिये है सो यहांका तुच्छकाल क्लेश-सहित महामलीन देहा- 
दिक कहा वस्तु है एसी संपदा हू तुम्दारे थिर नाहीं रदेगी अर 
तुम्हारे एसा विचार है जो या लक्ष्मी हमारी दे हमारा कुलमें चली 
श्रावे है हम बुद्धिरहित नाहीं हैं जो हमारी विनसि जाय जे बुद्धि- 
होन चूक करि चाले हैं तिनकी संपदा बिनसे है ऐसा तुम्हारा भ्रम 
है सा मिथ्यादर्शनके सदयकरि बड़ा भ्रम है श्र अनन्तानुबन्धी 
कपायतें अभिमान है सो थोरे दिननिमें नरकके नारकी बनाय 
देया तातें हे आत्मन्‌ ! जो जिनेन्द्रदेवके बचननका श्रद्धान है अर 
धमसू' प्रीति है अर दुःखीलोकनिकू' देख दया आवे है तो चित्त्ें 
सम्यक्‌ चिंतवन करो जो मैं मूढात्मा धनसू' ममता करि पूषला 
धन था ताकी तो बड़ा यत्नतें रक्षा करी अर नवीन भी बहुत धन 
उर्पांजन किया घनके उरपाजनके निमित्त क्षुधा दृषा शीत उच्णादि- 
के भोगे अर अनेक आरम्भ बनिज राजसेवा विवेशगमन समुद्रप्न- 
वेश इस्यादिक किये अधर्मो स्लेच्छादिकनिके परिणामकू" राजीक- 
रनेकू' निद्यकर्म किये जींतीं श्रकार धनडपाजन किया तो अब मरण *, 


३ सपा ) 

अचानक आवेगा धन रक्षा नाहीं करेगा तादें अब मोकू' अन्यायते 
अनीतिनें तथा पापके वनिजतें अर पापीनिकी पापरूप सेचातें तो 
घन वर्षा जन करनेका शीघ्र ही त्याग करना चाहिये अर न्यायतें 
उपौजन किया धन तिसमें मयादा करि रहना अर जिनका धन 
भुलाय चुकाय राख्या तिस धनकू' उलटा देय क्षमा करांवना बहुरि 
जो द्रव्य है तिसमें पुत्रादिकनिका विभागका धन तो पुत्रादिकके 
अथि न्‍यारा करना अर दानके अर्थि निराला धन राख करके 
परका उपकार के शअ्रथि, धमकी प्रबृत्तिके अथि दान करना अर जो 
नवीन घन उपाजन होय तिसमें हू चतुर्थ भाग तथा छठा भाग तथा 
अप्टस भाग तथा जघन्य दशमभाग तो पुएयदानधमंके कार्यमें 
धनवानकू' वा निधनकू' समस्तकू' ही दानादिकका विभाग करना 
योग्य है । जाके उदर पुणे भी नाहीं होय आधा चौथाई भोजना- 
दिक मिले ताकू' हू दानघमंका विभाग उत्कृष्ट चतुर्थभाग, जघन्य 
दशम भाग, मध्यम छट्ठों भाग अष्टम भाग न्‍्यारो कर दुःखित 
बुभुक्षित, जिनपूजनादिकका विभाग करना श्रेष्ठ है। दान बिना 
गृह हैं सो श्मसान हे, पुरुष हैं सो मृतक हैं अर कुदुम्ब हैं ते 
इस पुरुषका धमरूप मांस चूंथि चुथि खाय हैं । अर यृहस्थ 
घनवान है. जेनीनकी अनेक प्रकार पालना करे हैं जे धममें 
शिथिल होंय ते हू घनाढ्य पुरुषनिका आदर देने करि, मिष्ठ 
वचन बोलनेकरि धम में हद हो जाय हैं। केतेक काम चा करी कराब- 
ने लायक द्वोंय तो उनतें काम हू लेना अर उनका भरण पोषण 
करना, केतेक छुमाय पेदा कर लेने योग्य होंय तिनकू' पज्ञीका 


( रुप ) 
सहारा देय धन हू बन्या रखावे है अर ताकू' पांच रुपयाकी 
पैदासि कराय देय केतेकनिकू' ब॒निज व्योदारमें अपने सामिलकरि 
निरबाह करदे केतेनकी थीज प्रतीत करायकी पैदाके योग्य करदे केते- 
कनिक्कू कहिकरि रोजगार लगाय दे केतेकनिकू' दलाली बगैरह 
लेगाय गेज्ञगार कराय दे क्योंकि पृर्यवान-आंश्रय-विना-पकड्या 
मनुष्यका खड़ा होना दुलंभ है आप धर्मास्पा होय सो अपना 
घन बिगडवाका भय नाहीं करे है जो मेरा धन साथर्मिनिके काये 
में आये सो घन मेरा है अर ज्ञो घन साथर्भितिक्रे कारयेमें नादीं 
आया सा मेरा नाहों, बहुरि केतेक पुरुष पहली धनाढ्य थे, प्रति 
पावान थे तिनके कर्म के उदयकरि धन नष्ट हो गया, आजीविका 
नष्ट हो गई और खानपानका ठिकाना रद्या नाहीं. घरमें स्त्रीबाल- 
क्रादिकनिकी बड़ी त्रास ऐसे पुरुषनितें मिहनत मजूरी दोय नाहीं 
आछा काम किया जाय नाहों, बड़ा आदमी जान काऊ अंगीकार 
करे नाहीं, घन आमरण वस्त्र पात्र समस्त बेच खाये अब कौनसों 
कहीँ कौन उपाय करें ऐसे प्रति्तबान पुरुषकू' आजीविका लगाय 
देना, चिगतेगक्रू' दुःखसम॒द्रमें ते हस्तावलंबन देय काढ ना, धर्ममें 
स्थायमें लगाय थोरा बहुत सहारा देय खडा करदेना, जेती योग्यता 
होय तिस माफिक धीरज करनी, अन्य दूजाके कने रखवेना, 
रोटोका निर्वाह हो जाय तेहें करना घमर्पे जोड़ देनायो 
बडा उपकार है। केतेक स्त्री पुत्रादिरशद्ित होय तिनकू घर्म के काये 
में लगाय खानपानका दुःख मेटि देना, केते वृद्ध हो गये उद्यम 
फरनेकू' समथ नादीं दोंय, केतेक जिनवर्मी धर्ममें साववान हें तो 
हु इन्द्रियां थक गई' रोग सद्दित देद्द दो रया सदाय बिना समता 


( ऋन८ई३ ) 

रहे नाहीं तिनकी स्थितिकरण घनवानही स्‌' बने। केतेक पुत्रा- 
दिक रहित हैं तिनकू' ध्मका आश्रय प्रहण करावना केती श्राविका 
विधवा होगई' तिनके भो जनवस्त्रका ठिकाना नाहीं तिनमें करुणा- 
बुद्धितं भोजन वस्त्रादिकका साधन कराय धममें लगाय देना 
धनाढ्य पुरुषनिका सहाय पाय, केतेक पुरुष स्त्री कुधमंका त्याग 
करि हृढ़ श्रद्धान करे हैं, केतक अरुब्रतादिक ग्रहण करे हैं केई 
श्रद्धानादि सहित सचित्तका त्यागी, केई परबीमें उपवास, केदे 
दिवसमें ब्रह्मचारी केई अपनी स्त्रीका त्यागी केह आरम्भका त्यागी 
केई परिप्रह त्यागी केई पापकी अनुमोदनाका त्यागी, केई डह्टिष्ट 
श्राहरका त्यागी ऐसे ग्यारहस्थान श्रावकके धारण कर नेतें दानके 
पात्र होय हैं ते हू धनाढ्य पुरुषनिका सहायतें धर्ममें प्रवेतते देग्व 
अनेक पुरुष वर्मकी प्रवृत्तिमें लगि जाय हैं| बहुरि धनाढ्य पुरुष 
है सो विद्या पढ़नके स्थान थनाय दे पढ़ाचने बालेनिकू' जीचिका 
देय व्याक्रणविद्या, काव्यविद्या, गशितर्विद्या, तकविद्या इत्या- 

दिक अनेकबिद्या पढ़ावनेकी पाठशाला स्थापन करदे ता जेनीनिमें 
सेंकड़ां विद्याका पढवामें लगि जाय बरसां वरस दस बीस पढि 
करि तैयार हुआ करें तो धर्मकी सम्तान चल्यो जाय। केई बुद्धि- 
करि अधिक होंय तिनकू' झ्ाजीबिकादिका सहायी होय निराकुल 
फरदे तो धम की प्रवृत्ति चली जाय तथा अनेक ग्र थनिकू' लिखाबना 
पढ़नेवालेनिकू पुस्तक देना, अथके खोबनेमें सोवनेवालेनिकू 

निराकुल करदेना क्ञानके अभ्यास करनेबालेनिस' प्रीतिकरना अप- 
ने आत्माकू ज्ञानके अभ्यासमें लगावना, अपने सन्तानकू' तथा 
कुटुल्यीनिकू झ्ञानके अभ्यालमें लगावना, जैसे तेसे लोकनिकी 


६ रु८७ ) 

शास्त्रके अम्यासमें रुचि करावनी । ये शास्त्र धमके बीज हैं जो 
शास्त्रनिका ज्ञान होय जाय तो सेकडां दुराचार नष्ट हो जांय 
सम्यग्ज्ञान ही ब्यवहार परमार्थ दोऊनिकू' उज्बल करदे है तातें 
शास्त्र पढावने समान दान नाहीं है । तथा रोग मेटने वाली प्रासुक 
केतेक औषधि बनाय करि रोगीनिकू' देना जे निर्धेन मनुष्य हैं 
तिनकू' औषधि तेयार मिल जाय तो बड़ा उपकार है तथा कोऊ 
निधेन नाहीं होय तिनका भी औपधिकरि बड़ा उपकार है निर्धन 
दुःखित जननिकू' औषधिदान देने समान उपकार नाहीं है केतेक 
निर्धननिकू' औषधि मिलें नाहीं, करनेवाला नाहीं, बिना सहाय 
ओषधि बन सके नाहीं ओषधि तैयार मिले ताका बहुत कोटि धन 
का लाभ है रोग मेटने बराबर कोऊ दान नाहीं बढ़ा अभय दान है। 

बहुरि धर्मात्मा जननिके अर्थि रहनेके श्र्थि, धर्म 
साधन करनेके धमंशाला वस्तिकादिक अपनी शक्ति- 
सारू मोल ले देना, अपना घरका स्थान द्वोय तहां 
राखि देना जाते रहनेके स्थान विना धर्म सेवनादिकमें 
परिणाम थिर नाहीं रहे है । बहुरि जिनधर्मी परदेशी दुःखित आा 
जाय तो महदीना दो महीनाको भोजनादिकके सद्दायमें प्रव्तना 
कफोऊ परदेशीके पासि मार्गमें खरची अपने स्थान पहुँचने की नाहीं 
होय तथा मागेमें लुटिगया होय, चोर ले गया होय जेनी जानि 
आपकने आया होय ताकू' अपने गृद्द पहुँचे तौसें दानादिक करि 
पहुँचावना अर परदेशी रोगी होय आया द्वोय ताकू' स्थान बता- 
बना औषधादिकरि रोगरद्दित करना बारम्वार धर्मोपदेश देय 
समता देना, बारम्बार पूछना, वेयाध्ृत्य करना। बहुरि निर्घन- 


ई श्थ८ ) 
मनुष्यनि्त नाहीं बनसके ऐसा औषधिका दान निरन्तर करना | 
परिणाम चल गया होय रोगकरि वियोगके दुःखकरि दारिद्रकरि 
धेषे छूट गया होय विनकू' धर्मोपदेश करि घीरज धारण कराषना 
घहुरि अपने आत्माकू' निरन्तर ज्ञानदान देना, आप ज्ञानवान 
होय तो नित्य अनेक जीवनिकू' ध्मा पदेश देना तथा को ऊ शास्त्र 
के अथ्थके जानने बाले प्रुपकी प्राप्ति होय तो ताकू' कल्पयृक्षका 
लाभ तुल्य बड़ा हपसह्ित आजीविकादिककी थिरता कर देना, 
घहुत घिनय आदरतों राखि धर्मका प्रहण आप करना, धर्मकी 
वृद्धिके निमित्त ज्ञानीनिका सन्मानादिकरि घर्मके उपदेशकी तत्व- 
निके स्व॒रूपकी चचाकी, गुणस्थान, मागेणा-स्थानादिककी चर्चा की 
प्रयृत्ति कराय धमकी प्रभावना, सम्यरक्षानकी चचांकी प्रवृत्ति 
करावना । जहां धमकी प्रवृत्ति मन्द हो गई होय तिन प्लामनिमें 
शास्त्र लिखाय भाषा सचनिका योग्य शास्त्र मेजना, ज्ञानदान 
समस्त सन्द कषायी भद्गपरिणामीनिकू' करना चाहिये। बहुरि 
सम्पदा पाय दान सन्मानतें प्रिय बचनतें अपने मित्रनिकू' कुदु- 
स्वकू आनन्दित करना, संपदाका समागम अर जीवन ज्षणभंगुर 
है इस घनतें अर देहतों तथा वचनते अन्य जीवनिका डपकार 
करना ही श्रेष्ठ है। प्रिय वचन बोलने का बड़ा दान है| वेरीनितं 
अपना बैर छांडना प्रियवचनत अपराध क्षमा करावना बड़ा दान 
है अपना धन धरती देय करके हू संतोषित करना वैर घोवना 
अभिमान त्यागना कठुम्बी निधेन होय तिनकू' शक्ति ,्रभाण दान- 


सम्मान करता अपनी बहिन बेटी निर्धन होय तो बारम्बार भोजन 
पान बसर्त्र आभरणादिककरि बारम्बार सम्मान दान करना दया- 


( +८६) 
वान होय ते अन्यकू' दुःग्ित जान सन्मानतें दःख मेटे है सो 
जिनका आपमें उज़र पहुंचे अर अपना अंग समान भवा वहण 
बेटी जमाई इनका संताप केसे सह कोझुकरि अपना उज़ाड़ 
बिगाड़ होगया होय तो कटुक बचन नाहीं कहना, उनको या 
कहना जो भाई ते परिणाममें कुछ सन्‍ताप मत करो गरहचारीमें 
हानि ब्रद्धि लाभ अलाभ ता कम के अनुकूल है अर समस्त सामग्री 


विनासीक है तुम तो हमारे अनेक काय सुथारो हो तथा हमारे 
भले करनेक्रू' करों हा कमके अनसार काऊ बिगड़े भी है ऐसे 


प्रियवचनकारि सन्‍्तोषित ही करे । बहुरि निरंतर ऐसा परिणाम 
ही राखे जो मेरा धनते किसी जीवका उपकार होय तो अच्छा हैं 
अन्य पुरुष अपने हितमें प्रबतन करो वा अपन अहितमें प्रवतन 
करो आप तो उपकार करनेमें ही प्रयतन करे | बहुरि कॉऊ 
बन्दीखानामें पहया हाय कोऊ कराड़ा फस्या हाय ता अपने घरक 
पांच रुपया देयकर छ ड्ाबना को ऊ चूकि अपना घन चोरवा हाय तो 
प्रियवचनादिकतें समताभावत सुलकाय लेना निधन होय तासखू' 
लेनेका इरगादों वा झगड़ा नाहीं करना काऊ चार ग्वाया ताका 
फज्जीना अपबाद नाहीं करना आपके आश्रित दोय तिनका पालनस- 
पोपण करना विधवा होय, अनाथ होय, रोगवियोंगादिक दःस्व 
करि सनन्‍्तापित होथ तिनका दु:ख सन्ताप दूर करनेमें सावधानी 
करना बालक होय बालविघवा होय तिनका बहुत प्रकार सम्हालि 
ते प्रतिपालन करना अपनेतें जे बेर रागें उपकार करेका हू अप- 


कार माने तिनका हू गुण-महण करना अर दान सम्मान करना। 
अवसर पाय अपने मित्र बांधवादिकनिका सम्मान नाहीं किया तो 


( २६० ) 
घन एश्वय पाय केवटा अपयशकी कालिमा ही प्रहण करी | बहुरिं 
अपने पुत्र कुटम्बादिककी पालम तो सूरडी कूकरी हू करे है अब“ 
सर पाय अपने बिगाड़ करनेवाले धन आजीविका हरनेवाले 
बेरीनिकाहू दान सन्मान उपकार करि वेरकां अभाव करना दुलभ 
है। मन॒ुष्यजन्म घन सम्पदा यौवन एश्वर्य क्षणभंगुर है अनेक 
का घन जीवन नष्ट होगया जिनका नाम अर स्थान हर नाहीं रहा 
सोइ कार्तिकेयस्वासी कहा हे--अलिशंय करके आभरण चस्त्र 
स्नान सुगन्ध बिलेपन नाना प्रकारके भोजन पानादिक करि अत्यंत 
पालन पोषरा किया हुआ हु दह एक क्षणमात्रमें जलकां भरता 
काचा घड़ाकी य्यों विनशे हैं । जो लक्ष्मी चक्रवर्तीनकू' आदि 
लेय महापुण्यवाननिमें नाहीं रमी सा लक्ष्मी अन्य पुरुयरहित 
अननिम कैसे प्रीति बांधि रहेगी या लद्षमी कुलवाननिम नाहीं 
रमे हैँ काऊ जाने मरा कुल ऊँचा हैं मर लद्मो रहती आई है 
एसा नाहीं जानना क॒सबानमें भी रहें बा नाहों रहे नीच कुलवाले 


में आय रहे है धीरमें रमे वा नाहीं रमे पणशिडत प्रवीण॒क रहे वा 
नाहीं रहे मस्बेनिके हू हाय है शुरबीरनिके वा कायरनिके मांहि 


रमे वा न रसे पूज्यपुरुषनि्में तथा सुन्दर रूपवालेनिमें बा सब्ज- 
ननिमें बा महापराक्रमी निममें वा धर्मात्मामें या लक्ष्मी राचे हैँ एसा 
नियम जान सो नाहीं है | 

भावाथे--संसारी अज्ञानी श्रमतें ऐसा जानें हैं जो मैं तो 
कुलबान हूं मोकू' छांडि लक्ष्मी कैसे जायगी तथा में धीर हूं 
धीग्जवानके लक्ष्सी स्थिर रहे हे चलायमानके विनसे है तथा में 
महापण्डित प्रवीण हूं में बड़ा प्रवीणतात बधाई है म्ख अज्ञानी 


( *४१ ) 
धृक्ति करे चाले ताकी लक्ष्मी नष्ट होय है तथा में शूरवीर हूँ अन्य 
की लक्षम्रीकी रक्षा करू हैं मेरी कैसें बिनसे, कायरके बिनसे है 
तथा में पूज्य हूं समस्त की लक्ष्मी पूज्यमें रही चाहिये कोझ नीचकी 
विनसे है तथा में धमात्मा हू नित्य ही दानपूजाशीलादिकमें प्रबत्‌ 
हैं मेरी कैसे नष्ट होय, कोऊ पापीके सम्पदा विनसे है तथा मैं 
सुल्दर रूपवान हूं हमारी सुरत ऊपर ही लद्षमीको बास दीस्े है 
कोऊ कुरूपके विनसे।तथा में सुज्ञन हैँ, सबका प्रिय 
हूँ मेरे लक्ष्मी केसे बिनसे ? दुष्ट होय सबका भ्प्रिय होय 
ताके बिनसे, तथा में महापराक्रमी हैं, उद्यमी हूं, में प्रति- 
दिन नवीन उपाजेन करू' हूँ मरी लक्ष्मी केसे बिनसे अलसी होथ 
इश्सरहित होय ताक विनसे हैं एसा समकना मिभ्या वऋमस है यो 
लक्ष्मी तो पवेले किये पृश्यकी दासी है पुरयपरमाणु नष्ट होते ही 
विनसे है जेसें पचास हाथके महलमें दीपक बुकते ही अन्यकार 
होज्ञाय कौन रोके तथा जैंसें जीव निकसते ही समस्ब इन्ट्रियां 
चेष्टारहित हो चांय तथा जैसे तेल पूर्ण होते ही दीपक नष्ट हा 
जाय तेसें पुण्य अस्त होते ही समस्त लक्ष्मी कांति बुद्धि प्रीति 
प्रतीत एक क्षणमें नष्ट होजाय है, प्रथम तो या लक्त॑मी न्यायके 
भागनिममं लगाओ अर परिग्यामनिमें दयाभाव बिचारि दुःखित 
बुभूक्षितनिकू' दान करो या लइ्मी जैसे जलमें तरंग क्षणमात्रमें 
बिलाय जाय तैसें कोई दोय दिन लक्ष्मीका संयोग है पाछें नियम 
सू' वियोग होयगा जो पुरुष या लद्मीकू' निरन्तर संचय ही करे 
है नतो भोगे है अर न पात्रकू' दान देवें सो अपने आत्म! 


| थम£|£म ) 

कू' ठगे है अचानक मरि अन्तग्मुदृतमें नारकी जाय उपजेंगा 
सनुष्यजन्मकू, निष्फल करिया। ज पुरुष लक्ष्मीका संचय करके 
अतिदुर गाड़े हैं विनसनेके भयतें प्रथ्वीमें बहुत ऊंडी गाड़ें हैं सो 
पुरुष तिस लक्ष्मीकू' पाषाण समान करे है जैसे ज़मीनमें अनेक 
पापाग हैं तेसें घन भी घरवा रहेगा आपके दान भोगके अधि 

हीं तद्दि दरिद्री ठुल्य रम्या ।बहुरि लो परुप लक्ष्मोकू' निग्न्तर 
संचय करे है अर दान नाहीं करे अर भाग ह साहीं तिस प॒रूषके 
अपनी हु लक्ष्मी परकी समान है। जेस पडदासीकी लक्ष्मी तथा 
नगरनिवासीनिकी लक्ष्मी देखनेमें आये है अपने भोगनमें आने 
नाहीं, देनेमें आने नाहीं | बहुरि जा पुरुष हच्ष्मीमें अति आसक्त 
अया प्रीतिरूप भया अपना आत्माकृू' खावनेमें पीवनेमें औषधा- 
डिकनिमें बम्त् पहरनमें अपने रहनकी ज्ञायगासें और ह भागाप- 
भोगनिमें नित्य ही कलेश भागे है पण धनके खवरच हानेका बड़ा 
दःख्व दीसे है ताते कष्टते आप दिन ब्यनीत करें है सो मह राजा- 
लिका बा अपन दाइयादार पुत्र म्त्री श्रातादिकनिका काय साभे है 
आप तो थनकी मम्नताकरि दु्गतमें जाय उपजेगा अर थन राजा 
ले ज्ञायगा अथवा पुत्र कुढुम्बादिक लेबेंग, आप तो पापी घन- 
उपाजन कर के हू केबल इस लोकमें क्लेशका पात्र ही रहा । जो 
मुढ बहुत प्रकार अपनी बुद्धि करके लक्ष्मीकू ब्रधावे हे अर 
अबाता + तृप्त नाहीं हाय है अर लक्ष्मी वधावनकू' अनेक आरम्भ 
करे है पाप होनेतें नाहीं डरे है राजिमें अर दिनमें धनके डपजाने 
के बिकल्प करते २ बहुत रात्रि व्यतीत भए निद्रा ले हे अर दिनमें 
प्रातःकालहीतें द्रब्यके उपाजनके विकल्प करे है अवसरमें भोजन 


( २६३ ) 

हू नाहों कर हे अनक लेन दन बनिज ठयवहार बकवाद करते २ 
कठिन क्लुधाकी प्रेरणाते भोजन करे है अर रात्रिवि्षें कागद पत्र 
लेगा हिसाब जबाब सवालकी बड़ी चिंतामें मग्न भण तीन प्रहर 
रात्रि व्यतीत भए सोवे हे सो मढ केबल लक्ष्मीरूप तरुणीका 
दासपणा करिके संकट भोगि दर्गति गमन करे है | अर जो इस 
वद्धेमान लक्ष्मीकू' निरन्तर धमकायक श्र्थि देहे सो पंडित श्रवीण 
पुरुषनिकरि स्तुति करने योग्य है अ्रर तिसहीका लक्ष्मी पावना 
सफल है । ऐसें जान करि जे धमममंयुक्त दारिद्रकरि पीडित एस 
मनुष्यनिने स्त्रीनिने निरन्तर अपक्षारहित ख्याति लाभ पूजाकू 
नाहीं चाहता तथा उनतें कुछ अपना उपकार नाहीं चाहता आदर 
प्रीति हपष सहित दान देवे है तिनका जीवना सफल है | जाते घन 
यौवन जीवन तो प्रत्यक्ष जलमें बुदबुदाकी ज्यों अथिर दखिय हैं 
अर दानका फल स्त्रगेकी लच्मीका, भोगसूमिकी लक्ष्मीका अर्स- 
ख्यातकालपयंत भोग-संपदा देनवाला है, एसा जानि निरन्तर 
दान हीमें प्रवत्तन करा । 

इहां एसा विशेष और हू जानना जा प्वजन्मम सुपात्रदान 
दिया है सम्यकतप किया है ते पुरुष ता इस दुःजबमकालमें भरत 
क्षेत्रमें नाहों उपजें हैं जातें इस दु:पमकालमें यहां सम्यग्दृष्टिका 
उपजना है ही नाहीं ज सम्यस्टष्टि दवगति नरकगतिते आयें त 
बिदेहल्षेत्रम ही पुएयवान मनुष्य होयहें अर मनुष्य तियंच 
गतिका सम्यग्दृष्टि मरके स्वरगलोकरमम उपज हैं जातें इस ज्षेत्रमें 
सम्यग्टष्टि आय नाहीं उपज है यहां कोऊ पुण्याधिकारीके काल- 
लब्ध्यादि सामग्रीतें सम्यक्त्व नवीन उपजे है अर पवेजन्म्म जिन 


( रेध४ ) 
धर्म पात्तकरि पुण्य उपजाया सा हू यहां नाहीं उपज हैं याहीते 
जिनधर्म में राजा उपजत रह गये धर और हू बहुत धनाढथ पुरूष 
हु जेनीनिक कुलमें नाहीं उपज हैं और जो जेनीनिके कुलमें धना- 
ढच्य उपज ता ते जिनधमंरहित होय हैं कोऊ पुए्याधिकारीन अटठे 
सतसंगति मित्र जाय वा जिनसिद्धांत श्रवण मिले तद नवीन 
बीजते जिनधममें सावधान है! जाय है । बहुरि इस कालमें जैनी 
भी धमाह्य होय अर घमंकु' समर त्याग आखडीमें सावधान 
होय तो हु दानमें धन नाहीं खरच्ष्या जाय है लाखां धन छांडि मर 
जाय है परन्तु आधा चौथाई धन हू दान धमंमें नाहीं लगाया 
जाय है । इस कलिकालके धनाढय पुरुषनिकी केसी रीति वा परि- 
णाम होय है सो कहिये है--परिणाम करि क्रोध बे है अपने 
पुरुषार्थका बडा अभिमान बचे है वात्सल्यता मलतें जाती रहे है 
अन्यका किया कार्यकू' सराहे नाहीं, समस्तकी सकल बुद्धि घाटि 
दीग्वें दया रहे नाहीं अन्य पुरुषका वचनादि करि अपमान तिर- 
सस्‍्कार करता शंके नाहीं, अन्य पुरुष धंनीति लिए वचन कहे. 
तिनकू' कुयुक्तितें खण्डन किया चाहे धमात्मा पुरुष विनयसहित 
संभाषण करे तो मनमें बड़ी शंका उपजे जो मोते कदाचित कुछ 
याचना करेगा नित्रा छक साधर्मीनिका भी मय ही रहे जो मोकू' 
कदाचित धन खरचनका उपदेश देगा, अभिमान दिन दिन प्रति 
बधे स्वभाव ऊपरि तेजी बधे, जो अपना काये होय ताकू' बहुत 
शीघ्रतासू' चाहें सेबकादिकका कष्ट द:खकू नाहीं देखे अपना प्रयो- 
जन साध्या चाहे परका प्रयोजन तथा द्‌:ख क्लेशकू' तुच्छ जाने 
संपदा बधे ताकी लार खरच बधे खरचकी लारि द्‌ःखबधे, दिन 


( *६५ ) 


दिन खरच घटावेका ही परिणाण रहे अपने भोगोपभोगकी बस्तु 
लेनमें ऐसा परिणाम रहे जा अध-दामननमें आजाय कुछ घाटि 
लेजाय मोकू बड़ा आदसी सम बहुत मोलकी वस्तु थाड़े दाम- 
निमें दे जाय, कोझ निर्घन तथा लूटका माल अति अल्ष भमोलसमें 
आजाय ताका कड़ा हथष माने, संचय करते करते शप्ति नाहीं होय 
को आपकू' ठगाई ज्ञाय तासू' प्रीति करे धनवान दिखे ताकू' आप 
ठगाबे, धनवान पापी भी होय तासू' प्रोति करे, धनवान अधर्मी 
भी होय ताकी वुद्धिकू बड़ो माने, धनवानाने अपनी उदारता 
दिखाबे नि्धेनकें निकट अपना अनेक दुःख रोचे दुःखी देख तिसको 
अपना बहुत दुःख सुनावै, अन्यकी वा निर्धनकी आबरू ओछी 
जाने, धनरहितकू' अपना वस्तु घीजतां बड़ी अग्रतीति करे, धन- 
रहितकू' चोर दगाबाज समभे, आप पैला सबस्व खा ज्ञाय तो हू 
आपकू' सांचा जाने अपनी बडाई करे, अपने कतंेव्यकी प्रशंसा 
करे, अन्यके उत्तम कार्य निम्मे हू खाट प्रगट करे, आपकू' निःस्पह 
निर्वा छुक समझे, जगतके अन्य जीवनिके ठृष्णा समरभे आपकू 
अजर अप्तर समझे, परक्‌' अनित्यपना समभे अन्य जीवनिकू' 
अति लोभी समभे आपकू' न्‍्यायमार्गी समर्के आपकू प्रभु समभे 
धन रहितनिकू' रंक सममे, आरम्भपरिप्रह बधावता घापे नाहीं 
तृष्णा अति बंधे, मरणपयत संतोष नाहों धारे अपयशका काय 
करेंअर आपकू' यशस्वी समभे कपटी छलीकू' घन ठिंगा देवे बहुत 
घूते कपटी छलीकू' अपना कार्य साधने वाला पुरुपार्थी प्रवीण 
समझे सत्यवादी मर्यादासहित प्रवृत्तिका धारी निरपंक्ष होय 
तिनकू बुद्धिहीन सममे जहां अपना अभिमान बचे कपाय पुष्ट-होय 


( *६३६ ) 
अ पका नाम होता जानें तहां जायगामें मन्दिरमें बागबगीचनिसें 
बिवाहसें यात्रा भाडानिमें बहुत धन खचचे करे सन्दिरादि कनिमें 
भी अपनी उच्चता होनकू' पंचनिर्स अभिमान जहां बचे तहां धन 
खरचि करे जीशमन्दिरादिकनिमें नाहीं देबे निर्धन भूखेनिके पाल- 
नमें पीस्यो (पेसा) एक नाहीं दबे, दुबल दीन अनाथ वृद्ध रोगी 
विधवा इनका पालनिसें धन कदाचित नाहीं खरच करे, निर्धन 
दुःखितकू' नष्ट हुआ समर्भ आपहू अच्छा भोजन न करे जो कुठु- 
म्वादिकका विभाग करना पड़ेगा । ऐसा अभिमान थारे हे जे घणे 
ही धर्मात्मा तपस्वी पंडित हमारे घर आवें हैं अर अनेक आवेंगे 
समस्त देशी विदेशी गुणवान जेनीनिकू' बड़ा ठिकाना हमारा घर 
ही हे अर हम ही दातार है और कहां ठिकाना हैं अर केतेक अपने 
घरके कार्य सुधारन वाले वा थमे कायमें नियुक्त हैं तिनकी भी 
घनका मदकरि बड़ी अवज्ञा करे है इनकी हम पालना करे हैं हमा- 
रेत छूट इनकू' कहां ठिकाना हैं । एस पंचमकालके धनवाननिके 
ऊपरि मोहकी बड़ी अंधरी पड़ रही है, पूर्व जन्ममें जिनथरमरहित 
कुतपस्या करी है, क॒पात्रकू' दान दिया है इस बीजतें धन संपदा 
पाई हैं सा घनरूंपदा छोडि घनकी मुक्धाते मरि, कषायनिकी मंदता 
तीजताके प्रभाव माफिक सर्पादिक तिर्य॑चनिमें वृक्षादिकनिमें मधु- 
मक्षिकादिकनिसें उर्पाज नरकादिकनिमें बहुतकाल परिभ्रमण करेंगे 
या धनकी मूछा इस लाकमें हू वेरको तथा अपयशको कारण है 
कृपणका सकल जन अपवाद करे हैं कृपणका परिणाम निरन्तर 
क्लेशित रहे है दुध्यानी रहे | अर दानके मार्गमें लगाया धन 
ऋपला धन जानहू पात्रदानमें गया धन मरणशके समयमें परिणाम- 


( २६७ ) 

निकी उज्बलता कराय अंतमहूत में स्वर्गकी संपदाकू' प्राप्त करे है । 
यहां उत्तम पात्र तो निर्नेथ वीतरागी समस्त मूलगुण उत्तर्गुणके 
धारक द्शलक्षण धममके धारक बाईस परिषहके सहनेवाले साघु हैं। 

दर्शनादिक उदिष्टआहारका त्यागीपयत ग्यारह स्थान श्रावक 
के हैं ते मध्यम पात्र हैं बहुरि जिनके ब्रत तो नाहीं अर जिनेन्‍्द्रके 
प्ररूप तक्त्वके श्रद्धानी जन्ममरणादिरिप संसार परिभ्रमणतें भय- 
वान चार प्रकारके संघके हित होनेमें बांछा सहित संसारदेह भोग- 
निममें विरक्तबुद्धि जिनशासनका उद्योत्तक अपनी निंदा गहा करता 
स्वपरतत्त्वका विचारमें चतुर, हिनकथित तत्त्वमें धममें हृढ़ताका 
धारक, धर्म अधर्मके फलमें अनुराग सहित, सकल जीवनिकी 


दयाकरि व्याप्तचित्त मन्दकपायी परमेष्ठोका भक्त इत्यादिक समस्त 
सम्यकत्वके गुणनका धारक सो जघन्य पात्र है। ऐसे तीन प्रकार 


के पात्रनिमें यथायोग्य आहार औषधि शास्त्रवस्तिकादिक स्थान, 
वस्त्र, जीविका, जीवनेकी स्थिरताके कारण विनय सहित दिये हुए 
भावनिके अनुकूल उत्तम मध्यस जघन्य भोगभूमिमें दातारकू' 
उत्पन्न करै हें अर सम्यस्टष्टिक सौधमांदिक स्वगंमें महद्धिक देव- 
निम्मे उत्पन्न करे हैं । अब क॒पात्रके ऐसे लक्षण जानना जिनके 
मिथ्याधमंकी दृद वासना हृदयमें तिप्ठे है, अरघार तपके घारक 


अर समस्त जीवनिकी दया करनेमें उद्यमी, अ्रमत्यबचन कठोर- 
वचनसू पराड्मुख समस्त प्रियवचन कहे धनमें स्त्रीमें कुटुम्बमें 


नि.रप्ृह रहै, मिथ्याधमंका निरन्तर सेवन करनेबाला जपतप शील 
संयम नियममें जिनके दृढ़ता सह्दित प्रीति हो मन्द-कषायी परिप्रह 
रहित कषायविषयनिका त्यागी एकान्त बागवनादिकरममं वसनेवाले 


( न्घ्द ) 


शआरंभरहित परीषह सहनेंवाले संकलेशरहित संतोषसहित रसनी- 
रसके भक्षणमें समभावके धारक ज्षमाके धारक आत्मज्ञानरहित 
बाह्मक्रियाकारड तें मोक्ष मानने वाले ऐसे क॒पात्र हैं। तथा केई 
जिनधमंके पक्ष ग्रहण करने वाले हू एकानती हठग्राही अपनी 
बुद्धि हीतें अपन आपकू' घमात्मा मान रहे हैं सो कई तो जिनेंन्द्र 
का पूजन आराधन गात भजनहीस' आपकू कृतकृत्य मानि 
बाह्य पूजन स्तवनादिकमें तत्पर हैं अन्य ज्ञानाभ्यास ब्रतादि कमें 
शिथिल रहे हैं | कंतेक जलादिकनें घोवना सोधना अज्नादिककृ' 
घोवना, स्नान कर जीमना, अपना हस्ततें बनाया मोजन 
करना वस्त्रादिकनिका धोवना धोया हुआ स्थानमें जीमना इस्यादिक 
क्रिया करके ही आपके धर्म मानें हैं, केई देग्वि सोधि चालना 
सोवना बैठना जलकू' बड़ा यत्नाचारतें छानना याही तें आपकू 
कृतकृत्य माने हैं. अन्यकू'-क्रियारहितक निद्य जाने हैं केई उप- 
वासादिक ब्रत रसपरित्यागादिकरि आपकृ' ऊ'चा मानें हैं । केई 
दुःखित बुभुक्षितका दान हीकू' धर्म जानें हैं । केई भद्रपरिणामो 
समस्त घमहीकू' समान जानता विचाररहितपनाहीमें लीन हैं । 
केई परमेश्व रका नाम मात्रहीकू' घम जानि विकथा निन्‍्दादिरहित 
विष्ठे हैं । केतेक अन्य जीवनिका उपकार करि समस्त विनय करने 
कू' धर्म मानें हे केतेक अपनी इन्द्रियनिकू' दर्ड देते रूखा सूरवा 
एक बार भोजन कर मौनावलम्बी भये अपनी आयुकू जेठे तेटे 
तिष्ठते व्यतोत करे हैं केतेक नाना भेषके धारक मन्दकषायी परि- 
म्रहरहित विषयरहित तिष्ठो हैं। केतेक कोऊ एक बार हस्तमें 
भोजन घर दे सो भक्षण कर याचनारहित विचरी हैं इत्यादिक 


(२६६ ) 
अनेक एकांती परमाग्मका शरणर हेत आत्मजक्नानरहित मिथ्या- 
दृष्टी कुपात्र हैं इनको दान देना अनेकरप्रकार फलै है जैसा पात्र 
जैसा दातार, जैसा भाव, ज॑सा द्रव्य, जैसी विधिसू' दिया तैसा 
फले है केइ तो असंख्यात द्वीपनिमें दानके प्रभावतों पंचेद्रिय 
तियंचनिके युगलनिमें उपजें हैं जहां च्यार च्यार अ'गुल प्रमाण 
महामिष्ट सुगंध ठण भक्षण है महान्‌ अमृत समान जल पौधे हैं 
परस्पर बैर विरोधरहित तिए हैं जहां शीतकी बाधा नाहीं उष्णता 
की तावडा पवन वर्षादिककी बाधारहित एक पल्यपयत आय 
भोगे हैं जहां विकलत्रयनिकी बाधारहित अनेकप्रकार स्थलचर 
नभचर तियच होय यथेच्छ विहार करते सुखतें भोग भोगते 
जुगल ही लार उपजें लारही मरकरि व्यन्तर भवनवासी ज्यो- 
तिषी देवनिमें उपज हैं तथा कई कुपात्रदानके प्रमाबते उत्तरकुरु 
देवकुरु भोगभूमिमें तियंच उपजें तीनपल्यपयत सुख भोग देवनि 
में उपजें हैं कई कुपात्रदानके प्रभावतें हरिक्षेत्र रम्यकत्तेंत्रनिर्मे दोय 
पल्यकी आयुके धारक, केइ हिमवतत्षेत्रमें हैरण्यवतक्षेत्रनिमें एक 
पल्यकी आयुकू' धारण करि तियच युगलनिमें उपज, मरि देव- 
लोक जाय हैं । केई क॒पात्रदानके प्रभावतें अन्तरद्वीप छिनचै हैं 
तिनमें मनुष्य-युगल उपजें हैं। इहां अन्तर द्वीपनिमें मनुष्य 
उपजें हैं तिनका स्वरूप ऐसा हँ-समुद्रकी पूर्व दिशामें चार द्वीप 
हैं तिनमें पूवे दिशाके द्वीपमें मनुष्य एक पगवाले उपज हैं, दक्षिण 
दिशामें पूछ बाले मनुष्य हैं पच्छिम दिशामें सींगवाले मनुष्य हें 
उत्तर दिशामें बचनरहित गूगे मनष्य उपजों हैं समुद्रकी चार 
विदिशाके चार द्वीपनिरमें अनुक्तम्तं सांकलकेसे कणेवाले तथा 


( ३:८० ) 
शप्कुल्लीकर] मनष्य उपर्ज हैं एक कर्कू' ओढ़ले एककू' विछायले 
ऐसे लम्बक.णं उपज हें । बहुरि लम्बे कानवाले लम्बकणं मनुष्य 
अर सुआकेसे करा वाले मनष्य ए समुद्रकी विदिशामें उपज हें । 
बहुरि सिहकासा मुख (१) घोड़ाका सा मुख (२) कूकराकासा 
मुख्य (३) स्त्करकासा मुख (४) भसाका सा मुख (५) व्यात्रकासा 
मुख (६) घृधुकासा मुख (७) बानरका सा मुख (८) मच्छकासा 
मुख (६) कालमुख (१०) मीढाकासा मुख (११) गौकासा मुख 
(१+) सेघकासा मुख (१३) विजलीकासा मुख (१४) दपणका सा 
मुख १५ हस्तीकासा मुख (१६) यह सोलह दिशा विदिशानके 
अन्तरालमें तथा पर्वतनिके अन्तकी सोिमें द्वीप हें तिनसें 
मनुष्य ऐस मुखवाले उपर्ज हैं। ऐसे ऐसे लवण समुद्रके 
एक तटमें चौबीस अन्तरद्वीप हैं । दोऊ तटके अड़तालीस अर 
अड्त/लीस ही कालादधि समुद्रक एस छियानव अन्तरद्दीपनिमें 
कुभोगभूमि है तिनमें कुपात्रदानते मनुष्य युगल उपज हैं तिनमें 
एक टांग बाले है ते गुफानिमें बस है अर अत्यन्त मोटी मृत्तिका 
भक्षण करे हैं इनते अन्य जे इसप्रकारके मनुष्य हैं त वृक्ञनिके नीचे 
बसे हैं अर कल्पवृक्षनिक दिये नानाप्रकारके फल भक्षण करे हैं । 
अब कभोगभूमिके मनुष्यनिमें उपजनेके कारण परिणामनिकू' 

तीन गाथानिम प्रिलोकसारजीमें कह्या सो कहे हैं-- 

जिणलिंगे मायावी जोइसमंतोवजीविधणर्कंखा | 

अइ्गउठरं सणशजुदा करेंति जे परविवाह पि ॥६२२॥ 

दंसणविगहिया जे दोसं शालोचयंति सशणगा॥ 

पंचग्गितवा मिच्छा मोश' परिहरिय शुजंति ॥&२३ 


हक. 
टृब्भावश्रसुहसूदगगपुष्फवई जाइसंकरादी हिं । 


कयदाणाबि कुपत्ते जीवा कुणरंसु जायंते ॥ ६२४ ॥ 


अथे--जो जिनेन्द्रका निम्रथ लिंग धारण करके अनेक परी- 
घह सहते हू मायाचारके परिणाम थारें हैं तथा केतेक जिनकिंग 
धारण करि हू ज्योतिषबिद्या मंत्रविद्या वेद्यविद्या लोकनिमें 
भोजनादिकरि जीबे हैं लोकनिकृ' ब्योतिष वेद्यक मन्त्रशास्त्रांदि 
करि आपमें भक्त करे हैं तथा जिनेन्द्रका लिंग अर तपश्चरण करि 
बनकी बांछा करे हैं तथा ज्ञिनलिंग धारण करि ऋद्धिका गर्बकरि 
युक्त हैं हम जगतमें पृज्य है तथा अपना यश जगतमें बिख्याते हैं 
ताका गर्बकरि युक्त है तथा अपने साताका उदय्रजनित सुखकरि 
गवक़ू थारे हैं तथा जिनलिंग धारण करि आहारकी वांछा घारे 
हैं तथा अशुभका उदयकों भय थागे हैं तथा भेथुनकी वांछा करे 
हैं परिप्रह शिप्यादिककी बांछा करे है तथा जिनलिंग बारि परके 
बिवाहमें प्रवृत्ति करे हैं ते कुतपक्क प्रभावतें कुमानुर्षानसं उपजे हैं 
बहुरि ज जिनलिंग धारण करि सम्यग्दर्शनकी विराधना 
करें हैं, ज जिनलिंग धारग्ग करके हू अपने दोपनिकरी 
आलाचना गुरुनिसू' नाहीं करें हे तथा जिनलिंग घाराश 
करके हू अन्यके दोप कहे हैं, बहुरि जे मिध्याहष्टि पव्म्चाग्ति 
तपकरि कायक्लेश करे हैं, जे मौन छांडि भोजन करें हैं तथा 
जे दुष्ट भावनिकरि दान देहें तथा जे अशुचिपणाकरि दान देवे हैं 
तथा सूतकादि सहित होय दान देवे हैं तथा रजस्व॒ला स्त्रीका 
संसगे करि दान देव हैं तथा जातिसंकारादिकनिकरि दान देलैं हैं 


( ३५० ) 

तथा कुपात्रनि्स दान करें हैं ते कुमानुपनिम उपजे है ते कुमानपह 
सम॑स्त क्लेशरहित एक पेल्पपय्रत स्त्री पुरंयका युगल सांथि हीं 
अपने अर मरें हैं। दानके तपके प्रभावतैं सदी कॉल सुखमें मग्न 
काल पूर्ण करि मन्‍्द कपायके प्रभावतें भवनश्रकनिमें जाय उपज 
हैं। रहुरि केड फपात्रनिकू' दान देय बहुत भोगनि सहित म्लेच्छ 
उपज है, कई क॒पात्रदातके प्रभावतें नीच#॑लन्मिें बहुत धनके 
घनी मांसभक्षी मश्पायी वश्यामें आसक्त निगोग शरीर हाय है । 
कई कपात्रद नके प्रभावने री जी निके दासी दास हस्ती घोडा श्वान 
घानर इ्यादिकनिर्ं सुन्दर भाजन चस्त्र आभरणादिक प्रचुर 
भोग उपभाग सांमप्री भोगि मरणकरि दर्गात चले जांय हैं, जाते 
फपात्र हू अनेकजातिके अर दातारके भाव हू अनेक जातिके हैं 
आग दानकी सामाग्री हू अनेक जातिकी हैं ततते दानका फल हू 
अनेक जातिका है | 

बहुरि दयादान ऐस! जानना जो बुमुत्षित हाय, दरिद्री हाय 
अन्धा होय, लूला होय, पांगला होय गोगीहाय, अशक्त होय चृद्ध 
होय घालफ होय, घिधवा होयथ, वावराहोय, अनाथ होय, विदेशी 
होय अपन यथतत सड्जतें बिछुड़ि आया होय तथा बंदीगहमें 
फूक्‍या होय, बन्ध्या होय, दुष्टनिका आतापतीं मा्ति आया होय 
लुट आया होय जाका क टुम्ब मर गया होय, भयवान हो य एसा 
पुरुष होहू वा म्त्री होहू तथा ब्रालक होहू वा कन्या तथा तियेच 
होहू इन्तकी कुघा तृषा शीत उध्ण रोग तथा बियोगादि- 
कनिकरि दूखित जानि करुणाभावतें भोजनवस्त्रादिक दान 
देना सो करुणादानमें हू उनका जाति कुल आचरणादिक 
ज्ञानि अधायोग्य दान करना । जो अभरयादि भक्षण 


( है ) 
करने वाले है उनकू' तों भोजन अन्न औषधि मात्र ही देना श्रर 
नि आचरण वाले नाहीं इनका दु:ख दूर करनेयोग्य रुपया पैसा 
हू देना स्थान हू देना ये दुःखित उपदेश योग्य हू हैं इनकू' भोजन 
बस्त्र ओषधि स्थान उपदेश हू देना तथा जें स्थान देने योग्य नाहीं 
इनको दु:खी देंखि रोटी अन्नमात्र देय चलावना बेय।वुश्य करने 
योग्य तिनका वैयावत्त्य करना ज्ञानदान हू देना जाते करुणादान 
पात्र कपात्र अपात्रका विचाररहित केवल दयामात्र ही करि देना 
है. तो ह्‌ दशकाल परिणाम जाति कलादि विश्वार य॑त्नसहित 
दान करो | मांसभक्षी मद्यपायीकू' रूपया पैसा नाहीं देना बहुत 
दुःखबोमें करूणा उपज ता अन्नमात्र देना याका फल यशकीतंनादि 
की बांछा नाहीं करना | बहुरि दानके देने योग्य नाहीं त अपात्न 
है। अब अपांत्रनिक लक्षण कहे हैँ ज॒ दयारहित होंय, हिसाके 
आरम्भमें आसक्त होंय, महालोभी परिग्रह बधाया ही चाहें घन 
का धनी होय करके हू याचना करिवो करें यज्ञादिकके करनबाले 
बंदोक्त हिंसाधमंमें रक्त रहे चंडी भवानीके सेवक होंय, बकरा 
भैंसानिका घात करावने वाले तथा कुदानके लेने वाले मद्य पीबने 
में भंगपान करनेमें वश्यासंवनेमें लीन जिनधमंके द्रोही शिकारादि 
करनेमें धर्म कहनेवाले, परधन परकी स्त्रीके रागी अपनी प्रशंसा 
करनेवाले, ब्रती नाम कहाय ब्रतर्भगकरि पंच पापनिमें आरासक्तता 
युक्त, बहुतआरम्भी बहुपरिप्रही तोब्रकषायी असत्यमें लीन, स्वोटे' 
शास्त्रके उपदेश देनेवाले तथा जिन शास्त्रमें खोटे मिलाय मिथ्यां 
प्रशरूपा करनेवाले व्यसनी पाखण्डी अभरय-भतक्तक अर बत- 
शीलमंयम तपतें पराड्मस्व विषयनिके लोलुपी जिल्नाइन्द्रियके 


( ३८४ ) 

चशीभूत भये मिप्ठ भोजनके लंपटी ये सब अपात्र हैं जाते इनमें 
पात्रपना तो र्नत्रय घर्मके अभावते नाहीं अर कुधमे जे मिथ्या- 
धम सबने वालें भी परकरे उपकारी दयावानपना, क्षमा सन्तोष 
सत्यशील त्थागादिक पूजा जाप्य नाम स्मरणादि मिथ्यावर्म भी 
जिनमें पाइये नाहीं तातें कुपात्र ह नाहों अर गरीब दीन दरिद्र 
दुःग्बित हू नाहीं ताते दयादानके पात्र हू नाहीं। केवल लोभी 
मदान्मत्त विपयांका लम्पटो है धर्मके इच्छुक हू नाहीं। तथा केई 
जौनी नाम करके हू जिन घका भेप हू केबल जिह्ना इन्द्रियका 
विषयरूप नाना प्रकारके भोजन जीमनकू' धारथा है तथा धन पेदा 
करनकू' भेष घारा हैं, अभिमानी होय अपनी पूजा उच्चता 
वनकरा लाभके इच्छुक होय तप ब्रत पठन वाचनादि अंगीकार 
करे हैं ते अपात्र हैं, दानके योग्य नाहीं। इनकों दान देना 
केसाक हैँ पाषाणमें बीज बोबचने समान है. तथा कटुक नू'बीमें 
दुग्ध धारण तुल्य है तथा गहनबनमें चोरके हस्तमें अपना धन 
सॉपने तुल्य है तथा अपने जीवनिके अथि विषभक्षण समान है 
तथा रोग दृरि करनेकू' अपथ्यभोजन समान है. तथा सर्पेकू' 
दुग्धपान करावन ससान दुःखकी उत्पत्तिका बीज है तातें अन्ध- 
कूपमें अपना धनकू' पटकि देना परन्तु अपात्रकू' दान मत करो 
अपात्रका दान है सो अपने घरमें विपके व॒ुक्षकू' पुष्ट करता है 
अपात्रका संगम दावाग्निवत्‌ दूरहीतें त्याग करो। जेसे विपवक्त 
की बासना ही मूछित करदे है तेसें अपात्रकी वासना हू आत्म- 
ज्ञानत अ्रष्ट करे हे ऐसा दानका वणनमें पात्र कपात्रका 
बरणेन किया है । 

अब चार प्रकार सपात्रदान देय जे प्रसिद्ध हुआ तिनके 


( ३०४५ ) 
पे ०० दि 
आगमपाठतें नाम कहनेक' सूत्र कहे हैं-- 
श्रीपेणवृषभसे ने कोए्डेशः शुकरश्च दृष्टांता: । 
चैयावश्यस्थेते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या: ॥ ११८॥ 


अ्र्थ--चार प्रकारके वैयावृत्यका चार हृष्टांत जानने योग्य 
हैं आहारदानका फलतें श्रीपेण राजा प्रसिद्ध हुआ और औषधि- 
दानका फलतों वृषभसेना श्रेष्ठीकी पुत्री प्रसिद्ध मई अर शास्त्र- 
दानके फलतें कोंडश नामा ग्वाल शास्त्रदान देय अन्यभवमें केवली 
भयो अर वस्तिकाके दानते सूअर मरि स्वर्गलोकमें महद्धिक देव 
हुवो दानका अर्चित्य भ्रभाव हे इस लोकमें हु दानी समस्त उच्च 
होय जाय है | अब यहां ऐसा और हू जानना जो दान देय दानका 
फल विषयभोग मर होयगा ऐसें विषयनिकी वांछा कदाचित्‌ मत 
करो । जे दानका फलतें इन्द्रियनि के भे।ग ना हैं त चिंतार्माण 
देय काचखंडकू ग्रहण करे हैं तथा अमृत छांडि बिप पीबे हैं तथा 
सृत्रके अधि मशिमयहारकू' ताड़ हैं तथा इधनके अर्थि कल्प- 
बृत्षकू छंदे है तथा लाहेके अधि मावकू तोड़े हैं तथा अपने कंठमें 
अतिभारों पाषाण बांधि अंगाधर जलमें प्रतश करे हैं । केसक हैं 
इन्द्रियनिके विषय अग्निकी ज्यों दाह उपज़ाबे हें कालकूट जहरकी 
ज्यू' अचेत करे हैं मारे हैं, पंचपापनिमें प्रवतावनवाले हैं, ठथ्णा 
उपजावनेबाले हैं नरकमें प्राप्त करनेवाले हैं, महावेरके कारण हैं 
अ्वर॒रोगकी ज्यों सन्‍्ताप म॒छत प्रलाप दुःख भय, शोक-अ्रम उप 
जावनंवाले हैं विधयनिका वितबन ही जीवकू' अचेत करे है सेघन 
किये तो अनेक भवनिसें मारें दी यातों निबा छुक दहोय दानधमंमें 


( ३८६ ) 

प्रव्तवत करो | आपकू' लाभांतरायका क्षयोपशमर्ते जो प्राप्त भया 
तामें संतोष करि आगामी बांछा मत करो पावभर धान हू मिले 
तामें भी दानका विभाग करो दान निमित्त धनकी बांछा मत करो 
बांछाका अभाव सो ही परम दान है, सो ही परसतप है ऐसे 
बैयावृत्यकू ही अतिथि- संविभाग ब्रत कहिये। ऐसें दानका 
बणन तो किया । 

अब बैयावृत्यहीमें जिनन्द्रका पूजन है यातें जिनेन्द्र पृजनका 
उपदेश करनेकू' सृत्र कहे हैं-- 

देवाधिदेवचरण परिचरणं स्वेदुःखनिहरणं । 
कामदुह्ि कामादाहिनि परिचिनुयादादतो नित्यम ॥११६॥ 

अथ--देव ज़ इन्द्रादिक तिनका अधिदेव कहिये स्वासी जो 
अग्हन्तदेव ताका चरणनिके समीप जो परिचरण कहिये पूजन 
मो आदरतें नित्य ही करें। केसाक है पुंजन समस्त दुःखनिका 
नाश करनेवाला है बांछितकू' परिपण करनेबाला है अर कामकू' 
दग्घ करनेवाला है । 

भावाथ--पूहस्थके नित्यही जिनन्द्रका पुज़न समान सर्वोत्तम 
काय अन्य नाहीं है ताते प्रथम ही मित्य जिनेन्द्रफा पूजन करना 
दर्द ऐसा संबंध जनना जो क्िचितसात्र अशुभकमका क्षयोपशमर्ते 
मनष्य तियचनिका ज्यों सप्धातुमय देह ज्ञिनके नाहीं तथा 
आाहारादिके अधीन छुघा तृषादिक वेदना का मेटना नाहीं स्वयमे न 
कर्ठमेंतें अम्रत मरे है तिसकरि ज्षुधा तृषा बेदना करि जिनके 
बाधा नाहीं अर जरा आबे नाहीं रोग आवे नाहीं इत्यादिक कर्म- 
कृत किचित्‌ बाधाके अभावसतें ञ्यारगतिमें देवनिको उत्तम कहे हैं 


( ३०७ ) 
अर जिनमें ज्ञानावरण वीया तरायादिक कम का अधिक ज्ञयोपशम 
होनेते श्रन्य देवनिमें नाहों पाइये ऐसी ज्ञान वोयादिक शक्तिकी 
अधिकतातें देवनिके स्वामी इन्द्र भये, जे इन्द्र समस्त 'असंख्यात 
देवनिकरि वंद्य हैं | श्रर जो समस्त ज्ञानावरण दशनावरण मोह- 
नीय अन्तराय आत्माकी शक्तिके घातक समस्त कर्ंका नाश करि 
जिनेन्द्र भए ते समस्त इन्द्रादिककरि वन्दनीक भण । ते देवाधिदेव 
हैं देवाधिदेवका चग्णनिका पूजन है सो समस्त दुःखका नाश 
करने वाला है अर इन्द्रियनिके विषयनिकी कामनाका नाश कर 
मोक्ष होनेरूप सुखकी कामनाकू' पूणण करनेवाला है तातें अन्य 
आराधना छांडि जिनन्द्रका आराधघन करो | बहुत काल संसारी 
रागी हेषी मोही जीवनिकी आराधन सबन करि घोर कर्मका बंधकरि 
संसार्में परिभ्रमण किया | बीतराग सबञ्ञकू' आराबन करता तो 
कर्म के बंधका नाश कऊॉर स्वाधीन सोक्षरूप आत्माकू' प्राप्त होता 
तातें संसारके समस्त दुःखका नाश करने बाला जिनन्द्रका पूंजन 
ही करो। इहां कोझू आशकझ्का करे भगवान अग्हन्त तो आयु पृ 
करि लोकके अग्रभागमें माक्षस्थानमें हैं घात॒ पाषाणके स्थानरूप 
प्रतिविबनि्में आते नाहीं तथा अपना पूजन स्तबन चाहें नाहीं 
अपना अनंतज्ञान अनंतसुखमें लीन तिष्ठ हें अपना पूजन स्तवन 
तो अभिमान कषाय करि संतापित अपनी बड़ाईका इच्छुक अपना 
अपना स्तवन करि संतुष्ट होय ऐसा संसारी रागह् ष सहित होय 
सो चाहे भगवान परमेष्ठी वीतराग अनंतचतुष्टयरूपमें लीन तिनके 
पुजाकी चाह नाहीं धातु पाष्राणका प्रतिबिबमें आबे नाहीं किसी 
का उपकार करे नाहीं, किसीका अपकार हू करे नाहीं, एजन 


( १०८ ) 
स्तबनादि करे तासू श्रीति करे नाहीं, निंदा करे तामें द्वंप करे 
नाहीं, फिर किस प्रयोजनके अर्थि पुजन स्तवन करिये है ? ताकू' 
इत्तर कहे हैं । 


ज्ञो भगवान बीतराग तो पुजन स्तवन चाहें नाहीं परन्तु 
गृहस्थका परिणाम शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावनामें तो ठहरे नाहीं 
साम्यभावरूप रहे नाहीं निरालंबित ठहरे नाहीं, तदि परमात्म- 
भाबनाका अवलंबनि करि बीतराग स्वरूपका ध्यानके अथि शुद्ध 
आत्माका अवलंबनके निमित्त विषय कपाय आरम्भका अबल- 
म्बन छांडि साज्ञात परमात्मस्वरूपका धातु पाषाणमसें प्रतिबिब- 
निर्में संकल्प्कार परमात्माका ध्यान स्तवन पूजन करे है तिस 
अवसरमें विषयकषायदिक संकल्पके श्रभावतें दुध्यानके छटनेतों 
अपने परिशामकी विशुद्धताका प्रभावों अशुभकर्मनिका रस 
सूक जाय अशुभकमंनिकी स्थिति घटि जाय, अनुभाग घटि जाय 
सो ही पापकसंका अभाव है अर परिणामनिकी विशुद्धताका प्रभा- 
ब करि शुभ प्रकृतिनिमें रस बधि जाय है तिन शुभ आयु बिना 
समस्त कम निकी प्रकृतिकी स्थिति घट जाय है याहीतें बीतरागका 
स्तवन पुजन ध्यानके प्रभावों पापकमका नाश होय हैं. सातिशय 
पुण्यकमंका उपाजन होय है और हू निश्चय करो पुर्यपापका 
बन्धका कारण तो अपना भाव ही हे बाह्य जे सा अबलंबन मिले 
तेसा अपना भाव होय है यद्यपि भगवान अरहन्त धातुपाषाणके 
प्रतिबिबसें आये नाहीं अर भगवान वीतराग किसीका उपकार 
अपकार करे नाहों तथापि वीतरागका ध्यान पुजन नाम अपने शुभ 
परिणाम करनेकू रागढ्व षके नाश करनेकू' बाह्य कारण है तातें परम 


( ३०८६ ) 

उपकार जीवका होय है जैसे काष्ठपाषाण चित्रामके स्त्रीनिके रूप राग 
कू' कारण है तथा अचेतन सुवर्ण मश्ि मारिणिक्य रूपा महत्त बम 
बाग ग्राम पाषाण कदम स्मशानादिका देखना श्रवण करता राग 
द्वंष उपजावे है तथा शुभ अशुभ बचन राग रुदन सुगंध दुर्गंध 
ये समस्त अचेतन पुद्गल द्रब्य हैँ इनका श्रवण अवलोकन चिंत- 
बन अनुभव करि रागइ्वंष होय है तेसें जिनन्द्रकी परमशांतमुद्रा 
ज्ञानीनिके वीतरागता होनेकू' सहकारी कारण है प्रेरक नाहीं अर 
भव्य जीवनिके त्रीतरागतातें अन्य कुछ चाहना नाहीं है अर जिने- 
न्द्रके चरणनिक पूजनेमें जो जल्न चन्दनादि अपष्ट द्रव्य चढ़ाईये हे 
सो कुछ भगवान भक्षण करे वा पुजन बिना अपुज्य रहेंगे वा 
वासना लेवै हैं ऐसा अभिप्रायतें चढाबना नाहीं है भगवानके दर्श- 
नका अति आनन्दत जलचंदनादिकरूप अधघे उतारण करना है। 
जैसें राजानिकी भेंट करना, नजरकरना, उतारना, निछरार्बाल 
करनी अक्षतपुष्पादिक क्षेपना, भात्तीनिक थाल वार ( फेर ) के 
उतारन करे हैं तथा सुवर्णकी महार रुपयांका थाज्ञ उतार करि 
लुटाबै हैं गत्ननिके थाल भर निछरावलि कर क्षेपे हैं पुष्प अक्षुता- 
दिक उतारन करे हैं त राजानिकी भक्ति अर आनन्द प्रकट करना 
है, राजानिकू दान नाहीं, राजानिके श्रर्थि नाहीं है, निछुरावलि 
राजानिके निकट करी हुई अर्थी जन याचक जन ग्रहण करे हैं। 
तैसें भगवान अरहंतनिके अग्रभागविषे अष्टद्रव्यनिका अधे चढ़ा- 
बना जानना | 

अब पजनके योग्य नव देवता हैं । उक्त च गोमटूसारे गाथा-- 

अरहंतसिद्धसाहूतिदय' जिशधम्मवयणपडिमाहू । 


( ३१०) 

जिशणिलया इृद्राए णबदेवा दिंतु मं बोहि ॥ १ 
अथ--अरहंत, सिद्ध, आचाय , उपाध्याय, सर्वेसाधु, जिन- 
धर्म, जिनवचन, जिनप्रतिमा, जिनमंदिर इस प्रकार ये नव देव 
हैं ते बोकू' रत्नत्रयकी पू्णता देवो सो जहां अरहंतनिका प्रतिबिंब 
है तहां नव रूप गर्भित जानना जातें आचार्य उपाध्याय साधु तो 
अरहंतकी पूष अवस्था है अर सिद्ध हे सो पूर्वे श्ररहत होय करके 
ही सिद्ध भया है अ्रहंतनकी वाणी सो जिनवचन है अर वार्ी- 
करि प्रकाश किया श्रथे सो जिनधम है अर अग्हंतका रवरूप जहां 
तिष्ठे सो जिनालय है ऐसे नवदेवतारूप भगवान अरहंतके प्रति- 
विशका पूजन नित्यही करना योग्य है । अरिहंतके प्रतिबिंब अघो- 
लोकमें भवनवासीनिक चमर वेरोचनादिक इन्द्र अर असंख्यात 
भवनवासी देवनिकरि पूजिये है अर मध्यलोकमें चक्रवर्ती नारा- 
यण बलभद्रादिक अनेक धमात्मानि कर पूर्जिये है श्र व्यंतरलोक 
में व्यंत्तेंद्रादिक देवनि करि पूजिये है अर ज्योतिलेकमें चंद्रसूया- 
दिक श्रसंख्यात ज्योतिषी देवन करि पूजिये है स्वर्गलोकमें सौधम 
इन्द्रादिक असंख्यात कल्पबासी देवनिकरि पूजिये है ऐसे ग्रैलोक्य- 


के भव्यनि करि वंद्य पज्य अरहंतका तदाकार प्रतिबिंब है सो 
सदाकाल भव्यजीवनिकू पूजना योग्य हे । अब पजा दोय श्रकार 


है एक द्रव्यपज्ञा एक भावपज़ा तहां जो अरहंत प्रतिबिबकावचन- 
द्वारे स्‍तवन करना नमस्कारकर ना तीनप्रदक्षिणा देना अंजुरलि मस्त 
कचढावना, जल चंदनादि अ्प्ट द्ृब्य चढ़ावना सो द्रव्यपजा है 
अर अरहंतके गुणनिसें एकाप्रचित्त होय अन्य समस्त विकल्पजाल 
छांडि गुणनिर्में अनरागी होना तथा अरहंतप्रतिबिबका ध्यान 
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करना सो भावपूजा है अथवा अरह॑तप्रतित्रिबका पूजनके अश्थि 
शुद्धभूमिमें प्रमाणीकजलतो स्नान करि उज्बल बस्त्र पहरि महाधिन- 
यसंयुक्त अंजुलि जोडि भक्तिसहित उज्बल निर्दोष जलकरि अर- 
हँंतके प्रतिबियका अभिषेक करना सो पूजन है यद्यपि भगवानक 
अभिषेकका प्रयोजन नाहीं तथापि पूज़कके ऐसा भक्तिरूप उत्साह 
का भाव है जो अरहंतकू साक्षात्‌ स्पश डी करू हूं अभिषेक ही 
करू हूँ ऐसी भ्रक्तिकी महिमा है। बहुरि उत्तम जलकू' भारीमें 
धारण करि अरहंतप्रतिबिंबका अग्रभागविधे एसा ध्यान करे जो 
ह जन्म जरा मरणकू' जीतने वाले जिननद्र ! में जन्मजरामरणके 
नाशके शत्रर्थि जलकी तीनधार आपका चरणारविन्दकी अग्नभूमि- 
विषे क्षपण करू हूँ हू जिनेन्द्र ! हू जन्मजरामरणरहित आपका 
चरणांका शरण ही जन्मजरामरणरहित होनकू' कारण है बहुरि 
हे संसारपरिश्रमणका आतापरहित में श्रपने संसारपरिभ्रमणरूप 
आताप नष्ट करनकू' चंदन कपू रादिकद्रठ्यकू' आपका चरणानिका 
अग्रभागविषें चढाऊं हूं । हें अविनाशी पदके धारक जिनेन्द्र में हू 
अज्षयपदको प्राप्रिके अ्थि अक्षतनिकू' आपका अग्नस्थानमें क्षेपण 
करू हूं। हें कामबाणके विध्व॑ंसक जिनेन्द्र में हू कामका विध्ब॑सके 
अधि पुष्पनिकू' आपका अग्रस्थानसें क्षेपण करू' | है छुधारोगर- 
हित जिनेनद्र में हू छुधारोगका नाशके अर्थ नेवेश्रकू' आपका अग्न- 
स्थानविषे स्थापन करू हूं। हे मोहअंधकाररहित जिनेन्द्र ! में हू 
मोहअंधकार दूरि करनेकू' आपका अग्रस्थानविषें दीपक करू हूँ । 
हे अष्टकर्मके दाहक जिलेन्द्र में हू अ्ष्टकम के नाशके अथि आपका 
अगभागस्थानवियें धूप स्थापना करू हूँ । हे माक्षस्वरूष 
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जिनेन्द्र-मैं हू मोक्षरूपफलके अर्थि आपका अग्रस्थानविष फलनिकू' 
स्थपन करू हूँ। ऐसे अपने देश कालको योग्यता प्रमाण एकद्र- 
ज्यते हू पूजन है दोयद्रव्यत तथा तीन च्यार पांच छह सात अष्ट- 
द्रज्यनितों हू पृजन करि भावनिकू' परमेष्ठीके ध्यानमें युक्त करे है 
सस्‍्तवन पढ़े है महापुण्य उडपाजन करे है पापकी निजेरा करे है। 
इहां ऐसा विशेष और जानना जो जिनेन्द्र के पूजन समस्त 
ध्यारप्रकारके देव तो कल्पबृक्षनितों उपजे गन्ध पुष्प फलादि 
सामग्री करि पूजन करे हैं अर सौधरमम इन्द्रादिक सम्यग्दृष्टि देव हैं 
ते तो जिनेन्द्रकी भक्ति पूजन स्तवन करके ही अपनी देवपयायकू- 
सफल माने अर मनुष्यनिर्म चक्रवर्ती नारायण बलभद्रादिक 
राजेंद्र हैं त मोतीनिक अक्षत रत्ननिके पुष्प फल दीपकादिक तथा 
श्रमृतपिंडादिकरि जिनन्द्रका पुजन स्तवन नृत्य गानादिककरि 
महापुण्य उपाजंन करे हैं । अर अन्य मनुष्यनिमें हू जिनके पुण्य 
के उदयते सम्यक उपदेशके ग्रहणतं जिनन्द्रके आराधनमें भक्ति 
उत्पन्न होय ते समस्त जातिकुलके धारक यथायोग्य पुजन करें हैं। 
समस्त ब्राह्मण क्षत्रिय बेश्य शूद्र अपना अपना सामथ्य अपना- 
अपना ज्ञान कुल बुद्धि सम्पदा संगति देशकालके योग्य अनक 
स्त्री-पुरुष नपुसक धनाढ्य निघ न सरोग नीरोग जिनेन्द्रका 
अआराधन करें हैं। केई ग्रामनिवासी हैं, केई नगरनिवासी हैं केई 
बननिवासी हैं केई अति छोटे प्राममें वसनेबाले हैं तिनमें केई तो 
अतिवज्वल अष्टप्रकारसामग्री बनाय पजनके पाठ पढिकरि पजन 


करें हैं केई कोरा सूका जब, गेहूँ, चना, मक्का, बाजरा, उडद, 
म्‌ग, मोठ इत्यादिक धान्यकी मूठी ल्याय जिनेन्द्रको चढाबे हैं केई 
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रोटी चढ़ावै हें, केई राबड़ी चढ़ावें हैं, केई अपनी बाडीतें पुष्प 
ल्याय चढ़ावें हैं केई नानाप्रकारके हरित फल चढ़ावें हैं, केई जल 
चढ़ावे हैं। केई दाल भात अनेक व्यडजन चढ़ावे हैं, केई नाना 
मेचा चढ़ावें हैं, केई मोतीनिके अक्षत माशिकनिके दीपक सुबर्ण 
रूपानिके तथा पंचप्रकार रत्ननिकरि जड़े पुष्प फलादि चढ़ावें हें 
केई दुग्ध केई दही केई छृत चढ़ावें है, केई नानाप्रकारके घेवर, 
लाडू, पेड़ा, बरफी, पूड़ी, पूवा, इत्यादिक चढ़ावें हैं, केई बंदना 
मात्रही करे हैं, केई स्तवन केई गीत नृत्य वादिन्न ही करें हैं, केई 
अस्पश्येशूद्रादिक मन्द्रिके बाह्य ही रहि मन्दिरके शिखरकी तथा 
शिखरनिमें जिनेन्द्रके प्रतिबिवका ही दशेन बन्दना करें हैं। ऐसे 
जैसा ज्ञान जेसी सह्ृति जेसी सामथ्य जेसी घन सम्पदा जे सी 
शक्ति तिस प्रमाण देशकालके योग्य जिनेन्द्रका आराधक अनेक 
मनुष्य हैं ते बीतरागका दर्शन स्तवन पूजन बन्दनाकरि भारवष॑नि 
के अनुकूल उत्तम मध्यम जघन्य पण्यका उपाजन करे है. यो 
जिनेन्द्रका थम जाति कलके अधीन नाहीं, धनसम्पदाके अधीन 
नाहीं वाह्यक्रियाके अधीन नाहीं है। अपने परिणामनिकी विशु- 
द्वताक अनुकूल फले है | कोऊ धनाढ्यपुरुष अभिमानी होय यश 
का इच्छुक होय मोतीनिके अक्षत माणिकानिके दीपक रत्नसुबर्ण 
के पृष्पनिकरि पजन करे है अनेक वादित्र नृत्यगान करि बड़ी 
प्रभावना करे हैं तो हू अल्प पुण्य उपाज न करें वा अल्प हू नाहों 
करे केबल कमका बन्ध ही कर हैं कषायनिके अन॒कूल बन्ध होय 
है। केई अपने भावनि की विशुद्धतातें अति भक्तिरूप हुआ कोऊ 
एक जल फलादिक करि वा अज्नमात्र करि वा स्तवनमात्रकरि 
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महापुण्य उपाजन करे हैं तथा अनेक भवनिके संचय किये पाप- 
कर्मकी निजरा करी हैं, धनकरि पुण्य मोल नाहीं आबे हे ।ज 
निवोछक हैं मन्दकषायी, ख्याति लाभ पूजादिककृू” नाहीं बांछा 
करता केवल परमेष्ठीका गुणांमें अनुरागी हैं तिनके जिनपुजन 
अतिशयरूप फलकू' फले है । अब इहां जिनयुजन 
सचित्त द्रव्यनितें हू अर अवित्तद्रब्यनि ते हू आगममें कह्या है 
जे सचित्तके दोषत भयभीत हैं यत्नाचारी हैं ते तो प्रासुक 
जल गन्ध अज्ञतकू', चन्दन क'कुमादिकतें लिप्त करि 
सगंध रघ्लीनसें पृष्पनिका संकल्पकरि पुष्पनितें पर्ेंहें तथा आगम 
में कहे सुव॒र्णक पुष्प वा रूपाके पुष्प तथा रत्नजटित सुवर्णक 
पुष्प तथा लबंगादिक अनेक मनोहर प्रृष्पनिकरि पूजन करे हैं 
अरू प्रासुक ही बहु आरम्भादिकरहित प्रमाणीक नैबेद्यकरि 
पजन करे है बहुरि र॒त्ननिके दोपक वा सुवरारूपामय दीपकनि 
करि पजन करे हैं तथा सचिक्एद्रव्यनिके केसरके रज्ञादितें दीप 
का संकल्पकरि पजन कर हैं तथा चन्दनअगरादिकक' चढ़ावें हैं 
तथा बादाम जायफल प्‌ गीफलादिक अवधि शुद्ध प्रासुक फलनिततें 
प्‌जन करे हैं ऐसें तो अ्रचित्त द्वव्यनिकरि पूजन करे है 

बहुरि जे सचित्त द्रव्यनित पूजन करे हैं ते जल गन्ध अक्ष- 
तदि उज्वल द्रव्यनिकरि पूजन करे हैं अर चमेली चंपक कमल 
सोनजाई इत्यादिक सचित्त पुष्पनिते पजन करें हैं, छृतका दीपक 
तथा कप्रादिक दीपकनिकरि आरती उतारे हैं अर सचित्त आम्र 
केला दाडिमादिक फलकरि पुजन करें हैं घूपायनिमें धूपद्हन करे 
हैं ऐसे सचित्त द्रव्यनिकरि हू पुजन करिये हैं। दो ऊप्रकार आगम 
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की आज्ञा प्रमाण सनातनमाग है अपने भावनिके अधीन पुर्य- 

न्धके कारण हैं ! यहां ऐसा विशेष जानना जो इस दुःघम- 
कालमें विकलत्रय जीवनिकी उत्पत्ति बहुत है अर पुष्पनिमें बेंद्री 
तंद्री चोंद्रो पंचेंद्री त्रसजीव प्रगट नंत्रनिक गोचर दौड़ते देखिये 
हे पुष्पनिकू' पात्रमें कड़काय देखिये तो हजारां जीव फिरते 
दौड़त नजर आवे हैं अर पुष्पनिसें त्रसजीव तो बहुत ही हैं अर 
बादर निगोदजीव अनन्त हैं श्र चेश्रमासमें तथा वर्षा ऋतुमें श्रस- 
जीब बहुत उप्जे हैं तातें ज्ञानी  धर्मबुद्धि हैं त तो समस्त कार्य 
यत्नाचारते करो | जेसें जीवनिकी विराधना न होय ते से करो । 
बहुरि फ्लनिक धोवनेमें दौडत त्रसजीवनिकी बड़ी हिंसा है यार्ते 
हिंसा तो बहुत है अर परिणामनिकी विशुद्धता अल्प है यातें 
पक्षपात छांडि जिनेन्द्रका प्ररूप्या अहिंसाधम ग्रहण करि जेता 
काय करो तेता यत्नाचाररूप जीवविशधना टालि करो इस कॉलि- 
कालमें भगवानका प्ररूप्या नयविभाग तो समझे नाहीं अर 
शास्त्रनिमें प्ररपण किया तिस कथनीकू' नयविभागत जाने नाहीं 
अर अपनी कल्पनाहीत पक्ष प्रहण करि यथेष्ट प्रवर्तं हें। 
बहुरि केतक पक्षपाती भादवामें दिवसमें तो पजन नाहीं करें रात्रि 
में पजन करे हैं बहुत दीपक जोबें नैवेद्य चढ़ावे हैं बहुत पुष्पनि 
का पुज चढ़ावे हैं तिनमें लाखां मच्छर डांस मक्तिकाका छत्ता 
पड़े है दीपकके पात्रनिमें अपरिमाण मच्छर डांस मक्षिका अर 
हरे पीत श्याम लालरब्के कोटयां त्रसजीब अनेकर ंगके छोटी 
अचवगाहनाके घारक सामग्री करनेमें चढ़ावनेके थालनिसें वस्त्रनि 
में दीपकनिके निमित्त दूर-दूरते आय पड़ि पड़ि मरें हैं 
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प्रत्यक्ष देखे हैं, अपन मुखमें नासिकामें नेत्रनिममें कर्णनिमें 
धसे हैं उड़ावै हैं मारे हैं तो हू अपनी पक्ष छांड़े नहीं, दिवस 
छांडि रात्रिमें ही पजन करे हैं। रात्रिमें तो आरम्भ छांडि 
यत्नाचारसदहदित रहनेकी आज्ञा है. धर्मका स्वरूप तो वाह्य जीव- 
दया अर अन्तरद्भमें रागद्ट बमोहका विजयरूप है । जहाँ जीव- 
हिंसा तहां धरम नाहीं अर जहां अभिमानके वश होय एकान्तपक्ष 
का ग्रहण करि अपना पक्ष पुष्ट करनेकू' हिंसाका भय नाहीं करे 
है तहां धर्म नाहीं बहुरि केतेक एकांती मंडल मांडि आठदिन 
दशदिन राखें हैं । तिन सामग्रीनिमें प्रत्यक्ष नेत्ननिके गोचर लट 
कीडा बिचरे हैं । फलादिक गत्ति चलितरस होय हैं। तथा नेवे- 
दहयादिकनिकी गन्धर्त कीडा कीडीनिके नाला खुल जाय हैं। प्रभा- 
बनाके अथि अनेक मनुष्य आयें तिन करि खूदि मरि जाय हैं 
ऐसे प्रत्यक्ष देखते हू अपनी पक्षका अभिमानकी अंधेरी करि 
नाहीं देखे हैं । रात्री की बासी सामग्री रखना महान्‌ हिसाका 
कारण है । बहुरि अनेक पुराणनिमें अर अनेक श्रावकाचारनि 
में अरहन्तकी भ्रतिमाका अश्रष्ट द्रव्यनिकरि पजन करनेका ही 
उपदेश है। अर कहूँ अरहन्त प्रतिबिबका स्तबन वन्द्नाका 
कहूं अभिपेकका वणुन है । अर प्रतिबिब तदाकार होते किसी 
प्रन्थमें हू स्थापनाका व्णन नाहीं अर अब इस कलिकालमें 
प्रतिमा विराजमान होते हू स्थापनाही कू' प्रधान कहे हैं । 

इस जयपुरमें संवत्‌ १८४० अठारहसेपचासका सालमें अपना 
सनकी कल्पनात कोई नव स्थापनाकी प्रवृत्ति रची है विनमें अर हंत 
१ सिद्ध २आचाये ३ उपाध्याय ४ साधु ४ जिनवाणी ६ दशलक्षण 
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घर्म ७ षोडश कारण ८ रत्लत्रय ६ ऐसे नवप्रकार स्थापना करे हैं 
अर ऐसें कहे हैं ज्ञो सप्रव्यसनका त्याग अन्यायका त्याग अभक्ष्य 
का स्याग जाके होय सो स्थापनासंयुक्त पूजन करे, अन्याय 
अभक्ष्यका त्याग जाके नाहीं होय सो स्थापना मत करो । स्थापन- 
सहित पुजन तो सप्तब्यसनका अन्याय अभच्यका त्याग करनेवाला 
ही करें जाके त्याग नाहीं सो स्थापना करथां बिना पूजत करलो 
स्थापना नाहीं करना । अर स्त्रीनिकू' रंगीन कपड़ा पहरि स्थापना 
बिना पूजन करना कहे हैं । ऐसे कहनेवालेनिके साज्ञात्‌ जिनेन्द्रका 
प्रतिबिब मानना नाहीं रह्या अर तदाकार चांवलाकी स्थापना हीका 
विनय करना रह्या प्रतिबिबका विनय करना मुख्य नाहीं रघ्या 
प्रतिमाका पूजन बंदना स्तवन ता चाहे सो ही करो अर पीततंदुलां 
में स्थापना करना तो उत्तम होय व्यसन अभर्यादिक पापरद्दित 
होइ तिसहीके याग्य दढ्वै। ऐसें पीतअक्षतनर्में स्थापना सो तो 
मुख्य विनय रहा अर प्रदिमामें पूजनादिक गौण रहा अर पक्ष- 
पाती कही हैं जिस तीथकरकों प्रतिमा होय तिनके आगे तिन ही 
की पूजा स्तुति करनी अन्य तीथेकरकी स्तुति पूजा नाहीं करनी 
अर अन्य तीथकरकी पूजा करनी होय तो स्थापना तंदुलादिकतों 
करके अन्यका पूजन स्तबन करना एसा पक्ष करे हैं। 

तिनकू' इस प्रकार तो विचार किया चाहिये जे समन्तभद्र 
स्वामी शिवको टिराजाके प्रत्यक्ष देखते स्वयंभू स्तबवन कियो तदि 
चंद्रभ्रभ स्वामीकी प्रतिमा प्रगट भई तब चन्द्रप्रभके सन्मुख अन्य 
षोडशतीथकरनिका स्तवन केसे किया ? बहुरि एक प्रतिमाके 
निकट एक द्वीका स्तबन पदुना योग्य द्वोय तो स्वयंमूस्तोन्रका 
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पढ़ना ही नाहीं संभवे आदि जिनेन्द्रकी प्रतिमा विना भक्तामरस्तोत्र 
पढ़ना नाहीं बनैगा, पाश्वेजिनकी प्रतिमा बिना कल्याणमंद्रिर 
पढ़ना नाहीं बनेगा पंचपममेष्ठीकी प्रतिमा विना वा स्थापना बिना 
पंच नमस्कार कैसे पद्या जायगा, कायोत्सग जाप्यादिक नाहीं 
बनेगा वा पंचपरमेष्टीकी प्रतिमा बिना नाम लेना जाप्य करना 
सामायिक करना नाहीं संभवैगा तथा अन्यदेशमें नाहों-जानन्‍्या 
सन्दिरमें पहली प्रतिसाका निश्चय-विना स्तुति पढ़ना नाहीं संभ- 
बेगा तथा रात्रिका अवसर होय छोटी अवगाहनाकी प्रतिमा होय 
तहां पहली चिन्हका निश्चय करे पाछे स्तवनमें प्रवस्या ज्ञायगा 
तथा जिस मन्दिरमें अनेक प्रतिमा होंय तदि जाको स्तवन करे 
तिसक सम्मुख दृष्टि समस्या हस्त जोड़ बीनती करना संभव 
अन्य प्रतिमाके सम्मुख नाहीं संभवे बहुरि जिस मन्दिर्सें अनेक 
प्रतिबिब होंयथ तहां जो एकका स्तव॒न वंदना किया तदि दूज़ंका 
निरादर भया । दृजेका स्तवन किया तदि तीजे चौथे पांचमादिक 
का भावनिसें निगादर भया तदि भक्ति नष्ट भई । अर जो कहोगे 
बहुत प्रतिमा होंय तहां चौबीसका स्तबन करेंग तो जहां जो बीस 
ही तथा बाईस तेईस” ही होंय तो पहली णकके चिन्हका आछी 
तरह नि्शंयकरि तितना ही का स्तबन किया जायगा अन्य तीथ्थ- 
करमनिका स्तवन निकास्था ज़ायगा अर जहां छोटे स्वरूप होंय 
दूरि विराजमान होंय तथा दृष्टिसन्द होंय तहां पांच आदम्याने 
पद्ि स्तवन वंदना करना बनेगा ऐसे एकांती मनोक्त कल्पना 
करनेत्ालेके अनेक दोष आयें हैं । 


बहुरि जो स्थापनाके पत्तपाती स्थापन बिना प्रतिमाका पजन 
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नांहीं करें तो स्तवन वन्दना करनेकी योग्यता हू प्रतिमाके नाहीँ 
रही । बहुरि जो पीततन्दुलनिकी अतदाकार स्थापना ही पूज्य हे 
तो तिन पक्षपातीनिके धातुपाषाणका तदाकार गप्रतिबिंब स्थापन 
करना निरथेक है तथा अक्ृत्रिम चेत्यालयके प्रतित्रिग अनादि- 
निधन स्थापन है तिनसें हू पुज्यपना नाहीं रह्मा। बहुरि एक 
प्रतिमाके आगे एक्करा पुजन होय अन्य तेइसका पूजन करे सो 
पोतअ्क्षतनिकी स्थापन करके करे तदि तेइस प्रतिमाका संकल्प 
पीतश्रक्षतनिर्में भया तादाद जयमाल स्तवन पूजनमें अपनी दृष्टि 
पीतअक्षतनिर्में ही रखनी एक प्रतिमामें चोच्रीसका भाव 
अयोग्य ठहरे, तेइस प्रतिमास्थापनके पुष्ष रहें । जो पूजन ही 
स्थापना बिना नाहीं तदि घरमें, बनमें, विदेशमें अरहन्तनिका 
स्तवन बन्दना हू नाहीं सम्भवे एकांती आगमज्ञानरहित पक्षपाती 
हैं तिनके कहलेका ठिकाना नाहीं, पापका भय नाहीं। बहुरि 
पूजन चौवीसका करे शॉन्तिमें सोलमा तीथंकरका स्तवन करे । 
तातें अनेकान्तका शरण पाय आगमकी आज़ा विना पक्षका 
एकांत ठीक नाहीं हैं । 

एसा विशष जानना--एक तीथंकरके हु निरुक्ति द्वारे 
चौवीस नाम संभवै हैं। तथा एक हजार आठ नाम करि 
एक तोथंकरका सौधर्म इन्द्र स्तवन किया है तथा एक 
तीथकरके गुणनिके द्वारे असंख्यात नाम अनन्तकालतें अनंत. 
तीथकरनिके हो गये हैं अर माता पिताके हू ए ही नाम अर शरीर 
की अवगाहना अर वशादिक ए हू अनंतकालमें अनंत हो गये। 
तादें हू एक तीथेकरमें एकका भी संकल्प अर चौवीसका भी 
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संकल्प मंभवै है। अर इस कालमें अन्यमतोनकी अनेक स्थापना 
हो गईं ता इसकालमें तदाकार स्थापनाकी ही मुख्यता है 
जो अदतदाकार स्थापनाकी प्रधानता हो जाय तो चाहे जीहीमें 
वा अन्यमतीनको प्रतिमार्मे हू अरहन्तकी स्थापनाका संकल्प 
करने लगि जांय तो मार्ग भ्रष्ट हो जाय । अर प्रतिमाके चिन्ह हैं 
सो इन्द्र जन्माभिपेंक करि मेरुसू' ल्यायो तदि ध्वजामें जो चिह्न 
स्थापन किया था सा ही प्रतिमाके चरणचौकीमें नामादिक 
ब्यवहारके अर्थि हैं अर एक अरहन्त परमात्मा स्वरूपकरि एकरूप 
है अर नामादिककरि अनेक स्वरूप है। सत्याथ ज्ञानस्वभाव 
तथा रत्ननश्नयरूपकरि बीतराग भावकरि पंचपरसेष्ठीरूप एक ही 
प्रतिभा जाननी तातें परमागमकी आज्ञा बिना वृथा चिकल्प 
करना शड्रता उपजाबनी ठीक नाहीं जिनसूत्रकी आज्ञा हू सो 
प्रमाण हे । बहुरि ज्यवहारमें पूजनके पंच अ'गनिकी प्रवृत्ति दे खिये 
है श्राह्ननन ॥१॥ स्थापना ॥२॥ संनिधिकरण ॥३॥ पूजन ॥५॥ 
विसर्जन ॥४॥ सो भावनिके जोड वास्तें आह्वाननादिकनिमें 
पुष्प क्षेपण करिय है । पुष्पनिकू प्रतिमा नाहीं जाने हे।ण तो 
आह्याननादिकनिका संकल्पते पुष्पाजलि क्षेपण है। पूजनमें पाठ 
रच्या होय तो स्थापना करले नाहीं होय तो नाहीं करे | अनेकां- 
तिनिके सबंधा पक्त नाहीं भगवान परमात्मा तो सिद्धलोकमें हैं 
एक प्रदेश भी स्थानतें चले नाहीं परन्तु तद्वाकार प्रतिविबसू 
ध्यान जोडनेके अथि साक्षात्‌ अरहंत सिद्ध आचाय उपाध्याय 
साधुरूपका प्रतिमार्मे निश्चय करि प्रतिबिंबसें ध्यान पूजन स्तवन 
करना बहुरि केतेक पक्तपाती कहद्दे हैं जो भगवानका प्रतिबिब बिना 
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सभाके भरावक लोकनिमें हजूरी पद तथा स्तोत्र मत पढ़ों। 
भगवानपरसेष्टीका ध्यान स्तवन तो सदाकाल परमेष्ठीकू' ध्यान- 
गोचरि करि पढ़ना स्तवन करना योग्य है जो प्रतिमाका सम्मुस्थ 
तो बिना स्तुतिका हजूरी पद पढनेकू' निषेध है तिनके पदचनम- 
स्‍्कार पढना स्तवन पढना सामायिक बन्दनाका पढ़ना भप्रतिमाका 
सम्मुग्घ बिना नाहों संभवेगा । शास्त्रका उ्याख्यानमें नमस्‍्कारके 
श्लोक पढनेका निर्षंध हो जायगा। तातें अज्ञानीका कट्ननेंतें 
अध्यात्ममं कदावित पराष्मुख होना योग्य नाहीं । 

यहां प्रकरण पाय अकृत्रिम चेत्यालयनिका स्वरूप ध्यानकी 
शुद्धताके अ्थि श्रीत्रलोकसारक अनुसार क्रिचित्‌ लिखिये है । 
अधोलोकमें सात करोड बहत्तर लाख भवनवासोके भवत हे 
तिनमें कतेक भवन अमंख्यात योजनके विस्तार्रूप ह । केतेक 
संख्यात योजनके विस्ताररूप हैं तिन एक-एक भवनमें अमंख्याल 
भवनव![सी देवनिकरि वन्‍्दनीक एक-एक जिन सन्दिर हे स्सें 
सात कोड बहित्तर लाख ही जिन मन्दिर हैं। अर मध्यलोकसें 
पंचमेरूनिमं अस्सी जिन मन्दिर हें, गज़दन्तनि ऊपरि बीस. हें 
अर कुलाचलनिसें तीस । विजयाद्धेनिपरि एकसौ सत्तर, देवकुरू 
उत्तरकुरूसे दश, वक्षारगिरिनिमें अम्सी । सानुषोत्तरऊपरि चार, 
इच्चाकार ऊपरि चार, क्‌डलगिरि ऊपरि चार, रूचि+कंगिरि 
ऊुपरि चार, नन्दीश्वर द्वीपर्स बावन ऐसे मध्यलोकर्मं चारस 
अठावन हैं। उध्यलोकमें स्परानिमें. अहमिंद्रलोकर्स चौरासी लाख 
- सत्तानवे हजार तेईस हैं । अर रयंतरन्कि असंख्यात जिनमंदिर 
हैं अर ज्योदिलोकिमें श्रसंच्यात जिन मद्धिर हैं! ऐसें. संख्यारूप 
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लिममब्डिंग तो आट कोडि छुप्पन द्ञाख मत्तानवे हजार चारसे 
इक्यासी हैं । अर ह्यंतरज्योतिपिनक अमंख्यात जिनमन्दिर हैं। 
अब जिनालयनिका स्वरूप कहिय हँ--जिनालय तीन प्रकार हैं 
उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य | तिनमें उत्कृष्ट जिनमन्दिरकी लम्बाई सौ 
योजनकी है, चौढ़ाई पचास याजन है, ऊंचाई पचहत्तर योजनकी 
है| अर मध्यम जिनमन्दिर पचास याजन लम्बे, पचास योजन 
चोौड़, साढासेंतीस याजन ऊ'चें है. अर जघन्य जिनमंदिर पचास 
योजन लम्बा, साढ़ाबारा योजन चौड़ा, पौणाउगणीस योजन 
ऊ'चा है अर समस्तकी नींब ज़मीनमें आधा + याजनकी ह बहुरि 
इन जिनमन्दिगनिकें तान तीन द्वार हैं तिनमें सन्मुख द्वार तो एक- 
एक है और पसब,ढ दोऊनिके दोय-दाय द्वार हैं तिनमें सन्‍्मुख 
ड्वारका परिमाण ऐसा जानना उत्कृष्ट जिनमंदिरनिके द्वारकी 
ऊचाई सोलद्द योजनकी है, चौड़ाई आठ योजनकी है | मध्यम 
मन्दिरनिका द्वारफी ऊंचाई आठ योजनकी अर चौड़ाई चार 
बोजनकी हैं, जघन्य जिनसन्दिरनिका द्वारकी ऊचाई चार योजन 
की अर चोडाई दोब याजनकी है । बहुरि पसवाडनिके दोय दोय 
छोटे द्वारनिका परिमाण एसा जानना, उत्कृष्ट जिन मन्दिगका छोटा 
द्वारकी ऊचाई चार योजनकी है अर मध्यस जिनमन्दिरका छोटा 
द्वारकी ऊचाई चार योजनकी हैं अर चौड़ाई दोय योजनकी है 
अर जघन्य जिनभन्दिरनिके छाट द्वार दाय योज़न ऊँचे और एक 
बोजन चौड हैं| इहां भद्रशालवन नंदवनन नंदीश्व रदीपमें अर स्वर्ग 
के बिंमानमें उत्कृष्ट परिमाण सद्दित जिनालय हैं अर सौमनसबन 
में इवक पबेतमें कण्डलगिरिऊर्पारे ब्चारगिरनिऊपरि इष्बाकार 


(३२३ ) 
ऊपरि सानुषो त्तरकुणरि कुलाचलनिडपरि-मध्यमप्रमाण लिये जिन 
मंदिर हैं अर पांझुक बनके जिनात्ययनिका जघन्य प्रमाण है। 
बहुरि विजयाडूं पवेतनके उपरि अर जेबृशाल्मल प्ृत्षनिविषे 
जिनमं॑दिरनिकी लम्बाई एक को सकी हैं अवशेष जे भवनवासिनक 
भवननिमे तथा व्यंतरनिके, ज्योतिषीदेबनिक जिनालय हैं ते यथा- 
योग्य लम्बाई जिनन्द्र भगबान देग्वी है सेसतलेस. प्रमाण लिखे, है; 
अब जिनसंदिरनिका वाह्य परिकर सात गाथानिसें कद है | 
समस्त जिनभघनके चार तरफ चार चार द्वारनिर्कारयुक्त माणि- 
मयी तीन कोट हैं | अर द्वारनि हाथ जानकी गली-गली एक एक 
मानस्तम्भ हें अर नव-नव म्तूप हैं अर तीन-तीन काटका ओनगलब 
के माही पहला दृजा कॉटके बीच बन हैं दुसग तीसरा काटके 
बाच बजा हैं । तीज काट अर चेंत्थालयके ब्रीच चेस्यमूमि हैं । 
लिन जिनभवननित्रिरें एक सौ आठ सर्भग्रह है | निन जिनभवन- 
निके मध्य र्ननिके स्तंघलिकरियुक्त सुबशमय दोब यातन 
चौड़ा आठ याजन लम्बा चार याजन ऊँचा देवरुछद कहिय मंडप 
गुम्मज छातिसहित हैं तिपविषे एकसों आठ गर्भयदह हैं तिब गर्भ- 
ग्ृहनिव्ियें आदि जिनन्द्रके दह परिसाण इच्चतायुक्त एक सौ आठ 
जिन प्रतिमा र्नमय हैं केक हैं जिन प्रतिमा शिन्न भिन्न सिंहा- 
सन छत्रन्नग्रादि प्रतिहयनिकरि सहित हैं । अति नील मस्तक- 
बिदें जिनके कश हें ते केशनिक आकार रत्ननिक पुदुगलपरिणमें 
हैं कश नाहीं हैं । बहुरि वश्ञ जो हीरा तिनमयी दन्तनिक आकार 
सतयुक्त हैं अर बिद्र म जे मूंगा तिस समान रक्त जिनके ओए्ठ हैं। 


( 5०४ ) 

अर नवीन कू पल समान शोभायुक्त रक्त हस्तपादतल हैं श्रीराज- 
बार्तिकमें प्रतिमाका बगनमें लोहिताकज्ष मणिकरि व्याप्त अड्ड 
स्फटिकमणिमय हैं नयन जिनके अर अरिप् मणिमय हैं श्याम 
न्तेत्रनकी तारका जिनकी अर अ'जन मूल मणिमय वाफणी अर 
भूकुटीकी लता जिनके नीलमशणिमय केशनिकरि युक्त ऐसी जिन 
प्रतिमा हैं दश तालप्रमाण लक्षणादिकरि भरी हैं। यहां तालका 
परिमाण बारह अ'गुलका है प्रथम जिनेंन्द्र ज्यों | जानो कि दखें 
ही है मानो बोले ही हे। बहुरि एक गर्भगृहविषें बराबर पंक्ति 
करि खड़े नागकुमारनिके वा यज्ञनिक बत्तीस युगल चमर हस्त- 
निमें लिय हैं । 

भावाथ- एक एक गर्भगृहमें एक एक जिनप्रतिमार्क दोऊ 
तरफ समस्त आभरणकरि भूषत अर श्वतनिरमजरत्नमय 
चमर हम्तमें धारण करत नागकुमार वा यक्ष चोंसठ चमर ढारे 
हैं। एमें एकसो आठ प्रतिमानिक जुदे २ प्रातिहाय एक एक जिना- 
लयगमें हैं बहुरि तिन जिनप्रतिमाके दोझ पसवाड़न विपें श्रीदेवी 
अर सरस्वतीदेवी अर सवाह यक्तष अर सनत्कुमार यक्ष इनके 
रूप आकार तिष्ठ हैं बहुरि अष्ट प्रकारके मंगल द्रव्य जिनप्रतिमाके 
'निकट शोभो हैं । कारी ॥१॥ कलश ॥२॥ दर्पण ॥३॥ बीजणा 
॥2॥ ध्वजा॥ ५ ॥ चमर ॥ ६॥ छुत्र ॥ ७ । ठोना ॥८5॥ ए 
आठ मंगलद्रब्य हैं ते एक मंगलद्रव्य एक सौ आठ प्रमाण 
शक एक अतिमाके शोभ हैं। अब गर्भगृहके बाह्यकी रचनाकू 
ऐसें ज्ञानो-मण्पिज्ञटित सुबशंसय पुष्पनिकरि शोभित बना जो 
देवच्छुद तींका अग्रभागके मध्य रूपासयी अर सुचरणणमयी 


( रेन्श ) 
बत्तीस हजार कलस हैं बहुरि महाद्वार जो बड़ा द्वार ताके दो 
पाश्वेनिविषे चौईस हजार धूपके घड हैं | बहुरि तिस महाद्वारकें 
बाहिर दोडः तरफ आठ हजार मणिमई माला & | तिन मणिमई 
मालानिके बीच चोईस हजार सुबर्णमय माला हैं। बहुरि तिस 
महाद्वार के आगें सन्मुग्ध मुखमंडप है तिस मुखमंडपबिशे 
सोलह हजार कलश हैं अर सोलह हजार सुबर्णमय माला हैं 
तिस मुखमंडपविषे सोलह हजार धूपघट हैं तिस मुखमंडपका 
मध्यविषे ही महान मिष्ट कणमणा शब्द करती मोती अर 
मशिनिकर निपजी किंकणी जे छोटी घंटी तिनकरिं सहित नाना- 
प्रकारके घण्टनिके समूह अनेक रचना करियुक्त शोमें हैं। अब 
जिनमन्दिरके छोटे द्वारादिकका स्वरूप कहे हैं। जिनमन्दिरका 
दक्षिण उत्त रके पसवाडनिका मध्यमें प्राप्त जे छोटे द्वार तिसबिषे 
कह्या विधानतें समस्त रचना आधी आधी जानना । मणिमाला 
चार हजार हें धूपधघट बारह हजार हैं सुवर्शमाला बारह हजार हैं 
तिन छोटे द्वारनिके आगे मुखमंडप हें तिसमें सुबर्णके घट आठ 
हजार हैं अर सुवर्शमभय माला आठ हजार हैं आठ हजार धूपघट 
हैं और मुखमंडपनिमें क्षुद्रघटिका अनेक रचना है बहुरि तिस 
मन्दिर का प्रष्ठभागविषे मशणिमाला तो आठ हजार हैं। अर 
सुकरंमाला चौईस हजार हैं । माला हैं ते भीतिके चौगिरद्‌ लू'बती 
जाननी अब मुखसंडपनिका विस्तारादिका स्वरूप पंद्रह गाथानिसें 
क्या है सो कहिये हैं,--इस मन्दिर के आगे मुखमंडप है सो 
जिन मंदिरके समान सौ योजन लंबा पचास योजन चौडा 
सोलह योजन ऊंचा है ।अर तिस मुखमंडपके आगें चौकोर 


( ३९६ ) 

अदक्षिणमंडप है सो प्रदक्षिणमंडप सौंयोजन चौडा'-लंब है-ः 
सालह योजनसें अधिक ऊंचा है तिस प्रदक्षिणमंडपके आगे अस्सी 
ग्रोज़न चौडा लंबा अर दोय याजन ऊंचा सुबणेमय पीठ है । 
फीड नाम घॉतरस का जानना । तिस पीठ का मध्यवि्षे चौकोर 
अआंसठ योजन चाहा लंबा अर सोलह योजन ऊंचा स्थानमंडप हे. 
स्थानर्मडप नाम सभामंडपका है । 

बहुरि इस स्थानमंडपक आगे चालीस याजन ऊंचा २ स्तृप- 
निका मणिमय 'षीठ है सा पीठ चार द्वारनिकरि संयुक्त बारह अंबुज 
बदीनकरगि युक्त है ) बहुरि तिस पीठके सध्य तीन कटनीकर युक्त 
घौसठ योजन- चौड़ा लंबा ऊंचा बहुत गत्नमय जिनबिंबनकरि 
सहित स्तृप है) तीन कटनीलिये जो रत्नराशि ताका नाम स्तृप 
है) तिस ऊर्पारि जिनबिंब बिराजें हैं सो ऐसें ही नव स्तूप हैं। 
तिन का एसा क्रम करि स्वरूप है तिस स्तृपके आरों एक हजार 
याजन- चोडा लंबा गिरद्‌विषें बारह वेदीनिकर संयुक्त सुबर्णमय 
पीट हैं. तिस पीठ ऊपरि चार योजल लंघा अर एक योजन चौड़ा 
हैँ स्कंच कहिये पेड़ जिनका अर बहुत मशिमय गिरदविषें तीन 
कोटिनिकरि संयुक्त अर बारह योजन लंबी हैं' चार महा शाखा 
जिनके अर छोटी शाखा अनेक हैं जाके अर बारह योजन चौड़ा 
है शिखर कहिये ऊपरला भाग जिनका, अर लानाप्रकार पान 
फूल फल्ल स॑युक्त हैं," बहुरि एक लाख चालीस हजार एकसौबीस 
बृक्षनिका परिवारसंयक्त सिद्धार्थ अर चेत्य नामा दोय वृत्त हैं । 
तिन व॒क्षनिका सलविदे जो पीठ है ताके ऊपरि तिष्ठते चार दिशा- 
निबिषे चार सिद्धनिकी प्रतिमा तो मिद्धाथत्रक्षका मलबिोे हैं 


( ३२% ) 

अर चेत्यवृत्तका मलविषे पीठ है ताके ऊपरि चार अहलत्रतिमा 
विराजमान हैं | बहुरि इन श्ज्ञनि को पीठ के आगे पीठ हैं साबिये 

नाना प्रकार वर्णानकरि युक्त महाध्वजा तिष्ठे है। सोलह योजन 

ऊंचे एक कोस चौडे ऐसे ध्वजानके सुबर्णमय स्तंभ हैं। तिन 
स्तंभनिका अग्रभागविषेै मनुष्यनिके नेत्र अर मनकू' रमशीक 

ऐसे नाना प्रकारके ध्यजा वस्त्ररूप रत्ननिकरि परिणये हैं अर 
तीन छत्र सोभे हैं। इहां ध्वजानिके बस्त्र नाहीं हैं। वस्त्रकासा 

आकार कोमलता नाना रंग ललितता लिये रत्नरूप पुद्गल परिणये 
हैं तातें बस्त्र भी रत्नमय जानने । तिस ध्वजापीठक आगे जिन- 
मन्दिर है ताकी चारों दिशानविषे नानाप्रकार पृष्पनिकरि युक्त 
सौ योजन लंबे पचास योजन चौडे दशयोजन ऊंचे मणिसुबर्णे- 
मय वेदीनकरि संयुक्त चार हृद कहिये द्रह है ताके आगें जो मार्गे- 
रूप वीथी है गली है ताके दोऊ पाश्वेनविर्षे पचास याजन ऊंचे 
पचास योजन चौड़ दवनिकके क्रीड़ा करनेके रत्नमय दाय 

मन्दिर हैं | बहुरि ताके तोरण हैं सो मणिमय स्तंभनिका अ्रप्रभा- 
गविषे स्थित हैं। दोय स्तंभनिके बीच भींतिरहित मरगालकासा 

आकार ताका नाम तोरण हैं सो तोरण मोतीनके जाल अर घंटा- 
समृहकरि यक्त है। मोतीनके जाल अर घंटासमह तोरणनिकी 
लुबें हैं बहुरि सो तोरण पचास योजन ऊंचा पचीस याजन चौड़ा 
है ते तोरण जिनविबनिके समुहकरि रमणीक है । जिनर्विबनिका 
आकार तोरणनिमें तिष्ठ है तिस तोरणके आगे स्फटिकमय जो 
प्रथम फोट ताके अभ्यस्तर कोट के द्वारका दो ऊ पाश्वेनिवियें सौ 
योजन ऊंचे पचास य्रोजन चौड़े रत्ननिकर रचे दोय मंदिर हैं 


( रेश८ ) 

ऐसें कोटपय त बर्णन किया । पूवद्वारविषें मंडपादिकका जो परि- 
माण कह्या तानें दक्षिशद्वार उत्तरद्वारविष आधा २ परिमाण 
जानना। श्रन्य बणन तीन तरफ समान जानना | 

बहुरि ते चेत्यालय सामायिकादि क्रिया करने का स्थान 
बंदना-मंडष अर स्नान  करनेके स्थान अभिषक-मंडप 
अर नृत्य करनका स्थान नतनमण्डप अर सद्जीत साधन 
करनेके स्थान सड्भीतरमडप अर अवलोकन करनेके अवलोकन 
मण्डप तिनकरि संयुक्त बहुरि क्रीड़ा करनके स्थान क्रीडनगृह्‌ 
शास्त्रादिक अभ्यास करनके स्थान गुणनगृह तिनकरि अर 
बिस्‍्तीणो उत्कृष्ट पट्र चित्रामादि दिखाबनेके स्थान पद्शशालादि 
तिनकरि संयक्त हैं। अब ह्वितीय कोट अर ब्राह्मकोटके बोच 
अंतराल ताका स्वरूप कहें हैं। सिंह, गज, वृषभ, गरुड़, मयूर, 
चन्द्रमा, सूय, हंस, कमल, चक्र इन दशनिका आकारकरि संयुक्त 
ध्वजा हैं ते जुदी जुदी एकसो आठ आठ हैं। ऐसे एकहजारअस्सी 
एक दिशामें हैं। ऐसे चार दिशानिके चार हजार तीन 
सौ बीस मुख्यध्वज़ा हैं। बहुरि एकएक मुखध्वजाविषे एकसौ 
अठ छुलक छोटी ध्वजा हैं।आगें दूसरा अर तीसरा कोटके 
बीच जो अंतराल ताकेविषे अशोक अर सप्नच्छद अर चम्पक 
अर आम्रमई चार वन है | बहुरि यहां सुब्णशंभय फूलनिकरि 
शोभिंत मरकतमणिमय नानाप्रकार पत्रनिकरि पूर्ण ऐसे कल्पश्ृक्ष 
हैं तिनके बेडूयेमणिमय फल हैं अर मूगामय डालीकरि युक्त 
हैं। ऐसें कल्पवृक्ष भोजनांगआदि भेद लिये दश प्रकार हैं बहुरि 
तिन च्यारों बननिवियें चेत्यवृक्ष च्यारि हैं।ते वृक्ष तीन पीठि 


( ३२६ ) 
ऊपरि हैं तीनकोटिकरि युक्त हैं, रत्नमय -शाखापत्रपुष्पफलकरि 
युक्त चार वननिके बीच हें तिन चार चेत्यवृक्षनिके मूलमें दिशान 
में पल्‍्यंकासन सिंहासन छत्रप्रातिहायादियुक्त चार जिनेंन्द्रको 
प्रतिमा हैं | बहुरि नन्‍्दादि सोलह बावड़ी तीन कटनीनिकरि 
संयुक्त शोभे हैं। बहुरि बनकी भूमिमें द्वारनिर्ते आवनेका मार्ग 
रूप जो बवीथी तिनका मध्यविषे तीनकोट संयुक्त तीन पीठनि 
ऊपरि धमेका विभवसंयुक्त मस्तकविषे च्यारिदिशानिमें च्यार 
जिनप्रतिमाकू' घारण करते मानस्तम्भ हैं । श्री राजवार्तिकमें कह्या 
है--जिनालयकी महिमा वर्णन करनेकू' हजार जिहाकरि हू, 
समर्थ नाहीं होय है अर सहस्राक्ष जो हजारनेनत्रधारक हजारनेत्र- 
निकू' विस्तारकरि निरन्तर देखे तो हू तृप्रिताकू' नाहीं प्राप्त होय 
है ऐसे अप्रमाणमहिमाके धारक अक्ृत्रिमजिनालयका वर्णन 
त्रिलोकसारनामग्रंथतें अपने शुभ ध्यानकी सिद्धिक्रे श्र्थि वर्णन 
किया । ऐसें जिन पूजनका कथन किया । 
अब जिन पूजनका फलमें तो प्रसिद्ध अनेक भये हैं । तथापि 

पूववांचायेनिकरि प्रसिद्ध फल कहनकू' सूत्र कहें हें-- 

अह ज्चरणसपय मिहानुभाव॑ महात्मनामवदत्‌ । 

भकः प्रमोदमत्तः कुसुमनंकेन राजगहे ॥ १२० ॥ 

अथ--राजगृहनाम नगग्के विषे जिनेंन्द्रके पूजनेका ह्षेकरि 

मत्त कहिये अपना सामथ्यकू' नाहीं जानतो जो मींडको सो अर- 
हंतके चरणनिकी पूजाका महाप्रभाव महान पुरुष जे भव्यजीब 
तिनकू' प्रकट करतोहुओ दिखाबतोहुओ याकी कथा ऐसी जाननी 

मगधदेशमें राजगृहनगर तिसविषे राजाश्रेणिक राज्य 


( ये३८ ) 
करे तिस द्वी नगरके विषे एक नागदत्तनाम श्रेष्ठी ताके भवदत्ता 
नामा स्त्री सो श्रेष्ठी आतंपरिणामर्ते मरया | मरिकरि अपकी ग्रह 
की बाबडीमें मॉंडको उपजतो हुओ। एक दिन भ्वदत्तानाम 
सेठानी बावड़ी ऊपरि गई तदि ताने देखि मॉडकाके पूर्व जन्मको 
स्मरण हुओ तदि पूव॑लो स्नेहको यादकरि शब्द करतो उब्ललिर 
सेठानीके वस्त्रांऊपरि चढ़े। तदि सेठानी बारम्बार वाकों दूरि 
फेकि दियो तो हू बारम्बार सेठानीका वस्त्रनि परि आवे तदि 
सेठानी मींडकाने दूरि करि अपने घर गई । एक दिन सुत्रतनाम 
 अवधिज्ञानी मुनिकू' पूछी भो स्वामिन ! में गृहवापिकामें जाऊ 
तदि एक मींडको शब्द करतो २ बारम्बार हमारे अदन्ञपरि आबे 
इसका सम्बन्ध कही तदि मुनीश्बर कहो थारो भरता नागदक्त 
आते परिणामते मरि मींढको हुओ ताके जातिस्मरण हुओ सो 
पथे जन्मका स्नेहकरि थारे निकट आबे है । तदि सेठानी मोंडका 
कू'अपना भतांकों जीव जानिकरि अपने गृहमें ले जाय बहुत 
सन्मानतें राख्या एक दिन राजा श्र शिक भगवान वोर जिनेंन्द्रका 
समवसरण वेभार पंत ऊपरि आयो जानि राजा वन्दनाके अथि 
नगरमें आनन्द भरी दिवाई | तदि नगरक भव्यजीव भगवानकी 
बन्दनाके अर्थि नाता प्रकारके उज्बलबस्त्र आभरण पहरि पजन- 
सामग्री हस्तनिममें लेय जय-जय शब्द करते हषतें नत्यगानबादि- 
त्रादि शब्द सहित चाले सो समस्त 'नगरमें आनन्द हष व्याप्त 
होय गयो | तदि मींडको लोकनिका पज़नजनित आनन्दका शब्द 
श्रवण करि आपके पूजन करनेका बड़ा उत्साह' प्रगद भया तदि 
तक पुष्पकू मुखसें लेख आनन्दसहित उछलतो हुओ बीरजिनेंद्रका 


पडा 
शभछ 


( ई४१ ) 
पूजनके के अर्थ चाल्यों अतिभत्तितें ऐसा विचार नाहीं भया जो 
बिपुलाचल नपर्वतऊर्पार बीस हजार पेडोनिसहित समवशरण 
तो कहां अर में असमर्थ मोंडको कहां केसे पहुँच गा अतिभक्ति- 
ते ऐसा विचार नाहीं रह्या | अब ,जिन पूजू ऐसे डत्साहसहित 
मार्गमें गमन करतो राजाका हस्तीका पग नीचे मरि सौधमेस्वर्ग- 
विषे महान ऋद्धिको धारक देव हुओ तदि अवधिज्ञानत प्रजनके 
भावतें अपना देवपनामें उत्पाद जानि मींडकाकी चिह्न धारणकरि 
तत्काल बोरजिनेंन्द्रका समबसरणमें पूजनके अर्थि जाय समस्त 
जीवनिकू' पूजनको प्रभाव प्रगट दिखायो। जो तियच मींडरू 
पूजनताई" पहुंच्यो हू नाहीं केवल पूजनके भाव करके ही स्वगे 
लोकमें महरद्धिक देव भयो। जिनेन्द्रका पूजनका अचित्य प्रभाव 
है यातें गृहचारमें बड़ा शरण समस्तपरिणामकी विशुद्धता करने 
बाला एक नित्य पुजन करना ही है । जिन पूजन निर्धन हू करि 
सके धनाढ्य हू करि सकोौ जेता आपका सामथ्य होय तिसप्रमाण 
पूजन सामग्री बनि सके है बहुरि पूजन करना कराबना करतेकू 
भला जानना सो समस्त पूजन ही है तथा स्तवन वन्दना- हू 
पूजन, एक द्रव्यतें हू पजन जेसें अरहन्तके गुणनिममें भक्तिकी 
उज्बलता दोय तेसा फल है. बहुरि जिनमन्दिरमें छुन्नचमरसद्दित 
सिंहासन कलश घणर्टा इत्यादिक सुबर्णमय रूपामय प्रीतलमय 
कांसी ताम्रमय अनेक सुन्दर उपकरणनिकरि जेता अपना सामथ्य 
होय तिस प्रमाण जिनमन्दिरको भूषितकरि बेयाशृत्य करे । बहुरि 
जीणेमन्द्रिनिकी मरम्म॑त उद्धार करना तथा धनाढ्य पुरूष हैं 
तिनको जिन. बिबनिकी प्रतिष्ठा करवाना: कलश चढ़ावना ये 


९ 


( 3१२ ) 

समत्त अरहन्तकी वचैयावृत्ति हें । 

बहुरि जिन मन्दिरनिकी टहल करना कोमल पीछीसू' यत्ना- 
चारवें भुवारना अभिषेक पूजना विछावना गाननृत्यवादित्रादिक- 
निकरि अरहन्तक गुण गावणा सो समस्त अहंदर्वयाबृत्ति है । 
मनस बचनसे कायसे धनसे विद्यास कलासे जेसे अरहन्तके 
गुणनिमें अनुराग बध तैंसे करना, घन पावनेका, देह पावनेका 
इन्द्रियपाबनेका बलपावनेका ज्ञानपावनेका सफलपण जिनमन्दिर 
की टहल वैयावृत्तिकरके ही है, जिनमन्दिरकी बेयाबृत्ति सम्यक्त्वकी 
प्राप्ति करे है तथा सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति करे है, मिथ्याज्ञान मिथ्या 
श्रद्धानक्ा अभाव करे । स्वाध्याय संयम तप ब्रत शीलदिगुण 
जिनमन्दिरका सेवनतें ही होय । नरकतियचादिगतिनमें परिश्रम 
णका अभाव होय जिनसन्दिर समान कोझ उपकार करनेवाला 
जगतमें दूजा नाहीं । जिन मन्दिरका नि्ित्ततें शास्त्र श्रवण पठन 
करि अनेक श्रोतानिका उपकार होय वक्ताक़ा उपकार होय है। 
जिनमन्दिरक निमित्ततें केई जीव कायोत्सग करे हैं| केई जाप्य 
जपे हैं केइ राज्रिमें जागरण करे हैं केई अनक प्रकार पूजनकरि 
प्रभावना करे हैं । केइ स्तवन करे हैं। केइ तत्त्वाथनिकी चर्चा करें 
हैं। केइ प्रोषधोपचास तथा बेला तेला पंचउपवादिकरि बडी 
निजरा करे हैं । केई स्वाध्याय करें हैं। केई वीतरागभावना करे 
हैं केइ नाना प्रकार उपकरणनि करि अभावना करें है । जिनमंदि- 
के निमित्तते पाप पुय देवकुदेव धमेकुधर्म गुरुकुगुरुका जानना 
होय । भक्षअभक्ष्य कायअकाये त्यागने गीग्य प्रहणकरनेयोग्यका 
ज्ञान हू जिन मन्दिरमें प्रवृत्तिकरि ही दोय है । त्याग ब्रत शील 


( 3३३ ) 
संयम भावनाका स्वरूप जानना तथा आचरण करना समस्त 
जिनमंदिरके प्रभावत होय है। जिनमंदिर बराबर कोऊ उपकारी 
साहीं है । जिनमंदिर अशरणनिकू' शरण है । ऐसें परोपकार कर- 
नेवाला जिनमन्दि रकू' जानि याका वैयाबृत्य करो । ऐसे बैयाबृत्यमें 
. जिनपूजाका बेयाशघ्ष॒त्य क्या । 
अब वैयावृत्यके पंच अतिचार कहनेकू' सूत्र कहें हैं-- 
हरितपिधाननिधाने हनादरास्मरणमत्मत्वानि | 
वेयावत्ष्यस्थेते व्यतिक्रमा: पंच कथ्यन्ते ॥१२१॥ 
अथ--वेयाबृत््य जो दान ताके ये पांच अतीचार त्यागने 
योग्य हैं | हरितपिधान, हरितनिधान, अनादर, अस्मरण, मत्स- 
रत्व जो अतीनिकृ' देन योग्य आहारपान औपधि है ताकू' हरित जो 
कमलका पत्र वा पातल पान इत्यादि सर्चित्तकरि ढकक्‍्या हुवा देना 
सो हरितपिधान नाम अतीचार है ॥ १ | बहुरि हरित जो वन- 
स्पतिके पत्रादिक ऊपरि धरवा हुआ भाजन देना सो हरितनिधान 
नाम अतीचार है।। २ ॥ बहुरि दानकू' अनादरतें अविनयते प्रिय- 
वबचनादि रहित देना सो अनादरनाम अतीचार है ॥ ३॥ बहुरि 
पात्रकू' भोजनादिक देनके अर्थि स्थापनकरि अन्यकाय में लगि 
भूलि जाना तथा देनेयोग्य द्रव्यकू' तथा विधिकू' भूलि जाना सो 
अस्मरण नाम अतीचार है ॥| ४ ॥ बहुरि अन्य दातारतें ईषाकरि 
देना सो मत्सरत्व नाम दोष है॥ ४ ॥ ऐसे दानजो बैयावत्त्य 
_ताके पंच अतीचार टालि महाबिनयते शुद्ध दान करो ॥ १ र्श्‌॥ 
'इति श्रीस्वामिसमंतभद्राचायविरचित रत्नकरण्डआवका- 


चारविष शिक्षात्रतनिका बणेन करि चतुर्थ 
अधिकार समाप्त भया |. - -: 


( ३६५ ) 

अगर ओपरमगुरुनिका प्रसादकारे परमागमकी आश्चाप्रमाण 
भावनानामा महाधिकार लिखिए है। समस्त धरमंका मूल भावना 
है। भावनातें ही परिणामनिकी उज्बलता होय है । भाषनातें 
मिथ्यादर्शनका अ्रभाव होय है । भावनातें ब्रतनिमें दढ़॒ परिणाम 
होय है। भावनातें बीतरागताकी वृद्धि होय है। भावनातें अशुभ- 
ध्यानका अभाव होय शुभध्यानकी वृद्धि दोय है | भावनातें आत्मा 
फा अनुभव होय है | इत्यादिक हजारां गुणनिकू' उपजाबनेवाली 
भावना जानि भावनाकू' एक क्षण हूं मति छांडो । अब प्रथम ही 
पंचब्रतनिकी पश्चीस भावना जानहू। अहिसा भ्रणुब्रत धारण 
करता पुरुष पांच भावना विस्मरण नाहोीं होय है | मनके विषे 
अन्यायके विषयनिके भोगनकी वांछाका अभावकरि दुष्टसंकल्प- 
निकू छांडि अपनी उच्चताकू' नाहीं चाहता अन्यजीवनिके विध्न 
इप्टववियोग, मानभंगादि तिरस्कार, धमकी हानि, रोगादिक नाहीं 
चाहना सो मनोगुप्ति हैँ॥ १ ॥ हास्यसे वचन बिवादके वचन, 
अभिमानके वचन नाहीं कहना तथा कलहके अपयशके कारण 
वचन नाहीं कहना सो बचनगुप्ति है ।। २॥ बहुरि त्रसज्णजीबनिकी 
विराधना टालिकरिं हरिततृण क्देमादिककू' छांडि देखि शोधि 
गमन करना तथा चढना उतरना उलंघना, बडा यत्नतें अपना 
सामथ्य प्रमाण ऐसा करना जेसे अपना हस्त पादादि अगडपांगनि 
में बदना नाहीं उपजे अन्यजीवक बाधा नाहीं होय तेस हलनच- 
लन धीरतातें करना सो ईयासमिति दै ॥ ३॥| जो बस्तु अन्न पान 
बस्त्र आसन शखय्या काप्ठ पाषाण मसृत्तिकाके तथा पीतल कांसी 
क्षोद सुबण रूपा इत्यादिकके वासन पात्र तथा घ॒ृतादि रस इस्या- 


( 3३५ ) 

दिक गृहस्थकी परिग्रह हैं तिनकू' यतनतें उठावबना मेलना जेस 
अन्य जीवनिका घात नाहीं होय अपने अज्ञमें पडने गिरने करि 
पीडा नाहीं उपजे उज़ाड विगाड़ होनेतें आपके अन्यकें संक्लेश 
नाहीं उपजै तैसें धरना सेलना हिंसाका कारण तथा हानिका 
कारण जो धसीटना सो नाहीं करे ताके आदाननिक्षेपण समिति 
नाम भावना होय हैँ | ४ ॥ बहुरि गृहस्थ जो भोजनपान करे सो 
अभ्यंतर तो द्रन्य क्षेत्र काल भावकी योग्यता अयोग्यता विचार 
करे । योग्य देखि करे । अर बाह्य दिवसमें उद्योत्मे नेत्रनतें अब- 
लोकन करि बारम्बार शोधि धीरपनातें पग्रासादिककू' मुखमें देय 
भक्षण करे | गृद्धितातें बिना विचारयां बिना शोध्यां भोजन नाहीं 
करे सो आलोकितपानभोजन नाम भावना है | ५॥ ऐसे अर्दि- 
साअरणुबश्नतकी पांच भावना कहीं। सो निरन्तर नाहीं भूलना । 

अब सत्य अणरुत्रतकी पंचभावना कहिये-क्राधत्याग, लोभ- 
त्याग, भीरुत्वत्याग, हस्यत्याग, अनुवीचोभाषण ये पांचभावना 
सत्यश्नणुब्रतकी हैं । जो सत्यअणुब्रत धारे क्रोध करनेका त्याग करे 
ऐसा विचार जो क्रोधो दोय वचन बोले है ताके सत्य कहना नाहीं 
बने है यातें क्रोध स्याग्या ही सत्य रहे | अर जो कमके उदयतें 
गृहस्थ के को ऊ बाह्य जिपरीत निमित्त मिलनेतें क्रोध उपज़ि आवै 
तो ऐसा चितवन करे जो मेरे परिणाममें क्रोधजनित तातई उपजि 
आई है तातें मोकू' अब मौनग्रहण ही करना अब वचन नाहीं 
बोलना । जो बचनकू' रोकू गा वो कषाय विसंवाद नाहीं बधैगा। 
इमारा क्षमादिगुण हृ नाहीं बिगडेगा। तातें मेरे हृदयमें क्रोधज- 
निव अग्निका पशम नाहीं द्ोय विवने बचनकी प्रदृत्ति नाड़ों 


( 25६ ) 
करनी। ऐसा दृढ विचार कर ताके सत्यकी क्रोधत्यागभावना होय 
है।। १॥ लोभके निर्मित्ततें सत्य वचन नाहीं प्रवर्ते है। तातें 
अन्यायका लोभ छांडना सो लोभत्यागभावना है ॥ २॥ बहुरि 
भयके बश होय ताके सत्यवचन नाहीं होय तातें क्यका त्याग 
भये सत्य होय है ।। ३ ॥ बहुरि हास्यमें सत्य नाहीं कह्या जाय 
है । यातें सत्यशअरु्नती द्ास्यकू' हू दूरहीते छांडे है ४।बहुरि 
जिनसत्रस' विरुद्धभचन नाहीं कहे | जिनसूत्रके अनुकूल वचन 


बोलना सो अनूवीची भाषण नाम भावना है ॥| ५ ॥ 
भावार्थ-जो अपने सत्यअरात्रत पालन किया चाहेगा सो 


क्रोधके कारणनिकू' रोके है। जाके वास्ते अनेक असत्यमें प्रवतना 
होय ऐसा लोभकू' हू छांडि देगा अर जाते धर्मविरुद्ध लोकविरूद्ध 
बचनसें प्रवृत्ति होजाय एसा धन बिगडनेका शरीर बिगडनेका भय 
नाहीं करेगा । अर जो अपना सत्यवादीपनाकी रक्षा किया चाहैगा 
सो अन्यका हास्य कदाचित्‌ नाहीं करेंगा। अर जितसूत्रसू 
विरुद्ध वचन ऋदा चित नाहीं कहेगा । 

अब अचौयअरुब्रतकी भावना पांच कहिये है | शून्यागार, 
विमोजितावास, परोपरोधाकरण, भेक्ष्यशूद्धि, सधमाविसम्धाद 
ए पञच भावना अचौयब्रतकी हैं। यातें अचौयेअर॒त्नतका 
घारक गृहस्थ हू पंच भावना निरन्तर भावता रहे। व्यसनी 
मनुष्य तथा दुष्ट मनृष्य तीम्रकषायी कलहका करनेबाला पुरुषनि- 
करि शुन्यमकान होय तहां वलनेका भाव राखे। जातें तीत्रक- 
बायी दुष्टनके नंजीक वसने में परिणामकी शुद्धता नष्ट होंजाय 


दुध्योन प्रकट होजाय ताते पापीनिकरि शुन्य मकानमें बसना 
सो ही शुन्यागार -भावचा है ॥..! ॥ 


( ३३७ ) 

बहुरि जिस मकानमें अन्य दूजाका कगडा नाहीं होय तहां 
निराकुल बसना सो विभोचितावास है || २॥ बहुरि अन्यके 
मकानमें आप जबरीते नाहीं घधंस बेंठना सो परोपरोधाकरश 
भावना है || ३ ॥ बहुरि अन्याय अभक्ष्यकू' त्यागि भोगांतरायका 
कज्षयोपशमके अधीन मिल्या जो रसनीरसभोजन तामें समता घारि 
लालसारहित भोजन करना सो मैक्षयशद्धि भावना है ॥४॥ साधर्मी 
पुरुषमें वादविसंबाद नाहीं करना सो सघमाविसंवादभावना है. 
॥५॥ ऐसे अचोर्याणुत्रतके धारकनिकू' पंचभावना भाषने योग्य हैं। 

अब ब्रह्मचयत्रतकी पंच भावना कहे हें--स्त्रीरागकथा श्रवण- 
त्याग, स्त्रीनिक मनोहर अंग देखनेका त्याग, पूर्वकालमें भांग 
भोगे तिनका स्मरण करनेका त्याग, पुष्रसका भोजन तथा 
इन्द्रियोंमें दप उपजावनेबाला भोजनका त्याग, अर अपने शरी- 
रके संस्कारका त्याग, ये पंच भावना त्रह्मचर्यत्रतकी हैं। अन्यकी 
स्त्रीनिकी राग उपजावनवाली कथा त्यागकी भावना करे ।॥ १ ॥ 
तथा अन्यकी स्त्रोनिके स्तन, जधन, मुख, नत्रादिक रूपकू राग- 
भावत देखनेका त्याग करे || २॥ बहुरि आपके अरुबत घारण 
हुआ तिस पहली अब्नती होय भोग भागे थे तिन भोगनिकू' 
याद नाहीं करना सो त्तीजी भावना है।।३॥ बहुरि हृष्ट पुष्ट 
कामोद्दीपक करनेवाला भोजनका त्याग सो चौथी भावना है ।॥2॥ 
बहुरि अपने शरीरकू' अंजन, संजन, अतर, फुलेलादि कामके 
विकार करनेवाले आभरण बस्त्रादिका त्याग करनेकी भावना 
करना सो स्वशरीरसंस्कारत्याग नासा पंचमी भावना हे ॥५॥ प्सें 
अद्मयचयं नामा अणुज्क्के धारक गृहस्थकू' पंच भावना भावने 


रो 
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योग्य टे। .. 

अब परिग्रहत्यागकी पंच भावना कह हे, जो परिग्रहपरि-, 
समाण नामाअगगात्रत धारण करे सो यूहस्थ बहुत पापबन्धके 
कारण अन्यायरूप अभक्ष्यनिका तो यावत जीवन त्याग करे अर 
अंन्तर्रियकमंके क्षयोपशंम-प्रमाण प्राप्र भये जे पंचेन्द्रियनिके 
विषय तिनमें संतोष धारण करि सनोझविषयनिमें अतिराग नाहीं 
करे अर अति आसक्त नाहीं होय। अर अमनोज्ष असुहावने 
मिल तिनमें हु प नाहीं करे, कलेश नाहीं करे । अर अन्य जीवन 
के सुन्दर विपयभाग दखि लालसा नाहीं करना सो परिग्रहपरि- 
माणअगुव्नतकी पंच भावना हैं | बहुरि प॑च पापनिका महा निश्च- 
पना है ताकी भावनाकू' हू भावना योग्य टें। ये हिंसादिक पंच 
पाप हैं तिनतें इसलोकमें महादुःखकरि अपना नाश है. अर पर- 
लोकमें घोरदु/व अनेक भवनिमें ज्ञानि पापनिते भयभीत हाय 
दृग्हीतों त्यागना। हिंसा कग्नवाला निरंतर भयवान रहे है । अर 
जाकू' मारे ताके अनक भवनिपयेत वेरका संस्कार चलल्‍या जाय 
है | जाकू' मारे ताका स्थत्रीपुत्रपोत्रमित्रकुटुम्बी बैर लेबें हैं । तिय- 
चनिऊर्पर भी लाठो पत्थर शस्त्र चाब्रुक चत्तावे ताक' ब॑ तय च 
हु नाहीं छांड हैं। हाथी, घोड़ा, सपे, ऊंट बहुत दिनपयत बैर 
धारण करि बदला लेबे हैं, मारे हैं । जगतमें निद्य होय हैं पापी 
कहाबे है । स्वमें प्रतोत जाती गहे है । तथा जाकू' मारे वे आपकू 
मार ले है । राजाका तीत्र दण्ड भागे है । हस्तपाद नाक छेथा जाय 
है । राजा सबेम्ब हरण करे है । महा अपयश गदेंभारोाहणा- 


दिक तीज दंड भागि नरकादि कुगतिनिमें बहुतकाल नाना ताडन, 
मारन, छद॒न, भदन, शलीरोहणा, केतरणीमें मज्नादि असंख्यात 


(३३६) 

हुःख भीणि घोर तियच मनुष्यमें तीब्चरोग दारिद्र अपमानादिक 
भोगता असंख्यात अरन॑न्तभव दुःग्वका पात्र होय है। 

बहुरि ज्ञो अम्य जीवका घात तो नाहीं करे है अर अभिमान 
क्रोध करि अपन शरीरका' बलकरि अन्य ' मनुष्यतियेचनिकू' 
तथा बालककूः स्त्रीकू' लात धमुका चॉर्टिनितें मारे हैं'तथा लाठी 
चाबुक बेतनते मारे हैं, त्रास देवे हें ते हू इस लोकमें राक्षसंकी 
ज्यों भयंकर उद्ें ग करनेवाला महाश्रपयश पाय दुर्गंतिका पात्र 
है।य हैं | बहुरि जा निदेयपरिणामी होय करके विकलत्रयादिकका 
कषायके वश होय थोर आरम्भादिक करे घार्त करे है. तथा 
बिना अयोजन वनस्पतिका छेदन तथा प्रथ्वी जले अग्निकायके 
जीवनिकी अज्ञानभावतें तधा प्रमादते विराधना करे है ते 
इसलाकसें ही सब्तिषपात आमसबात पत्षाघात संग्रहगी अतीसार 
बात पित्त कफ स्वासी कोढ़ ख्ाज पांव फोड़ा आदीठ बाला विष 
कछ्ूटकादि रागनिते घोरद:स् भाग नाना दुर्गेतिनिमें रोग अर 
दारिद्र इड्वियोगदिक घोर दुः्खनिका पात्र हाय हैं। याते 
हिंसातें इस लोकमें घोरदु:खरूप फल जानि हिंसाकांस्यॉग ही 
सबंप्रकारकरि करना श्रेष्र है। बहुरि जा जीवनिकी दयाकरि 
यूक्त हाय समस्त जीवनिकू' अभयददान दहें। अपन परिणार्मान 
ते जीवमात्रकी विशवना नाहीं चाहता यत्नाचाग्रूप 
प्रवतता प्रमाद छांडि अहिंसा धर्मेकू' नाहीं भूले है तिसकी 
महिमा इहां ही देव करे हैं, पूज्य होय है, समस्त पापनिंतें 
रदित हाय स्वगेलोकमें महद्धिक देवपना पाय मनुष्यलो में विदे- 
हादिक उत्तम त्षेत्रमें महा प्रभावका धारक होय निवाण गमन करे 
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अ्रब असत्यवचनका स्वरूप केबल दोषरूप ही है सो श्रगट 
विचार करहू । असत्यवादीकी प्रतीत नाहीं रहे है। माता, पिता, 
पुत्र मित्र म्त्रीनिके ह याकी प्रतीति नाहीं विश्वास नाहीं आये है 
तदि अन्यक याका श्रद्धान कैसे होय जातें जगतमें जेता ब्यवहार 
है तेता बचनके द्वारे है। जो वचन विगाड्या सो अपना समस्त 
व्यवहार विगाड्या। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषा्थ वचनकरि 
प्रबतें हैं जाका वचन ही निद्य भया ताका चारू' पुरुषार्थ निद्य 
होय हैं । असत्यवादी समस्तके अभिय होय है । याके मायाचार 
हायही शसत्यके अर कपटके अविनाभावीपना है कुबचन बोलना 
चुगली करना अर विफथा आत्मश्रशंसा, परकी निंदा ये असत्यका 
परिवार हैं। असत्यवादी इसही लोकमें जिहालेद सवस्वहरण 
तथा जिह्नाके गोगकरि नष्ट होना इत्यादिक घोरदु:खनिकू' प्राप्र 
होय है | अपवादकू पा है । परलोकमें नरकादिकनिमें परिश्र- 
मण्ण, तियचगतिमें वचनरहितपना तथा गुगा बहिरा अंधा दरिद्री 
गरोगीपना पावे है | तथा सूखपना बचनकलारहितपना होय है। 
तथा जगतमें दीनताका बिलाप करतो फिरे है तो हू कोऊ श्रवण 
हो नाहीं करें तातें असत्यवचनका त्याग ही श्रेष्ठ है अर सत्यके 
प्रभावते दबलोकमें गमन, स्वगेका महद्धिकपना होय है । समस्त 
जगतके आदरने योग्य वचन होय तथा सभस्त उत्तम शास्त्रनिका 
पारगामी होय । कविपना होय वाग्सीपना होय अनेक जीवनिका 
उपकार होय जाकी आज्ञा लाखांमनृष्य अंगीकार करें ऐसा 
सत्यवचनका फल है । जो पूत्रजन्ममें बचनकी उज्ज्बलता धारी है 
ताका बचन श्रवण करनेका लाखां मनुष्य अभिलाष करे हैं जो 
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हमसू' बोले तो हम कृताथ हो जाबें ये समस्त सत्यवचनका 
प्रभाव है । 

अब चोरीके दोषनिकी भावना कहिए है । चोर मनुष्य समस्तके 
भय उपजावनेवाला होय है माता हू चोरी करनेवाले पुत्र॒का बड़ा 
भय करेहे तथा हितृबांधवादिक को ऊ चोरका संसर्ग नाहीं चाहें हें 
याका संसगगेतें कलंक चढि जायगा कोऊ राजाकी आपदा आजा- 
यगी । तथा हमारा कुछ ले जायगा। एसा भय नाहीं छांडे हैं। 
चोर समस्तमें नीचा होजाय है चोरके काहके मारनेकी दया नाहीं 
होय है असत्य कपट छल्ल अनेक चोरनिके निश्चयतें होय ही है 
चोर पापीनिमें महापापी है । चोरका को ऊ सहाई नाहीं होय है। 
पिता माता स्त्री पुत्रादिक समस्त कुटुम्ब चोरकी लार नांहीं लागे 
हैं । धीज प्रतीति सब जाती रहे है । कोऊ स्थानदान नाहों देबे है । 
चोर जञानि समस्त मारने लगि जाय हैं । राजानिकर तीज्र मारन 
ताडन हस्तनासिका छेदन मारन दंड होय है । बंदीग्बानाकू' बहुत 
दीघेकाल सेवन कारि अपवाद पाय मरणकरि घोरनरककी बदना 
भोगता असंख्यात अनंतकाल तियचनिमें भूख प्यास ताडन मारण 
लादन घसीटनादि असंख्यात भवनिमें पावे हे | मनुष्य होय तो 
महानीच दरिद्वी रोगी वियोगी घोर छुधा तृषा मारण बंधन चोरीके 
कलंकादि सहित निरादरका दुःख भोगता पेंड पेंडसें याचना करता 
घोर दुःख भोगनेका संतान चल्या जाय है । यातें चोरीका दूरहीतें 
परिहार करो। अपने पुण्य पापके अनुकूल जे विषय मिले हैं 
तिनमें संतोष धारणकरि अन्यके धनमें स्वप्नहूमें वांछा मति 
करो । परका धन पुण्य बिना आवनेका हू नाहीं। पूत्र जन्ममें 
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कुपात्र द[न किया कुतप किया तातें परका धन हाथ लगि-जाय 
तो हू के दिन भोगैगा महासंक्लेशते अल्पआयु भोग दुर्गंतिनमें 
जाय प्राप्त होयगा। यातें चजोरीकाह दरहीतें. त्याग करना श्रेष्ठ है। 
जशिख़नके परधनसें इच्छा नाहों हे | अपना पुखयपापके अनुकूल 
मिल्या तिसमें संतोष घारणकरि अन्यायकरा घनमें कदाचित्‌ चिस 
नाहीं चलाबे हैं तिनका इसलोकमें हू यश है प्रतीत है समस्तमें 
आदर होय है।जाका परिणाम परघनमें नाहीं श्पने उपाजन 
कियाहीमें मंदरागी हैं तिनके एकहू कक्‍लेश नाहीं आवबे अशुभ कम 
का बंध नाहीं होय है समस्त जगत अपना धन दीजे है परलाकमें 
देवलोककी अपणिसाशविभूति असंख्यात कालपयस भोगि मनु- 
घ्यनिमें. राजाघिराज मंडलेश्बर चक्रवर्तीनिका विभव भोगि क्रमतें 
निवाशिकू' प्राप्त हाय है| यातों भगवानवीतरागका धर्म धारण 
करि अन्यायका-धनका त्याग करि रहना ही श्रेष्ठ है। ' 

अब कुशीलके दोषनिकी भावना चिंतवनर्कार विरुक्त हा जाना 
याज्य है । कुझीलपुरुष हैं सो कामका मदकरि उन्मत्त हुआ-मदो- 
न्मत्तहस्तीकी ज्यों किच्नरं हैँ । स्प्रीमिके सगकरि ठिम्य हुआ दोऊ 
लोकका विचाररहिंत काये अकाय कू' नकहीं जाने: है । मक्ष्यश्रभरय 
योग्यअय।स्यका ,विचाररहित होय है.)! पापपुण्यकू नाहीं देखे 
हैं। प्रत्यक्ष आपदा अपयश होता दीखे है तो ह्‌ कामकी अंधेरीते 
नाहीं देखे है. काम सारखी-दूजो अम्धेरी त्रलोकम नहीं है | काम- 
करि आच्छादित मनुष्यपयायमें हू पशुसमान है । पशुमें अर कामां- 
ध्मे भेद नाहीं- हे ।कामकरि अंघ हुआ बनादिकमें ति्नंच कटि २ 
मरि जाय है । मनुष्य जन्ममें हू मरिजाय है अर मार ले है। क्रा्मांध 
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के धर्म अधमंका विचार नाहीं रहें है। लोकलाज मुलतें नष्ट हो 
जाय है । परएस्त्री-लंपटनिकू' अनेक ओछे आदमी-मार लेबें हैं । 
राजादिकनिकरि लिंगच्छुदन सवस्वहरण।दि दंडनिकृ जाप्त होय 
हैं मरिकरि नरकादि दुर्गंतिनमें परिभ्रमण करि तिय चमनुष्य निमें 
घोर दुःख भोगता नीच चांडाल चमार धीवरनिमें महादरिद्री 
महाकुरूप कोढी अंगहीन आंधो लूली -थागलो: कूबडो- इत्यादि 
नीच मनष्यनिमें उपजिकरि नरक बहुरि तियच बहुरि कुमानूष 
नंपुर्सेंकादि भवनिमें दुःख भोग है । ताते कुशीलका त्याग ही 
“औछ है। बहुरि शीलवंत पुरुष स्वर्गलोकर्म कोट्टर्या अपछराने 
सेव्यमान हुआ असंख्यात कालपयत भाग भागता मनुष्यनिममे 
प्रधान मनुष्य हाय अनुक्रमते माक्तका पात्र हाय हैं | 

अब परिग्रहकी ममताका दोष चिंतबनकरि परिप्रहते बिरागी 
होना श्रेष्ठ है। परिप्रहकी मसनाका समस्त पंचपापनिमें प्रवृत्ति 
कराबे है | परिप्रहकरि तृप्तिता नाहीं आब्रे है। जेसे इं घन करि 
अग्नि बे है लेसें तृष्णारूप अग्निकरि निरंतर बधेहे। अर 
परिप्रहके उपाजनमें रक्षणमें अर नार्शमें महान दुःखित होय है। 
परिपरहकी ममताका धारक घर्म अधमका जीवनमरणका विचार- 
रहित होय है परिग्रहकी ममता हिंसा असत्य चोरी कशील 
अभरय बहुआरम्भ कलह बेर इंषा भय शोक सन्‍्ताप इत्यादिक 
हजारां दोषनिमें प्रवृत्ति करावे है। संसारमें जेता बन्धन अर 
पराध्रीज्ता , अर कषाय अर दुःख हे तितनां परिग्रहतें है अर 
परिग्रहका त्यागना है सो बड़ा भारका उतारना है। परिग्रदका 
त्यागी निबंध है | परिप्रहत्यागका फल स्वगंमुक्ति है यातैं परिम्रहका 


( ३४४ ) 


त्याग ही समस्त कल्याणका मल है ऐसें हिंसा असत्य चोरी- 
कशील परिध्रहनिमें दोष है। तिनकी भावना भावनी | 


, बहुरि ये पंचपाप दःख ही हैं ऐसी भावना राखना हिंसादिक 
दुःखका कारण है ताते हिंसादिक पत्च पाप हैं ते दुःख ही हैं । 
हिंसादिक दुःखका कारणनिमें कायका उपचार किया है तातें 
पंचपापनिकू' दुःख ही कह्या है। जैसे बध बन्धन पीडन-मोकू' 
अग्रिय हैं तेसे ही समस्त अन्य प्राणीनिकू' हू अप्रिय हैं जैसे 
मूठ कटुक कठोर बचन मोकू' कोऊ कहे ताके श्रवणकरनेत 
हमारे अतितीत्र दु:ख उपजे है तेसे अन्य जीवनिके हू कटुक- 
बचन असत्यवचन दुःख उपजावै हैं जेसे मेरा इष्टद्रव्यकू' कोऊ 
चोर ले जाय तो मेरे महादुःख होय है तैसें अन्यजीवनिके हू धन 
हरनेका दुःख होय है जेसे हमारी स्त्रीका कोड तिरस्कार करे 
तिसकरि हमारे तीत्र मानसीक पीडा होय है तेसे अन्य जोवनिके 
हू अपनी माता बहखण पुत्री स्त्रीके व्यभिचारकू' श्रवणकरि देखने 
करि अतिदु:ख होय है। जेसें धनधान्य वस्त्रादिक नाहीं मिलनेतें 
तथा प्राप्त हुआ ताकू' नष्ट होनेतें बांछा रक्षा शोक भयकरि अपने 
ढुःखितपना होय है त॑ सें परिप्रहकी बांछात तथा परिग्रहके नष्ट 
होनेतें समस्तजीवनिके दुःख होय है तातें हिंसादिक पापनितों 
बिरक्त होना ही जीवका कल्याण है। 


यहां कोऊ कहे कोमल अंगकी धारक स्त्रीनिके अड्गक स्पशन 
च्ड र्देः हे जे 
ते रतिसुख उपजता देखिये है दुःखरूप केसे कह्या 


उत्तर--इन्द्रियनिका बिषयनितों उपज्या सुख नाहीं है 
अआंतित सुखरूप दीखे है पहली विषयनिकी चाहरूप महावेदना 
उपजे है बेदना उपजे तब ताके दूरि करनेकों चाहे जेसे देहमें 
चाम मांस रुघिर है ते तब विकारतें कलुषपणाने प्राप्त हो 
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जांय जब खाजि उत्कटताकू' प्राप्त होय तब नखनितें ठीकरीतें 
पत्थरतें अपना शरीरकू' खुजाबे है। गात्रकू' छेदने रगडने्ते 
रुधिरकरि लिप्त हुआ हू अत्यन्त खुजायकरि दुःखहीकू” सुख 
माने है तेसें मेंथुनका सेवनहारा हू मोहतें दृ:खहीकू' सूख माने है 
तथा मनुष्य तियेच असुर स्‌रेन्द्रादिक समस्त ही जीव अपने 
देहकी साथि उपजी इन्द्रियां तिनकरि उपज्या जो विषयनिकी चाह 
रूप आताप ताका दःख सहनेकू' असमर्थ भया महानिद्य विष- 
यनिमें अति लालसा करि मंझापात लेबे हे। अग्निकरि तप्ताय- 
मान लोहेका गोलाकी ज्यों इन्द्रियनिका ताप करि तप्तायमान 
जो आत्मा ताके विषय्ननिर्में अतितृष्णातों उपज्या अति दु:स्वरूप 
बेगके सहनेकू' असमर्थ भया विषयनिमें पड़े हे। जौसें कोऊ 
पुरुष च्यारों तरफ अग्निकी ज्वालात बलता 'अग्निके आतापकू' 
नाहीं सहि सकता विष्ठाका भरथा महा दुर्गंध अति ऊँडा खाडामें 
जाय पड़े है तिस विध्वामें मस्तकपय त डूबि ताकू' ही तापरहित 
सुख भानि मरण करे है। तंसें ही संसारी जीव स्पर्शन इन्द्रिय 
का विषयकी चाहरूप आतापके सहनेकू' असमर्थ हुवा स्त्रीनिका 
दुर्गन्धमलीन देहमें डूबि कामको आतापरहित सुख मानता अ्रति 
तृष्णातं उपज्या तीज्र द्‌:खकू' भोगता मरण करि संसारमें नष्ट 
हो जाय हे। 

तथा इस जीवके ये इन्द्रियां तो आतापदु:ख करनेवाली महा- 
व्याधि हैं अर ये विषय हैं ते किंचित्‌ काल दाहकी उपशमताका 
कारण विपरोत अपध्य औषधि हैं । जिनकरि विषयनिकी चाहरूप 
दाह बधघता चल्याज़ाय है घटे नाहीं दे श्रमतें इलाज मानैहे लिनके 
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इंद्रियां जीब॒तो तिप्ठ हैं तिनके स्वाभाविक ही दु:ख हे, दूःख नाहीं 
होय तो विषयनिमें उछलि उदछ्ललि केसे पड़ें सो देखिये ही है 
कपट को दृथिनीका शरीरका स्पशक अर्थि बनका हस्ती स्पशन 
इन्द्रियकी आतापकरि खाडामें पडि घोर बन्वनकू' भौगे है । बहुरि 
जलकी चंचल मछली रसना इन्द्रियके वसि होय धोवरकररि 
पसारयथा कांटामें फसकरि प्राणरहित होय है। घ्राण इन्द्रियका 
आतापका मारता श्रमर है सो संकोचके सनन्‍्मुख कमलका गंघधकू' 
ग्रहण करता कमलमें प्राणरहित होय है । नेत्रइंद्रियजनित सन्ताप 
कू' नाहीं सहि सकता पतद् जीव रूपकां लोभी दीपककी ज्वाला- 
में भस्म हो य है । कश इंद्रियजनित श्रवर्ण करनेकी दुष्णाका आता- 
पकू' नाहीं सहनकू' समथ ऐसा हिरण शिकारीकरि गाया रागमें 
अचेत होय मारवा जाय है । ऐसें दुर्निवार इंद्रियनिकी वेदनाके 
वश पड़े जीव ते निकट ही है भरण जिनमें ऐसे विषेयनिविषे यतन 
करे हैं । इंद्रियजनित आतापतुल्य' त्रेलॉक्यमें आताप नाहीं है 
जैसें इंद्रियनिका विंषययनिकी चाहका आताप है तेसा आताप 
अग्निमें नाहीं है, शस्त्रका नाहीं है, विष॑का नाहीं है, इंद्रियनिका 
आताप सहनेकू असमर्थ भये विषयनिके अर्थि अग्निमें बल्ें हें. 
शस्त्रनिक सनन्‍्मुख होय मरे हैं, विषभक्षण करें हैं धर्मकू लोपें हैं 
माता पिता गुरु उपाध्यायकू' विषयनिका रोकनेवाला जाणि मारि 
डारे हैं । इस संसारमें इंद्रियनितें केवल दुःख ही है जिनके 
इंद्रियरहित अतींद्रिय केवलज्लान है छिनहीके निराकुलता लिये 
झ्ञानानंद सख*है थात जे इंद्रियांके अधीन हैं ताकें स्वाभाविक 
दुःख ही है जो स्वाभाविक दःख नाहीं होय तो विषयनिमें 
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भ्रवृत्ति केसे करे जाके शीतज्वर मिटि गया सो अग्निततों! तापना 
नाहीं चाहैगा जाके दाहज्वर मिटि गया.सो कोज्याककी सींचना 
नाहीं चाहेगा जाके नेत्रसेग मिटि गया सो खपरधथा अंजनादिक 
नेत्रनिमें डास्ा नाहीं चाहैगा जाके कर्णका शूल मिट गया सो 
कणमें बकराका म॒त्रादिक नाहीं डारैगा, जाके श्रणधाव मिटि 
गया सो मल्लिम पढ़ी नाहीं करेगा तसे ही जाके इन्द्रियजनित 
बेदना नाहीं ताके विषयनिमें प्रवृत्ति कदाचित्‌ नाहों होयगी 
ज्लुधावेदना बिना भोजन कौन करे ठृषावेदना विना जल कौन पीबे 
गरमीकी बाधा बिना शीतल पवन कौन चाहे, शीतकी बाधाविना 
रुईकरि भरथा वस्त्र तथा रोमका बस्त्र कौन ओढ़े। तारे ए 
समस्त विषय वेद्नाके इलाजके हैं इन विषयनितें करिंचित. काल 
बेदना घटि जाय तोकू' अज्ञानी सुख 'मानें हैं सो सुख वास्तवें 
सुख नहीं हैं 'खुख तो -यो है जहां बेदना नाहीं उपजे है। 
'अनाकुलता लक्षण स्वाधीन अनन्त ज्ञान है सो ही' सुख हे 
अन्य नाहीं हैं ऐसे निश्चय जानहु। ऐसे हिंसादिकनिकू' दुःखरूप 
हो चितवन करनेकी भावना भायवों योग्य है । 

अब श्रावककू' मैज्यादिक च्यारि भावना भावने योग्य हैं 
तिनकू' कहे हें--एकेन्द्रियादिक समस्त प्राणीवियें मैत्रीभावना 
भावे जो कोऊ - आशणीनिके , छुःखकी उत्पत्ति सति होहु. ऐसा 
अभिलाष रखना सो मेन्नी भावना है। अर जे सम्यण्दशन 
ज्ञान चरित्र तप इत्यादिकनिकरि अधिक होंय तिनमें , प्रमोद 


भावना करना | प्रमोद नाम दृषका आननन्‍्दका है सो गुणनिकरि 
अधिककू देखि परिणाममें ऐसा हे उपजे जैंसे जन्म दारिद्री 


०० 


निधीनिकू' पाये हण करे । गशवन्तनिकू देग्वतंप्रमाण हथका 
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रोमांच होना तथा मुखकी प्रसन्नता करि नेत्रनिका प्रफुल्लित होना 
हृदयमें आहादन स्तुतिभाषण नासकीतनादि करि अतर्गत् 
भक्तिका प्रगट करना सो प्रमोद भावना है। बहुरि असातावेदनी- 
कमका उदयकरि रोगदारिद्रादिकरि पोडित जे क्लेश सहित प्राणी 
तथा इन्द्रियनिकरि विकल आंधा बहिरा लूला तथा अनाथ 
विदेशी तथा अति वृद्ध बाल तथा विधवा इत्यादिक दुःखित 
प्राणीनिके दुःख मेटनेका अभिप्राय सो कारुण्य भावना है । बहुरि 
जे धमंरहित तीत्रकषायी हृठग्राही उपदेश देनेके अयोग्य विपरीत- 
ज्ञानी, धर्मद्रोही, दुष्ट-अभिप्रायी, निर्दंयी तिनविषे रागढ्वेषका 
अभावरूप माध्यस्थ भावना करना। 

भावाथ--समध्तत प्राणीनिके दुःखका अभाव चाहना सो मेत्री 
भावना है। बहुरि गुणनिकरि अधिक होंय तिन पुरुषनिकू' देखि 
करि, श्रवणकरि महान्‌ हषका उपजावना सो प्रमोद भावना है। 
दुःखित देखि उपकार बुद्धिका उपजना सो प्रमोद भावना है। 
बहुरि हठग्राही निदयी अभिमानीनिसें रागद्व घरहित रहना सो 
साध्यस्थ भावना है। ऐसें धर्मके धारक श्रावकनिकू' मेज्यादि च्यारि 
भावना भावना योग्य है। बहुरि ग्रहस्थनिकृ' जगतका स्वभाव 
अर कायका स्वभाव हू चितवन करना योग्य है जगतका स्वभाव 
विंतवन करनेते संसार परिश्रमणका भय उपजै है अर देहका र्व- 
रूप चितवन करनेतें रागभावका अभाव होय है यो जगत कहिये 
लोक है सो अनादिनिधन है अ्रद्धम्रदंग ऊपरि एक मृदंग धघरिये 
ऐसा ड्योड मदंगकासा आकार है, चौदह राजऊंचा है दक्तिण 
उत्तर सबंत्र सात राज चोड़ा है अर पूर्ब-पच्छिम नीचे सात राज है 
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ऊपरि क्रमत घटता-घटता सात राजू ऊँचा जाय एक राजू चोडा 
रह्या है फेरि ऊपरि क्रमतें बधता-बधता साढा तोन राजू ऊँचा 
गया तहां पांच राज चौडा है फिर क्रमतं घट्या है सो साढा 
तीन राज्‌ ऊ'चा गया लोकका अन्तमें एक राजू चौडा हे ऐसे पूर्व 
पश्चिम क्रमतें घटती बढती ऊ'चाई जाननी | ऐसे आकारका 
धारक लोकका एक राजू चौडा एक राजू लम्बा एक राज ऊचा 
विभाग कल्पना करिये तो तीनसेतियालीस खण्ड होय हैं इस 
लोकरूप क्षेत्रमें अनन्तानंतकाल परिभ्रमण करते व्यतीत भयो 
सो ऐसा को ऊ पुद्ूगल नाहीं रह्मा जो शरीरादिकरूप नादीं घारण 
किया अर तीनसैतियालीस राज, अमाण ज्षेत्रमें ऐसा को ऊ एक- 
प्रदेश हू बाकी नाहीं रह्या जहां अनन्तानन्तवार इस जीवनें जन्म 
नाहीं धरवा अर मरण नाहीं क्रिया । अर उत्सपिंणी, अवसपिंणी, 
कालका बीस कोड़ाकोडी सागरमें ऐसा कोऊ एक कालका समय 
हू नाहीं रह्मा जिसमें यो जीव जन्ममरण नाहीं किया । अर नरक 
तियंच मनुष्य देव इन चार गतिनिमें जधन्य आयुकू' लेय उत्कष्ट 
आयुपयत समयोत्तर ऐसा कोऊ पर्याय बाकी नाहीं रद्या जाकू' 
अनन्तबार नाहीं पाया। बहुरि ज्ञानावरणादिक समस्तकमेनिकी 
मिथ्यादृष्टिके बन्ध होने योग्य जघन्यस्थिति तो अंतः कोटाकोटि: 
सागर परिमाण है. अर उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानाव रण दशोनावरण 
चेदनीय अन्तराय इन चार कमंनिका तीस कोटाकोटी सागरकी है 
अर मोहनीयक्मकी उत्कृष्टस्थिति सत्तर कोटाकोटी सागर प्रमाण 
है अर नामकर्म अर गोतन्रकमकी उत्कृष्टस्थिति बीस कोटाकोटी 
सागर प्रमाण है अर आयुकमकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीससागरकी 
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है । सो जधन्य 'स्थितिकू आदि लेय समयसमयकरि उत्कृष्टस्थिति 
वृद्धि पयंत जो कम्रनिकी स्थिति है तिन समस्त स्थितिनिके एक 
स्थानकू' असंख्यातलोक प्रमाण कषायनिके-स्थान कारण हैं तेः 
कषायनिके एक-एक स्थान अनन्तबार संसारी जीवके भये हैं 
ताते ऐसा परिभ्रमशरूप जगतमें जीव है ते नाताभेदरूप चतुर्गतिसें 
परिभ्रमण करता निरन्तर दुश्ख भोगे है।कोऊ जीव निशचल' 
नाहीं है जलका बुदबुदातुल्य जीवन अथिर है, अर भोगसंपदा 
मेघपटलवत्‌ विनाशीक है, राज्य धन सम्पदा इन्द्रधनष्रव॒त्‌ क्षण- 
भंगुर है । इस संसारमें प्राणी अ्नन्तानन्त परिवतेन करें हैं ऐसे 
संसारका सत्यार्थस्वरूप चिंतवन करनेते संसारपरिश्रमणतें भय 
उपजे हैं. । 

बहुरि कायका चिंतवन करिये हैं यो मनृष्य शरीर हैं सो 
रोगरूपसपेनिकों बिल है अनित्य है दुःखका कारण है अपविक्र 
निं:सार हैं कोटि यत्न करते करते हू विनसि जाय है यो शरीर 
धोवते घोबते मेलकू' निरन्तर उगले है सुगंध अतरफुलेल लगाते 
लगाते दुगंध बमे है पोषतेपोषते बल नाहीं धारे है सुखतें राखते 
राखते अपना नाहीं होय है, भूषित करते करते विडरूपं दिन 
दिन होय है सुधारतां सधारतां दिनदिन भयानकता धारे है सख 
देतां देतां दुःखी हुआ जाय है मन्त्रतेमन्त्रते निरन्तर भयभीत 
रहे हे दीक्षारूप होतां होतां हू साधुनिका मार्गकू दृषित करे है 
शिक्षा देते २ गुणनिमें नाहीं रमे है दुःख भोगते २ हू कषायनिका 
उपशमभावकू प्राप्त नाहीं होय है, रोकते रोकते हू पापदीमें प्रब- 


तेन करे है प्रेरणा करतेकरते हू धर्मकू' नाहीं धारण करे है मर्दन 
करते करते हू दिन दिन कठोर ककेश होता ज्ञाय है रूक्ष करते- 
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करते आमकू' थारे हे तेलादिक रमावते रमावते हू बासकू' प्राप्त 
होय है चंदनादिकतें सींचते सींवते हू पित्तकरि जले है । सोपाण 
करते करते हू कफकृ' गले है। पृ'छतां पू'छतां कोढ़ादिक रोग्तें 
मिले है चामडाकरि बंध्या है तो हू क्षीण होता चल्याजाय है रक्षा 
करते करते हू कालका मुखमें प्रवेश करे है | शरीरका ऐसा निद्य 
स्वभाव चिंतवन करनेतें शरीरमें राग भाव नष्ट होय जाय है यातें 
जगतका स्वभाव अर कायका स्वभाव संबेग जो संसारतें भय अर 
वैराग्यके अथि चिंतवन करना श्रेष्ठ है | बहुरि षोडश कारण 
भावना हू श्रावकके भावने योग्य हैं पोडशकारण भावनाका फल 
तीथकरपना है इसहीकरि तीर्थकरप्रकृतिका बंध अश्नती सम्यग्टृष्टि 
हुके होय अर देशन्नरती श्रावकहेके होय अर प्रमत्तसंयत हूके होय 
है सर्वोत्कृष्ट पुण्यप्रकृति तीथकरि प्रकृति है इसतें अधिक पुण्य- 
प्रकृति त्रैलोक्यमें नाहीं है । अर उक्त च गोसट्रसारे कर्मकांडे-- 
पठमुवसमये सम्मे सेसतिये अविरदादिचचारि | 
-तित्थयरबंधपारम्भया। णस केवलिदुगंत ॥ ६३ ॥ 

अथे--तीथ करप्रकृतिके बन्धका आरम्भ कमेभूमिका मनुष्य 
पुरुषलिगधारीहीक होय है अन्य तीन गतिमें आरम्भ नाहीं होय 
अर केवली तथा श्रुतकेवीलीके चरणारविंदके समीपही होय केब्रली 
श्रुवकेवलीका निकटविना तीथ करभ्रकृतिका बन्धके योग्य भाव- 
नाकी विशुद्धता नाहीं होय है अर तोथकरम्रकृतिका बन्ध प्रथमो- 


पशसमम्यक्त्वमें होय तथा शेषत्रिक जो टद्वितोयो पशम तथा ज्ञयो- 
पशम तथा ज्ञायिक इन चारसम्यक्त्वमें कोइ एकमें होय है इस 


€ 
तीथकरभ्रकृतिबंधके कारण पोडशकारणभावना हैं ये भावना 


( ३४२ ) 

समस्तपापका क्षय करनेवाली भावनिके मलकू' विध्व॑स करनेवाली 
श्रवशपठनकरते संसारके बंध छेदनेवाली निरंतर भावने योग्य हैं 

अब यहाँ षोडशभावनाकी पोडश जयमाला पढ़ि महान 
पुण्य उपाजेन करिये है तिनहीका अथ कू' भावनिकी विशुद्धता 
अर अशुभभावनिका नाशके अर्थि लिखिए है । 

अ्रथ समुच्रयजयमालका श्रथ प्रथमही लिखिये है-हे संसार- 
समुद्रतों तारनेवाला, कुमतिकू' निवारण करनेवाल्ला, हे तीर्थकर- 
त्वलब्धिकू' घारण करनेवाला, हे शिव जो निबाण॒का कारण, 
हे पोडशकारण ! में तिहारेताई नमस्कारकरके तेरा स्तवन करू' 
हूँ अर मेरी शक्तिकरू प्रगट करू हूं। 

भावा्थ--घोडशकारण भावना जाके होजाय सो नियमस्‌' 
तीथंकर होजाय संसारसमुद्रकू' तिरे ही ऐसा नियम है। बहुरि 
षोडशकारण भावना जाके होय ताके कुगति नाहीं होय केई तो 
विदेहक्षेत्रनिषिषे गृहाचारमें घोडशकारण भावना केवलीके अथवा 
श्रतकेवलीके निकट भाय उसी भवसें तपकल्याण ज्ञानकल्याण 
निरवाणकल्याण देवनिकरि पाय निवांणकू प्राप्त होय हैं। अर 
केई पू्ेजन्ममें केवली श्र्‌ तकेवलीके निकट भावना भाय सौधमे- 
स्वगंकू' आदि लेय सवार्थेसिद्धि अदृ्िद्रपयंत उपजि करि फिर 
तीथंकर होय निवांण पावे हैं । कोई पुत्रेजन्ममें मिथ्यात्वके परि- 
णाममें नरकका आयु बन्ध किया फिर केबली श्र्‌ तकेवलीका शर- 
ण पाय सम्यक्त्व प्रहणकरि षोडशकारण भावना भाय नरक जाय 
नरकतं निकसि तीथकर होय निवाणकू प्राप्त होय हैं । पूर्व जन्ममें 
घोडशकारण भावना करि तीथंकरप्रकृति बांधे है ताके पंच 


( शश३ ) 

कश्थाशकी महिसा होय है अर जो विदेहनिमें गृहस्थपनामें तीथे- 
कर प्रकृति बांधे सो छसही भवमें तप ज्ञान निजर|ण तीन कल्या- 
ए॒निसें इन्द्रादिककरि पूज्न्/पाय निर्बाणकू प्राप्त होथ हैं। केई 
विदेह क्षेत्रनिमें मुनिके श्रत घरथां पाछें केवलीके निकट षोडश- 
कारण भावना भाय उसी भवमें तीथकर होय श्वान, निर्वाण 
दोय फल्याणकी पूजाकू' प्राप्त होय हैं । तप कल्याण ताके पहले! 
ही भया तातें नाहीं होय है | जाके तीथंकर प्रकृतिकाः बन्ध होय 
जाय सो भवनत्रिक देवनिसें अम्य मनुष्य तियचनिमें भोगभूमिमें: 
स्त्री नपुसंक एकेन्द्रिय विकल चतुष्कादि पर्यायनिमें नाहीं उपजे 
है अर तीसरी प्रथ्वीतें नीचे नाहीं उपज है. याहो तें पोडशकारण 
भावना कुगतिका निवारण करने वाली है । घहुरि फेडशकारण: 
भावना हुआ पाछे तीजे भव निवाण होय ही तातें शिघका कारण 
है अर तीर्थकरत्व श्रद्धि पोडशकारणतें ही उपजै है तातें हे घोड- 
झकारणभावना ! में तुम्हें” नधस्कारकरि जारो स्तवन करू हूँ। 

है भज्यजीबो ! इस दुलेभ मनुष्यजन्ममें पश्चीस दोषरहित 
दुशनविशुद्धता नाम भावना भावहु। सम्यग्दशनके नष्ट करने- 
चौले दोषनिकू' त्यागना सोही सम्यग्दशेनकी उज्ज्वलता 
है । तीनमढता, अष्टमद, छह अनायतन शंकादि अ्रष्ट दोष ये 
सध्याथे श्रद्धानकू' मलीनकरनेवाले पश्चीस दोष हैं तिनका दृरदीतें 
त्थाग करो । बहुरि चारप्रकारका विनय जैसे भगवानका परमागम 
में क्या तेसें दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, उपचार 
विनय ये चार प्रकार विनय जिन शासनका मूल भगवान्‌ जिनेंद्र 
कच्चा है । जहां चारप्रकार विनय नाहीं है तहां जिनेन्द्रधमंकी 


( वेश४ ) 

प्रवृष्तिही नाहीं ताते जिनशासनका मूल विनयरूप ही रहना योग्य 
है | बहुरि श्रतीचाररहित शीलकू' पालहू । शीलकू' मलीन नाहीं 
करना सो उज्बवलशील मोक्षके मागेमें बड़ा सहाई है जाके उज्बल- 
शील दी ताके इन्द्रिय विषय कषाय परिप्रहादिक मोक्तमागेमें विध्न 
नाहीं कर सके हैं | इस दुलभ मनुष्यजन्मविषै क्षण क्षणमें ज्ञानो- 
परयोसरूप ही रहो सम्यग्ज्ञान विना एकक्षण हू व्यतीत मत करो 
अन्य जे संकल्प बिकल्प संसारमें डबोवनेवाले हैं दूरहीतें परित्याग 
करो । बहुरि धरमोनुराग करि संसार देह भोगनितें विरागतारूप 
संबेग भावना मनके मांहि चिंतवन करते रहो जातें समस्तविष- 
यनिमें अनुरागका अभाव होय धमेमें अर धर्म का फलमें अनुराग- 
रूप प्रबंतन दृढ़ होय । बहुरि अंतरंगमें आत्माके घातक लोभावि- 
क चार कषायनिका अभाव करि अपनो शक्तिप्रमाण सुपात्रनिके 
रत्नत्रयगुणमें अनुराग करि आहारादिक चारप्रकारका. दानमें 
प्रवृत्ति करो । बहुरि दोय प्रकार अंतरंग बहिरंग परिग्रदमें आस- 
क्तता छांडि समस्त विषयनिकी इच्छाका अभावकरि अतिशयकरि 
दुधेर तपकू' शक्तिप्रमाण अ'गीकार करो । बहुरि चित्तके विषे 
रागादिकदोषनिका निराकरणकरि परमबीतरागतारूप साधु त्माधि 
धारण करो। बहुरि संसारके दु:ख आपदाका निराकरण करने- 
वाला बवेय्याव॒त्य दशप्रकार करहू। बहुरि अरहंतके गुणनिमें 
अनुरागरूप भक्तिकू' धारण करता अरहंतर्क नामादिकका ध्यान 
करि अरहंत-भक्तिकू धारण करो बहुरि पंचप्रकार आचारकू 
अप आचरण करावे अर दोक्षा शिक्षा देनेमें निपुण धममके स्तम्भ 
ऐसे आचायेपरमेष्ठीके गणनमें अनुराग धरना सो आचार्य भक्ति है। 


( देश्श ) 

बहुरि ज्ञानमें प्रवृत्ति करावनेवाले निरंतर सम्यग्ज्ञानका फ्णत आर्क 
करें अन्यशिष्यनिकरू' पढावनेमें उद्यगी, चारि अनवोगविश्वाकेः 
पारगासी था अंगपूर्वादि श्रतके धारक उपाध्याय परसेष्ठीमें जो' 
बहुभक्ति घारण करना सो बहुश्रुतभक्ति लाम भावना है। _  : 

घहुरि जिनशासन का पुष्ट करने वाला अर संशयादिक अंघ- 
फार दूर फरनेक्ृ सुयेसमान जो भगवानका अनेकाम्तकरूप आगम 
ताके पठनमें, श्रवरमें, प्रवतेनमें चिंतबत, भक्तिकरि प्रवर्तन कश्ना 
सो प्रवचनभक्ति भावना भावहू, बहुरि अवश्य करनेयोग्य फट 
आवश्यक हैं ते अशुभक्रम के आस्रवकू' रोकि महान निजेश करनेः 
चाले हैं अशरणनिकू' शरण हैं ऐसे आरवश्यकनिकू' एकाप्र- 
वित्तकरि धारह इनकी भावना निरन्तर भावहू बहुरि जिन सार्गेकी 
प्रभावनामें नित्य प्रवेतन करो जिनमागेकी प्रभावना धन्यपुरुषनि- 
करि प्रवर्ते है। अनेक पुरुषनिकी वीतरागघधम में प्रधृत्ति अर कुमा- 
गंंका अभाव प्रभावना करके ही होय है। बहरि धममें धममास्मा 
पुरु्षानमें तथा धर्मके आयतनमें, परमागमके अनेकान्तरूप 
चाक्यनिसें परमप्रीति करना स्त्रे वात्सल्य भावना है यो वात्सल्य 
अंग है सो समस्त अ'गनमें प्रधान है दुद्वंर मोह तथा मानकों 
नाश करनेवाला है ऐ नें निवा के सुखकी देनेवाली ये पोडशकारण 
भावनानिरू' जो भज्य स्थिरचित्त करि भावे हे चितन करे है जाके 
आत्मामें रचिजाब है सो रूमस्त जीधनिका हित्तरूप तोथकरपनों 
पाव पंचसगतति जो निर्चाश ताहि प्राप्त होय है। ऐसें क्षेश्शका- 
रणकी समुच्चयरूप भावना समाप्त करी | 

अब दर्शतविशद्धि नाम प्रथम अंगकी भावना बर्शन करिये दे 


( ३४६: ) 

हैं” मव्यज्ञीव हो ! जो यो मनुष्यजन्म पाय याकू' सुफल- किया! 
चाहो' हो' तो सम्यम्दर्शनकी विशुद्धता करहू।यो सम्यरदशेन' 
समस्त, धमका' मूल है सम्यकत्य बिना श्रावकधमं हू नाहीं होय, 
मुनिधम हू. नाहीं होय सम्यर्दशनविना ज्ञान है सो क॒ज्ञान है. 
चारित्र कुचारित्र है; तप है सो कतप है। सम्यग्दर्शन विना यो 

जीव अनन्तानम्तकाल परिभ्रमण किया है अब जो चतुर्गेति संसा- 
रपरिश्रमणस्‌' भयवान हो अर जन्मजरामरणतें छूटया चाहो हो: 
अर अनन्त अबिनाशी सुखमय आत्माकू' इच्छी हो तो अन्य ' 
समस्त परद्रच्यनिमें अम्लाषा छांडि सम्यग्दर्शनहीकी . उज्बतता ' 
करहू | 

केसीक है.दशेमविशुद्धता निवा सके सुखकी कारण है. दुगे+ 

तिका निराकरण करनेवाली है बिनयसंपन्नतादिक पन्द्रहकारण- 

मिका मूलकारण है, दशेनविशुद्धता नाहीं होय तो अन्य पन्‍्द्रह- 
भावना नाहों' होय हें यातें संसारका दुःखरूप अंधकारके नाश 
करनेकू' सूयेसमाम है, भव्यनिकू' परम शरण है ऐसी द्शनविशु- 
द्धता नाम भावना भावहु । जैसें स्वपरद्रब्यका मेदअझ्ञाम उज्ज्वल 
होंथ'तेसें यत्म करहू । यो जीब अनादिकालतें मिथ्यात्वमाम कर्म 
के बशि होय आपका स्वरूपकी अर परकी पहिचान ही नाहीं करी 
जैंसें पयोयकर्मके उदयतें पर्याय पावे तैसी पर्यायकू' ही अपना 
स्वरूप जानता अपना सत्यायेरूपका झ्ञानमें अंध हो आपके स्व“ 
रूपतें अछ्टहुआ चतुर्गतिमें भ्रमण करे है देवकुदेवकू' जाने नाहीं' 
धमेकृधर्मकू' जाने नाहीं सगुरु कगुरुकू' जाने नाहीं | बहरि पुण्य 
का पापका, इसलोकका परलोकका, त्यागनेयोग्य प्रददशकरनेयोग्य, 


(( ३४७ ) 

“भरयअभर्तयका, सत्संगका कुसंगका, शास्त्रका कुशास्त्रका विचार- 
“रहित कर्मका उद्यके रसमें एकरूप भयाअपना  हित्त अहितकूं 
-नाहीं पहिचानता परद्रव्यनिमें खालसारूप होथ सदाकाल क्लेशितत 
'होय रहा है को'ऊ अकस्मात्‌ काललब्धिके प्रभावते उत्तमकुलादि- 
 कमें जिनेरद्रधर्म' पाया है यातें वीतरागसक्श्चंका अनेक्रांतरूपःपर- 
“मागमके प्रसादसें अ्रमाखनयनिक्षेपनितें निर्णंय-करे परीक्षाका 
“अधानी होय धीतरागी सम्यग्ज्ानो गुरुनिके असादतें ऐसा निश्कय 
-भया जो एक जाननेवाला-क्ञायकरूप अविनाशी, अखंड, चेतना 
लक्षण, देहादिक समस्तपरद्रव्यनितें भिन्न में आत्मा हूँ देह जाति 
' कुल रूप-न्मम इत्यादिक -मौतें अत्यन्त भिन्न हैं अर राग द्वेष काम 
क्रोध मद लोभादिक कमके उदयते उपजे मेरे ज्ञायकस्वभावसें 
विकार है जे सें-स्फ़टिकमरि तो आप स्वच्छ श्वेतस्व॒ भाव है तिख 
'मैं डाकके संसगेतें काला पीला हस्या लाल अनेक. रहरूपके दीखे 
“हैं तेसेंमें आत्मा-स्वच्छ ज्ञायकभाव हूँ, /निष्चिकार :टंकोल्कीणो हूँ 
-मोहकर्मजनित राग.द्व घादिक यामें ऋलकें हें. ते मेरे.रूप- नाहीं सर 

: हैं ऐसें तो अपने-स्क्रूपका. निश्चय हुवा।। 
'बहुरि स्वेश्न बीतराग परम हितोपदेशक-अर क्षुघा तृषा जन्म 
ज्जरा-मरण सेग-शोक-भ्य विस्मय“सग:द्वेव निद्रा-स्थेद म्मद-्भोदद 
+।चिंवा खेद अरवि-इन अष्टादशदोषनिका अत्यन्त अभाव जाके 
अभया अर अनन्तज्ञान अनन्तदशेन अनन्तवीय अनन्तस ख. इत्या- 
>“दिक श्रनन्त आस्सीक अंबिनाशी गुण जाके अगट-भण सो दी आप्त 
हमारे वंदन ख्तवन पूजन-करने योग्य है! अन्य कामी क्रोधी लो भी 
>सोही स्त्रीनिसें आसक्त शस्त्रादिक प्रहर किये, कमेके अधीन इस्द्रिय 
धश्वानके धारक सर्वेशवारद्दत-हैं स्रो मेरे अन्दन-स्तथन पूलने योग्य 


( 3५८ ) 
नाहीं।'जो-लोश्सनमें शिरेग्रशिल्‍झर जारनिमें शिरोमणि 'है सी 
कॉोसें आराघने योग्यल्होम + वहुरि सबेज्ञवीतरागका उपदेश्या अर 
'अस्थक्ष अछुमानादिकरिजामें सर्वथः बाधा नाहीं आने अर समस्त 
छकायफे-जीक्मिकी हिंसारहित घरक्राःउपदेशक अ|त्माका उद्धारक 
बानेकांतरूपप्वस्तुकू“साक्षात्‌ प्रगट/करनेबाला ही: आगम है सो 
।पद़ने प्रदावले श्रवणकर ने अरद्धाप्तकरमे वंद्‌ मे योग्य है । अर जे रागी 
पद्ेकीनिकरिअंख्पएकिये- कर विषथधानुराग अर'कवायके बधावने- 
बारे जिनमें हिंसाकरे-करनेका उफ्देश है ऐसे *अत्यक्त अमुमानकरि 
वाधिह एकांतलूफ शास्त्र अवरंत पठनेयोस्थ साहीं वन्‍्द्ायोग्य सनाहीं 
हैक जहुरि' विधभयलिकी ांछाका अर! कपशयका अर- आअरम्भपरि- 
प्महकापजाके ऋत्यस्त ध्रमाव भया; केषल आहष्मक्‍की- डज्ज्वलता 
करनेंसें उद्यमी, ध्यान-स्वाध्यायमें अत्यन्त लीन, स्वाघीन कमव॑- 
पर््नन्तमिलन्तुःख- छुखमें | लाम्यमावके घारक, जीव मरुण, लाभ 
्ज्षाजा सतत ननिशनिमें सगठपर्शहित उपसगेफ्सीषहनिके सहनेमें 
उडाकेमफ पैकेकेःघा रकः पेश्मनिभप्र न्‍थ द्रिम्बर शुरु ही धंदन स्तक्‍न 
करनेयो ग्य हैं अ्रन्य आरम्भी कषायी'विषथाुरांगी कैगुरु कंदाक्ति 
एकल -वक्तन उक्करने प्कोग्क नाहीं: हैं । धहुरि जीघबढय। ही धमे है 
>हिसाकदाकित्‌ धस नाहीं को ककाचित्‌शूयका उर्दय परश्चिमदिशा 
में: होजांथ अर अग्नि शीतल ही जाथ॑ अर सर्प की मुँखमें अमृत हो 
जय अर मेरे चल जाय अरं॑ पथ्वी उलटर्पलट होजाय तो हू 
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हसिममें तो धरम कृदा[चित्‌ नाहीं होय। ऐसा दृद्श्रद्धान स्नम्यस्ट॒ष्टिके 
ए्रफी्य है. जाके अपने अप्मक्ने अनुझबनसें कर सर्वेज्ष-बीतरागरूप 
एअप्मफे स्व रूपमें' कर निंग्र थर्पवषयफषायर द्त'्गुरुमें अर अने- 


( ३४६ ) 

कांतस्वरूप आगममें अर दयारूप धममें शंकाका अभाष सो 
निःशंकित अ'ग है सम्यग्टष्टि यामें कदाचिव शंका नाहीं करे है । 

बहुरि सम्यस्टष्टि है सो धर्मसेवतकरि विषयनिको बांछा 
नाहीं करे है जाते सम्यग्दृष्टिकू' इन्द्र अहमिन्द्रलोकके बिषेहू 
महान बेदनारूप विनाशीक पापका बीज दोखे है अर क्रमका फल 
अनन्त अविनाशी स्वाधीन सुखकरियुक्त मोक्ष दीखे है तातें जो से 
बहुमूल्य रत्न छांडि काचखण्डकू' जोंह्री नाहीं ग्रहण करे है तैसें 
जाकू' सांचा आत्मीक अविनाशी बाधारहित सुख दीख्या सो 
भूठा बाधासहित विषयनिका सुखमें केसें वांछा करे तालें 
सम्यग्टष्टि वांडारहित ही होय है। अर जो अन्नती सम्यग्टष्ठिके 
वतंमानकालमें आजीविकादिकनिमें तथा स्थानादिकपरि प्रहमें 
बेदनाके अभावमें जो बांदा होय है सो व्तेमानकालकी बेदना 
सहनेकी असामथ्य॑तें वेदनाका इलाजमात्र चाहे है। जेसें रोगी 
कडबी औषधित अति विरक्त होय है तो हू बेदनाका द्‌ःख नाहीं 
सह्या जाय ताते कडबी औषधि बमन विरेचनादिकका कारण हू 
प्रहण करे है, दुगेघ तेलादिक हू लगाबे है अन्तरज्ञमें औषधितं 
अनुराग नाहीं है तसें सम्यग्दष्टि निवांछक है तो हू बत मफ्क़के 
दुःख मेटनेकू' योग्य न्यायके विषयत्निकी वांछा करे है। अर 
जिनके अत्याख्यान अप्रत्याख्यानावरणकषायका अभाव भया ते 
अपना सौ खंड होय तो हू विषयवांधा नाहीं करे हैं यातें 
सम्यरइष्टिक्रे नि:कांक्षित गुण होय ही है। 

बहुरि सम्यग्टष्टि अशुभ कर्मके उदयत श्राप्त भई अशुभ 
सामग्री तिसमें ग्लानि नाद्दी करे, परिणाम नाहीं बिगाडे है 
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मैं पृ जैसा करे बांध्या तैसा भोजन पानस्थ्री पुत्र दरिद्र संपदा 
'आपदाकू प्राप्त भया हूँ तथा अन्य किसीकू' रोगी दरिद्री हीम 
मीच मलीन देखि परिणाम नाहीं विगाड़े है, पापकी सामग्री 
'जानि कल॒षता नाहीं करे हे तथा मलमुत्र कदमादि द्रन्‍्यकू' देखि 
ऋर नमयछूर श्मसान बनादि क्षेत्रक्‌ू देखि, भयरूप दुःखदायी 
कालकू देखि, दुष्टपना कड़बापना इंत्यादिक वस्तुका 'स्वभावक्‌ 
वेखि अपना निर्विचिकित्सित अंग सम्यग्हष्टिके होय ही हे। 
बहुरि खोटे शास्त्रनित' तथा ब्यन्तरादिक देवनिकृत विक्रि- 
यातें तथा -मण्णि मन्त्र औषधादिकनिके प्रभावतें अनेक बस्तुनिके 
विमरीत स्वभाव देखि सत्याथे धमंते चलायमान नाहीं होना सो 
सम्यम्दशेनका अमदृदृष्टि गण है सो सम्यग्टष्टिके होय ही है । 
महुरि सम्यस्ट॒ष्टि अन्य जीवनिके अश्वामर्त अशक्ततात 
'हगे हुए दोष देखि आच्छादन करे है जो संसारीजीव ज्ञानावरण 
अशेनावरण मोहनीय कमंके वशिद्ोय अपना स्वभाव भूल 
रहे हैं कमंके आधीस असत्य परधनहरण कुशीलादि पापनि 
में अधृत्ति करे हैं जे पापनित दूर क्ते हैं ते घन्य हैं | बहुरि कोऊ 
'घर्मात्मा पुरुष ((नामी पुरुष) पाप्रके उदयतें चूकि जाय ताकू 
देखि ऐसा विचारे जो यो कोष प्रगट डोसी तो अन्य घर्मास्मा 
'झर जिन धमेकी बड़ी निन्‍दा होसी या जानि दोष आच्छादन करे 
“अर अपना गण होय.ताकी श्रशंसा का £च्छुक-नाहीं द्वोय दे सो 
यो डउपगृहनगुण सम्यकत्वको हे इन गुणनितें पवित्र उज्ज्वल 
“इशंन विशुद्धता नाम भाबना दोय है। 


'बहुरि जो धसंसहित प्रुषका परिणाम कदाचित्‌ रोमंकी 
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'बेदनाकरि धर्मंत चलि जाय तथा दारिद्रकरि चलि जाय तथा 
'डपसर्गं परीसहनिकरि चलिजाय तथा असहायताकरि तथा 
-आहारपानका निरोधकरि परिणाम धर्मत शिथिल हो ज्ञाय ताकू' 
- जपदेशकरि धम्ममें स्थम्भन करे। भो ज्ञानी भो घर्मेके धारक! तुम 
“सचेत ह्ोहू कैसे कायरता धारणकरि धममें सिथिल भण हो जो 
“रोगकी वेदनांतें धर्मतें चिगो हो, ज्ञानी होय केसे भूलो हो यो 
'असातावेदनीकर्म अपना अवसर 'पाय उदयमें आय गया है अब 
जो कायर होय दीनताकरि रुदनविलापादि करते भोगोगे तो कम 
'नाहीं छांडैगा कमंफे दया नाहीं होय है और धीरपनातें भोगोगे 
तो कमे नाहीं छांडूंगा कोऊ देवदानव मन्त्रतन्त्र औषधादिक तथा 
स्त्री, पुत्र, मित्र,बांधव सेवक सुभटादिक उदयमें आया कम हर- 
'नेकू” सम है-नाहीं यो तुम अच्छीतरह समझो हो अब इस बेद- 
'नामें काथर होय अपना धर्म अर यश अर परलोक इनकू' कैसे 
“विगाडो हो अर इनकू' विगाड़ि स्वच्छंद चेष्टा विलापादि करनेतें 
बेदना नाहों घटे है ज्यों ज्यों कायर होवोगे त्यों त्यों वेदना दु:ख 
'बंढैगा | तांतं अब साहस धारण करि परमधर्मका शरण प्रहण 
करो । संसारमें नरकके तथा तिर्य॑चनिके क्ुधा तृषा रोग सन्ताप 
“ताडन मारण शीत उष्णादिक घोर दुःख असंख्यातकाल पयेन्त 
अनेक बार अनन्तभव धारण करि भोगे ये तुम्हारे कहा द:ख 
है अल्पकालमें मिजेरेगा अर रोग वेदना देहकू' मारेगा तुम्हारा 
>चेतनस्वरूप आत्माकू' नादीं मारैगा अर देहका सारना अवश्य 
'होयगा जो देह धारण किया ताके अवश्यंभावी मरण है सो अब 
'सचेत होहू यो केमेका जीतवाको अवसर हे अब भगवान पंच 
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परमेष्ठीका शरण ग्रहणकरि अपना अजर अमर अखंड ज्ञाता 
दृष्टा स्वरूपका प्रहण करो ऐसा अवसर फेरि मिलना दुलभ है. 
इत्यादिक घर्मका उपदेश देय धर्मेमें टू करना अर अनित्य 
अशरणादि भावनाका ग्रहण शीघ्र करावना, त्याग ब्रवादिक 
छांडि दिये होंय तो फिर ग्रहण करावना तथा शरीरका मर्देनादिक 
करि दुःख दूरि करना अर कोऊ टहल करनेवाला नाहीं होय 
तो आप टहल करना अन्य साधर्मीनका मेल मिला देना आहार 
पान औषधादिकर स्थितिकरण करना तथा मलमृत्र कफादिक होय 
तो धोवना पूछना इत्यादिक करे स्थिर करना तथा दारिद्रकरि 
चलायमान होय तिनका भोजनपानादिककरि आजीविकादिक 
लगाय देने करि, उपसगे परीषहादिक दूर करनेकरि सत्यार्थधमं में 
स्थापन. करना सो स्थितिकरण अंग सम्यग्दृष्टिके होय है। 

बहुरि वात्सल्यनामगुण सम्यग्द॒ृष्टिके होय है संसारी जीव- 
निकी प्रीति तो अपने स्त्रीपुत्रदिकनिमें तथा इन्द्रियनिके विषयभो- 
गनिमें धनके उपाजे नमें बहुत रहै है जाके स्त्री पुत्र घन परिप्रह्‌ 
विषयादिकनिकू' संसारपरिभ्रमणके कारण जानि अतरंगमें विरा- 
गता धारण करि जाकी धमांत्मामें रत्नत्रयके धारक मुनि अर्जिका 
आवक श्राविकामें वा धमके आयतननिमें अत्यन्त प्रीति होय 
ताके सम्यग्दशेनका वात्सल्यअ'ग होय है। 

बहुरि जो अपने मनकरि बचनकरि कायकरिं धनकरि दान- 
करि ब्रतकरि तपकरि भक्तिकर्रि रत्नन्नयका संधि 'प्रगंट करे सो 
मागे-प्रभावना अंग है । याका विशेष प्रभावना अ'गकी भावनामें 


बणेन करियेगा। ऐसें सम्यम्दर्शनके अष्टअंग धारण करनेतें इन 
गुणनिका प्रतिपक्षी शंकाकांक्षादिक दोषनिका अभावकरि दशेना- 
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विशुद्धता होय है। बहुरि लोकमढता देवमढता गुरुमूढताका 

परिणामनिक्‌ छांडि श्रद्धानकू' उज्यल करना । 
अब लोकमूढताका स्वरूप ऐसा है जो मृतकनिका हाड नखा- 
- दिक गंगामें पहुँचानेमें मुक्ति भई माने हैं तथा गंगाजलकू' उत्तम 
* मानना तथा गंगास्नानमें अन्य नदीके स्नानमें नदीकी लहर लेनेमें 
-घम मानना तथा सतक भताके साथ जीवती स्त्री तथा दासी 
अग्निमें दग्ध होजाय ताकू' सतीमानि पूजना मरथाकू' पितर मा- 
नि पूजना पितरनिकू' पातडीमें स्थापन करि पहरना तथा सूय चन्द्र 
. भंगलादिक ग्रहनिकू' सुवर्णरूपाका बनाय गलेमें पहरना तथा 
' ग्रहनिका दोष दुरि करनेकू' दान देना संक्रांति व्यतिपात सोमोती 
, अमावसी मानि दान करना सूर्यचन्द्रमाका अहणका निमित्तित्ते 
स्नान करना, डाभकू' शुद्ध मानना, हस्तीके दंतनिकू शुद्ध मानना 
- कूंवा पूजना सूर्यचंद्रमाकू' अधे देना देहली पूजना मृशलकू' पूजना 
'छोंककू' पूजना, विनायक नामकरि गणेश पूजना, तथा दीपकको 
ज्ोतिकू' पूजना तथा देवताकी बोलारी बोलना जडूला चोटी रखना 
' देवताकी भेटके करारतें अपना सम्तानादिककू' जीवित मानना 
: सन्तानकू' देवताका दिया मानना तथा अपने लाभ वास्ते तथा 
कार्य सिद्धि वास्ते ऐसी वीनती करे जो मेरे एता लाभ होजाय 
तथा सन्‍्तानका रोग मिटि जाय तथा सन्‍्तान होजाय वा बैरी का 
'नाश होजाय तो मैं आपके छत्र चढ़ाऊ' इतना धन भेट करू 
ऐसा करार करे है देवताकू' सौंक (रिसवत) देय कायकी सिद्धि 
के बास्ते बांछे हे। तथा रात-जगा क्रना कुलदेवकू' पूजना 
शीतज्ाकू' पूजना, लक्ष्मीकू' पूजना,सोना रूपाकू” पूजना पशुनिकू 
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'पूजना अन्नकू' जलकूं' पूजना, शस्त्रकू' वृत्तकूं' पजना, अग्नि देश 
-मानि पजना सो लोकमढता मिथ्यादशनका प्रभावतें श्रद्धानके 

'विपरीतपना दे सो-त्यासने योग्य: है । 
बहुरि देवकुदेषका विचाररहित होय कामी 'क्रोधी शस्त्रघा- 
रीहूमें इश्वस्पना की बुद्धि करना जो यह भगवान्‌ परमेश्वर हैं 
समस्त रचना याकी है ये ही कत्ता हें ह॒र्तता हैं जो कुछ होय है सो 
:इश्वरको कियो होयथ है, समस्त आछी बुरी लोकनिसू' इेश्वर 
कराये है ईश्वरका किया बिना-कछू ही नाहीं होय है, सब इंश्कर 
“की इच्छाके आधीन है शुभकम इश्वरकी प्रेरणा बिना नाहीं होय है. 
“इत्यादिक परिणाम मिथ्यादशनके उद्यकरि होय सो देवमढता है'। 
बहुरि पाखण्डी हीन-आचारके धारक तथा' परिम्रही, लोभी 
'विषयनिका लोलुपीनिकू' करामाती मानना, वाका बचन सिद्ध 
“मानना तथा -ये प्रसन्न हो जाय तो हमारा वांछित सिद्ध हो जोय 
“ये तपस्वी हैं, पज्य हैं, महापुरुष हैं, पुराश हैं इत्यादिक विपरीत 
श्रद्धान करे सो गुरुसूढता दै तातें जिनके परिणामनितें इन तीन- 
“मढताका लेशमाज हू नाहीं होय ताके दशेनकी .विशुद्धता होय 
'है। बहुरि:छह अनायतनका त्याग करि दर्शनविशुद्धता होय है 


'कदेव क गुरु कुशास्त्र अर इनके सेवन करने वाले ये धमंके आय- 
“तन कहिये स्थान नाहीं तातें ये अनआयतन हैं । 

भावाथ--जो रागी द्वेषो कामी क्रोधी लोभी शस्त्रादिक सहित 
मिथ्यात्वकरि सहित. हैं तिनमें सम्यक धर्म नाहीं पाईये-तातें कुदेव 
'हैं ते अनायतन हैं । बहुरि पंचइन्द्रियनिके विषय निके लोलुपी परि- 
' अहके घारी आरंभ करनेवाले ऐसे भेषधारी ते गुरु नाहीं, घर्महीन 
'हैं. तातें अनायतन हैं +बहुरि हिंसाके आरंभकी भेरणा करंमे- 
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घाला रागट्ेषकामादिक दोषनिका बधावनेवाला सर्वथा एकान्तका' 
प्ररूपक शास्त्र हैं ते कुशास्त्र धमेरहित हैं तातेँ अनायतन हैं गे रि्‌ 
देवी दिद्दाडी क्षेत्रपालादिक देवकू' वंदने वाले अनायतन ई !' 
बहुरि कुगुरुनिके सेवक हैं. भक्तित धर्मतें रहित हैं ते अनायात हैं. 
घहुरि मिथ्याशास्त्रके पद़नेवाले अर इनकी सेवाभक्ति करनेवाले 
एकांती धर्मका स्थान नाहीं तातें अनायतन हैं ऐसे कुदेव कुगुरा 
कुशास्त्र अर इनकी सेवा भक्ति करनेबाले इन छहनिमें सम्यक्‌-- 
धमम नाहीं. हे ऐसा रृढ़भद्धानकरि दशेनविशुद्धता: होय है ।. 

बहुरि जातिमद्‌ कुलमद ऐश्वयंमद रूपमद शासनका मद्‌” 
तपकामद बलकासमद विज्ञानमसद इन अप: मदनिका जाके 
अत्यन्त अभाव होय है. ताके दशमविशुद्धता होय है सम्धग्टष्टि: 
के सांचा विचार ऐमा है हे आत्मन. या उच्च जाति है सो 
तुम्हारा स्वभाव नाहीं यह तो कर्मकी परिणमनि है, परकृत है 
बिनाशीक है, कमेसिके अधीन है। संसारमें अनेक वार अनेक: 
जाति पाई हैं माताकी पक्षकू' जाति कहिये है जीव अनेकः 
कार चांडालीके तथा भीलनीके तथा म्लेक्षणीके चमारी' के थोबनि 
के नायणिके डूमरिके नटनीके-बेश्याके दासीके कप्तालीके धीवरी 
इत्यादि मनुष्य निके गर्भमें उपज्या है तथा सूकरी कूकरी गइसभी: 
स्थालणी कागली इत्यादिक तियेचनिके गर्ममें अनंतबार डपज्ि 
उपजि मरया है अनस्तबार नीचजाति पाबे तब एकबार उच्चजावि' 
पावे फिर अनंतबार नीचजाति पावे तब एकबार उच्चजातलि पा५बे- 
ऐसे उच्च जाति भी अनंतबार पाई तो हू संसारपरिभ्रमण ही- 
किया अर ऐसे ही पिताकी पक्षका कुल हू ऊँचा नीचा अन॑ंतबार- 
श्राप्त मया संसारमें ज़ातिका, कुल्लका मद कैसे करिये दे स्वरगेका 
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मंहद्धिकदेव मरिरूरि एकेन्द्रिय आय उपजै है तथा श्वानादिक निद्य 
तिय चनिमें उपजे है तथा उत्तम कुलका धारक होय सो चांडालमें 
जाय उपजे तातें जातिकुलमें अहंकार करना मिथ्यादशन है । हे 
आत्मन तम्हारा जातिकुल तो सिद्धनिफके समान है तुम आपा- 
भूलि माताका रुविर पिताका वीर्येतें उपजे ज्ञाति कुलमें मिथ्या 
आपा धरि फेर ह अनन्तकाल निगोदवास मति करो | बोतरागका 
उपदेश प्रहण किया है तो इस देहकी जातिकू' हू संयम शील 
दया सत्यवचनादिकरि सफल करो जो में उत्तम जातिकुल पाय 
नीचकर्मी निकेसे हिंसा असत्य परधनहरण कुशीलसेवन अभक्षय 
भक्षणादि अयोग्य आचरण केसे करू' नाडीं करू' ऐसा अहंकार 
करना योग्य है सम्यग्दृष्टिके कमेक्ृत पुद्गलपर्यायमें कदाचित आत्म- 
चुद्धि नाहीं होय है । बहुरि.ऐश्वये पाय ताका मद कैसे करिये यो 
ऐश्वयं तो आया भुलाय बहु आरंभ र/गढ्ग षादिकमें प्रवृत्ति कराय 
चतगतिमें परिभ्रमणका कारण है और निम्न थपना तीनलोकमें 
ध्यावने योग्य है पूज्य है अर यो ऐश्वर्य क्षणभंगुर है बड़े । २३॑द्र 
अहमिद्रनिका पतनसहित है बलभद्र नारायणनिका ऐश्वय क्षण- 
मातम नष्ट हो गया अन्य जीवनिका ऐश्वयं केताक है ऐसे आनि 
ऐश्वर्य दोय दिन पाया है तो दुःखित जीवनिका उपकार करो बिन- 
यवान होय दान देहु परमात्मस्त्रूप अपना ऐश्वर्य जानि इस कर्म - 
कृत ऐश्वबेमें विरक्त होना योग्य है। बहुरि रूपका मद मति करो 
यो विनाशीक पुद्गलको रूप आत्माका स्वरूप नाहोीं विनाशीक है 
सशक्षणमें नष्ट होय हे इस“ रूपकू' रोग वियोग दरिद्र जरा महा- 
झुरूप करेगा ऐसा दाडचामका रूपमें रागी दोय मद करना बढ़ा 
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अनथ है । इस आत्माका रूप तो केव्रलक्ञान है जिसमें लोक 
अलोक से प्रतिबिबित होय हैं ताते चामडाका रूपमें आपा छांडि 
अपना अविनाशी ज्लानस्वरूपमें आपा धारह । बहरि श्रतका गवेकू' 
छांडहू आत्मज्ञानरहितका श्रत निष्फल है, जातें एकाद्शअश्रगका 
ज्ञान सहित होय करके हूं अभव्य संसारहीमें परिभ्रमण करे है 
सम्यग्दशन बिना अनेक व्याकरण छंद अलंकार काठय कोषादिक 
पढना विपरीत धमेमें अभिमान लोभमें प्रवर्तन कराय संसाररूप 
अंधकूपमें डुबोबनेके श्रथि जानहू । और इस इंद्रियजनित ज्ञानका 
कहा गये है एकक्षणमें वातपित्तकफादिकके घटनेबधनेतें ज्ञान 
चलायमान हो जाय है अर इंद्रियजनित ज्ञान तो इन्द्रियनिका 

विनाशकी साथ हो बिनशेगा अर मिश्याज्ञान तो ज्यों बँधेगा त्यों 
खोटे काव्य, खोटी टीकादिकनिकी सचनामें प्रवर्तन काय अनेक 
जीवनिकू' दुराचारमें प्रवतेन कराय डब्चोय देगा तातें श्रुतका सद्‌ 
छांडहू, ज्ञान पाय आत्मविशुद्धता करहू, ज्ञान पाय अज्ञानीकेसे 
अचरणकरि संसारमें श्रमण करना योग्य नाहीं। बहुरि सर य कत्व 

बिना मिथ्याहष्टिका तप निष्फल है तपको मद करो हो जो में 
बडा तपस्वी हूं सो मदके प्रभावतें बुद्धि नष्टकरिकें यो तप दुर्गतिमें 
परिभ्रमण करावेगा तातें तपका गब करना महा अनर्थ जानि 
भव्यनिकू' तपका गये करना योग्य नाहीं है । बहुरि जिस बलकरि 
कम्ररूप वेरीकू' जीतिये कथा काम क्रोध लोभकू' जीतिये सो बल 
तो प्रशंसायोग्य है और देहका बल यौवनका बल ऐश्वयका बल 
पाय अन्य निबंतल अनाथ जीवनिकू' मारिलेना, धनखोसिलेना 
जमी जीविका खोसिलेना, कुशील सेवनकरना, दुराचारमें प्रवर्तन 
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करावना सो बल तो नरकके धोर दु:ख॑ असंख्यातकाल भीगाय' 
तियंचगतिमें मारणताड़न लादन फंरि तथा दुर्बेचन तथा छुपा 
तृपादिकनिके दुःख अनेक पर्यायनिमें भुगताय एकेन्द्रियनि्में सम- 
स्तवलरहित असमर्थ करैगा। तातें बलका मद छांडि क्षमा प्रहण- 
करि उत्तमतपमें प्रवर्तन करना योग्यहै। 

बहुरि जे' विज्ञान फहिये- अनेक हस्तकला अनेक वचनकला' 
अमेक मनके विकल्प जिमकरि यो आत्मा चतुर्गंतिरूप संसारसें: 
परिभ्रमणकरि दुःख भोगे है ते समस्त क॒ज्ञान हैं। इस संसासमें' 
खोटीकला चंतुग्ताका बड़ा गब है जो हमारा सामथ्ये ऐसा है तो' 
सांचेकू' कठा करिदेशें, कूठेकू' सांचा फरिदेवें, कलंकरहितकू: 
कलंकसहित करिदेवें, शीलषन्तकू' दूषित करिदेवें, अद्स्डनिकू" 
दण्डदेने योग्य करिदेबें बहुत'दिननिका संचय किया द्रव्यकू' कढा 
लेबें: तथा धर्म छुटाय अन्यथा श्रद्धान कराय वेवें तथा प्राणीनिके- 
वशीकरण तथा श्रनेक जीचनिका मारण तथा अमेक जलमें गमन 
करनेके, स्थलमें ग्मन करनेके, आकाशमें गमन करनेके, अनेक 
यन्त्र बनायदेवें इत्यादिक कलाचातुये हैं ते सब कुज्ञान हैं याका' 
गरबे नरकके घोर दुःखका का रण है । कलचाठुर्य सम्यक्‌ तो सो है 
जाते अपना आत्माकू' विषयकपायके उलमावतेँ सुलक्ताबना तथा. 
लोकलिकू' हिसारहित सत्यमागमें प्रघतोवना है, ऐसें सत्याथेचस्तु 
का स्वरूप समझ जाति, कुल; धन, ऐश्वये, रूप विज्ञानादिककू' 
कमेके अधीन जानि इनका मद छांडि दर्शनविशुद्धता करो | 
ऐसें तीन मूढता अर आठ शहादिकदोष अर षट्श्रनायतन अर 
अष्टमद ऐसे पश्चीस दोषका परिद्दार करि सम्धर्दर्शनकी उज्घलता 


( ३६६ ) 
होय है ऐसें जानि दशशनविशुद्धि भावना हो निरन्तर चिंतवनकरों 
अर याहीकू'ध्यानगोचर करि स्तुतिसहित उज्वलअधछे उत्तारण करे 
सो मुक्तिस्त्रीस' संबन्ध करे है । ऐसे दर्शनविशुद्धता नाम प्रथम 
भावना वर्णन करी ॥९॥ 


अब आगे विनयसंपन्नता नाम दूजी भावना कहिये हैं सो-- 
विनय पंचप्रकार कह्या है दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, 
तपबिनय, उपचारविनय । तहां जो अपने श्रद्धानके शक्लादिकदोष 
नाहीं लगावना तथा सम्यग्दशनकी विशुद्धताकरि ही अपना जन्म 
सफल मानना सम्यग्दशनके धारकनिमें प्रीति घारना, आत्मा अर 
परका भेदविज्ञानका अनुभव करना सो दशेनविनय है। बहुरि 
सम्यग्ज्ञानके आराधनमें उद्यम करना, सम्बरक्षानकी कथनीमें 
आदर करना तथा सम्यग्ज्ञानके कारण जे अनेकांत रूप जिबसत्र 
तिनके श्रवश पठनमें बहुत उत्साहरूप होना तथा बन्दना स्तवन- 
पूर्वक बहुत आदरते पढ़ना सो झानविनय है तथा ज्ञानके आराधक 
क्षानीजनोंका तथा ज्ञिनागमके पुस्ककनिका संयोगका बड़ालाभ 
मानना, सत्कार स्तवन आदरादिक करना सो ज्ञानविनय है। 
बहुरि अपनी शक्तिप्रमाण बारित्र धारणमें हफ करना, दिनदिन 
चारित्रकी उज्वल़ता के अथि विषयकषायन्रिकू' घटावना तथा 
चारित्रके धारकनिके गुशनि्से अनुराग स्तवन आदर करना सो 
चारित्र बिनय है। बहुरि इच्छाकू' रोकि मिले हुए विषयनिमें 
संतोष घारणकरि ध्यानस्वाध्यायमें उद्यमी होय कामके जीतनेकू 
अर इंद्रियनिफे विषयनिसें प्रवृत्ति रोकनेकू' अनशनादिक तपमें 
उद्यम करना सो तपविनय हदै। बहुरि इन च्यारि आराधनाका 


हे ( ३७० ) 
डपदेशकरि मोक्षमागमें प्रवतेन करावनेबाले हैं तथा जिनके 


स्मरण करनेतें परिणामनिका मल दूरि होय विशुद्धता प्रगट हो 
जाय॑ ऐसे पंचपरमेष्ठीके नामकी स्थापनाफा विनय बंदनां स्तबन 


करना सो उपचारविनय है। अन्य हू उपचारविनयका बहुत भेद 
है अभिमानकू' छांडि अ्रष्टमदका अत्यंत अभाव जाफे होय कठो- 
रता छूटि कोसलता जाके प्रगट होय ताके नम्नपना प्रगट होय है 
ताके सत्याथे ऐसा विचार है यो धन यौवन जीवन ज्ञणभंगुर है 
कमके अधीन है, कोऊ जीव हमतें क्लेशित मत होहू, सकल 
सम्बन्ध वियोगसहित है, इहां केते काल रहूंगा समय-समय 
कालके सन्मुख अखंड गमन करू हूँ, कोऊ वस्तुका संबंध थिर 
नादीं है इहां विनय धरम ही भगवान मनुष्य जन्मका सार कह्या 
है यो विनय संसाररूप वृत्षके दग्ध करनेकू' अग्नि है यो विनय 
है सो त्रलोक्यवर्ती जीवनिके मनकी उम्बलता करनेवाला है अर 
विनय है सो समस्त जिन शासनको मूल है बिनयरहितके जिनेंद्रकी 
शिक्षा प्रहण नाहीं होय है; विनयरहित जीव समस्त दोषनिका 
पात्र है विनय है सो मिथ्याश्रद्धानके छेदनेकू' सूल है विनयविना 
मनुष्ियरूप चामडाको बृक्ष मानरूप अग्नि करि भस्म होय है अर 
मानकषायकरिके यहां ही घोर दुःख सहे है अर परलोकमें सिग्य 
ज्ञाति कुलरूप बुद्धिहीन बलहीन उपजै है जे अभिमानी यहां 
किचित बचनमात्र हू नाहीं सहें हैं ते तियचगतिमें नासिकामें 
मू जका जेवडाका बन्धन लादन मारण लात ठोकरांका घात चाम- 
डाका मरमस्थानसें घात पराधीन हुआ भोगे हैं तथा चांडालनिके 
पकीन घरमें बन्धनतें बन्ध रहे हैं जिन ऊपरि मलादि निद्य बस्तु 


( ३७१ ) 
लादिये हैं और इसलोकमें हू अभिमानीके समस्त लोक बैरी हो 
जाय हैं अभिमानीकू' समस्त निदें हैं महा अपयश प्रगट हो जञायहै .. 
समस्त लोग अभिमानीका पतन चाहें मानकषायतें क्रोध प्रगट होय 
कपट बिस्तारै अतिलोभ करे दुरवेचननिमं प्रवतेनकरे । लोकमें जेती 
अनीति है तितनी मानकषायतें होय है, परधन हरणादिक हू 
अपने अभिमान पुष्ट करनेकू' करे है, यातें इस जोवका बड़ा बेरी 
मानकषाय हैं यातें विनय गणमें महान आदरकरि अपना दोऊ 
लोक उज्ज्वल करो सो विनय देवको शास्त्रको गुरुनिको मन वचन 
कायते प्रत्यक्ष करो अर परोक्ष ह्‌ करो। तहां देव जो भगवान 
अरहंत समचशरण विभूतिसहित गंध क॒टीके मध्य सिंहासन ऊपरि 
अंतरीक्ष विराजमान चौसठ चमरनिकरि वोज्यमान छत्रत्रयादिक 
प्रतिद्ायनिकरि विभूषित कोटिसूये समान उद्योतका घारक परमौ- 
दारिकदेहमें तिष्ठता द/दशलभाकरि सेवित दिव्यध्वनिकरि अनेक 
जीवनिका उपकार करनेवाले अरहंतको चिंतवनकरि ध्यान करना 
सो मनकरि परोक्षविनय है । याका विनयपूर्व क स्तवन करना सो 
वचनकरि परोक्षविनय है । अंजुलीजोडि मस्तक चढाय नमस्कार 
करना सो कायकरि परोक्षविनय है । बहुरि जो जिनेन्द्रकी प्रति- 
भिंवकी परमशांत मुद्राकू प्रत्यक्ष नेत्रनितं अवलोकनिकरि मह्दा- 
अनन्दतें मनमें ध्यानकरि आपकू' कृतकृत्य मानना सो मनकरि 
प्रत्यज्ञविनय है । जिनेन्द्रका प्रतिबिंबके सन्मुख होय स्तवन करना 
सो प्रत्यक्ष बचनबिनय हे । अजुली मस्तक चढ़ाय बन्दना करना 
तथा भूमिमें श्र'जली सहित मस्तक गोडानिका स्पशेनकरि नमस्कार 
करना सो कायकरि प्रत्यज्ञविनय दै। तथा सर्वेश्ञ बीतराग 


( ३७२ ) 

परमात्मा जिनेन्द्रका नामका स्मरण, ध्यान, वम्दना स्तवन 
करना सो समस्त परोक्षविनय है। ऐसें देवका बिनय समस्त 
अशु भकम निका नाश करनेवाला कह्या है। 

बहुरि जो निम्न थ वीतरागी मुनीश्वरनिकू' प्रत्यक्ष देस्ति 
खडा होना आनन्दसहित सन्‍्मुख जाना, स्तवन करना, वन्दना 
करना, गुरुनिकू' आगेंकरि पाछें चलना कदाचित्‌ बराबर चलना 
होय तो गुरुनिके बामतरफ चालना गुरुनिकू' अपने दत्तिणभागमें 
करिके चालना बेठना, गुरुनिकू विद्यमान होते आप उपदेश 
नाहीं करना, कोऊ प्रश्न करे तो गुरुनिके होते आप ठत्तर नाहीं 
देना, अर गुरुनिकौ इच्छा होय तो गरुनिकी इच्छाके अनुकूल 
उत्तर देना, गुरुनिके होते उच्च आसन नाहीं बेठना अर गुरु 
व्याख्यान उपदेशादिक करे ताकू' अ'जुली जोडि बहुत आदरतें 
प्रहण करना, गुरुनिका गणनिमें अनुराग करि आश्ञाके अनुकूल 
प्रवतेन करना अर गरु दूर क्षेत्रमें होय तो बाकी जो आज्ञा होय 
तेसें बतन करना दूरहीतें गरुनिका ध्यान स्तवन नमस्कारादि 
बिनग्र करना सो गृुरुनिका विनय है। 

बहुरि शास्त्रका विनय करना बड़ा आदरतें पठन श्रवण 
करना, द्रव्य ज्ञेत्र काल भावकू देखि व्याख्यानादि करना, 
शास्त्रका कह्मा ब्रत संयमादिक आपने नाहीं बनि सके तो 
आाज्लाफा उल्लह्नन नाहीं करना, सूत्रकी श्राज्ञा होय तिस प्रमाण 
ही कहना तथा जो सूत्रकी आज्ञा होय ताकू' छकाम्रचित्ततैं 
श्रवण करना, श्रवण करते अन्य कथा नाहीं फरना, आदरपूबेक 
मौनसें श्रवणकरना अर जो संशय दोय तो संशय दूरकरनेकू' बिनय 


( रे७ऊ३ ) 

पूवेक अल्प अक्षरनिकरि जेसे सभाके अर लोकनिके अर वक्ताके 
ज्ञोभ नाहीं उपजे तैसें विनयपूर्यक प्रश्न करना उत्तरकू' आदरतों 
अंगीकार करंना सो शास्त्रका घिनय है तथा शास्त्रकू उद्चआस- 
नपर धरि नीचा बैठना प्रशंसा स्तवन करना हृत्यादिक शास्त्रका 
विनय करना ऐसे देव गुरु शास्त्रका विनय है सो धरंका भूल है । 

बहुरि जो रागद्वेषकरि आत्माका घात जैसे नाहीं होय 
तसे प्रवतेन करना सो आत्माका विनय है, जातें ऐसा विचारे हैं 
अब यो मेरो जीव चतुगतिमें मति परिभ्रमण करो, अब मेरा 
आत्मा मिथ्यात्व कषाय अविनयादिककरि संसार परिभ्रमणके 
दुःख मति प्राप्त होहू ऐसे चिंतवन करता मिथ्यात्व कषाय अविन- 
यादिककरि आत्माका ज्ञानादिक गुण धात नाहीं करना सो 
आत्माका विनय है। याहोकू' निश्चय विनय कहिये है यह तो 
परमार्थ विनय क्या । 

अब यहां ऐसा विशेष जानना जाके मान कषाय घटि जाय 
ताहीके व्यवह्ारबिनय है कोऊ जीवका मोते अपमान मति होहू 
जो अन्यका सन्‍्मान करेगा सो आपहू सन्मानकू' प्राप्त होयगा 
जो अन्यका अपमान करेगा सो आपहू अपमानकू श्राप्त द्ोय है 
जो समस्तकू' मिष्टवचन बोलना सो विनय है किसी जीवकू' तिर- 
स्कार नाहीं करना सोहू विनय ही है। अपने घर आया ताका यथा- 
योग्य सत्कार करना किसीकू” सन्मुख जाय ल्यावना किसीकू' उठ 
खडा होना एक हस्तकू' माथे चढाबना किसीकू' आइए ३ इत्यादिक 
तीनवार कहि अद्भीकार करना को ऊकू' आदरकरि नजीक बैठावना 
किसीकू' आसनदान देना किसीको आवो बैठो, किसीके शरीरकी 


( रेड ) 
कुशल पूछना तथा हम आपके हैं हमकू' आश्ञा करिये भोजनपान 
“करिये, यह आपहीका गृह है ये गृह आपके आबनेते उच्च 
अया है आपकी कृपा हमारे पर सनातनतें है ऐसे हु व्यवहार- 
विनय है । तथा कोऊकू' हस्त उठाय माथथै चढावना एता ही 
बिनय है, यह समस्त व्यवहारविनय है और हू दान सनन्‍्मान 
कुशल पूछना रोगी दुःखीका वेयावत्त्य करना सो भी विनयवान 
ही के होय है। दुःखित मनुष्य तियचनिकू' विश्वास देना, 
दुःखित होय आपका दुःख कहनेकू' आया होय ताका दुःख 
श्रवण करना अपना सामथ्य प्रमाण उपकार करना, नाहीं बन- 
नेका होय तो धीरता संतोषादिकका उपदेश देना ऐसे ब्यवहा- 
रविनय है। सो परमाथविनयका कारण है, यशकू' उपजाबे है 
धर्मकी प्रभावना करे है। मिथ्यादृष्टिका हु अपमान नाहीं 
करना मिष्टवचन बोलना यथायोग्य आदर सत्कार करना योही 
विनय है । महापापी द्रोही दुराचारीकृ' हू कुबचन नाहीं कहना 
एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियदिक तथा सपादिक दुष्ट जीव तिनकी 
विराधना नाहीं करना याकी रक्षा करि अवतना सोही इनका 
बिनय है अन्यधर्मीनिका मंदिरप्रतिमादिकते बैर करि निंदा नाहीं 
करना ऐसा परमार्थज्यवहार दोऊ प्रकारकृ' विनयको धारणकरि 
गृहस्थकू' प्रयतन करना योग्य है। देखो सकलसंगका परित्यागी 
बीतरागी मुनीश्वरहकू' कोऊ मिथ्यादृष्टि बन्दना करे है ताकू' 
आशीवाद देबें हैं चांडाल भील धीवरादिक अ्रधमजाति हू बंदना 
करे ताकू' पापक्षयोस्तु इत्यादिक आशीवांद दे हैं तातें बिनय- 
अंग धारण करो हो तो ब।ल अज्ञान घर रहितका तथा नीच 


( ३७४ ) ह है 
अधम जाति होय ताका हू विनय नाहीं करो तो हू तिरस्कार निदा 
कदाचित्‌ करना उचित नाहीं हे इस मनुष्यजन्मका सणरडन विनय 
ही है विनय बिना मनुष्यजन्मकी एक घड़ी भी दसारे मति जाबो 
ऐसे भगवान गशधरदेव कहें हैं ऐसा विनयगुणकी सद्टिमा जानि 
याका महान अर्थ उतारण करो । हे विनयसंपन्नताअंग हमारे हृदय 
में तृही निरन्तर वास करि, तेरे प्रसादर्ते अब मेरा आत्मा कदा- 
चित्‌ अष्टमदनकरि अभिमानकू' मति श्राप्त होहू ऐसे बिनयसंप- 
म्नता नाम अद्भकी दूजी भावना वर्णन करी॥ २॥ 

अब तीसरी शीलब्रतेष्वनतीचार भावना कहे हैं--शीलमश्ते- 
घ्यनतीचारका ऐसा अ्रथ वातिकमें क्या है अद्िंसादिक पंचश्रत 
अर इनत्रतनिका पालनके अर्थि क्रोधादिकषायका वजनादिरूप 
शीलबविषोे जो मनवचनकायकी निर्दोष प्रवृत्ति सो शीलब्रतेष्वन- 
तिचारभावना है | शीलनाम आत्माका स्व भावका है आत्मस्वभाव 
का नाश करनेवाला हिंसादिक पांच पाप हैं तिनमें कामसेबन 
नाम एकही पाप हिंसादिक समस्तपापनिकू पुष्ठ करे है अर क्रोघा- 
दिकषायनिकी तीब्रवा करे है ताते यहां जयमालामें त्रद्मचयेकी ही 
प्रधानताकरि वर्णन करिये है यो शील दु गेतिके दु:खका हरनेघाला 
है स्वगादिक शुभगतिका कारण है तपशत्रतसंयमका जीवन है 
शीलविना तप करना, ब्रतधरना, संयम पालना, सृतकका अड्भ 
समान देखने मात्र है कार्यकारी नाहीं तसे शीलरहितका तपद्॒त- 
संयम धर्मकी निंदा करावनेवाला है ऐसा जानि शील नाम धर्मका 
अद्भकू' पालना करहू अर चंचल मनरूप पक्षीकू' दमो, अतिचार- 
रहित शुद्धशीलकू' पुष्ट करो, धर्मरूपवनके विध्वंस करनेवाला 


( ३७६ ) 
सनरूप मदोस्मत्त हस्तीकू' रोको चलायमान हुआ मनरूप हस्ती 
महान अनथथ करे है हस्ती मदवान होय तदि ठाणमेंतें निकलि 
भागे है अर मनरूपहस्ती कामकरि उन्मत्त होय तब समभावरूपी 
ठाणतें निकलि भागे है तथा कुलकी मर्यादा सन्तोषादि छांडि 
निकसे है मदोन्‍्मत्तहस्ती तो सांकल तुडाय जाय है अर मनरूप- 
हस्ती सुबुद्धिरूप सांकल तोडि बिचरे है, हस्तीतो मार्गमें चलावने- 
बाला महावतक्‌ नाखें है अर कामीका सन सम्यग्धमके मार्ंमें 
प्रवतावनेवाला श्ञानकू' छांड़ है हस्ती तो अ कुशकू' नाहीं माने है 
अर मनरूपहस्ती गुरुनिके शिक्षाकारी वचनकू नाहीं माने है 
हस्ती तो महाफल अर छायाका देनेवाला वृत्षकू' उखाडि पटके है 
अर कामकरि व्याप्त मन है सो स्वगंमोक्षरूप फलका देनेबाला 
अर यशरूप सुगगंधकू' विस्तारता सकलविषयांकी आतापकू हरने- 
वाला ब्रह्मचय रूप वृक्षकू उखाडि डाले है हस्ती तो मल कदेमादिक 
दूर करनेवाला सरोबरमें स्नानकरि मस्तक ऊपरि धूल नाखता 
थूलिरजसू' क्रीड़ा करे हे अर कामकरि ब्याप्त मन सिद्धांतरूप 
सरोबरमें अवगाहनकरि अनेक अज्ञानरूप मेलकू' धोय करके हु 
पापरूप धूलितें क्रीड़ा करें है।हस्ती तो कणेनिकी चपलताकू 
धारण करे है अर कामसंयुक्तमन पांच इन्द्रियनिका विषयनियें 
चंचलता धारण करे है हस्ती तो हस्तिनीमें रति करे है कामसंयुक्त 
मन कुबुद्धिरूप हस्तिनीमें रचे है, हस्ती हू स्वछंद डोलें मन हू 
स्वछंद ढोले, हस्ती तो मदकरिके मत्त है कामीका मम रूपादिक 
अष्टमदकरि मत्त है हस्तीके नजीक तो कोऊ पथिक नाहीं आयबै 
दूर भागिजाय अर कामकरि उन्मत्तके नज़ीक कोऊ एक हू गण 


( ३७७ ) 

नाहीं रहे है यातें इस कामकरि उन्मत्त मनरूप हस्तीक वैराग्यरूप 
स्थम्भके बांधो, यो खल्यो हुवो महाअनथ्थे करेगा यो काम अनंग 
है याके अद्भ नाहीं है यो तो मनसिज है मनहीमें याक्रा जन्म है 
ज्ञानकू' मथन करनेवाला है याहीतें याकू' मनमथ कहिये है। 
संबरको अरि कहिये बैरी है यातें संवरारि कहिये है कामतें खोटा 
दर्प जो गबे सो उपजे है यारतें याक्‌' कंदपे कहिये हैं । याकरि 
अनेक मनुष्य तियच परस्पर विरोधकरि मरिजाय हैं यातें याक्‌ 
मार कहिये है याहीतें मनुष्यनिमें अन्य इंद्रियनिके भोग तो प्रगट 
हैं अर कामके अंगहू ढके हुए हैं कामके अज्ञका नामहू उत्तमपुरुष 
हैं ते नाहीं उच्चारण करे हैं । यो समान श्रन्य पाप नाहीं हे धमतें 
अष्ट करनेवाला काम है यो काम हरिहरत्रह्मादिकनिकू' भ्रष्टकरि 
आपके आधीन किये है, याहीतें समस्त जगतकू' जीतनेवाला एक 
काम है याका विजय करनेबाला मोहकू' सहज ही जीते है, याहीतें 
कामके परिद्ारके अधि मनुष्यनों तथा देवांगना तथा तियचननी 
इनका संसग संगति कामविकारके उपजावनेवाली दूरहीते परिहार 
करो | 

स्‍त्रीनिमें ममवचनकायकरि रागका त्याग करो आप कुशीलके 


मागमें नाहीं चलना अन्यकू' कुशीलके मागेका उपदेश मति करो 
अन्य कोऊ कुशीलके मागेमें प्रवतेन करे तिनकी अनुमोदना भब्य 
जीव नाहीं करे दे बालिका स्त्रीकू' देखि पुत्रीवत्‌ निर्विकार बुद्धि 
करो अर यौवनरूप करींद्रकपरि चढी, लावण्य जो सोंद्यरूप 
जलमें जाका सब अ'ग डूबि रद्या ऐसी रूपवती स्त्रीमें बहिणवत 
निर्विकार बुद्धि करहू श्र वाकू' सनमान दान मति करो | वचन- 
करि आल्लाप मति करो शीलवान हैं. तिनकी दृष्टि स्त्रीनिमें भ्राप्ति 


( ३७८ ) 
होते ही मुद्रित हो जाय है जो स्त्रीनिमें वचनालाप करेगा स्टत्रीके 
अ'रानिका अवलोकन करेगा वाके शीलका भंग अवश्य होयगा | 
तातें जो गृहस्थ हे ताके तो एक अपनी स्त्रीविना अन्य स्त्रीनिकी 
संगति तथा अवलोकन वचनालापकरि परिहार अर अन्य स्त्रीनि 
की कथाका स्वप्नहूमें विचार नाहीं रहे है अर एकांतमें माता- 
बहनपुत्रीकी सज्भति हू नाहीं करे है, मुनीश्बर तो समस्त स्त्री- 
माज़का सम्बंध नाहों करे हैं स्त्रीनिमें उपदेश नाहों करे हैं जातें 
सत्रीका नाम ही प्रगट दो षनिकू' कह्दे है । स्त्री समान इस जीवक' 
नष्ट करनेवाला अन्य कोऊ अरि कहिये बेरी नाहीं तातें उत्तम 
ुरुप याक नारी कहे हैं दोषनिक्‌ प्रत्यक्ष देखते-देखते आच्छादन 
करे तातें याका नाम स्त्री है, याका देखनेकरि पुरुषकको पतन हो 
जाय तातें याका नाम पत्नी है, कुमरण करनेका कारण है तातें 
याका नाम कुमारी है, याकी सक्भतिकरि पौरुषबुद्धिबलादिक 
नष्ट होजाय यातें याका नाम अबला है। संसारके बन्धका 
कारण है यातें याका नाम वधू है कुटिलता मायाचारका स्वभाव 
धारें है यातें याका नाम वामा है, याका नेत्रनिमें कुटिलता बसे 
है यातें याका नाम वामलोचना है, शीलबंतक' इंद्र नमस्कार 
करें हैं शीलवानपुरुष रत्नन्रयरूप धन लेय कामादिक लुटेरानिका 
भयरहित निर्भय निर्वाणपुरीप्रति गमन करे हैं. शीलकरि भूषित 
रूपरहित होय तथा सलीन होय रोगादिककरि व्याप्त होजाय 
तो हू अपना संसगेकरि समस्त सभानिवासीनिक' मोहित करे 
है सुखित कर है। अर शीलरहित व्यभिचारी रूपकरि कामदेव 
समान है तो ह लोकनिमें थुथकार करिये है जातें याका नाम 


( ३७६ ) 

ही कुशील है शील नाम स्वभावका है कामी मनुष्यका शील जो 
आत्माका स्वभाव सो खोटा द्वो जाय है यातें याकू' कुशील कहिये 
है। बहुरि कामी मनृष्य धर्मतें आत्माका स्वभावतें व्यवहारकी 
शुद्धतातें चलिजाय है यातें याक' व्यभिचारी कहिये हैं या समान 
जगमें अन्य ककम नाहीं तातें कामक' कुकम कहिये है। याते 
मनुष्य पशुकेसमान होजाय यातें याकू' पशुकर्मे कहिये है । ज्रह्म 
जो आत्मा ताका ज्ञानदशेनादिस्वभाव ताका घात यातें होय है 
तातें याक' अन्नह्म कहिये है । जातें कुशीलाकी संगतितें कुशीलो 
होय जाय है जो शीलकी रक्षा करी सो ही क्षांति तप ब्रत संयम 
समस्त पाल्या | बहुरि जो अपना स्वभावतें नाहीं चलायमान 
होना ताक मुनीश्वर शील कहे हैं, शीलनामका गुण समस्तगुण- 
निममें बड़ा है शीलकरिसहित पुरुषका वो थोरा हू ब्रत तप प्रचुर 
फलक फले है अर शीलविना बहुत हु तप ब्रत है. सो निष्फल 
है । इस प्रकार जानि अपने आत्मामें शीलकी शुद्धताके अर्थि 
शीलहीक' नित्य पज हूँ यो शीलब्रत मनष्यजन्महीमें है अन्यगति 
में नाहीं है तातें जन्म सफल किया चाहो हो तो शीलकी ही उज्ब- 
लता करो ऐसे शीलब्रतेष्वनतीचार नाम तीसरी भावना बणन 

करी ॥३॥ 
अब अभीक्ष्णशानोपयोग नाम चौथी भावनाका वर्णन करे 
हैं। भो आत्मन्‌ यो मनुष्यजन्म पाय निरस्तर ज्ञानाभ्यास ही करो 
ज्ञानका अभ्यासपिना एकक्षण हू ज्यतीत मति करो ज्ञानके अभ्या- 
सबिना मनुष्य पशुसमान है यातें । योग्यकालमें जिनआगसको 
पाठ करो अर समभाव द्वोय तदि ध्यान करो अर शास्त्रनिके अर्थे 


( ३८० ) 
का चिंतवन करो अर बहुत ज्ञानी गुरुजन तिनमें नमश्नता बन्दना 
विनयादिक करो अर धर्म श्रवण करनेके इच्छुक तिनक्‌' धर्मका 
उपदेश करो याहीक' अभीष्णज्ञानो पयोग कहें हैं इस । अभी कण- 
ज्ञानोपयोगनाम गणका अष्टद्रब्यनिर्ते पूजन करके याका अ्रधे 
उतार करो और पुष्पनिकी अंजुलि अग्रभागविषे क्षेपणु करो इहां 
ज्ञानोपयोग है सो चैत्तन्यकी परिणति है याहीतें क्षणक्षणमें निर- 
न्तर चैतन्यकी भावना करना। मेरे अनादिकालतें काम क्रोध 
अभिमान लोभादिक संग लगि रहै हैं इनका संस्कार अनादिदतें मेरे 
चैंतन्यरूपमें घुलि रहे हैं अब ऐसी भावना होहु जो भगवानके पर- 
मागमका सेवनका प्रभावतें मेरा आत्मा रागद्व षादिकतें भिन्न 
अपना ज्ञायकस्वभावरूपहीमें ठहरि जाय अर रागादिकनिके वशी- 
भूत नाहीं होय सो ही मेरी आत्माका हित है अथवा नवीनशि- 
ध्यनिके आगे श्रुतका अथे का ऐसा प्रकाश करना जो संशयादिक 
रहित शिष्यनिका हृदयमें यथावत्‌ स्वपर पदार्थका स्वरूप प्रगट 
हो जाय पाप पुण्यका स्वरूप, लोकअलोकका स्वरूप, मुनिश्रावक 
का धमको स्वरूप सत्याथ निर्णय हो जाय तैसें ल्लानामभ्यास करना 
तथा अपने चित्तमें संसारभोगदेहतें विरक्तता चिंतवन करना । 


संसारदेह भोगनिका यथाथ स्वरूपका चिंतवन करनेतें रागद्ठेष- 
मोह जझ्ञानक' विपरीत नाहीं कर सके हैं 

समस्त द्रब्यनियें एक मिल्‍या हुआ हु आत्माका भिन्न 
अनभव होय सो ही ज्ञानोपोग है, ज्लानाभ्यास करके 
विषयनिकी वांछा नष्ट होय है कषायनिका अभाव होय है 
माया मिथ्यात्व निदान तीनशल्य ज्ञानके अभ्यास करि नष्ट 


होय हैं। ज्ञानके अभ्यास हीतें मन स्थिर होय है, ज्ञानके 


( हैपश ) 

श्रभ्यास करके ही अनेक प्रकारके विकल्प नष्ट होय हैं, ज्ञानाभ्यास 
करके धमम ध्यानमें शुक्लज्ञानमें अचल होय तिष्ठे है ज्ञानाभ्यासतें 
ही ब्रतसंयममें चन्लायमान नाहीं होय है, ज्ञानाभ्यास करके ही 
जिनेंद्रका शासन आज्ञा (प्रवर्ते) है श्रशुभकरमका नाश हू ज्ञाना- 
भ्यास करके ही होय, प्रभावना हू जिन घमंका ज्ञानके अभ्यास 
करके ही होय ज्ञानका अभ्यासतें लोकनिका हृदयमेंत पूवंसंचय 
किया ऐसा पापरूप ऋण नष्ट हो जाय है, अज्ञानी घोर तपकरि 
कोटि पूर्वमें जिस कमंकू' खिपावे तिस कमकू' ज्ञानी अन्त्मे हतेमें 
खिपावे है जिन धमंका स्थंभ ज्ञानका अभ्यास ही है। ज्ञान हीके 
प्रभावतें समस्त विषयनिकी वांछारहित होय संतोष घारण करिये 
है, ज्ञानहीतें उत्तमक्षमादि गुण प्रगट होय हैं, ज्ञानाभ्यासतें ही 
भद्य अभक्ष्य योग्य अयोग्य त्यागने योग्य ग्रहण करने योग्यका 
विचार होय है ज्ञान विना परमार्थ अर व्यवहार दोऊ नष्ट हो 
जाय हैं ज्ञानरहित राजपुत्रहू का निरादर होय है । 

ज्ञान समान को ऊ धन नाहीं है, ज्ञानका दान समान कोऊ 
दान नाहीं है, दुःखित जीवकू' सुखितकू' सर्दा ज्ञान ही शरण है 
ज्ञान ही स्वदेशमें अन्य देशमें आदर करावनेवाला परम घन है 
ज्ञान धन है सो किसी करि चोरया जाय नाहीं, किसीकू” दिये 
घटे नाहीं, ज्ञान ही सम्यग्दशन उपजावै है ज्लानहीतें मोक्त 
होय है, सम्यग्ञान आत्माका अविनाशी स्वाधीन धन है। 
ल्लानबिना संसारसमसुद्रमें डूबतेकू' हस्तावलंबन देय कौन 
रक्षा करे, विद्यासमान आभूषण नाहीं, विद्या विना आमूषण- 
मात्रतें ही सत्युरुषनिके आदरने योग्य होय नाहीं है. निधेनके 
परमनिधान प्राप्त करानेबाज्ञा एक सम्यग्झान ही है। यातें हे 


( हैप२ ) 

भश्यजीयो | भगवान करुणानिधान बीतराग गुरु तुमकू' या शिक्षा 
करे हैं अपनी आत्माकू' सम्यग्ज्ञानके अभ्यासहीमें लगावो अर 
सिथ्यादृष्टिनिकरि प्ररूष्या मिथ्याज्ञानका दूरहोतें परिहार करो 
सम्यकमिथ्याकी परीक्षा करि प्द्दृण करो अपना संतानकू' पढावों 
अन्यजननिकू' विद्याका अभ्यास करावो जे धनवान होय अपने 
धनकू' सफल करया चाहो हो तो पढने पढानेवालेकू' आजीवबिका- 
दिक देयकरि थिरता करावो पुस्तक लिखाय देवो विद्या पढनेवाले 
कू' देवो पुस्तकनिकू' शुद्ध करो कराबो पठन पाठनके अ्र्थि स्थान 
देवो निरंतर पठन श्रतणमें ही मनुष्य जन्मका काल व्यतीत करो 
यो अवसर ब्यतीत होतो चल्या जाय है, जेते आयु काय इंद्वियां 
बुद्धि बन रही हैं तेते मनुष्य जन्मकी एक घडो हू सम्यग्ज्ञानविना 
मति खोबो क्षानरूपधन परलोकमें हु लार जायगा इस अभीहण- 
क्ञानोपयोगकी महिमा कोटि जिद्दानिकरि हू वर्णन नाहीं करी 
जाय है । याहीते श्ञानोपयोगकी परमशरणके अरथि गृहस्थ घनस- 
हित होय सो भावना भाय अर अ्घे उतारण करे अर ग्ृहके 
त्यागी होंय ते निरन्तर भावना भावों ऐसें अभीदरण ज्ञानोपयोग 
नामा चोथी भावना वर्णन करी ॥ ४ ॥ 

अब पंचमी संवेग भावनाका वर्णन करे हैं--जो संसार देह 
भोगनितें बिरक्तपना सो संबेग है तथा घममें अर धमंका फलमें 
अनुराग सो संबेग है श्रथवा संसार देह भोगनितें विरक्त होय 
करि धममें अनुराग करना सो संबेग है । इहां सुसारमें जिस पुत्र 
स्‌ राग करिये है सो पुत्र जन्म लेते ही तो स्त्रीका यौवन सौंद- 
योदिक विगाड़े दे अर जन्म हुए पाछें बडी अआकुलता करि बड़ा 


( ३८३ ) 

कष्ट करि धनका खरचकरि पुत्रकू' वधाइये है अर रोगादिकनिका 
बडा जाबता अर क्षणक्षणमें बडी सावधानीतें मदामोही महारागी 
ग्लानिरहित होय बडा कष्ट सहिकरि बडा करिये है बडा होय 
तदि आछा भोजन शअआछा वस्त्र आछा आमभरण शआछा स्थानकू' 
हठान्‌ ग्रहण करे है अर जो मर होय व्यसनी होय तीत्रकषायी 
होय तो रात्रिदिन क्लेश होनेका परिमाण नाहीं कहनेमें आगे है 
पुत्रके मोहतें परिप्रहमें बडी मछा बधे है, अर समर्थ होजाय अर 
अपनी आज्ञामें मंद होय तो महा आतंरूप हुआ मरणपयत क्लेश 
नाहीं छांडे है, अर जो पिताकू' अपना कार्य करनेवाला सममे 
जेते प्रीति करे है असम होजाय तासू' राग नाहीं करे, धनर- 
हितका निरादर करे है यातें पुत्रका स्वरूपकू' समभि राग त्यागि 
परमथमंसू' राग करो । पुत्रकें अथि अन्यायतें घनादिपरिप्रहके 
प्रहएणका परित्याग करो | बहुरि स्त्री हू मोहनाम ठिगकी महापाशी 
है ममता उपजानेवाली है ठृष्णाकू' बधावनेवाली है स्त्रीमें तीतराग 
है सो धममें अब्ृत्तिका नाश करे है लोभकू' अत्यन्त बधावै है 
परिप्रहमें मछ। वधावे दे ध्यान स्वाध्यायमें विध्न करे है विषयनिमें 
अंध करनेवाली है क्रोधादि च्यारों कषायनिकी तीज्ता करनेवा ली 
हे संयमका घात करनेवाली है कलहको मूल है दुष्ध्यानको स्थान 
है सरण विगाडनेवाली है इत्यादिक दोषनिका मलकारण जानि 
स्त्रीके संगमें रागभाव छांडि बीतराग घसेसू' अपना संबन्ध करो । 
बहुरि कलिकालके मित्र हु विषयनिमें उलमावनदारे हैं समस्त 
ब्यसननिमें सहकारी हैं, घनवान देखें हैं तिनतें अनेकप्रकार 
मित्रता करे हैं नि्धेनतें को संभाषण हू नाहीं करे हे तातें भो 


( रेप ) 

ज्ञानी जन हो जो संसार-पतनको भय है तो अन्य समस्ततें 
मित्रता छांडि परमधमेमें अनुराग करो अर संसार निरंतर जन्म- 
मरण रूप है| जन्मदिनतें ही मरणके सन्मुख निरंतर प्रयाण करे 
है अनंतानंतकाल जन्म मरण करते भया तातें पंच परिवतेनरूप 

संसारतें विरागता भावों । 
श्र ये पंचइन्द्रियनिके विषय हैं ते आत्माका स्वरूपकू' भुला- 
यने वाले हैं, तृष्णाके बधावनेवाले हैं, अठृप्तताके करनेवाले हैं 
विषयनिकीसी श्ाताप त्रैलोक्यमें अ्रन्य नाहीं है विषय हैं ते नर- 
कादिकुगतिके कारण हैं धर्म पराहमुख करे हैं कषायनिकू' वधा- 
वने वाले हैं, अपना कल्याण चाहें तिनकू' दूरहीतें त्यागनेयोग्य 
है ज्ञानकू' विपरीत करने वाले हैं, विषके समान मारनेवाले हैं 
अर अग्नि समान दाहके उपजानेवाले हैं तातें विषयनितें राग 
छाडना ही परमकल्याण है अर शरीर है सो रोगनिका स्थान है 
महामलीन दुर्गंध सप्रधातुमय है, मलम्‌त्रादिककरि भरथा है 
बातपित्तकफमय है, पत्रनके आधारतें हलन चलनादिक करे है 
सासता छुधाठ्षाकी वेदना उपजावबे है समस्त अशुचिताका पु जहै 
दिन दिन जीण होता चल्याजाय है, कोटिनिडपाय करके हू रक्ता 
किया हुआ मरणकू प्राप्त होय है ऐसा देहतें विरागता ही श्रेष्ठ है 
ऐसे पुत्र मित्र कल्तत्र संसार भोग शरीरका दुःख करनेवाला 
स्वरूप जानि विराग भावकू प्राप्त होना सो संबेग है। संबेग 
भावनाकू' निरन्तर चिंतबन करनाही श्रेष्ठ है यातें मेरे हृदयमें 
निरन्तर संवेग भावना तिष्ठो ऐसा चितवन करते संसारदेदहमभो- 
गनितें विरक्तता होय तदि परमधममें अनुराग होय है । घमे- 
शब्दका अथे ऐसा जानना जो वस्तु॒का स्वभाव है सो धर्म है 


( ३८५ ) 

तथा उत्तमक्षमादि दशलक्षणरूप घमे है तथा रलत्रयरूप धर्म 
है तथा जीवनिका द्यारूप धर्म है | ऐसे पर्यायबुद्धि शिष्यनिके 
सममावनेफे अधि धरमशब्दकू च्यारप्रकारकरि बणेन किया है 
तो हू वस्तु जो आत्मा ताका स्वभाव ही दशलक्षण है क्ष॒मादि 
दशपश्रकार आत्मा का दी स्वभाव है अर सम्यग्द्शनश्ञान चरित्र 
हू आत्मातें भिन्न नाहीं हैं अर दया है सो हू आत्माहीका स्व॒भाव 
है सो ऐसा जिनेन्द्रकरि कह्मा आत्माका स्वभावरूप दशलक्षण- 
धमममें जो अनुराग सो संवेग धर्म है अर कपटरहित रत्नश्रयधमेमें 
अनुराग करना सो संबेग धर्म हे. तथा मुनीश्वरनिका अर भ्राव- 
कका धर्ममें अनुराग सो संबेग है तथा जीवनिकी रक्षाकरनेरूप 
जीवनिकी दयामें परिणाम होना सो भगवान संवेग कट्मा दे 
झथवा वस्तु जो आत्मा ताका स्वभाव केवल ज्ञान केचलदशन है 
तिस स्वभावमें लीन होना स्रो प्रशंसा करने योग्य संबेग है जाते 
धर्मम्रें अनुराग परिणाम सो संबंग है, तथा धमंका फलकू' 
अत्यन्तमिष्ट जानना सो स॑वेग है । ये तीथऋरपना चक्रवर्ती होना 
नारायण प्रतिनारायण बलभद्रादिक उपजना सो धम ही का फल 
हे तथा बाधा रहित केव ली द्वोना तथा स्वगोदिकनिमें महानऋद्धिका 
घारकदेव होना तथा इंद्र होना वथा अनुत्तरादिक विमानमें अद्द- 
मभिंद्र होना सो समस्त पूर्व जन्ममें अराधनक्विया ध्मंका ही फल है। 

बहुरि और हू जो भोगभूमि आदिकरममें डपजना रजसंपदा 
पावना अखंड ऐश्वये पवना, अनेक देशनिममें आश्ञामबर्तन भ्रचु- 
रघनसंपदा पावना, रूपकी अधिकता पावनी, बलकी अधिकता 
चतुरता, मद्दान्‌ पंडितपना, से लोकमें मान्यता, निर्मेलयशकी 


हज धो * इ८६, ) 

विख्यातता बुद्धिकी उज्वज़ता,आज्ञाकारी धर्मात्मा क॒ ईुम्बंका संयोग 
होभा,सत्पुरुषनिकी .संगत़ति मिलना, रोगरहित होना, दीधेआयु 
इन्द्रियनकी। उज्जलता, +यायमार्गमें. भ्रव्तेना, वर्चनकी मिश्टता 
इत्यादिक. उत्तमसामग्रीका पावना है सो हू कोरऊं धम्ममें प्रीति 
करी है तथा घमांत्सानिका सेवन किया है! धमकी तथा धमोत्मनिकी 
भ्रशेंसा की है | वाका फल है, कल्पवृत्ष चितामरिण समस्त धमो- 
+ शमाके दे खड़े जानह | धर्मके फलकी महिमा को ऊ कोटिं जिह्ढा- 
निकेरि कहनेकू' समर्थ नाहीं होइये है । ऐसे धर्मके फलकू' त्रेलो 
क्यमें उन्कृष्ट जाने है ताके संवेगभावना होय है। बहुरि घर्मेंस- 
हित सर्मीनिकू' देखि आनन्द डपजना तथा धमकी कथनीमें 
आनन्दमय होना और भोगनितें विरक्त होना सों संबेग नामा 
प॑चमरंग है, याकू, आत्माका हित समभि याकी निरंतर भावना 
भावो अर भावनाके आनन्दकरि सहित होय याकी प्राप्तिके अर्थि 
याका महाश्रघे उतारण करो। ऐसें संबेगनामा पंचम भावना 

बर्णन करी ॥ ४ ॥ हे 
अब शक्तिअ्रमाणत्याग भावना बणेन करिये है। त्यागनाम- 
भावना प्रशंसायोग्य मनुष्यजन्मका मण्डन है। अपने हृदयमें 
त्यागभाव रचनेके अथि अनेक उत्सवरूप वादित्रनिकू' बजाय 
याका महान अघ उतारण करो। बाझ आमभ्यन्तर दोय प्रकारका 
परिप्रहत ममता छांडिनेकरि त्यागधर्म होय है। अंतरंगपरिग्रह 
* आददभ्रकार है ऐसे जानना । जाण्याविना प्रहण त्याग बुथा है । 
मिथ्यात्व, अर स्त्रीवेद, पुरुषबेद, नपुःसकवेदरूप परिणाम सो 
बेदपरिग्रह हे । दवास्य, रति, अरति, शोक, भय, ग॒ज॒प्सा, राग, 


( इृं८७ ) 

टैप, क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसे चौदहप्रकार अंतरंग परिप्रष्ट 
जनाया । तहाँ जो शरीरादिक परद्रब्यनिममें आत्मबुद्धि करना सो 
मिथ्यात्व नाम परिप्रह हे। यद्यपि जो वस्तु है सो अपना द्रव्य 
अपना गुण अपना पर्याय है सो ही अपना स्वरूप है। जैसे 
सुवर्ए नाम द्रव्य है सुवर्णके पीतादिक गुण हैं कुर्डलादि पर्याय 
हैं सो समस्त सुबण ही है यातें सुबणे अन्यवस्तुका नाहीं श्रन्य 
चस्तु सुवर्खका नाहीं सुवर्ण है सो सबरणे हीका है अन्य बस्तुका 
कोऊ हुआ नाहीं, होहे नाहीं, होयगा नाहीं, अपनास्वरूप है सो 
ही आपका है ऐसे आत्मा है सो आत्माहोका है, आत्माका अन्य 
कोऊ हो द्रव्य नाहीं है । अब जो देहकू'. आपा माने है जो मैं 
गोरा, में सावला, में राजा, में रहु, में स्वामी, में सेवक, में 
क्षत्रिय, मैं वैश्य, में शूद्र, में बृद्, में बाल, में बलव/न, में निबेल, 
मैं मनुष्य, में तियब इस्यादिक कर्मकृत विनाशीक परद्रव्यकृत 
पर्यायमें आत्मबुद्धि करना सो ही मिथ्यात्वनाम परिगरह है 4 मिथ्या- 
दशेनतें ही मेझ यृह,मेरा पुत्र,मेरा राज में ऊंच में नीच इत्यादिक 
सानि समस्त परपदाथनिमें आत्मबुद्धि करे है पुद्गलका नाशकू' 
अपना नाश माने है याके बन्धनेतें अपना बंधना घटनेते घटना 
सानि पयायमें आत्मबुद्धिकरे अनादिकालतें आप! भूलि रहा है 
यातें समस्त परिम्रहमें आत्मबुद्धिका मूल मिथ्यात्वनासपरिप्रद है 
जाके मिथ्याज्ञान नाहीं सो परद्रव्यनिमें “हमारा” ऐसें कद्दता हुआ 
हू परद्रव्यनिर्में कदाचित्‌ आपा नाहीं माने है। 

...बहुरि वेदके ददयतें स्त्री पुरुषनिर्मे जो काम्सेव नके परिणाम 
होय हैं तिस काममें तन्‍्मय होय कासके भावकू' आत्मभाव 


( ईैपप ) 
मानना सो वेद्परिप्रह है। काम तो वीयांदिकका भ्रेरया देहका 
विकार है इसकू' अपना स्वरूप जाने सो वेदपरिग्रह है । बहुरि 
धन ऐश्बर्य पुत्र स्त्री आभरणादि परद्रव्यादिकर्में आसक्तता सो 
रागपरिप्रह है अन्यका विभव परिवार ऐश्वये पाण्डित्यादिक 
देखि बेरभाव करना सो इेषपरिप्रह है हास्यमें आसक्त होना सो 
हास्यपरिपह है अपना मरण होनेतें मित्रनिका परिमहादिकनिकरि 
बियोगहोनेतें निरन्तर भयवान रहना सो भयपरिअ्ह है। पंचईं- 
द्रियनिकरि बांछित भोग-डप्॒रभोगके भोगनिमें लीन हो जाना सो 
रति परिम्रह है । अनिष्टवस्तुका संयोगमें परिशामनिका संक्लेश- 
रूप होना सो अरतिपरिप्रह है अपना इष्ट स्त्रीपुत्रमित्रधनजीविका- 
दिकका वियोग होते तिनका संयोगकी वांछा करके संक्लेशरूप 
होना सो शोक परिभ्ह है। बहुरि धरृणावान पुदूगलनिके देख- 
नेतें श्रवणतें चितवनतें स्पशेनते परिणाममें ग्लानि उपजना सो 
जुगुप्सा नाम परिभ्रह है | अथवा अन्यका उदय देखि परिणामर्मे 
क्लेशित होना सुदावे नाहीं सो जुगुप्सा परिभ्रद है । बहुरि परिं- 
खासमें रोषकरि तप्त होना सो क्रोध परिप्रह हे बहुरि उच्च कूल 
जाति धन ऐश्वय रूप बल ज्लान बुद्धि इनकरि आपकू' अधिक 
जानि मदकरना तथा परकू' घाटि जानि निरादरकरना,कठोरपरि- 
णाम रखना सो मानपरिग्रह है अनेक कपटछलादिककरि 
वक्रपरिणाम रखना सो माया परिग्रह है। परद्रव्यनिके ग्रह- 
ण्मे तृष्णा सो लोभ परिभ्रह है। ऐसे सांसारिक श्रमणके 
कारण आत्माके ज्ञानादिक गुणनिके घातक चोदह 
प्रकार अन्तरंगपरिमरह हैं अर इनहीतें मछांके कारण 


( ३3८६ ) 

धनधान्वक्षेत्रसुवर्णादिक स्त्रीपुत्नादि चेतन अचेतन बाह्य परि- 
ग्रह हैं ऐसे अन्तरंग बहिरंग दोय प्रकारके परिप्र हके त्यागनेतें 
त्याग धर्म होय है । यद्यपि वाह्मपरिग्रहरहित तो दरिद्री मनुष्य 
स्वभाव हीतें होय है परन्तु अभ्यंतर परिग्रहका त्याग बहुत दुलेभ 
है। यातें दोयप्रकार परिग्रहका एक देशत्याग तो श्रावकके होय है 
अर सकलत्याग मुनीश्वरनिके होय है बहुरि कषायनिका त्यागतें 
त्यागधर्म होय है। बहुरि इन्द्रियनिक' विषयनित रोकनेकरि 
त्याग हं।य है। बहुरि रसनिका त्यागकरि त्यागधर्म होय है जाएें 
रसना इन्द्रियकी लोलुपता जीतनेतें समस्त पापनिका त्याग 
सहज होय है । बहुरि जिनेन्द्रका परमागमका श्रध्ययन करना 
अन्यकू' अध्ययन करावना शास्त्रनिकू' लिखाय देना शोधना शुधा- 
चना सो परम उपकार करनेवाला त्यागधम होय है । बहुरि मनके 
दुष्ट वकल्पनिका अभाव करना, दुष्टविकल्पनिके कारण छांडि 
चारि अनुयोगकी चरचामें चित्त लगावना सो त्यागधमम है। 
बहुरि मोहका नाश करनेवाला धमंका उपदेश श्रावकनिकू' 
देना सो महापुण्यका उपजावनेवाला त्यागधर्म है, बीतरागघरंका 
उपदेशर्ते अनेकप्राशणीनिका परिणाम पापतें भयभीत होय॑ हे 
ध्मके प्रभावकू' अनेक प्राणों श्राप्त दोय हैं । बहुरि उत्तम मध्यम 
जघन्य ऐसें तोन प्रकारके पात्रनिकू' भक्तिकरि युक्त होय 
आहारदान देना, प्रासुकु औषधि देना, ज्ञानके उपकरण सिद्धान्त 
के पढनेयोग्य पुस्तकका दान देना, मुनिके योग्य तथा आवकके 
योग्य वस्तिका दान देना, गुणनिके धारकनिकू' तपकी वृद्धि 
करनेवाला, स्वाध्यायमें ढीन करनेदाला, ध्यानकी वृद्धिका 


( ३६० ) 
कारण आहा।रादिक चारि प्रकारका दान परमभत्तितें विकसित- 
, चित्त हुआ अपना जन्मक्‌' कृतार्थ मानता गृहाचारक्‌” खफल 
मानता बड़ा आदरतें पात्रदान करो। पात्रदान होना महामाग्यतैं 
, मिनका भला होना है तिनके होय है पात्रका लाम होना ही 
दुलंभ है अर भक्तिसहित पात्रदान होय जाय ताकी महिमा कहने 
क्‌' कौन समथ है बहुरि छुधाह॒षाकरि जो पीडित होय तथा रोगी 
. होय दरिद्री होय बृद्ध होय दीन होय तिनक' अनुकंपाकरि दान 
देना सो समस्त त्यागधर्म है त्यागहीतें मनुष्यजन्म सफल है, 
त्यागद्दीतें घनधान्यादिक पावना सफल है, त्यागविना गृहस्थका 
गृह है सो श्मशान समान है, अर ग्रहस्थीका स्वामी पुरुष मृतक 
समान हे अर स्त्रीपुत्नादिक ग्ृद्धपक्षी समान हैं सो याका धनरूप 
मांस चूटि-चूंटि खाय हैं ऐसे त्यागभावना वणणन करी | ६ ।। 
अब शक्तिप्रमाणतप भावना अंगीकार करना। क्योंकि यो 
शरीर द:खको कारण है । अनेक द्‌:ख यो शरीर उपजाबे है अर 
थो शरीर अनित्य है, अस्थिर हे अशुचि है, कृतघ्नवत्‌ है, कोट्यां 
[ छयकार करता हू जेसें कृतध्न अपना नाहीं होय है तेसें देहके 
नानाउपकार सेवा करता हू अपना नाहीं होय है यातें यथेष्टविधि 
करि याकू/ पुष्ट करना योग्य नाहीं, रंश करने योग्य है, ठो हू यो 
' शुण रंत्ननिके संचयको कारण है। शरीर बिना रत्नत्रयधम नाहीं 
होय है, सेबककी ज्यों योग्य भोजन देय यथाशक्ति जिलेन्द्रका 
मार्गतें विरोधरहित कायक्लेशादि तब करना योग्य है। तप विना 
इन्द्रियलिकी विषयनिमें लोलुपता घटे नाहीं ठतपविना त्रेलोक्यका 
जीतनेवाज्ञा कामक' नष्टकरनेक' सम्रथेता होय नाद्दी, तपबिना 


( ३६१ ) 

अआस्माकू' अचेत करनेवाली निद्रा जीती जाय नाहीं अर तपबिना 
शरीरका सुखिया स्वभाव मिट नाहीं, जो तपके प्रभावतें शरीरकू' 
'साधि.राख्या दोय तो क्ुधा तृषा शीत उष्णादिक परीषह आये 

- कायरता उपजे त़्ाहीं संयमघमंत चलांयमान होय नाहीं'तप है स्तो 

- कमेकी निजराका कारण है। तातें तप ही करना श्र ष्ठ हे । अपनी 
' शक्तिकू' नाहीं छिपायकरिक जैसे जिनेन्द्रकें मांगेतें विरोधरहित 
' होय तेसें तप करो तपनाम सुभटका सहाय बिना ये श्रपमा-श्रद्धान 
- ज्ञानआचरगणरूप घनकू' काम क्रोध प्रमादादिक लुटेरे एकक्षशमें 
लूटि लेवेंग्रे तदि रत्नत्रयसंपदाकरि रहित चतुंगतिरूपसंस्सरसें 
- दीघेकाल , श्रमण करोगे याहीतें जेस वांत पिश कफ ये त्रिंदोष 
विपरीत हो प्र॒ गेगादिक नाहीं उपजाव तेसे तप करना डचितः है । 
समस्त्रतें, प्रधानतप तो दिगम्बरपणा है कसा है दिगम्बरपणा जो 
घरकी ममतारूपपासीकू' छेदिं देहका समस्त ःसुखियापणा छांडि 
अपनाशरीरत शीत उष्ण तावडो वर्षा पवन 'डांस मच्छर-मत्ति 
कादिकनिकी बाधाके जीतनेकू' सम्मुख होय कोपीनादिक समस्त 

- बस्त्रादिककों व्यागकरि दशदिशारूपही जामें'बरत्र हैं ऐसा:दिगम्ब- 
रपणा घारण करना सो अतिशंयरूप तप जानना लांका्खरूपकू 

- देखते श्रवण करते बडे बड़े शूरवीर कंपायमांन हो आय, हैं तातें 
भो शक्तिकू' प्रगटकरनेवाले हो जो संसारके बंधनसेः छूट्यां चाहो 
हो तो जिनेश्वगुसंबंधी दीक्षा धारणं करो जातें -अड्जका खुखिया- 
पणा नष्ट होय अपसगेपरीषद सहनेमें कायरतका अभाव होय सो 

.. तप है। जातें स्वगलोककी रंभा अर तिलोत्तमा-हू अपने।हावभा- 
। जब्लासविश्रमादिककरि सनकूं कामक्य विकारसहित वाहीं कर 
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( रेध्र ) 
सके ऐसा कामकू' नष्ट करे सो बप है । जो दोय प्रकारके परिम्रह्‌ 
में इच्छाका अभाव हो जाय सो तप है जो इन्द्रियनिके विषय निमें 
प्रवतेनेका अभाव होजाय सो तप है, तप तो वही है जो निर्वेन- 
बन अर पव तेनिका भयंकर गुफा जहां भूतराक्षसादिकनिके अनेक 
विकार गब्रवर्दे अर सिंहब्यधादिकनिके अयद्भुर प्रचार होय रहे. 
अर कोट्यां वृक्तनिकरि अन्धकार होय रहा अर जहां सप॑ अज़- 
गर रीछ चीता इत्यादिक भयद्लुर दुष्टतियंचनिका संचार होय रहा 
ऐसे महा विषमस्थाननिमें मयरहित हुआ ध्यानस्वाध्यायमें निरा- 
कुल हुवा तिष्ठे सो तप है । जो आहारका लाभ अलाभमें समभा- 
बके धारक मोठा खाटा कड़वा कषायला ठंडा ताता सरस नीरस 
भोजन जलादिकमें लालसारहित संतोषरूष अम्ृतका पान करते 
आनन्दमें तिष्ठ सो तप है। ज्ञो दुष्टदेव, दुष्टमनुष्य, दुष्टतियच- 
मिकरि किये घोर उपसगोनिकू आबते कायरता छांडि कंपायमान 
नाहीं होना सो तप है जाते चिरकालका संचय किया कर्म निजेरे 
स्रोतप है बहुरि जो कुबचन कहनेवाले निद्यदोष लगावनेबाले 
ताडन मारन अम्निमें ज्वालनादि उपद्रव करनेवालेमें द्वेषबुद्धिकरि 
कलुषपरिणाम नाहीं करना, भर स्तृतिपूजनादि करनेवालेमें राग 
मावका नाहीं उपजना सो तप है। बहुरि पंमहाबतनिका अर 
पंच्समितिका पालन अर पंचइन्द्रियनिका निरोध करना अर छह 
आवश्यक समयका समय करना, अपने मस्तकके डाढीमछुके 
केशनिकू अपने हस्ततें उपदासका दिनमें उपाडना, दोय महीना 
पूणे भए उत्कृष्ट लॉच है मध्यम तीनमद्दीने गये लॉच करे जघन्य 
आारमहीने गए क्षोच कर है सो लॉोचकरना हू तप है अन्य मेषी- 


( ३६३ ) 

निकी ज्यों रोजीना केश नाहीं उपाडे है, शीतकाल ग्रीष्मकाल बषों 
कालमें नग्न रहना अर स्नानका नाहीं करना अर भूमिशयनकरि 
अल्पकाल निद्रा लेना दन्तनिकू' अ'गुलिकरि हू नाहीं घोवना अर 
एकबार भोजन खडा भोजन,रसनीरस स्वादकू' छांडि भोजन करे 
ऐसे अट्ठाईस मूलगुण अखंड सो बड़ा तप है इन मूलगुणनिके 
प्रभावते घातियाकमनिका नाशकरि केवलज्ञानकू प्राप्त होय मुक्त 
हो जाय है। याते भो ज्ञानीजन हो धर्मको अ'ग यो तप है याकी 
निर्विध्त प्राप्तिके अ्थि याहीका स्तवनपूजनादिककरि याका महा- 
अधे उतारण करो। यातें दूरि अर अत्यन्तपरोक्ष हु मोक्ष तुम्हारे 
अतिनिकटताकू' प्राप्त होय है ऐसें शक्तितस्त्यागनामा सप्रमी 
भावनाका वर्णन किया | ७॥ 

साधुसमाधिनामा अष्टमीमावनाकू' कहे हैं । जेंसें भंडारसें 
लागी हुई अग्निकू' गृहस्थ है सो अपना उपकारक वस्तुका नाश 
जानि अग्निकू बुकमाइये है ; क्योंकि अनेक वस्तुकी रक्षाहोना 
बहुत उपकारक है तैसें अनेक ब्रतशीलादि अनेक गणनिकरि 
सहित जो ब्रती संयमी तिनके कोऊ कारणते बिध्न प्रगट होतें 
विध्नकू' दूरिकरि न्रत शीक्षकी रक्षा करना सो साधुसमाधि है 
अथवा गृहस्थके अपने परिणासकू' विगाडनेवाला मरण आ जाय 
डउपसग आ जाय,रोग आ जाय इष्टवियोग हो जाय,अनिष्टसंयोग 
आा जाय तदि भयकू' नाहीं प्राप्त होना सो साधुसमाधि है। 
सम्यगज्षानी ऐसा त्रिचार करे हैं हे आत्मन्‌ ! तुम अखंड अवि- 
नाशी ज्ञानद्शन स्वभाव हो तुम्हारा सरण नाहीं, जो उपज्या है 
सो बिनशैगा, पर्यायका विनाश हे चैतन्य द्रज्यका विनाश नाहीं है 


( ३६४ ) ल्‍ 

पांच इन्द्रिय अर मनबल-कायबल वचनबल आयुवल अर उस्बास 
ये दशप्राण हैं इनका नाशकू' मर कहिये है तुम्हारा ज्ञानदशेन 
'सुखसत्ता' इत्यांदिक भावप्राण, हैं तिनका कदाचित्‌ नाश नाहीं है 
तातें देहका नाशकू' अपना नाश मानना सो मिथ्याज्ञान है। 
भो ज्ञानिन ! हजारां कृमिनिकरि,भरथा हाडमांसमय दुर्ग 
 विनाशीकर्क देहका नाश होते तुम्हारे कहा भय है तुम तो अविनांशी 
ज्ञानमय हो यो मृत्यु है सो बड़ा उपकारी मित्र है जो गल्या सर्या 

: देहमेंतें काढि ' तुमकू' देबादिकनिका उत्तमदेह धारण कराये है 
मरण मित्र 'नाहीं होता तो इस देहमें केते काल बसता अर 
रोगका अर दुःखनिका भरथा देहतें कौन निकासता अर 
समाधिमरणादिकरि आत्माका उद्धार केसें होता? अर 
ब्रततपसंयमका उत्तम फल मुल्युनाम मरित्रक[ उपकार विना केसे 
_ पावता अर पापतलैं कौन भयतीत होता अर मृत्युरूप कल्पवृक्षविना 
” बारि आराधनाका शरण ग्रहण कराय संसाररूप कर्दमतें कौन 
काढता ताते संसारमें जिनका चित्त आसक्त है अर देहकू 
अपना रूप जाने है तिनके मरणका भय है। सम्यग्दष्टि देहतें 
अपना स्वरूपकू' भिन्न जानि भयकूँ प्राप्त नाहीं होय है तिनके 
साधुसमाधि होय है अर जो मर॒णके अवसरमें कदाचित रोग- 
दुःखादिक आवे हैं सो हू सम्यर्दृष्टिके देहस' ममत्व छुडावनेके 
अधि दें अर त्याग संयमादिकके सम्मुख करनेके अधि हैं, प्रमाद 
कू' छुडाय सम्यग्दशनादिक चारि आराधनामें दृदताके अर्थि हैं 
अर ज्ञानी विचारे हे जो जन्म घारया है सो अवश्य मग्गा जो 
कायर होहूंगा तो मरण नाहीं छांडेगा अर धोर दोय॑' रहूंगा तो 


( ३६४ ) 

मरण नाहीं छांडैगा तातें दुगंतिका कारण जो कायरंतातें मरण 
'ताकू' घिक्कार होहू | अब ऐसा साहसते मरू' जो देह मरि जाय 
अर-ेरा ज्ञानद्शेनस्वरूपका मरण नाहों होय ऐसें मरण करना 
डचित है तातें उत्साहसहित सम्यग्दृष्टिके मरणंका भय नाहीं सो 

साधुसमाधि है । 
बहुरि देवकत मनुष्यकृत तियंचकृत उपसगेकू' होते जाके 
भय नाहीं होय पूबकर्मंका उपजाया निजेरा ही माने है ताके साधु- 
समाधि है । बहुरि रोगका भयकू नाहीं प्राप्त होय है जातें ज्ञानी 
- तो अपना देहकू' ही महारोग माने है जाते निरन्तर छुधातृषादिक 
घोर रोगकू' उपजावने वाला शरीर है बहुरि यो मनुष्य शरीर है 
- सो बातपित्तकफादिक त्रिदोषमय है असातावेदनीय कर्भके उदयतें 
त्रिदोषकी घटती बधतीतें ज्वर कांस स्वास अतिसार डउद्रशूल 
शिरशुल नेत्रका विकार बातादिपीडा होते ज्ञानी ऐसा विचार करे 
है जो यो रोग मेरे उत्पन्न भया है सो याकू' असाताबेदनीयकर्म- 
को उदय तो अ तरंग कारण है अर द्रव्य क्षेत्रकालादि बहिरंग 
कारण हैं सो कर्मके उदयकू'उपशम हुआ रोगका नाश होयगा 
असाताका प्रबल उदयकू' होते बाह्य औषवादिक ही रोग मेटनेकू' 
समर्थ नाहीं हैं अर असाताकमके हरनेकू' कोऊ देव दानव मंत्र 
तंत्र औषधादिक समथे हैं नाहीं यातें अरब संक्लेशकू' छांडि 
समता ग्रहण करमा अर बाह्य औषधादिक हैं ते असाताके मन्द 
उदय होतें सहकारी कारण हैं असाताका प्रेबल' उदय होते औष- 
धादिक बाह्यकारण रोग मेटनेकू' समर्थ नाहीं हैं ऐसा विचारि 
असाताकम के नाशका कारण परमसमता धघारणकरि संक्लेशरद्वित 


( ३६६ ) 

होय सहना, कायर नाहीं होना सो ही साधुसमाधि है। बहुरि 
इृष्टका वियोग होतें अर अनिष्टका संयोग होतें ज्ञानकी दृद्तातें 
जो भयकू' प्राप्त नाहीं होना सो साधुसमाधि है। पुरुष जन्म- 
जरामरणकरि भयवान है अर सम्यग्दशेनादि गुणनिकरिस हित है 
सो पर्यायका अनन्तकालमें आराधनाका शरणसहित अर भय 
करिरहित देहादिक समस्तपरद्रव्यनिमें ममतारहित हुआ ब्रत- 
संयमसहित समाधिमरणकी बांछा करे है। 

इस संसारमें परिश्रमण करता अनन्तानन्तकाल ब्यतोत 
भया समस्त समागम अनेकवार पाया परन्तु सम्यक्समाधि- 
मरणकू' नाहीं प्राप्त भया हूँ जो समाधिमरण एक वार हू होता 
तो जन्ममरणका पात्र नाहीं होता संसारपरिश्रमण करता में 
भवभवमें एक नवीन नवीन देह धारण किये ऐसा कौन देह है 
जो में नाहीं धारण किया अब इस वतेमान देहमें कहा ममत्व 
करू' अर मेरे भवभवर्मे अनेक स्वजन कुटुम्बजनका हू संबंध 
भया है अब ही स्थजन नाहीं मिले हैं यातें कौन कौन स्वजनमें 
राग करू अर मेरे भवभवमें अनेक वार राजऋद्धि हू उपजी 
अबर्मे इस तुच्छ सम्पदामें ममता कहा करूगा भवभवमें 
मेरे अनेक माता पिता हू पालना करने वाले हो गये अब 
ही नाहीं भये हैं। बहुरि मेरे भवभवमें नारीपणा हू भया अर 
मेरे भवभवसें कामकी तीजलम्पटतासहित नपुन्सकपणा हू भया 
अर मेरे भवभवमें अनेकबार पुरुषपणा हू भया तो हू बेदके 
अभिमानकरि नष्ट होता फिरथा अर भवभवमें अनेक जातिके 
दुःखक' प्राप्त भया ऐसा संसारमें कोऊ दुःख नाहोीं है जो मैं 
अनेफबार नाहीं पाया अर ऐसा कोऊ इन्द्रियजनित सूख हू नाहीं 


( रे६७ ) 
है जो में अनेकबार नहीं पाया अर अनेकबार नरकमें नारको 
होय असंख्यातकालपयेत प्रमाणरहित नानाप्नकारके दुःख भोगे 
अर अनेक भव तियचनिके प्राप्त दोय असंख्यात अनंतबार 
जन्ममरण करता अनेकप्रकारके दुःख भोगता वारम्वार 
परिभ्रमण किया । अनेकबार धर्मवासनारहित मिथ्यादृष्टि मनुष्य 
हू भया। अर अनेकबार देवलोकनिमें हू प्राप्त मया अर अनेक 
भवनिमें जिनेन्द्रकू' पूज्या अनेक भवनमें गुरुबन्दना हू करी 
अनेक भवनिमें मिथ्यादृष्टि हुआ कपटतें आत्मनिंदाहू करी अ्रनेक 
भवनिमें दुद्धेर तप हु धारण किया। अनेक भवनिमें भगवानका 
समवशरणशा हू में संचार किया अर अनेक भवनिमें श्रतज्ञानके 
अक्ूलनिका हू पठनपाठनादिक अभ्यास किया तथापि अनन्दकाल 
भव निवासी ही रद्या यद्यपि जिनेन्द्रकूँ पूजना गुरुनिकी बन्दना 
तथा आत्मनिंदा करना तथा दुद्धर तपश्चरण करना समवशरणमें 
जावना, श्रुतनिके अद्भनिका अभ्यास करना इत्यादिक ये काय 
प्रशंसायोग्य हैं, पापका बिनाशक हैं, पुण्यका कारण हैं तो हू 
सम्यर्दशन बिना अकृतार्थ हैं । संसारपरिश्रमणकू' नाहीं रोकि 
सके हैं सम्यग्दशन बिना समस्त क्रिया पुणयका बन्ध करनेवाली 


है सम्यग्दशन सहित होय तदि संसारकों छेद करे।सो ही 
आत्मानुशासनमें कह्मया है-- 


समवोधवृत्ततपसां पापाणस्थेव गौरव पसः । 
पूज्य महामणेरिव तदेव सम्यक्त्वर्सयुक्त ॥ १॥ 
अथे--पुरुषके समभाव अर ज्ञान अर चारित्र अर तप 
इनको मद्दानपणो पाषाणका मद्दानपणाके तुल्य है, अर ये दी जे 


( शेध्८ ) 
समयो चरित्र अर तय जो सम्यक्त्व सहित होंय तो महामणि 
की क्यों पूज्य हो जांय । ह 
- - भावार्थ-जगतमें मणि है सो हू पाषाण है अर अन्य 
भाभड़ा पत्थर है सो हू पाषाण है परन्तु पाषाण 'तो मण दोय 
सण हू बांघि ले जाय बेचे तो हू एक पीसो उपजे तातें एक दिन हू 
पेट नाहीं भरे । अर मणि केई रती हू ले जाय बेचे तो हज़ारां 
रुपया उपजै समस्तजन्मका दारिद्र नष्ट होजाय तैसें समभाव अर 
शास्त्रनिका ज्ञान अर चारित्रधारण अर घोर तपश्चरण ये सम्य- 
कत्व बिना बहुत काल धारणकरे तो राज्यसंपदा पावे तथा मन्दू- 
कफषायके प्रभावतें देवलोकमें जाय उपज फिर चयकरि एकइन्द्रिय- 
यादिक पर्यायनिमें परिभ्रमण करे अर जो सम्यक्त्वसहित होय 
तो संसारपरिभ्रमणका नाशकरि मुक्त होजाय ताते सम्यक्त्वविना 
मिथ्यादृष्टि है सो जिनकू' पूजो वा गुरुवन्दना करो समवसरण में 
जावो श्रुतका अभ्यास करो तपकरो तो हू अनन्तकाल संसारबास 
ही करेगा, इस तीन भवमें सुख दुःखकी समस्त सामग्री यो जीव 
अनन्तआार पाई कोऊ हू दुलेभ नाहीं एक साधुसमाधि जो रत्न- 
प्रयका लब्धिकू' निर्विध्न परलोकत्ताई' लेजानाहै सो रत्नतन्रयसहित 
हुआ देहकू' छांड़े हे तिनके साधुसमाधि होय ताका पावना ही 
दुलभ है साधुसमाधि दे सो चतुर्गतिनिमें परिश्रमणके द्‌ःखका 
अभावकरि निश्चल स्वाधीन अनन्त सुखकू प्राप्त करे है।जो 
पुरुष साधुसमाधि भावनाकू' निर्विष्न प्राप्त होनेके अर्थि इस 
भावनाकू' भावता याका महान अधे उतारण करे है सो ही शीघ्र 
संसारसमुद्रकू' तिरि अष्टगुणनिका धारक सिद्ध होय है ऐसे साधु- 
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समाधिनामा अष्टमी भावना बंणेन करी ॥८॥ 
अब कैयावृत्तिनामा नवमी भावना वर्णन करिये है। कोठा 
अर उदरकी व्यथा जो आमवात, संप्रहणी,कठोदर, सफोदर,नेत्र- 
शूल, कणशूल, शिरःशुल, दन्तशूल, तथा व्वर,कास,स्वास, जरा 
इत्यादिक रोगनिकरि पीडित जे मुनि तथा श्रावक तिनकू' निर्दोष 
आहार औषधि वस्तिकादिक करि सेवा करना, तिनकी शुश्रषा 
फरना, विनय करना, आदर करना, दु:ख दूरि करनेमें यत्न 
फरना, सो समस्त वेयाबृत्त्य है । जे तपकरि तप्त होंय अर रोग 
करि युक्त जिनका शरीर होय तिनके बेदना देखकर तिनके श्रर्थि 
प्रासुक औषधि तथा पथ्यादिककरि रोगका उपशम्र करना, सो 
नवम बैयाबृक्त्य नाम गुण है। वैयावृत्त्य मुनीश्वरनिके दशभेद 
करि दश प्रकार है| आाचाये, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्षय, ग्लान, 
गण, कुल, संघ, साध, मनोज्ञ इन दश भ्रकारके मुनीश्वरनिके 
, परस्पर वैयाधबृत्त्य होय है, कायकी चेष्टाशरि वा अन्य द्रब्यकरि 
द्‌ःखवेदनादिक दूर करनेमें व्यापार करिये, प्रवतेन करिये सो 
चयावृत्त्य है। इन दश भ्रकारके मुनिनिका ऐसा स्वरूप जानना 
जिनते स्व मोक्षके सुखके बीज जे त्रत तिनने आदरसहित 
प्रहण करिके भव्यजीब अपने हितके अर्थि आचरण किये 

ते सम्यग्ज्ञानादि गुणनिके घारक आचाय हैं। 
भावा्थे--जिनते मोक्षके स्वगेंके साधक त्रत आचरण करिये 
ते आचाये हैं । जिनका समीपकू' प्राप्त होय- आगमक्र' अध्ययन 
करिये ते श्रत शीलश्र॒तके आधार ऐसे उपाध्याय हैं। महान्‌ अन- 
शनादितपमें तिष्ठे ते तपस्त्री हैं, जे श्रुवके शिक्षणमें तत्पर निरन्तर 
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प्रतनिकी भावनामें तत्पर ते शेक्षय हैं। रोगादिककरि जाका शरीर 
फलेशित होय सो ग्लान है,बृद्धमुनिनकी परिपादीका होय सो गण 
है, आपकू' दीक्षा देनेवाला आचायका शिष्य होय सो कुल है । 
जयारि प्रकारके मुनिकासमूह सो संघ है, चिरकालका दीक्षित दोय 
सो साधु है जो परिडतपणाकरि बक्तापशाकरि ऊँचे कुलकरि लोक- 
निममें मान्य होय घर्मका गुरु कुलका गौरवपणाका उत्पन्न करने 
बाला होय सो मनोज्ञ है। अथवा असंयतसम्यग्दृष्टि हू संसार का 
अभावरूपपणातें मनोश्ष है इन दश प्रकारकेमुनिनके रोग आजाय 
परीषहनिकरि खेदित होय तथा श्रद्धानादि बिगडि मिश्यात्वादिक 
प्राप्त होय जाय तो प्रासुक औषधि भोजनपान योग्यस्थान आसन 
काप्रफलक तृणादिकनिका संस्तरादिकनिकरि अर पुस्तक पीछि- 
कादिक धर्मोपकरणकरि जो प्रतिकार उपकार करिये तथा सम्य- 
कत्वमें फेरि स्थापन करिये इत्यादि डपकार सो वयाबृत्त्य है। अर 
जो बाह्य भोजनपान ओऔषधादिक नाहीं सम्भवते होंय तो अपने 
कायकरके कफ तथा नाशिकामल मूत्रादिक दूरि करनेकरि तथा 
उनके अनुकूल आचरण करनेकरि बैयादृत्त्य होय है इस बेय[बृत्त्य 
में सयमका स्थापन ग्लानिको अभाव शर प्रवचनमे बात्सल्यपणो 
अर सनाथपणो इत्यादि अनेकगुण प्रगट दोय हैं। बैयावृष्त्य ही 
परम धरम दे । वेयबृत्त्य नाहीं होय तो मोक्षमाग बिगडि जाय । 
आचायोदिक हैं ते शिष्य मुनि तथा रोगी इस्यादिकका बैयाबृत्त्य 
करनेतें बहुत विशुद्धता उच्चताकू' प्राप्त होय हैं । ऐसे ही भ्रावका- 
दिक मुनिका बैयावृत्त्य करे तथा भ्रावक श्राविका करें। औषधि- 
दानकरि बैयाइत्त्य करे । अर भक्तिपूर्षक युक्तिकरि देहका आधार 
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आहारदानकरि वैयावृत्य करें अर कर्मके उदयतें दोष लगि गया 
होय ताका ढांकना तथा श्रद्धानसू' चलायमान भया होय ताकू 
सम्यग्दर्शन प्रहण करावना तथा जिनेंद्रके मा्गेस' चलि गया होय 
ताकू' मागेमें स्थापन करना इत्यादिक उपकारकरि बेयावृत्त्य है । 
बहुरि जो आचायांदि गुरु शिष्यकू' श्रुतका अंग पढ़ाबे तथा श्त्त 
संयमादिककी शुद्धिको उपदेश करे सो शिष्यका वेयावृक्ष्य है 
अर शिष्यहू गुरुनिकी आज्ञाप्रमाण प्रवतता गुरुनिका चरणनिका 
सेवन करे सो आचारयका वेयावृत्त्य है बहुरि अपना चेतन्यस्वरूप 
आत्माकू' रागद्वेषादिक दोषनकरि लिप्त नाहीं दोने देना सो 
अपने आत्माका वेयावृत्त्य है तथा अपने आत्माकू' भगवानके 
परमागम्मंं लगायदेना तथा दशलक्षणरूप घमममें लीन होना सो 
आस्मवेयायृत्त्य है। तथा काम क्रोध लोभादिकके अथ अर 
इंद्रियनिके विषयनिरके आधीन नाहीं होना सो अपना आत्माका 
वेयावृत्त्य है ! बहुरि इहां और हू विशेष जानना जो रोगी मुनिका 
तथा गुरुनिका प्रातःकाल अर अथणने शयन आसन कमंडलु 
पीछी पुस्तक नेन्ननिसू' देखि मयूरपिच्छिकातें शोघना तथा अशक्त 
रोगीसुनिका आहार औषधकरि संयमके योग्य उपचार करना 
तथा शुद्ध ग्र'थके वाचनेकरि, धमंका उपदेशकरि परिणामकू' 
घ्ममें लीन करना तथा उठावना बेठावना मलमृन्न करावना 
कलोट त्िवाना इत्यादिक्करि वेयाबृत्य करे तथा कोऊ साधु 


सागकरि खेदित होय तथा भील म्ल्लेक्ष दुष्टराजा दुष्तियंचनिकरि 
उपद्रवरूप हुआ द्वोय दुर्भित्ष भारी व्याधि इत्यादिक उपद्रवकरि 
पीडा होनेते परिणाम कायर भया द्ोय ताकू' स्थान देय कुशष्ल 
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पूछिकरि आदस्करि सिद्धान्ततें शिक्षाकरि स्थितीकरण करना सो 
वेयाकृ्य हैं । 
बहुरि जो समथ होय करकेहूँ अपना बलवबीय॑कू' 
छिपाय वेंयाब्रत्य नाहीं करे हैं सो ध्मरहित है। तीथकरनिकी 
आजा भज्ज करी श्रतकरि डपदेश्या धमकी विराधना करी आचार 
विग्राड्या प्रभावना नष्ट करी ध्मात्माकी आपदाहूमें उपकार नाहीं 
किया तदि धर्मतें पराझमुख भया अर जाके ऐसा परिणाम होय जो 
अहो मोह अग्निकरि दग्ध होता जगतमें एक दिगम्बर सुनि ज्ञान- 
रूप जलकरि मोहरूप अग्निकू' बुकाय आत्मकल्याणकू' करें हे 
धन्य हैं, जे कामकू' मारि रागद्रेषका परिह्टारकरि इन्द्रियनिकृ 
'जीत आत्माके हितमें उद्यमी भणए हैं. य लोकोत्तर गुणनिके धारक 
हैं मेरे ऐसे गुणबंतनिका चरणनिका ही शरण होहू ऐसे गुणनिमें 
परिणाम बेयायृत्यतें ही होय हैं अर जेस जैंस गुणनिमें परिशाम 
बधे तेतेतेसें श्रद्धान बे है श्रद्धान बचे तदि घम में प्रीति बंधे अर 
ध्में प्रीति बधे तदि धर्मके नायक अरहंतादिक पंच परमेष्ठीके 
गुणनिमें अनुरागरूप भक्ति बचे है केसीक भक्ति होय है जो माया- 
चार रहित, मिथ्याक्षानरहित, भोगनिकी वांदारहित अर मेरुकी 
ज्यों निष्कंप अचल ऐसी जिनभक्ति जाके होय ताके संसारके 
परिश्रमणका भय नाहीं रहे है सो भक्ति धमात्माकी चैयावृत्यतें 
होय है | बहुरि पंच महात्रतनिकरि युक्त अर कषाय करि रहित 
रणगह्वे षका जीतनेचाला श्रुतज्ञानरूप र॒त्ननिका निधान ऐसा पात्रका 
लाभ वैयादृत्य करनेवालेके होय है जो रत्नत्रयधारीका वेयाफृत्य 
किया सो रत्नत्रयसू' अपना जोड बांधि आपकू' अर अन्यकू' 
- भोक्षमागेमें स्थापे हे । बहुरि  वैयावृत्य अन्तरंग बहिरंग दोऊ 
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तपनिमें प्रधान कमेकी निजराका प्रधान कारण है जो आंचाय को 
वेद्याबृत्य कीयो सो समस्त संघको सब धर्मको वैयाबृत्य कोयो. 
भगवानकी आज्ञा पाली अर आपके अर परके संयमकी झा 
शुभध्यानकी वृद्धि अर इन्द्रियनिका निम्रह किया रत्नन्नयकी रक्षा 
अर अतिशयरूप दान दोया निर्विचिकित्सा गुणकू' प्रगट दिखाया 
जिनेन्द्रधर्मकी प्रभावना करी, घन खरच देना सुलभ है रोगीकी 
टहल करना दुलेभ है अन्यक्रा औगुण ढाकना, गुण प्रकट करना 
इत्यादिक गुणनिके प्रभावतें तीथकर नाम प्रकृतिका बन्ध करे है 
यो वैयाबवृत्य जगतमें उत्तम ऐसी जिनन्द्रकी शिक्षा है जो कोऊ 
श्रावक वा साधु वैयावृत्य करे हैं सो स्वात्कष्ट निवाणकू' पावे 
है । बहुरि जो अपना सामथ्यप्रमाण छःकायकी जीवनिकी रक्षामें 
सावधान है ताके समस्त प्राणीनिका वैयावृत्य होय है ऐसे बैया- 
वृत्य नाम नवसी भागना बरणंन करी ॥ ६ ॥ 

अब अरहन्तर्भाक्त नाम दशमीभावना वरशान करे हैं। जा 
मनवचनकाय करिके जिन एस दोय अक्षर सदाकाल स्मरण करे 
हैँ सो अरहन्तभक्ति है । ः 

भावाथ--अरहन्तके गुणनिमें अनुराग सो अरदंत्भाक्त है 
जो पुबेजन्समें पोडशकारण भावना भाई है सो तीथंकर होय अर- 
हन्त होय है ताक तो षोडशकारण नाम भावनातें उपजाया अदू- 
शुतपुण्य ताके प्रभावत गर्भेमें आवनेके छह मह्दीने पहली इन्द्रकी 
आश्ञात कुबेर है सो बारहयोजन लम्बी, नवयोजन चौड़ीरस्नमय 
नगरी रचे है तिसके मध्य राजाके रहनेका महल्लनिका वर्णन अर 
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नगरीकी रचना अर बड़े द्वार अर कोटखाई पडकोटो इत्यादिक रत्न 
मई जो कुबेर रचै है ताकी महिमा तो फोऊ हजार जिह्लानिकरि 
बयौन करनेकू' समर्थ नाद्ीं है तहां तीथेंकरकी माताका ग्रमेका 
शोधना अर रूचकद्दी पादिकमें निवास करनेवाली छप्पन कुमारिका 
देवी माताकी नाना प्रकारकी सेवा करनेमें सावधान होय हैं. अर 
गर्भेके आवनेके छह महिना पहली प्रभात सध्याह अर अपराध 
एक-एक कालमें आकाशर्ते साढा तीनकोटि रत्ननिकी वषा कुबेर 
करे है अर पाछे गर्भमें आवतें ही इन्द्रादिक च्यारि निकायके 
देवनिका आसन कम्पायमान होनेतें च्यारिप्रकारके देव आय नगर 
की प्रदक्षिणा देय मातापिताकी पूजा सत्कारादिकरि अपने स्थान 
जाय हैं अर भगवान तीर्थंकर स्फटिकमशिका पियारासमान 
मलादिरहित माताका गर्भमें तिष्ठे हैं अर कमलवासिनी छट्ददेवी 
अर &प्पन रुचिकद्वीपमें वसनेदालीं अर और अनेक दंवी माता 
की सेवा करे हैं अर नवमह्दीना पूर्ण होते उचित अवसरमें जन्म 
होते ही च्यारों निकायके देवनिका आसन कम्पायमान होना अर 
बादित्रनिका अकस्मात्‌ बाजनेते जिनेन्द्रका जन्म जानि बड़ा हे 
तैं सौधम नाम इंद्र लक्षयोजन प्रमाण ऐराबत हस्ती ऊपरि चढ़ि 
अपना सौधम स्वगंका इकतीसमा पटलमें अठारमां श्रेंणीबद्ध 
माम विमानतें असंख्यातदेव अपने परिकरनिकरि सहित साढा 
बाराफोडिजातिका वादित्रिनिकी मिष्टध्वनि अर असंख्यात देवनिका 
जयजयकार शब्द अर अनेक ध्वजा अर उत्सवसामित्री अर कोटयां 
अप्सरानिका नृत्यादिक उत्सव अर कोटथां गंधवेदेवनिका गावने 
करि ख्टित असंख्यातयोजन ऊ'चा इहांते इंद्रका रहनेका पटल अर 
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असंख्यातयोजन तियक दक्षिणदिशामें हैः तहां ते जंबूहीपपयंत 
असंख्यातयोजन उत्सब करते आय नगरकी प्रदक्षिणा देय 
इन्द्राणी प्रसूतिय॒हमें जाय माताकु' मायानिद्राके वशिकरि बियोग 
के दुःखके भयतें अपनी देवत्वशक्तितें तहां बालक और राचि 
तीथकरकू' बड़ी भक्तितें ल्याय इन्द्रकू सौंपे है तिसकालमें देखतां 
इन्द्र तृप्तताकू' नाहीं प्राप्त होता हजार नेत्र रचिकरि देखे है फिर 
तहां इशानादिक स्वर्गनिके इन्द्र अर भवनवासी ब्यन्तर ज्योति- 
पीनिके इन्द्रादिक असंख्यातदेव अपनी अपनी सेन्ना वाहन परि- 
बार सहित आबवें हैं तहां सौधम इन्द्र ऐरावत हस्ती ऊपरि चढ्या 
भगवानकू' गोदमें लेय चाले, तहां ईशानइन्द्र छन्न धारण करे 
अर सनत्कुमार महेंद्र चमर ढारते अन्य असंख्यातदेव अपने- 
अपने नियोगमें सावधान बड़ा उत्सवर्ते मरुगिरिका पांडुकवनमें 
पांडुकशिला ऊपरि अक्ृत्िम सिंहासन हैँ तिसऊर्पार जिनेन्द्रकू 
पधराय अर पांडुकबनते त्ञीरसमुद्र प्यंत दोझ तरफ देवोंको 
पंकरति बंध जाय है सो क्षीरसमुद्र मेरुकी भूतितं पांचकोड दश- 
लाख साढा गुणचासहजार योजन परे दे तिस अवसरमें मेरुकी 
चूलिकाते दोऊ तरफ मुकुट कुण्डल हार कंकणादि अद्भू त रत्ननि 
के आभरण पहरें देवनिकी प'क्ति मेरुकी चूलिकाते क्षीरसमुद्र 
पयत श्रेणी बंधे हैं श्र द्वाधू द्वाथ कलश सौंप हैं तहां दोऊड तरफ 
इन्द्रके खड़े रहनेके अन्य दोय छोटे सिंहासन ऊपरि सौधम ईशान 


इन्द्र कलश लेय अभिषेक एकहजार आठ कलशनिकरि करे है 
तिन कलशनिका मुख एकयोजनका, उदर चारियोजन चौढ़ा, आठ 
योजन ऊंचा तिन कलशनित लिकसी धारा भ्रगवानके वश्यमय 
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शरीर ऊपरि पुष्पनिकी वर्षा समान बाधा नाहीं करे है अर 
पाछें इंद्राणी कोमलवस्त्रतें पृछ अपना जन्मकू' ऊताथे मानती 
स्वर्गतें ल्याये रतनमय समस्त आभरण वस्त्र पहरावें हैं। वहां 
अनेकदेज अनेक उत्सव विस्तारे हैं तिनकू' लिखनेकू” कोऊ 
समर्थ नाहीं फिर मेरुगिरतें पूर्वंबत्‌ उत्सव करते जिनेन्द्रकू' ल्याय 
माताकू' समर्पण करि इंद्र वहां तांडवनृत्यादिक जो उत्सव करे है 
विन समस्त उत्सवनिकू' कोऊ असंख्यातकालपयत कोटि जिह्ठा- 
मिकरि वणन करनेकू' समर्थ नाहीं है। जिनेन्द्र जन्मतें ही 
तीथेकंर प्रकृतिके उदयके प्रभावतें दश अ्रतिशय जन्मतें लिये ही 
उपर्ज । हैं. पसेबर्रहवत शरीर होय, मल मूत्र कफादिकरहितपना, 
अर शरीरमें दुग्धवण रुधिर, समचतुरखसंस्थान, बज ऋषभनाराच 
संहनन, अद्भुत अग्रमाणरूप, महासुगंधशरीर, अग्रमाणबल, 
एक इजार आठ लक्षण, प्रियहितमघुरवचन ये समस्त पूर्वजन्ममें 
बोडशकारण भावना भाई ताका प्रभाव है बहुरि इन्द्र अंगुप्में 
स्थाप्या अमृत ताकू' पान करता माताका स्तनमें उपज्या दुग्धपान 
नाहीं करें हैं फिर अपनी अवस्थाके समान बने देवकुमारनिसें 
क्रीडा करते वृद्धिकू' प्राप्त होय हैं अर स्वगेलोकतें आये आमीरण 
बस्त्र भोजनादिक मनोवांछित देव लीयें सासता राजिदिन हाजिर 
रहें हैं प्रथ्वीलोकका भोजन आभरण वस्त्रादिक नाहीं अंगीकार 
करें हैं स्वग॒ंतें आये ही भोगें हैं । बहुरि कुमारकाल व्यतीत करि 
इंद्रावकनिकरि कीये अद्भध त उत्साह करि भक्तिपूर्वेक पिताकरि 
समप्पंण कीया राज्य भोगि अवसर पाव संसार देह भोगनितँ 
बिरागता उपजे तदि अनित्यादिक बारह भाषना भावतेही लौकां- 
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तिकदेव आय बंदना स्तवनरूप सम्बाधनादिफ करें हैं- अर, जिसेंडरका 
विराग भाव होतेही चारिनिकायके. इंद्रादिकदेव . अपने आसन 
कम्पायमान होनेते जिनेन्द्रके तपका अवसर अवधिज्ञानतें जामिः 
बडे उत्सवते आय अभिषेककरि देवलोकके बस्त्राभ रणतें भरें 
भूषित करि, र॒त्नमयी पाल्की रचि, जिनन्द्रकू चढाय अग्रमस्ख- 
उत्सव अर जयजयकार शब्दसहित तपके योग्य बनमें जाय 
उतारें तहां वस्त्र आभरण समस्त स्यांगें देव अधर भेलि मस्तक' 
चढ़ायवें अर पंचमुष्टी लॉच सिद्धनिकू' नमस्कारकरि करें तदि 
कशनिक्ूू' महा उत्तम जाणि इंद्र रत्नके पात्नमें धारणकरि क्षीर- 
समुद्रमें बड़ी भक्तितें क्षेपे है जिनेंद्र केतेक कालमें तपके प्रभावतें 
शुक्लध्यानके प्रभावते क्षपकश्नेणीमें घातियाकर्मनिका नाश करि 
केवलज्ञानकू' उत्पन्न करें हैं तदि 'अरहन्तपना प्रगट होय है तदि 
केबलज्ञान रूप नेन्रकरि भूत भविष्यत्‌ बतंमान त्रिकालवर्ती 
समस्त द्रव्यनिकों अनन्तानन्त परणतिसहित श्रनुक्रमतें एकसमय 
में युगपत्‌ समस्तकू' जाने हैं देखे हैं । तदि चयारिनिकायके देव 
ज्ञानकल्याणकी पूजा स्तवन करि भगवानका उपदेशके अर्थि 
समवसरण अनेक रत्नमय रखें हैं तिस समब्रसरणकी विभूतिका 
वर्णन कौन कर सके ! प्रथ्वीतें पांच हजार धनुष ऊंचा जाके 
बीस हजार पेडी तीऊपरि इंद्रनीलमशिमय गोल भूमि बारह 
योजन श्रमाण तिसऊपरि अप्रमाणमहिमासहित समवसरशख 


रचना है। जहां समवसरण रचना होय है अर भगवानका विहार 
होय है तहां अन्धेनिकू' दीखने लगि जाय बहरे श्रवण करने लगि 
जांय लूले चालने लगि जांय हैं गृगे बोलने लगि जांय हैं बीतराग 
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की अद्भुत महिमा है जाके घूलिशालादिक रत्नमय कोट मान- 
स्तंभ अर बावदुचां अर जलकी खातिका अर पुष्पवाड़ी फिर रत्न- 
मय कोट दरवाजे नाट्यशाला उपवन वेदी भूमि फिर कोट फिर 
कल्पवृक्षनिका वन रत्नमयस्तृप फिर महलनिकी भूमि फिर स्फरटि- 
कक कटमें देवरुछ॒द नाम एक योजनका मंडप स्व तरफ द्वादश 
सभा तिनकरि सेक्ति रत्नमय तीन कटनी गंधकुटीमें सिंहासन 
ऊपरि चछ्यारि अंगुल अंतरीक्ष विराजमान अगवान अरहंत हैं 
जिनकी अन॑तज्ञान अनंतद्शेन अनंतवीये अनंतसुखमयी अंतरंग 
विभूतिकी महिमा कहनेकू' अऋ्यारिज्ञानके धारक गशधर समर्थ 
नाहों अन्य कौन कहि सके अर समवसरणकी विभूति ही वचन 
के अगोचर है अर गंधकुटी तीसरा कटणी ऊपरि है तहां चउ- 
सठि चमर बत्तीस युगल वेवनिक मुकुट कु छल हार कडा भुजबं- 
घादिक समस्त आभरण पहिरे ढालि रहें हैं. तीन छत्र अद्भुत 
कांतिके धारक जिनकी कांतित सूर्य चन्द्रमा मंदज्योति भासे हैं अर 
जिनकी देहका प्रभामंडलको चक्र बंध रह्मा जाकरि समवसरण में 
रात्रिदिनको भेद नाहीं रहे है सदा दिवस ही प्रबर्ते है अर महा- 
सुगंध त्रेज्ञोक्यमें ऐसा सुगंध और नाहीं ऐसी गंधकुटीके ऊपर 
देवनिकरि रच्या अशोकबृक्षकू' देखते ही समस्तलोकनिका शोक 
नष्ट होय जाय है अर कल्पवृक्षनिके पुष्पनिकी वषो आकाशतें होय 
है अर आकाशमें साढाबाराकोटि जातिके वादित्रनिकी ऐसी मधुर 
ध्वनि होय है जिनके श्रवशमात्रतें छुघातृषादिक समस्तरोग 
३१ हो जाय हे अर रत्नजदित सिंहासन सूयेकी कांतिकू 
| 
बहुरि जिनेन्द्रकी दिव्यध्यनिको अदूभुत मद्दिमा त्रैज्ञोक्य- 
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वर्ती जीवनिके परम उपकार करनेवाली मोहअंधकारका नाश 
करे है अर समस्त जीव अपनी अपनी भाषामें शब्द अ्रथ ग्रहण 
करे हैं अर समस्तजीवनिके संशय नाहीं रहे है स्वगेमोक्षका मार्ग 
कू प्रगट करें हे द्व्यध्वनिकी महिसा वचन द्वारा गशधर इन्द्रा- 
दिक कहनेकू' समथे नाहीं हैं जिनके समवसरण में जातिविरोधी 
जीवनिक वैर विरोध नाहीं रहे है समवसरणमें सिंह अर गज, 
व्याप्त अर गौ, माजारी अर हंस इत्यादिक जातिविरोधी जीब 
बेरबुद्धि छाँडि परस्पर मित्रताकू भ्राप्त होय हैं । बीतरागताकी 
अद्भुत महिमा है जिनके असंख्यात देव जयजयकार शब्द करे 
हैं जिनके निकटताकू' पायकरिके देवनकरि रचे कलश भारी 
दपण ध्वजा ठोंणो छत्र चमर बीजणा ये अचेतन द्रव्यहू लोकमें 
मंगलताकू प्राप्त होय हैं। अर केवलज्नान उत्पन्न भये पीछे दश 
अतिशय प्रगट होय हैं चारों तरफ सौ सौ योजन सुभिक्षता, अर 
आकाशगमन, भूमिका स्पर्श नाहीं करे, अर कोऊ प्राणीका बध 
नाहीं होय, अर भोजनका अभाव अर उपसगेका अभाव, अर 
चतुभु ख दीखे, अर समस्त विद्याका इश्वरपना, छायारहितपणा 
अर नेत्र टिमकारे नाहीं, अर केश नख बचें नाहीं ये दश अतिशय 
घातियाकमेका नाशतें स्वयं प्रगट होय हैं। अर तीथंकर प्रकृतिका 


प्रभावतें चौदद अतिशय देवनिकरि किये होय हैं| अद्धंमागधी 
भाषा, समस्त जनसमूहमें मेत्रीभाव, समस्त ऋतुके फूल फल 
पत्रादिकसहित वृक्ष होय हैं, प्रथ्वी दर्प शसमान रत्नमयी तृण- 
कंटक-रज-रहित द्वोय है, शीतल मंद सुगंध पवन चले दे, समस्त 
जनोंके आनन्द प्रगष्ट दोय दे, अनुकूल पवन सुर्गंध जलकी वृष्टि- 
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करि भूमि रजरहित होय है चरण धरे तहां सात आगे सात पाछे 
एक बीच ऐसे पंदरा पंद्राकरि दोयस पच्चीस कमल देव रखें हें, 
आकाश निर्मल, दिशा निर्मल, च्यार निकायके देंचनिकरि जयजय 
शब्द, एक हजार आरांकरिसहित किरणनिका धारक अपना 
उद्योतकरि सूर्यमंडलकू' तिरस्कार करता धर्मचक्र आगे चाले, अष्ट 
मगलद्गव्य ये चौदह देक्कृत अतिशय प्रगट होय हैं । क्षुधा तृषा 
जन्म जरा मरण रोग शोक भय विस्मय राग इंष मोह अरति 
चिंता स्वेद खेद मद निद्रा इन अप्टादश दोषनिकरि रहित अरहंत 
तिनको वंदना स्तवन ध्यान करो | या अरहंतभक्ति ससारसमुद्रका 
तारनेवाली निरन्तर चितवन करो । सुखका करनेवाला अरहंत 
ताका स्तवन करो याका गुणनिके आश्रय तो अनन्त नाम हैं। 
अर भक्तिका भरथा इन्द्र भगवानका एक हजारआठ नामकरि 
स्तवन किया है अर जे अल्पसामथ्यंके धारक हैंते हू अपनी 
शक्तिप्रमाण पूजन स्तवन नमस्कार ध्यान करों अरहंतभक्ति संसा- 
रसमुद्रकों वारनेबाली है सम्यर्दशेनमें अरहंतभक्तिमें नामभेद है 
अर अथभेद नाहीं है । अरहंतभक्ति नरकादिगतिकू' हरनेवाली है. 
या भक्तिको पूजन स्तवनकरि अघे उतार करें हैं सो देवांका सुख 
फिर मनुष्यका सुख भोगि अविनाशी सुखका धारक अक्षय अवि- 
नाशीसुखकू' प्राप्त होय हैं ऐसे अरहँतभक्ति नाम दशमी भावना 
बरणंन करी ॥ १०॥ 

अब आचाय भक्ति नाम ग्यारमीभावना वणन करें हें सोही 
गुरुभक्ति है धन्‍्यभाग जिनका होय तिनके बीतराग गुरुनिके गुण- 
निममें अनुराग होय है धन्यपुरुषनिके मस्तकऊपरि गुरुनिकी आज्ञा 
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प्रच्ते है आचाये हैं सो अनेकगुणनिकी खानि हें श्रेष्ठठपका धारक 
हैं यातें इनका गुण मनविषें धारणकरि पूजिये अधे उतारण 
करिए पुष्पांजलि अग्रभागमें क्षेपिए जो मेरे ऐसे गुरुनिका चरणु- 
निका शरण ही होहू केसेक हैं आचाये जिनके अनशनादिक बारह 
प्रकारका उज्वल तपनिमें तिरन्तर उद्यम है अर छह आवश्यक 
क्रियामें सावधान हैं अर पंचाचारके घारक हैं अर दशलक्षणधर्म 
रूप है परणति जिनकी अर मनवचनकायकी गुप्रिकरि सहित हैं 
ऐसे छत्तीसगणनिकरि युक्त आचाय॑ होय हैं अर सम्यग्दशनाचा- 
रकू' निर्दोष धारे हैं अर सम्यसक्ञानकी शुद्धताकरि युक्त हैं अर 
त्रयोदशम्रकार चारित्रकी शुद्धताके धारक अर तपश्चरण में उत्सा- 
हयुक्त अर अपने वीयेक' नाहीं छिपावते बाईसपरीषहनिके 
जीतनेमें समर्थ ऐसे निरन्तर पंच आचारके धारक हैं अंतरंग 
बहिरंग ग्रथकरि रहित, निग्रेथ मागंके गमन करनेमें तत्पर हैं 
अर उपवास वेला तेला पंचोपवास पक्तोपवास मासोपवास करने 
में तत्पर हैं अर निजनवनमें अर पबेतनिके दराडे अर गुफानिके 
स्थानमें निश्चल शुभध्यानमें निरन्तर मनक्‌ धार हैं श्र शिष्यनि 
की योग्यताकू' आदी रीतिस' जानि दीज्ञा देनेमें अर शिक्षाकरनेमें 
निपुण हैं अर युक्तितें नव प्रकार नयके जाननेवाले हैं. अर 
अपनी कायसू' ममत्व छांडि राज्रिदिन तिष्ठे हैं संसारकूपमें पतन 
हो जानेतें भयवान हैं मनवचनकायकी शुद्धतायुक्त नासिकाका 
अप्रमें स्थापित किये हैं नेत्रयुगल जिनू'ने ऐसे आचायक्‌' समस्त 
अंगनिक्‌ प्रथ्वीमें नमाय मस्तकधारि बंदना करिये तिनआचायेनिका 
चरण निकरि स्पर्श भई पवित्र रजक' अष्टद्रब्थनि करि पूंजिए सो 
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संसारपरिश्रमणका क्लेश पीडाक' नष्ट करनेवाली आचाये मक्ति है 

अब यहां ऐसा विशेष जानना जो आचाये हैं सो समस्तघमके 
नायक हैं आचायनिके आधार समस्त धम है यातें एते गुणनिके 
धारक ही आचाय होय बड़ा राजानिका वा राजाके मन्त्रीनिका 
वा महान श्र ष्ठोनिका कुलमें उपज्या होय अर जाके स्वरूपकू' 
देखते ही शांतपरिणाम हो जांय ऐसा मोहरूपका धारक होय 
जिनका उच्च आचार जगतमें प्रासद्ध होय, पूर्व गृहचारामें भी कदे 
हीणआचार निद्यव्यवहार नाहीं किया होय अर वतेमान भोग- 
संपदा छांडि बिरक्तताकू' प्राप्त भया होय अर लौकिक व्यवहार 
अर परमाथके ज्ञाता होय अर बुद्धिकी प्रबलता अर तपकी प्रबलता 
का धारक होय अर संघधके अन्य मुनीश्वररनतें ऐसा तप नाहीं 
बनि सके तैसा तपका धारक होय, बहुत कालका दीक्षित होय, 
बहुत काल गुरुनिका चरणसेवन किया होय, वचनका अतिशय- 
सहित होय जिनका वचन श्रवण करतें ही धममें दढ़ता अर 
संशयका अ्रभाव अर संसार देहभोगनितें विरागता जाके निश्चल 
होय सिद्धांतसूत्रके अर्थंका पारगामी होय इन्द्रियनिका द्मनकरि 
इसलोक परलोकसम्बन्धी भोगविज्ञासरहित देहादिकमें निमेमत्व 
होय, महाधीर होय, उपसग्गंपरीषहनिकरि कदाचित्‌ जाका चित्त 
चलायमान नाहीं होय, जो आचाय॑ ही चलि जाय तो सकलसंघ 
अष्ट होजाय धमका लोप होजाय, स्वमत परमतका ज्ञाता होय, 


अनेकान्तविद्यामें क्रीडा करनेवाला होय, अन्‍्यके प्रश्नादिकतें 
कायरतारद्दित तत्काल उत्तर देनेबाला होय एकान्तपक्षकू' खंडन 
करि सत्याथेधसकू' स्थापल करनेका जाका सामथ्ये होय धमकी 
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प्रभावना करनेमें उद्यमी होय गुरुनिके निकट प्रायश्चित्तादिकसूत्र 
पढ़ि छत्तीस गुणनिका घारक होय है सो समस्त संघकी साखिसू' 
गुरुनिकरि दिया आचाये पद प्राप्त होय | एते गुणनिका 
धारक होय त्तिसहीकू' आचायपना होय है । फ्ते 
शुरनि बिना आचाये होय तो घम्म तीथंका लोप होजाय 
उन्‍्मागकी प्रवृत्ति होजाय समस्तसंघ स्वेच्छाचारी हो जाय सत्रकी 
परिपाटी अर आचारकी परिपाटी टूटि जाय। बहुरि आचाय पना 
के अन्य भ्रष्ट गुण हैं तिनका घारक होय। आचारवान, आधा- 
रवान, व्यव्रद्दारवान, प्रकति, अपायोपायविदर्शी, अवपीडक, 
अपरिख्रावी, नियोपक ए आठ गृण हैं। तिनमें पंचप्रकारका 
आचार धारण करे ताकू' आझरचारवान कहिये जीवादिकतत्त्व भग- 
वान स्वेज्ञ वीतराग दिव्य निरावरणज्ञानकरि प्रत्यक्ष देखि कश्या 
तिनमें श्रद्धानरूप परिणति सो दशंनाचार है । स्वपरतर्वनिकू 
निर्याध आगम अर आत्मानुभव करि जाननारूप श्रश्ृत्ति सो 
ज्ञानाचार है| हिसादिक पंच पापनिका अभावरूप श्रवृत्ति सो 
चारित्राचार है । अतरद्भ बहिरज्ञ तपमें प्रवृत्ति सो तपाचार दे । 
परीषहादिक आए अपनी शक्तिकू' नाहीं छिपाय धीरतारूपम्रवृत्ति 
सो बीर्याचार है तथा औरहू दशप्रकार स्थितिकल्पादिक आचार 
में तथा समितिगुप्त्यादिकनिका कथन करिए तो बहुत कथन बधि 


जाय | पंचप्रकार आचार आप निर्दोष आचरे अर अन्य शिष्या- 
दिकनिकू' आचारण करावनेमें उद्यमी होय सो आचाये है आप 
हीणाचारी होय सो शिष्यनिकू' शुद्धआचरण नाहीं कराय सके 
हीणाचारी दोय सो आहार विद्दधार उपकरण वस्तिका अशुद्ध 
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प्रहण कराय दे अर श्रापही आचारहीण होय सो शुद्ध उपदेश 
नादीं करिं सके तातें आचार्य आचारवान ही होय ॥ १ ॥ बहुरि 
जाके जिनेन्द्रका प्ररूप्या च्यार अनुयोगका आधार हो स्याद्वाद 
विद्याका पारगामी होय शब्द्विद्या न्यायविद्या सिद्धान्तविद्याका 
पारगामी होय प्रमाणनय निक्षेपकरि स्वानुभवकरि भले प्रकार 
तरत्वनिका निणंय किया हाय सो आधारबान है। जाके श्रुत॒का 
आधार नाहीं सो अन्य शिष्यनिका संशय तथा एकांतरूप हठ 
तथा मिथ्याचरणकू' निराकरण नाहीं करि सके। बहुरि अनंता- 
नन्‍्तकालतें परिभ्रमण करता जीवके अतिदुलभ भनुष्यजन्मका 
पावना तामें हू उत्तम देश जाति कुल, इद्रियपुणंता, दीर्घायु 
सत्संगति, श्रद्धान, ज्ञान, आचारण ये उत्तगोत्तर दुलंभ संयोग 
पाय तो अल्पज्ञानी गुरुके निकट बसनेबाला शिष्य सो 
सत्यार्थ उपदेश नाहीं पावनेत यथाथ आपका स्थ्ररूप 
नाहीं पाय मंशयरूप होजाय तथा मोक्षमार्गक' अतिदूर अ्रति- 
कठिन जानि रत्नत्रयमागंस' चलि जाय तथा सत्याथे उपदेश 
बिना विषयकपायनिमें उरका मनक निकासनेमें समथ नाहीं हो य 
तथा रोगछूत वेदनामें तथा घोरउपसगंपरीषहनिते चल्या हुआ 
परिणामक श्रुतका अतिशयरूप डपदेशबिना थांभनेक' समथे 
नाहीं होय है । बहुरि मरण आजाय तदि संन्यासका अवसरसें 
अाहारपानका त्यागका यथाअवसर देशकाल सहाय सामथ्यका 


ऋमक सममेविना शिष्यका परिणाम चलिजाय वा आत्तेध्यान 
होआय तो सुगति बिगड़ि जाय धमर्मोका अपवाद हो जाय अन्य 
मुनि धर्ममें शिथिल होजाय तो बढ़ा अनथ है तथा यो मनुष्य 
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श्राहयरमय है आहारतें जीवे है आहारहीकी निरंतर बांछा करे है 
अर जब रोगके वशरतें तथा त्याग करनेतें आहार छटि जाय तदि 
दुःखकरि श्ञानचारित्रमें शिथिल होय, धर्मध्यानरहित हो जाय तो 
बहुश्रुत गुरु ऐसा उपदेश करे जाकरि क्षुधातृषाकी वेदनारहित 
होय उपदेशरूप अम्ृतकरि सींचा हुआ समस्त क्लेशरहित भया 
धर्मेध्यानमें लीन होजाय है। क्षुघाठ॒घारोगादिककी वेदनासहित 
शिष्यकू' धर्मंका उपदेशरूप अमृतका पान अर शिक्षारूप भोजन- 
करि ज्ञानसहित गुरुही वेदनारहित करे बहुश्रुतीका आधारविना 
घम रहे नाहीं ताते आधारवान आचाये होय ताहीका शरण 
प्रहण करना | मिष्टजचन कहना इत्यादिककरि दुःख दूर करें तथा 
पूर्व जे योग्य हैं बहुरि जो शिष्य वदनाकरि दुःखित होय ताके 
हस्त पाद मस्तकका दावना स्पर्शनादि करना, अनक साध घोर- 
परीषह सहकरि आत्मकल्याण किया तिनकी कथाके कहनेकरि 
तथा देहतें भिन्न आत्म[का अनुभव करावनेकरि वेदनारहित कर 
तथा भो सुने ! अब द्‌:खममें धेयें धारण करो संसारमें कौन-कौन 
दुःख नाहीं भोगे अर बीतरागका शरण अहण करोगे तो दु:ख- 
निका नाश करि कल्याणकू' प्राप्त होवोगे इत्यादिक बहुत प्रकार 
कहि मार्गसू' नाहीं चलने देवे तातें आधारबान गुरुनिहीका 
शरणा योग्य है ॥२॥ 

बहुरि जो व्यवहार प्रायश्चित्तसूत्रनिका ज्ञाता होय जातें प्राय- 
श्चित्तसूत्र आचाये होने योग्य होय तिसहीकू” पढावै हैं औरनिके 


पढ़ने; योग्य नाहीं जो जिनआगमका ज्ञाता अर महाधेयबान 
प्रबलबुद्धिका धारक द्वोय सो प्रायश्चित्त देवे दे अर द्रव्य कषेत्रकाल 
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भाव, क्रिया, परिणाम, उत्साह, संहनन, पर्याय जो दीक्षाका 
काल अर शास्त्रज्ञान पुरुषार्थादिक आछी रीति जाशि रागद्वेष- 
रहित होय प्रायश्चित्त देवे है । 

भावार्थ:--जामें ऐसी प्रबोणवा होय जो याकू' ऐसा प्राय- 
श्चित्त दिये याका परिणाम उज्वल होयगा अर दोषका अभाव 
होयगा प्रतनिर्में टढता होयगी ऐसा ज्ञाता होय जाके आहारकी 
योग्यता अयोग्यताका ज्ञान होय तथा या ज्षेत्रमें ऐसा प्रायश्चित्त 
का निर्वाह होयगा वा या क्षेत्रमें निवाह नाहीं होयगा वथा इस 
क्षेत्रमें बात पित्त कफ शीत उष्णताकी अधिकता है कि हीनता 
है कि समपना है अथवा इस क्षेत्रमें मिथ्यारष्टिनिकी अधिकता 
है कि मंदता है तथा धर्मात्मानिकी हीनता अधिकताकू' ज़ारि 
प्रायश्चित्तका निवाह देखें बहुरि शीत उष्णवषों कालकू' तथा 
अवसपिणी उत्सपिणीका ठृतीय चतुर्थ पंचम कालादिकके आधीन 
प्रायश्चित्तका निवांह देखै बहुरि परिणाम देखें तथा तपश्चरणमें 
याके तीत्र उत्साह है कि मंद है ताकू' देखे। बहुरि संहननकी 
हीनता अधिकता तथा बलकी मंदता तीजता देखे वथा ये बहुत 
काज्ञका दीक्षित है कि नवीन दीज्षित है तथा सहनशील है कि 
कायर है सो देखे तथा बाल युवा वृद्ध अवस्थाकू' देखे बहुरि 
आगमका ज्ञाता है कि मंदज्ञानी है सो देखे तथा पुराषर्थी है 
कि निरुद्यमी है इत्यादिकका ज्ञाता होय प्रायश्चित्त देवे। जैसे 
दोषरूप फिर आचार नाहीं करे अर पूबरकत दोष दूरि होय 
तैसे सूत्रके अनुकूल प्रायश्चितत देवे जो गुरुनिके निकट 
प्रायश्वित्तसत्र शब्द्तें अर्थर्ते पढ़या नाद्दीं औरनिकू' प्राय- 
श्ित्त देवे है सो संसाररूप कदेममें इचे है अर अपयशकू' 
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उपाजेन करेदह तथा उन्‍्मागका उपदेशकरि सम्यक्‌ मार्गका नाशंकरि 
सिध्यादृष्टि होय है। ज्ञो एते गुणका धारक होय ताकू' प्रायश्चित्त- 
सूत्र पढाय गुरु अपना आचायपद दे है जो महाकुलमें उपज्या 
ज्यवहारपरमाथका ज्ञाता होय कोऊ कालमेंहू अपने मूलगुणनिमें 
अ्रतीचार नाहीं लगाया होय, च्यारि अनुयोगसमुद्रका पारगामी 
होय, घेयेचान होय कुलवान होय, परीषह जीतनेमें समर्थन होय 
देवनिकरि कीया उपसगरतेंहू जो चलायमान नाहीं होय, वक्तापना 
की शक्तिका घारक होय, वादीप्रतिवादीनिके जीतनेमें समर्थ होय 
विषयनितें अत्यंत विरक्त होय, बहुतकाल गुरुकुल सेया होय , सवे- 
संघके मान्य होय, पहिले ही समस्त संघ जाकू' आचायपनाकी 
योग्यता जाणे सोही गुरुनिका दिया प्रायश्चित्तसूत्रका ज्ञाता होय 
आचार्यपना पाबे सो प्रायश्चित्त देवे । एत गुशनिविना जैसें मूढ 
वैद्य देश काल प्रकृत्यादिक नाहीं जाने तो रोगी हू मारे है तेसें 
व्यवहार सूत्ररहितम॒ढ गुणसंयुक्त होय है। संघमें को ऊ रोगी होय 
वा वृद्ध होय अशक्त होय कोऊ बाल होय कोऊ सन्यास धारण 
किया होय तिनकी वैयाब्त्त्यमें युक्त किये जे मुनि ते टहल्ञ करें ही 
परन्तु आप आचाये हु संघ मुनीश्वरनिमें जो अशक्त होजाय 
ताका उठावना बैठावना शयन करावना तथा मलमूत्रकफादिक 


तथा राधिरुधिराक्क्ि शरीरतें दूरि करना धोव॒ना उठावना, श्रासु- 
कभूमिमें स्थापना, धर्मोपदेश देना, धर्मत्रहण करावना, इत्यादिक 
आदरपूर्बक भक्तितें बेयाबृत्य करे तिनकू' देखि समस्तसंघके मुनि 
वैयावृत्यमें सावधान होय विचारे हैं अद्दो धन्य हैं ये गुरु भग- 
वान्‌ परमेष्ठी करुणानिधान जिनके घर्मात्मामें ऐसा वात्खल्य है 
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हम निश्य हैं आलसी होय रहे हैं. हमकू' होते हू सेवा करें हैं 
यह हमारा प्रमादीपना धिक्कारने योग्य है बन्धका कारण है ऐसा 
विचार समस्त संघ वेयावृत्यमें उद्यमी होय है जो आचाय आप 
प्रमादी होय तो सकल संघ वात्सल्यरहित होजाय यातें आचाये 
का कठ त्वगुण मुख्य है समस्त संघकों बैयावृत्य करनेका जाका 
सामथ्य होय सो आचाय होय है कोऊ हीणाचारी ताकू' शुद्ध 
आधार ग्रहण कराबे को ऊ मन्दक्ञानी होय तिनकू' समझाय चारि- 
श्रमें लगावे केइनिकू' प्रायश्चित्त देय शुद्ध करे, को ऊकू' घर्मोपदेश 
देय इृढता करे । धन्य है ! आचाये जिनके शरणे प्राप्त हो गया 
तिनकू' मोक्षमागमें लगाय उद्धार करे हैं यातें आचार्य का भ्रकर्त्ता 
नामा गुण प्रधान है ॥ ४ ॥ 

बहुरि अपायोपायविदर्शी नामा पांचमों गुण हे कोऊः साधु 
ज्षघा ठृषा रोगवेदनाकरि पीडित हुआ क्लेशित परिणामरूप हो 
ज्ञाय तथा तीब्र राग द्वेंषरूप हाजाय तथा लबज्जाकरि भयकरि यथा- 
वत्‌ आलोचना नाहीं करे तथा रत्नत्रयमें उत्साह रहित हो जाय 
घरमे) शिथिल हो जाय तो ताकू' अपाय मानि रत्नत्रयका नाश 
अर उपाय रत्नत्रयकी रक्षानिका प्रगट गुण दोष ऐसा दिखाबे 
जो रत्लत्रयका नाश होनेते कंपायमान हो जाय अर रत्नत्रयका 
नाशतें अपना नाश अर नरकादिक कुगतिमें पतन साक्षात्‌ दिखा- 
बे अर रत्नश्रयकी रक्षातें संसारतें उद्धार होय श्रनंत सुखकी प्राप्ति 
उपदेशकरि साक्षात्‌ दिखाय देय ऐसा उपदेश सामथ्य जामें 
होय सो अपायोपायविदर्शी नाम गुणका धारक आचाये होय है 
इहाँ उपदेश दिखाये कथन बहुत होजाय तातें नाहीं लिख्या ॥५॥ 

अब अचपीडक नाम छुठा गुण कह्ठिये है को ऊ मुनि रत्नन्नव 
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धारण करके हू लब्जाकरि भयकरि अभिमानगौरवादिकरि अपना 
आलोचना यथावत्त्‌ शुद्ध नाहीं करे तो आचाय ताकू स्नेह की भरी 
कणेनिकू' सिष्ट अर हृदयमें प्रवेश करने व।ली शिक्षा करे जो हें 
मुने | बहुत दुलंभ रत्नत्रयका लाभ ताकू' मायाचारकरि नष्ट सति 
करो माता पिता समान गुरुनिके निकट अपने दोष प्रगट करनेमें 
कहा लज्जा है अर वात्सल्यके धारक गुरु हू अपने शिष्यके दौष 
प्रगट करि शिष्यका अर धमंका अपवाद नाहीं कराबे हें तातें 
शल्य दूरि करि आलोचना करो जैसे रत्नन्नयकी शुद्धता अर तप- 
श्चरणका निवाह द्वोयगा तेसें द्रव्य क्षेत्र काल भावके अनुसार 
प्रायश्चित्त तुमकू' दिया जायगा तातें भय त्यागि आलोचना निर्दोष 
करहू ऐसे स्नेह रूप वचन करिके जोहू माया शल्य नाहीं त्यागें तो 
तेज़का धारक आचाये शिष्यकी शल्यकू' जबरीतें निकासे जिस 
काल आचाये शिष्यकू पद हैं जो दे मुने ! ऐे दोष ऐसें ही हैं 
सत्याथ कहो तदि उनके तेज तपके प्रभावतें जेंसें सिंदकू' देखते ही 
स्याल खाया हुआ माँसकू' तत्काल उगले है तथा जैसें महान 
अचरढ तेजस्वी राजा अपराधीकू पूछे तदि तत्काल सत्य कहता 
ही बणे तेसें शिष्यहू सायाशल्यकू' निकासे है अर भायाचार नाहीं 
छांडे तो गुरु तिरस्कारके बचन हू कहें हैं हे मुने ! हमारे संघर्ते 
निकस जाहु हमकरि तुम्द्दारे कहा प्रयोजन है जो अपना शरीरा- 
दिक का मेल धोया चाहैगा सो निमेल जलके भरे सरोवरकू प्राप्त 


होयगा जो अपना महान रोगकू दूरि किया चाहैगा सो प्रवीण 
वेचकू' प्राप्त होयगा तैसें जो रत्नन्नय रूप परमधर्मका अतीचार 
दूरि करि उज्बक्ञता किया चाहेगा सो ग़ुरनिका आश्रय करेगा 


( ४२० ) 
तुम्हारे रत्नत्रय की श॒द्धता करनेमें आदर नाहीं तातें ये मुनिषणा 
ब्रत घारण, नग्न होय कछ्ुधादि परीषह सहनेकी बिडेवनाकरि कहा 
साध्य है संबर निजेरा तो कषायनिके जीतनेतें है, मायाकषायका 
ही त्याग नाहीं किया तदि ब्रत संयम मौन धारण वृथा है, नग्नता 
अर परिषह सहनता मायाचारीका वृथा है, तियेच हू परिग्रहरहित 
नग्न रहे ही है यारतें तुम दूरभव्य हो हमारे बंदनेयोग्य नाहीं हो 
अर तुम्हारे परिणाम ऐसे हैं जो हमारा दोष प्रगट होय तो हम 
निद्य होय जायें हमारा उच्चपणा घटिजाय सो मानना बंधका कारण 
है श्रमण तो स्त॒ति निदामें समानपरिणामी होय है ऐसे गुरु कठोर 
बचन कृहिकरिके हू मायाचारादिका अभाव करावे। केसा होय 
अवपीड़क आचाये जो बलवान होय उपसगे परीषह आये कायर 
नाहीं होय, प्रतापवान होय जाका वचन कोऊ उल्लंघन करने 
सम्नथ नाहीं होय अर प्रभाववान होय जाकू' देखतेप्रमाण दोषका 
धारक साघु कांपने लग जाय, जाकू' बडे बड़े विद्याके कारक 
नम्नीभूत होय बंदना करें जाकी उज्ज्वलकीति विख्यात होय जाको 
कीर्ति सुनता ही जाके गुणनिमें दृढ़ श्रद्धा हो जाय, जाका बचन 
जगतमें देख्या विनाही दूरदेशनिमें प्रमाण करें सिंहकी ज्यों निभेय 
होय ऐसा अबपीड़क गुणका धारक गुरु होय सो जैसें शिष्यका 
हित होय तैसें उपकार कर है । जैसे बालकका हितने चिंतबन 
करती माता रुदन करताहू बालककू” दावकरि मुख फाडि जबरीतें 
धृत दुग्धादि पान कराबे है। ऐसे शिष्यका हितक' चिंतवन करता 
आचाये हू मायाशल्यसहित क्षप कका बलात्कारकरि दोष दूर करो 
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हे अथवा कट्क औषधि ज्यों पश्चात्‌ हित करे है। जो जिद्दाकरि 
के मिष्ट बोले अर शिष्यकू' दोषतें नाहीं छुड़ाबे सो गुरु भला 
नाहीं अर जो आचरण करि ताडनाहू करि दोषनितें भिन्न करे है 
सो गुरु पूजने योग्य है यातें अवपीडकगुणका धारक ही आचाये 
होय है ।॥। ६ || 

अब अपरिस्रावी गुणकू' कहें हें जो शिष्य गुरुनिकू' दोष 
अआलोचना करे सो दोष अन्यकू' गुरु प्रकाश नाहीं करे जेसें 
तप्तायमानलोहकरि पीया जल सो बाह्य प्रकट नाहीं होय तेसें 
शिष्यकरि श्रवण किया दोष आचायहू किसीकू' नाहीं जणावे हे 
सोहदी अपरिस्रावी नाम गुण है। शिष्य तो गुरुका विश्वास करके 
कहे अर गुरु जो शिष्यका दोष प्रकट करे अन्यकू' जनाबे तो बह 
गुरु नाहीं अधम है विश्वासघाती है कोऊझ शिष्य अपना दोषकी 
प्रकटता जानि दुःखित होय आत्मघात करे है व क्रोधी होय रत्न- 
त्रयका त्याग करें है तथा गुरुकी दुष्टता जानि अन्य संघमें 
जाय तथा जेसें हमारी अवज्ञा करी तेसें तुम्हारी हू अवज्ञा करेगा 
ऐसे समस्तसंघमें घोषणा प्रगट होय, समस्तसंघ आचायेनिका 
प्रतीतिरहित होजञाय, आचाय सबके त्याज्य होजांय इत्यादिक 
बहुत दोष आबे बहुत कहे कथनी वधि जाय ताते अपरिस्रावी 
गुणका धारक ही आचार्य योग्य है ॥७॥। 

अब आचार नियापक होय जेसें नावकू' खेवटिया समस्त 
उपद्रवनिकू' टालि नावकू' पार उतारि ले जाय तेंसें आचाय हू 
शिष्यकू' अनेक विघ्नसू' बचाय संसार समुद्रसे वार करे सो 
लियोपक है ॥८॥ ऐसे आचारबान ॥१॥ आधारबान २ व्यव- 
हारबान ।॥।३॥ प्रकत्ता |४॥ अपायोपायविदर्शी ॥५॥ अवपीडक 
॥६।॥ अपरिख्राबी || नियांपक || ८॥ यह आचायेनिके अष्ट- 
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गुणक्‌' धारणकरतेनिके गुणनिमें अनुराग सो आचार्यभाक्ति है 
ऐसें आचाय निके गुणनिकू' स्मरण करके आचारयेनिका स्तवन 
वंदना करता जो पुरुष अघे उतारण करे है सो पापरूप संसारको 
परिपाटीकू' नष्टकरि अक्षयसुखकू' आप्त होय है ऐसे बीतराग गुरु 
कहै हैं । ऐसे आचार भक्ति वर्णन करी ॥ ११ ॥। 

अब बहुश्रुतभक्ति नाम बारमी भावनाकू' कहें हैं । जो अंग- 
पृववादिकका ज्ञाता तथा च्यार अनुयोगनिका पारगामी जो निर- 
नतर आप परमागमकू' पढ़े श्रस्य शिष्यनिकू' पढ़ाबै ते बहु- 
श्रुती हैं वथा जिनके श्रुतज्ञान ही दिब्यनेत्र है अर अपना अर 
परका हित करनेमें प्रकतेते अर अपने जिनसिद्धान्त अर अन्य 
एकांतीनिके सिद्धान्तनिका विस्तारते जानने वाले स्याद्वादरूप 
परमविद्याके धारक तिनकी जो भक्ति सो बहुश्रतभक्ति है बहु- 
श्रुतीकी महिमा कौन कहनेकू समथ है जे निरन्तर श्रुतज्ञानका 
दान करें हैं ऐसे उपाध्याय तिनकी भक्ति बिनयकरि सहित करें 
हैं ते शास्त्ररूप समुद्रका पारगामी होय हैं । जे अज्ञपष प्रकीणेक 
जिनेन्द्र बणेन किये तिन समस्त जिनागमकू' निरन्तर पढ़ें 
पढ़ावैं ते बहुश्रुती हैं। इहां प्रथम आचारांग तामैं अठारहहजार 
पदनिमें मुनिधमंका वर्णन हे ॥ १॥ सत्रकृताज्ञका छत्तीसहजञार 
पद है तिनमें जिनेन्द्रके श्र॒के आराघन करने के विनयक्रिया- 
का व्शन है ॥ २॥ स्थानांगका व्याज्लीसहजार पदनिम्े षट- 


द्रब्यनिका एकादि अनेक स्थानका वर्खन है ॥ ३।| समयायांग 
शकलाख चौसठिहजार पदनिमें है तिनमें जीबादिक पदार्थनिका 
दृब्य क्षेत्र काल भावके आश्रित समानता बणेन है || ४॥ व्या- 
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ख्यात्रक्नप्ति अंगके दोयलक्ष अट्टाइंस हजार पदनिमें जीव का- अस्ति 
नास्ति इत्यादि गणधरनिकरि कीये साठिहजार पद्निका वरणन है 
॥५॥ ज्ञाद्धमेकथांगके पांचलक्षछुप्पनह जार पदनिमें गणधरनिकरि 
कीये प्रश्ननिके अनुसार जीवादिकनिका स्वाभाविकवर्ण न है ॥६॥ 
उपासकाध्याय नाम अंगके ग्यारहलक्ष सत्तर हजार पदनिमें 
श्राबकके ब्रत शील आचार क्रियाका तथा याका मन्त्रनिका उप- 
देशका वर्णान है (७॥ अंतकृतदशांगके तेइसलक्ष अट्टाइंसहआर 
पदनिमें एक एक तीथकरके तीथमें दश दश मुनीश्वर उपसगे- 
सहित निबांण प्राप्त भये तिनका कथन दै। ८॥ अनुत्तरोपपा- 
दकदशांगके बाणवै लक्ष चोबालीस हजार पदनिसें एक एक 
तीथेकरके तीर्थमें दृश दश मुनीश्वर महा भयद्ूर घोर उपसगे- 
सहित देवनितें पूजापाथ विजयादिक अनुत्तर विमाननिमें उपजे 
तिनका वणणेन है ॥ ६ ॥ प्रश्नब्याकरण नाम अड्जके ध्यानबेलक्ष 
घोडशसहस्त्र पद्निम नष्ट मुष्टि लाभ अलाभ सुख-दुःख जीवित 
मरणादिकके प्रश्नका वर्णन हैं ॥॥ १० ॥| विपाकसत्नांगके एककोटि 
चौरासीलक्ष पदनिर्में कमनिका उदय उदीणे सत्ताका बणन है 
॥ (१॥ अर दृष्टिवाद नाम बारम अंगका पांच भेद है परिकर्म, 
सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व, चुलिका तिनमें परिकमकाहू पांच भेद हैं 
तिनमें चंद्रप्रक्षप्ति के छह लक्ष पांचहजार पदनिमें चंद्रमाका 
आयु गति अर कलाकी हानिश्वृद्धि अर देवीविभव परिवारादिकका 
वर्णन है ।। १॥ अर सूर्यभ्रक्नप्तिके पांचलक्ष तीनहजार पदनिसें 


सययका आयु गति विभवादिकका वर्णन है ॥२॥ जंबूद्वीपप्रश्नप्तिक 
तीनलक्ष प्चीसहजार पदनिमें जंबूद्वीपसस्बन्धी क्षेत्र कुलाचल द्ह 
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' नदी इस्थादिकनिका निरूपण ॥ ३ | द्वीपसागरध्रश्नप्तिके वावन- 
लक्ष छत्तीसहजार पदनिमें असंख्यातद्वीप समुद्रनिका अर मध्य- 
लोकके ज्िनमवननिका अर भवनवासी ब्यंतर ज्योतिष्क देवनिके 
निवासनिका वशेन हैं ॥४॥ व्याख्यात्रज्ञप्तेकि चौरासीलक्त 
छप्पनहजार पदनिमें जीव पुद्गलादि द्रव्यका निरूपशा है ॥| ५॥ 
ऐसे पंच प्रकार परिकमे कह्या | अब दृष्टिवाद अंगका दूजा भेद 
सूत्रके अट्टासीलज्ष पदनिमें जीब अस्तिरूप ही है नास्तिरूप ही है 
कर्ता ही है भोक्ता ही है इत्यादि एकांतवदकारे कल्षित जीवका 
स्वरूपफा बर्णोन है॥२॥ बहुरि प्रथमानुयोगके पांचहजार 
पदनिमें श्रेसठि महापुरुषनिके चरित्रका वर्णन हे | ३ || अब 
दृष्टिवादअ गका चतुर्थभेदमें चौदहपू् हैं विनमें उत्पादपूबेके 
एककोटि षदनिमें जीवादिक द्रव्यनिका उत्पादादि स्वभावका 
निरूपण है ।| १ ॥ अग्रायणीपूरवके छिनवेकोटि पदनिमें द्वादशांग 
का सारभूत सप्ततक्त्व नवषदार्े पट द्रब्य सातसे सुनय दुनेया- 
दिकका स्वरूपका वशेन है ॥। २ ॥ वीयानुवादके सप्तल्कक्ष यदनि 
में आत्मबीये, परवीर्य, कामवीय, कालवीय, भाववीये, तपो- 
वीयांदि समस्त द्रव्यगुश पर्यायनिका वीयंका निरूपश है॥३॥ 
अस्तिनास्तिश्रवाद नाम षुवेके साठिलक्ष पदनिमें जीवादि द्रल्य- 
निका स्वद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति और परद्रठ्यादि चतु- 
च्टयकी अपेक्षा नारित इत्यादिक सप्तभंगादिक तथा नित्य अनित्य 


शक अनेकादिकनिका विरोधरहित वरणोुन है ।। ४॥ ज्ञानप्रदाद 
पू्वेके एक थाटि कोटि पदरनिमें मति श्रुव अवधि मनःपर्येय केवल 
- ये पांच ज्ञान अर कुमति कुश्रत विभंग ये तीन अज्ञान इनका 
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स्वरूप संख्या विषय फलनिके आश्रय प्रमाशपना अप्रमाणपनाका 
वर्णान है॥ ५ || सत्यप्रवादपूव के छह अधिक एककोरट पढ़निमें 
वचनगुप्ति अर बचनके संस्कारकारण अर द्वादश भाषा अर 
बहुत प्रकार असत्य अर दशप्रकारके सत्यका बणन है ॥ ६॥ 
आअत्मप्रवादपूरवेके छब्बीसकोटि पदनिमें आत्मा जीव है कर्ता है. 
भोक्ता है प्राणी है वक्ता है पुद्गल है वेद है विष्णु है स्वयं भू है शरीर 
मान वक्ता शक्ता जन्तु सानी मायी वियोगी असंकुट ज्षेत्रक्न इत्यादि 
स्वरूपका वर्णन है ७ | कमप्रवादपूवंके एककोटि अस्सीलाख 
पदनिमें कर्मनिका बंध उदय उदीणा सतक्त्व उत्कर्षणु उपशमन 
संक्रमणविधि निकाचितादि अवस्था अर ईयापथ तपस्या अधः- 
कर्मादिकनिका वर्णान है ॥ ८ ।। प्रत्याख्यानपूर्वके चौरासीलक्ष 
पदनिमें नाम स्थापना द्रब्य क्षेत्र काल भावनिकू' आश्रय करि 
पुरुषनिका संहनन अ्रर बलादिकनिके अनुसार प्रमाणीककाल 
वा अ्रप्रमाणीककाल लिये त्याग अर पापसहित बस्तुतें निराला 
होना अर उपवासकी विधि अर उपवासकी भावना अर पंच- 
समिति अर तीनगुप्तिका वर्णन है॥ ६ ॥ विद्यानुबादके एक 
कोटि दशलक्ष पदनिमें अ'गुष्ठप्रसबनादिक सातसे अल्पविद्या अर 


रोहणी आदि पांचसे महाविद्यानिका स्वरूप सामथ्य अर इनका 
साधन मंत्र तंत्र पूजा-विधानका अर सिद्ध भई तिनका फलका 
अर अन्तरिक्ष भौस अंग स्वर स्वप्न लक्षण न्यंजन छिन्न ये अष्ट- 
प्रकार निमित्तज्ञानका बणेन है।|१०।॥ कल्याणानुवादपूर्बके 
छब्बीसकोरटि पदनिर्मे तीथंकर चक्रधर बलदेव प्रतिवासुदेवादि- 
कनिका गर्भकल्याणादि मद्दाउत्सवनिका अर इन पदुनिका कारण 
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षोडश भावना वा ततविशष आचरणादिकानिका अर चन्द्रमा 
सूद्य ग्रह नक्षत्रनिका गमन तथा ग्रहण शकुनादिकके फलका 
बरणन है ॥ ११॥ प्राणश्रवाद पूवेके तेरहकोटि पदनिसें कायाकी 
चिकित्साका अध्टांग श्रायुर्वेद जो बैद्यविद्या ताका भूतकमका 
अर जांगलिका अर इला पिंगलादिक स्वासोच्छुवासका अर 
गतिके अनुसार दशप्राणनिके उपकारक अनुपकारक द्रव्यनिका 
चणान है| १२॥ क्रियाविशालके नवकोटि पदनिमें संगीतशास्त्र 
छंद अलंकार बहत्तरि कला अर म्त्रीक॑ चौसठिगुण अर 
शिल्पादिज्ञान अर चौरासी गर्भाधानादि क्रिया अर एकसौ- 
आठ सम्यग्द्शनादिक्रिया अर पच्चीस देवबंदनादिक नित्य 
नैप्तिक्तिक क्रियाका वर्णन है॥ १३॥ जैलोक्यविंदुसारपूर्व के 
साढाबारहकोटि पदनिमें त्रैज्ोक्यकी स्वरूप, छुव्बीस परिकर्म 
अष्ट व्यवहार, च्यारि वीज, मोक्षका स्वरूप मोक्षगमनका 
कारण क्रिया अर मोक्षसुखका वर्णन है ॥ १४ ॥ ऐसे पिच्याणबे 
कोडि पचासलाख पांच पदनिमें चौदह पूर्व बर्णान किया | अब 
दृष्टिवादांगको पांचमो भेद चूलिका पांच प्रकार है. एकएक चूलिका 
के दोयकोटि नवलक्ष निवासीहजार दोय से पद हें तिनमेंजलगता- 
चूलिका में जलका स्तम्भन जलमें गमन, अग्निका स्तम्भन भक्तण 
अग्तिऊपरि आसन अग्निसें प्रवेशनादिकका कारण सन्त्र तन्त्र तप- 
श्चरणका वन है ॥ १॥ अर स्थलगतार्चालकामें मेरु कुलाचला- 


दिकनिसें भूमिमें प्रवेश करनेकू' अर शीध्रगमनके कारण सन्त्र 
तन्त्र तपश्चरणका वणन है ॥ २॥ अर मायागताचूलिकामें माया- 
रूप इन्द्रजालादि विक्रियाका मन्त्र तन्‍्त्र तपश्चरणादिकका वर्णन 
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है ॥३॥ झआकाशगतचूलिकामें झञाकाशगमनका कारण मंत्र तन्त्र 
तपश्चरणादिकका वर्णन है ॥|४।| रूपगताचूलिकामें सिंह हस्ती 
तुरज्ञ मनुष्य वृक्ष हरिण शशा वलघ ब्याप्रादिकनिके रूप पल- 
टनेके कारण मन्त्र तन्त्र तपश्चरणका वर्णन है तथा चित्राम माटी 
पाषाणकाप्टकादिक इनका खोदना तथा घातुवाद रसवाद खान्य 
बादादिककी रचनाके अर्थ हैं ॥५॥ पंचचूलिकाके दशकोटि 
गुणचासलाखछयालीसहजार पद हैं। इहां ऐसा जानना समस्त 
द्वादशाह्ुके एकघाटि एकठी प्रमाण श्रक्षर हैं। १८४४६७४४०७३७ 
०६४५१६१४ एते अपुनरुक्त अक्षर हैं एक बार आयाअक्षर दूसरां 
नाहीं आबे इनमें चोसठि संयोगा ताई' अक्षर हैं अर आगम्में 
कह्या ऐसा मध्यपदका प्रमाण सोलासे चोंतीसकोडि तीयासीलक्ष 
सात हजार आठसे अठासी १६३४८३०७८८८ अपुनरूक्त अक्षर 
हैं इन अक्षरनिका प्रमाशका भाग दीए छकसौ बाराकोटि तिया- 


सीलज्ष अठावनहजार पांचपद आये तिनमें समस्त द्वादशाह्ञ 
है अर अवशेष अक्षर आठकोटि एकलक्ष आठ हजार एकसौ 
पचेतरि आंक रहे ८०१०८१७४ इन अक्षरनिका पुणे एकपद होय 
नाहीं तातें इनकू' अंगवाह्य कष्मा तिन अक्षरनिका सामायिक 
आदि चौदह प्रकीर्णक हैं । 

सामायिक नाम प्रकीर्णकमें मिथ्यात्व कषायादिकके क्लेशका 
अभावरूप नाम स्थापना द्रब्यक्षेत्र काल भाव के भेदतें छहभेद 
रूप सामायिकका बेन है ॥| १॥ बहुरि चौंतीस अतिशय अष्ट- 
प्रातिहाथ परमौदारिक दिव्य देह समवशरण सभा धर्मोपदेशा- 
द्कि तीथंकरनिका माहात्म्यका प्रकाशरूप स्तवन नाम प्रकीर्णक 
है ॥२॥ एक तीथंफरके आल्षम्थन रूप चैत्यालय प्रतिमाका स्ववन 


( श्रम ) 


रूप प्रकीणक है ||३॥| बहुरि पवेक्ृत प्रमादजनित दोषका निराक- 
रणके अधि देवसिक, रात्रिक पाक्षिक, चातुमासिक, सांवत्सरिक 
ऐयपिथिक, उत्तमार्थ ऐसे सप्त प्रकार प्रतिक्रमण जामें वशन 
ऐसा अतिक्रमण नाम प्रकीणेक है ।।४॥ बहुरि सम्यग्दर्शन ज्ञान 
चारिश्र तप उपचार स्वरूप पंचप्रकार विनयका वर्णानरूप विनय 
नाम प्रकीर्णक है ।।५।| बहुरि नवदेवतानिकी वन्दनाके अर्थि तीन 
प्रदक्षिणा चतु:शिरोनति तीनशुद्धता द्वाद्श आबत इत्यादिक 
नित्यनैमित्तिकक्रियाका जामें बणन ऐसा कृृतिकर्म प्रकीरक हे 
॥६॥ बहुरि जामें साघुका आचारके गोचर आहारकी शुद्धताका 
वर्णन रूप दश बेकालिक प्रकीणंक है।। ७।॥| बहुरि च्यारप्रकार 
उपसग तथा बाइस परोहसहनिके सहनेके विधान अर इनके 
फलका वरणुन रूप उत्तराध्ययनप्रकीणंक है || ८।। बहुरि साधुके 
योग्य आचरणका विधान अयोग्यसंवनका प्रायश्चित्तका वणन 
रूप कल्पब्यवह्दार नाम प्रकीण्येक हे ६ बहुरि द्रव्य क्षेत्र काल 
भावके आश्रय साधुकू ये योग्य हैं ये अयोग्य हैं ऐसा विभागका 
वर्णनरूप कल्पाकल्प नाम प्रकीर्णंक है |।१०॥ बहुरि उत्कृष्ट संहन- 
नादिसंयुक्त द्रव्य क्षेत्र काल भाषके प्रभावतें उत्कृष्ट चयाकरि बतंते 
ऐसे जिनकलपी साधुनिके योग्य त्रिकालयोगादिआ्राचरणका अर 
स्थविरकल्पिनका दीक्षा शिक्षा गण पोषण आत्मसंस्कार सलले- 
खना अर उत्कृष्टस्थानगत उत्क्ष्आराबनाका बणेनरूप महाकल्प 


नाम प्रकीणंक है ॥११॥ जामें भवन ब्यन्तर ज्योतिष्क तथा कल्प- 
वासीनिके विभाननिमें उत्पक्तिका कारण दान पजा वपश्चरण 
अकामनिजरा सम्यक्त्व संयमादिकका विधान तिनके उपजनेका 
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स्‍थान वैभवका वर्शनरूप पुण्डरीक नाम प्रकीणक है. ॥१५॥ 
बहुरि महद्विक देवनिमें इन्द्र प्रतींद्रादिकनि्में उत्पत्तिका कारण 
तपोविशेषादिक आचरणका कहनेवाला महापुण्डरीक प्रकीणेक 
है ॥१३॥ जामें प्रमादस्‌ डपज्या दोषनिका त्यागरूप निषिद्धका 
प्रकीणंक है ॥१४॥ जेसा द्वादशाद्भ सूत्रका ज्ञान है सो तपका 
प्रभावतें उपज है सो आप पढ़ें है अन्यकी बुद्धिप्रमाण शिष्य- 
निकू' पढावे है तिन बहुश्र॒तनिकी भक्ति है ख्रो हू बहुश्रुतभक्ति 
है जो गुणनिमें अनुराग करना ताकू' भक्ति कहिये है जो शास्त्र- 
निर्मे अनुरागकरि पढ़े तथा शास्त्रके अथंकू' अन्यकू" कहे जो 
घनकू' लगाय शास्त्रनिको लिखाबे तथा अपने हस्तकरि शास्त्र 
लिखे तथा हीन अधिक अक्षरकू' मात्राकू' शोधन करे तथा पढ़ने- 
बालेनिकू' शास्त्र लिखाय दवे तथा व्याख्यान करे पढ़ावने बचा- 
चनेबालेनिकी आजीविकाकी थिग्ताकरि शास्त्रनिके ज्लञानाभ्यास- 
का प्रवर्तेन करावे स्वाध्याय करनेके श्रर्थि निराकुल स्थान देबे 
सो ज्ञानावरण कमके नाश करनेवाली बहुश्रुतभक्ति है । बहुरि 
बहुमूल्य वस्त्रनिमें पूठा लगाय पट्टमय डोरि करि शास्त्रनिकू 
बांधे जो देखने श्रवण पठन करनेबालेनिका मनकू' रंजायमान 
करें सो समस्त बहुश्रुतभक्ति है। बहुरि सुवर्णकरि मनोहर गढ़े 
भये अर पंचप्रकार रत्ननिकरि जटित सेकड़ा पुष्पनिकरि शास्त्र 
की सारभूत पूजा करे सो श्रुवभक्ति संशयादिक-रद्वित सम्य- 
गख्ञान उपजाय अनक्रमतें केवलज्ञान उपजाबे है, जो पुरुष अपने 
मनकू' इन्द्रियनिके विषयनित रोकि अर बारम्बार श्रुतदेवताका 
गुण स्मरण करके भली विधिसू' बनाया पवित्र अधे श्रतदेवताका 
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उतारे है सो समस्त श्रुतका पारगामी होय केवलज्ञान उपजाय 
निर्वाणकू' प्राप्त होय है । ऐसे बहुश्रुतभक्ति नाम बारमी भावना 
बरणन करी सो निरन्तर भावों ॥ १२॥ 

अब प्रवचनभक्तिनाम तेरमी भावनाकू' वन करें हैं। प्रव- 
चन नाम जिनेंद्र सबक्ष वीतरागकरि प्ररूपण किया आगमका है। 
जिसमें पटद्रव्यनिका पव््चास्तिकायका सप्ततत्त्वनिका नवपदाथेनि 
का वर्णन है अर कमनिकी प्रक्तीनिका नाश करनेका वश न सो 
आगम है जाका प्रदेश बहुत होय ताकी अस्तिकाय संज्ञा है । अर 
गुणपर्यायनिकू' श्राप्त निरन्तर होय तातें द्रव्य संज्ञा है वस्तुपना- 
करि निश्चय करिये तातें पदार्थेसंज्ञा है स्वभावरूपपनातें तत्त्वसंज्ञा 
है सो इनकी विशेष कथनी आगे प्रकरण पाय कहसी। जेसे अंध- 
कारसंयुक्त महलमें दीपक हस्तमें लेकरि समस्त पदाथ्थे देखिये है 
तेसें त्रेल्लोक्यरूप मन्दिरमें प्रवचनरूप दीपककरि सूहम स्थल 
मर्तीक अमर्तीक पदाथे देखिये है। प्रवचनरूप ही नेतन्ननिकरि मुनी- 
श्वरनि चेतनादि गूणनिके धारक समस्तद्रब्यनिका अवलोचन करे 
झिनेंद्रके परमागमकू योग्यकालमें बहुत विनयतें पढिये सो प्रवचन- 
भक्ति है केसाक है प्रवचन जांमें षट्द्रब्य सप्ततत्व नबपदार्थेनिका 
भेद समस्तगुणपयोयनिका वन है जामें भूतकाल अनन्त भया 
अर भविष्यत्‌ अनन्त होयगा अर बतेमान तिनका स्वरूप बणोन 
है । जामें अधोलोककी सप्त प्रृथ्वी अर नारकोनिका वसनेका 
उत्पत्ति होनेका स्थाननिकू' अर आयु काय वेदना गत्यादिक 


समस्तका अर भवनवासी देवनिका सातकरोड बहत्तरलाखभव- 
ननिका अर तिनका आयु काय विभद विक्रिया भोगादिकनिका 
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अधोलोकमें वर्णन किया है | जामें मध्यलोक सम्बन्धी अस॑ख्यात 
द्वीप समुद्रनिका अर तिनमें मेरु कुलाचल नदी द्रह्ददिकनिका अर 
कर्म भूमिके विदेहादिक क्षेत्रनिका अर भोगभूमिका अर छिनये 
अन्त पसम्बन्धी सनुष्यनिका अर कर्म भूमिके भोगभूमिके मनुष्य- 
निका कतंव्यका अर आयु काय सुख दुःखादिकनिका अर तिर्य- 
चनिका ब्यंतरनिके निवास विभव परिवार आयु काय सामर्थ्ये 
विक्रियाका वण न है । तथा मध्यलोकमें ज्योतिष्कदेव हैं तिनके 
विमान विभव परिवार आयु कायादिकका तथा सूर्य चन्द्रमा प्रह 
नक्षत्रनिका चारत्षेत्रगत संयोगादिकका वर्ण न है । बहुरि ऊध्वे- 
लोकके त्रेसठपटज़निका स्वर्गके अदर्भिद्रके पटलनिका इन्द्रादिक 
दवलिका विभव परिवार आयु काय शक्ति गति सुखादिकका 
वबशण न हे । ऐसें स्वेज्ञकरि प्रत्यक्ष देखा त्रिलोकवर्ती समस्त द्रब्य- 
निके उत्पाद व्यय भ्रौव्यपना समस्त प्रवचनमें बण न किया है । 
बहुरि कमेनिकी प्रकृतिनिका बंध होनेका उदयका सत्वका संक्रम- 
णादिकनिका समस्त वरणणन आगमसें है | बहुरि संसारतें उद्धार 
करनेवाला रत्नन्नयका स्वरूप प्राप्त होनेका डपाय परमागमहीममें 
है बहुरि गृहस्थपणांमें श्रावकधर्मका जघन्य मध्यम उत्कृष्ट चयोका 
तथा श्रावकनिके ब्रत संयमादिक व्यवहार परमार्थरूप भ्रवृत्तिका 
बण न प्रववनतेंही जानिये है बहुरि गृहका त्यागी मुनीनिके महा- 
श्रतादि अद्वाईंस मूलगुण अर चौरासीलाख उत्तरगुण अर स्वा- 
ध्याय ध्यान आहार विहार सामायिकादि चारित्र चयोका धममे- 


ध्यान शुक्लध्यानादिकका सल्लेखनामरणका समस्तचयाका वण न 
प्रबचनमें है | बहुरि चौदद गुणस्थाननिका स्वरूप तथा चौदइ 
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ज्ञीवसमासनिका श्रर चौदहमार्गशानिका बण न प्रवचनतें जानिये 
है तथा जीवनिके एकसो साढानिन्यानबे लक्ष कुलकोड अर चौरा- 
सीलाख जातिका योनिस्थान प्रवचनहीतें जानिये है तथा च्यार 
अनुयोग च्यार शिक्ञात्रत तीनगुणत्रत आगमतें ही जानिये हे । 
तथा च्यार गतीनिका भेद अर सम्यर्द्शेन सम्यम्ज्ञान सम्यकचा- 
रित्रका स्वरूप भगवानका प्ररूप्या आगमहीते जानिये है । बहुरि 
द्वादशभावना अर द्वादशवप भर द्वादश अद्ज अर चौदहपूबे 
चौदहप्रकीण कनिका स्वरूप प्रवचनहीतें जानिये है। बहुरि उत्स- 
पिंणी अ्रवसर्पिणी कालकी फिरणि अर यामें छह छुट्ट भेदरूप 
कालमें पदार्थकी परिणतिका भेदनिका स्वरूप आगमतें जानिये है। 
बहुरि कुलकर तीर्थंकर चक्रधर बलदेव बासुदेव अतिबासुदेव 
इत्यादिकनिकी उत्पत्ति प्रवृत्ति धर्म तीथंका प्रवर्तन चक्रीका 
साम्राज्य वासुदेवादिकनिके विभव परिवार ऐश्वयोदिक आगम 
हीतें ज्ञानिये है। बहुरि जीवादिक द्रब्यनिका प्रभाव आगमहीते 
जानिये है जावे आगमक्‌' भक्तिपूबंक सेवनविना मनुष्यजन्ममें 
हू पशू समान है भगवान सबवेक्ष वीतराग समस्त लोक अलोककू' 
अन॑ंतानंत भूत भविष्यत बतमान कालवर्ती पर्यायनिकरि संयुक्त 
एक समयमें युगपत्‌ क्रमरहित हस्तकी रेखावत्‌ प्रत्यक्ष जान्या 
देख्या ताकरि प्ररूपण किया स्व॒रूपकू' सप्त्र्द्धि च्यार ज्ञानधारी 
गणधरदेव द्वादशांगरूप रचना भ्रगट करी। इहां ऐसा विशेष 
जानना जो देवाधिदेव परमपूज्य धर्मतीथेके प्रवतेन करनेवाले 
अनन्तज्ञान अनन्तदशनअनन्तवीये अनन्तसुखरूप अन्तरंगलरमी 
झर समवशरणादि बहिरंगलरुमीकरि मंडित अर इन्द्रादिक 
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श्रसंख्यात देवनिके समूहकरि बंदनीक चौंतीस अविशय श्रष्टआ- 
तिहायोदिक अनुपम ऋद्धिकरि सहित अर क्षुधा तृषादिक अष्टाद- 
शदोषरहित समस्तजीवनिका परमोपकारक अर लो कअलो कके अन्‌- 
तगुण पर्यायनिका क्रमरहित युगपत॒ ज्ञानका धारक अर अनंत- 
शक्तिका धारक संसारमें डूबते प्राणीनिकू' हस्तावलम्बन देनेवाला 
समस्त जीवनिका दयालु परमात्मा परमेश्वर परमत्रह्म परमेष्ती 
स्वयंभ शिव अजर अमर अरहंतादि नामकरि विख्यात अशरण 
प्राणीनिकृू' परमशरण अन्तका परमौदारिक देहमें तिप्ठता, गण- 
घरादिक मुनीश्वरनिकरि वंदनीक है चरण जिनका अर कण्ठ 
तालुबो ओष्ट जिह्ादिक चलनहलनरहित इच्छाबिना अनेक 
प्राणीनिका पुण्यके प्रभावततें उपज्या अर आय अनारय॑ समस्त 
देशके भ्रणीनिका ग्रहणमसें आवता समस्त पापका घातक दिव्य- 
ध्वनिकरि भव्य जीवनिका मोह अन्धकारकू' नष्ट करता चमरनि- 
करि वीज्यमान छत्रत्रयादिक प्रातिहायके धारक रत्नमयर्सिहासन 
अर च्यार अंगुल अंतरीक्ष विराजमान भगवान सकलपृज्य परम- 
भद्टभारक श्री व घे मान दे वा धिदेव मो क्षमा गे के प्रकाशनेके अर्थि समस्त- 
पदार्थनिका स्वरूप सातिशय दिव्यध्वनिकरि प्रगट किया तिमस्त 
अवसरमें निकटवर्ती निम्रथ ऋषीश्वरनिकरि बंदनीक सप्तऋद्धि- 
समृद्ध व्वारिज्ञानके धारक श्रीगौतम नाम गणघरदेव कोष्ठबुद्धि 
आदिक ऋडद्धिके प्रभावतें भगवानभाषित अथेकू' नाहीं विस्मरण 
होता भगवानभाषित अथकू' धारणकरि द्वादशांगरूप रचना रची । 


जब चतर्थ कालका तीनव्ष साढाआठ महीना बाकी रह्या तदि 
कै निर्वा 
श्रीवर्धमानस्वामी निवाण गये पाछे गौतम स्वामी, सुधमांचाये, 
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जम्बृस्वामी ए तीन केवली बासठव्ष पयंत केवलज्लानकरि समस्त 
प्ररूपणा करी | पाछें केवलझञानका अभाव भया | ता पाले अनु- 
क्रमकरि विष्णु, नंदिमिन्र, अपराजित, गोबधन, भद्गबाहु ये 
पांच मुनि द्वादशांगके घारक श्रुतकेबली भए तिनका एकसौ वर्ष 
का अवसर क्रमतें भया तिनके अवसरमें भगवान केबलीतुल्य 
पदार्थनिका ज्ञान श्र प्ररूपणा गही। बहुरि विशाखाचायय, प्रोष्ठि 
लाचाये, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, ध्रृतिषिण, विजय, 
बुद्धिमान, गंगदेव, धर्मसन ये दश पर्वेके धारक एकादश परम 
निग्र्थ मुनीश्वर अनूक्रमतें एकसौ तीयासी वर्षमें भये ते हू यथा- 
बत प्ररूपणा करी बहरि नक्षत्र, जयपाल, पांडुनताम, ध्र.बसेन 
कंसाचार्य ये पांच महामुनि एकादशांग विद्याका पारगासी अनु- 
क्रमतें दोयसौबीस वर्षमें भये तेहू यथावत प्ररूपणा करी । बहुरि 
सुभद्र, यशोभद्र, भद्बाहु, महायश, लोहाचाय ये पंच महामुनि 
एक प्रथमअद्जका पारगामी एकसौअठारा वैषमें अनुक्रमतें भये । 
ऐसें भगवान बीरजिनेन्द्रकू' निवाण गये पाछें छहसौ तिरासी 
बर्ष प्यत अज्ञका ज्ञान रह्मा पाछे ऐसे कालके निमित्ततैं बुद्धि- 
बीयांदिककी मन्दता होते श्रीकुन्दकुन्दादि अनेक मुनि निम्नेन्थ 
बीतरागी अज्ञके वस्तुनिका ज्ञानी होते भए तथा उमास्वामी भये 
ऐसे पापतें भयभीत ज्ञानविज्ञानसम्पन्न परमसंजमगणमण्डित 
गुरुनिकी पारिपाटीतें श्रुतका अव्युच्छिन्न अर्थके धारक बीतरागी 


निकी परम्परा चली आई तिनमें श्री कुन्दकुन्दस्वामी समयसार 
प्रवचनसार पंचास्तिकाय रयणसार अपष्टपाहुडकू' आदि लेय 
अनेक भ्रन्थ रचे ते अबार प्रत्यक्ष बांचने पढ़नेमें आयें हैं। इन 
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प्रन्थनिका जो विनयपुर्वक आराधन सो प्रवचन भक्ति हैं। 
बहुरि दश अध्यायरूप तस्‍्त्वाथसूत्र श्री उमास्वामी रच्या 
तिस तत्त्वाथेसूत्र ऊपरि सवा्थंसिद्धि नाम टीका पूज्यपाद स्वामी 
रची है । अर तक्त्वाथंसून्न ऊपर ही राजवार्तिक सोलह हजार 
श्लोकनिमें श्री अकलइुदेव रच्या अर श्लोकवार्तिक बीसहजार 
श्लोकनिमें विद्यानन्दिस्वामी रच्या अर गन्धहस्ति नाम महाभा- 
ध्य चौरासीहजार श्लोकनिमें समन्‍्तभद्वस्वामी बड़ी दीका रची 
सो अबार इस अवसर में मिले है नाहीं अर गन्धहस्तिमहाभाष्य 
को आदि मंगलाचरण एकसौ पन्द्रह श्लोकनिमें देवागमस्तोत्र 
किया ताकी आठसौ श्लोकनिमें टीका अष्टशती तो अकलझुदेव 
रची अर देवागम अष्टशती ऊपरि आप्रमीमांसा नासा जाकू 
अपष्टसह््ली कहिए सो आठ हजार श्लोकनिमें विद्यानन्दिजी रची 
तिस अष्ट्सहखी ऊपरि सोलहहजार टिप्पणी है अर विद्यानन्दि 
स्वामीकृत आप्रकी परोक्षारूप तीनहजार श्लाकनिमें आप्रपरीक्षा 
नाम ग्रन्थ है तथा परीक्षामुख मारिक्यनन्दि रच्या अर याकी 
बड़ी टीका प्रभाचन्द्रआचार्य प्रमेयकमज़मात्तेस्ड बाराहजार 
इ्लोकनिमें रची अर छोटो टीका प्रमेयचन्द्रिका अनन्तवीयनाम 
आचाये रची । अर अकलंकदेव कृत लघुत्रयी ऊपरि न्यायकुमुद्‌ 
चन्द्रोदय सोलहहजार श्लोकनिमें प्रभावन्द्रनाम आचाये रच्या 
तथा और हू न्‍्यायके केई प्रन्थ प्रमाणपरीक्षा, प्रमाणनिर्णय 
प्रमाणमीमांसा तथा बालावबोधन्यायदीपिफा इत्यादिक जिनघमे 


के स्तंभ द्रव्यनिका प्रमाणकरि निर्णय करते अनेकान्तका भरपा 
हुआ द्रव्यानुयोगप्रन्थ जयवन्ते प्रवर्ते हैं। अर करणानुयोगका 
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गोम्मटसार लब्धिसार क्षपणासार त्रिलोकसारादि अनेक ग्रंथ 
हैं। तथा चरणानयोगके मुलाचार आचारसार रत्नकरण्डश्रावका 
चार भगवती आराधना स्वामिकातिकेयानप्रेज्ञा आत्मानुशासन 
पद्मनन्दि पच्चीसी इत्यादिक अनेकग्रंथ है तथा जेनेन्द्रब्याकरण 
अनेकान्तका भरथा है तथा प्रथमानुयोगके जिनसेनाचायकृत 
आदिपुराण तथा गुणभद्राचायकृत उत्तरपुराण इत्यादिक जिने- 
न्द्रके परमागमके अनुसार उपदेशीग्रन्थ तथा पुराणचरित्र आचार 
के अनेक ग्रंथ हैं तिनकू' बड़ी भक्तितें पठन करना तथा श्रवण 
करना तथा व्याख्यान करना तथा वंदना करना लिखना लिखा- 
वना शोधना सो समस्त प्रवचनभक्ति हे मेरे शास्त्रका अभ्यासमें 
जो दिन जाय सो धन्य है । परमागमका अभ्यास बिना हमारे 
जो काल जाय सो वृथा है । स्वाध्याय बिना शुभ ध्यान नाहीं 
होय स्वाध्याय विना पापसू' नाहीं छूटे कषायनिकी मन्दता नाहीं 
होय शास्त्रका सेवन बिना संसार देह भोगनिते बिरागता नाहीं 
उपजे है। समस्त व्यवहारकी उज्वलता परमाथका विचार 
आगमका सेवनहीतें होय है, श्रत॒का सेवनतें जगतमें मान्यता 
उच्चता उज्वलता आदरसत्कारकू' प्राप्त होय है, सम्यग्ज्ञान हो 
परमबांधव है, उत्कृष्धधन है, परममित्र हे, सम्यरज्ञान अविनाशी 
धन हैं. स्वदेशमें, परदेशमें, सुख अबस्थामें, दुःखमें, आपदा 
सम्पदामें परमशरणभूत सम्यम्ज्ञान ही है ।स्वाधीन अविना- 
शी धन ज्ञान ही है यातें शास्त्रनिके अर्थ ही का सेवन करना | 


अपनी आत्माकू' नित्य ज्ञानदान करो अपनी सन्‍्तानकू' तथा 
शिष्यनिकू' श्ञानदान ही करो । ज्ञामदान देने समान कोटिधनका 
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दान नाहीं है धन तो मद उपजाबे है विषयनिमें उर मावे दुध्यान 
करे, सखंसाररूप अन्धकूपमें डबोबे, तातें ज्ञानदान समान दान 
नाहीं । एक श्लोक अधेश्लोक एक पद मात्रहका जो नित्य 
अभ्यास करे तो शास्त्रार्थ का पारगामी होजाय । विद्या है सो 
परमदेवता है जो माता पिता ज्ञानाभ्यास करावे हैं ते कोट्यां धन 
दिया। जे सम्यस््ञानके दाता गुरु हैं तिनका उपकार समान 
त्ैल्ोक्यमें कोझ उपकारक नाहीं अर जो ज्ञानके देनेवाला गुरुका 
उपकारकू' लोपे है तिससमान कृतध्नी नाहीं, पापी नाहीं । ज्ञान 
का अभ्यास बिना व्यवहार परमाथे दोउनिमें मुढ है यातें प्रवचन- 
भक्ति ही परमकल्याण है। प्रवचनका सेवर्नावना मनुण्य पशु- 
समान है। या प्रवचनभक्ति हजारां दोषनिका नाश करनेवाली है. 
याका भक्तिपूजेक अघ उतारण करो यादीने सम्यदर्शनकी उज्ब- 
लता होय है । ऐसे प्रवचनभक्ति नामा तरमी भावना 
वेणन करी ॥ १३॥ 

अब आवश्यकापरिहाणशि नाम चोदमी भावना वणन करें है । 
अवश्य करनेयोग्य होय ताकू आवश्यक कहिये है। आवश्यकनि 
की जो हानि नाहीं करनेका चितवन सो आवश्यकापरिहाणि नाम 
भावना है अ्रथवा इद्वियनिके वश नाहीं सो अवश्य कहिय 
अवश्य जे मुनि तिनकी जो क्रिया सो आवश्यक है आवश्यककी 
हानि नाहीं करना सो आवश्यकापरिद्ाणि कहिये | ते आवश्यक 
छुहृप्रकार हैं। सामायिक, स्तवन, वन्दूना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याथ 
कायोत्सर्ग ये छह आवश्यक हैं सो कहिये हैं। जे देहतें भिन्न 
ज्ञानमय ही जाके देह ऐसा परमात्मस्वरूप कमरहित चेतम्यमात्र 
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शुद्ध जीवकू' एकाग्रकार ध्यावता मुनि है सो सर्वृत्कृष्ट निर्वाणक्‌' 
प्राप्त होय है श्रर जो विकल्परदित शुद्ध आत्माके गुणनिमें 
आपका मन नाहीं तिष्ठ॑_ वो तपस्वी मुनि पट आवश्यकक्रिया हैं 
तिनको पुष्ट करो अज्भीकार करो अर आवते अशुभकर्मके आख्न- 
बक्‌ निराकरण करो टालो प्रथम तो सुन्दर असुन्दर बस्तुमें तथा 
शुभ अशुभ कर्मके उदयमें रागद्रष मति करा तथा आहार 
बस्तिकादिकनिका ल्ाभमें वा अत्वाभमें समभाव करो जाते 
, झ्तुतिमें निंदामें, आदरसमें अनादरमें, पाषाणमें रत्नमें, जीवनमें 
मरणमें, बैरीमें मित्रमें, सुखमें दुःखमें, स्मशानमें महतलमें, 
रागद्व षरहित परिणाम होना सो समभाव है । जातें साम्यभावके 
घारक हैं ते बाह्य पुदूगलनिकू' अचेतन अर आपसे भिन्न अर 
अपने आत्मस्वभाव में हानि पृद्धिके अकता जानि रागद्वंप छांडे है 
अर आपकू शुद्ध ज्ञातादृष्टारूप अनुभव करता रागद्व घादिविकार 
रहित तिष्ठ हे ताके साम्यभाव दहोय है सोही साम्रायिक है बहुरि 
भगवान जिनेन्द्रके अनेकनामनिकरि स्तवन करना सो स्तवन नाम 
आवश्यक है। जो कर्मरूप वेरोक आप जीते ताठें जिन! हो, अर 
अपने स्व॒रूपमें आपकरि आप तिछो हो तातें स्वयंभू हो अर 
केवलज्ञानरूप नेत्रकरि ज़िकालवर्ती पदार्थनिक' जानो हो तातें 
ब्रिलोचन हो, अर आप मोहरूप अन्धसुरक' मारया तातें अंध- 
कांतक हो, आप घातियाकर्म रूप अधेजैरीनिका नाशकरके हो 


अद्वितीय इश्वरपना पाया तातें अधेनारीश्वर हो, आप शिवपद्‌ 
जो निबांखपद तामें बसे तातें आप शिव हो, पापरूप बैरीका 
संहार करो हो ताते आप हर हो, लोकमें सुखका कत्ता तातें आफ 
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शंकर हो, शं जो परमआनन्दरूप सुख तामें उपज ताते संभव 
हो,बृष जो धर्म ताकरि दिपो हो तातें आप बृषभ हो अर जगतके 
सकल प्राणीनिमें गुणनिकरि बड़े तातें जगज्ज्येष्ट हो, क जो सुख 
ताकरि समस्त जीवनिकी पालना करो तातें आप कपाली हो, 
केवलज्ञानकरि समस्त लोक अलोकमें व्याप्त हो रह तातें आप 
विष्णु हो अर जन्मजरामरणरूप त्रिपुरकु मार्या ताते आप 
त्रिपुरांतक हो ऐसें एकहजारआठ नामकरि आपका स्तवन इंद्र 
किया है। अर गुणनिकी अपेक्षा आपका अनन्त नाम है। एसे 
भावनिमें गुशचिंत्वनकरिं जो चोबीस तीर्थेकरनिका स्तवन करे 
है सो सतवन नाम आवश्यक है ॥२॥| बहुरि चतुबिशत तोथकर- 
निमेतें एक तीर्थंकरकी वा अरहंत सिद्ध आचाय उपाध्याय सर्ब- 
साधुनमेंतें एकक' मुख्यकरि स्तुति करना सो वन्‍्दना आवश्यक 
है ३॥ बहुरि जो समस्त दिनमें प्रमादके बश होय तथा कषा- 
यनिके वश होय वा विषयनिमें रागठ्ठ पी होय को ऊ एकन्द्रियादिक 
आवनिका घात किया तथा अनर्थक प्रवर्तन किया वा सदोष- 
भोजन किया वा किसी जीवका प्राण पोडित किया तथा केश 
कठोर मिथ्यावचन कद्या बा किसीकी निंदा अपवाद किया वा 
' अपनी प्रशंसा करी वा स्त्रीकथा भोजनकथा देशकथा राज्यकथा 
करी तथा अदक्तथन ग्रहण किया वा परका धनमें लालसा करी 
तथा परकी स्त्रीमें राग किया तथा धनपरिग्रहादिकमें लालसा 


करी ते समस्त पाप खोटे किये बंधक करण किये, अब ऐसा 
पापरूप परिणासमनिस' भगवान पंच परमगुरू हमारी रक्षा कर हु 
अब ए परिशास मिथ्या होहु पंच परमेष्ठीके प्रसादर्ते हमारे पाप 
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रूपपरिणाम मति हो हू ऐसे भावनिकी शुद्धतावास्ते कायोत्सगंकरि 
पंच नमस्कारके नव जाप्य करे ऐसे समस्त दिनकी प्रवृत्तिकू 
संध्याकाल चिंतवनकरि पापपरिशामनिकू निंदना सो देवसिक 
प्रतिक्रमण है। अर रात्रिसम्बन्धी पापका दूरिकरनेके अथ प्रभात 
प्रतिक्रण करना सो राज्िक प्रतिक्रमण है । बहुरि सामें 
चालनेमें दोष लाग्या ताकी शुद्धिका जो प्रतिक्रमण सो ऐयपथिक 
प्रतिक्रण है, एक पक्षके दोष निराकरणके अथे पाक्षिक 
प्रतिकमश है, रु्यार महीनेके दोष निराकरणके अ्रथ गप्रतिक्रमश 
करना चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है, एक ब्षेके दोष निराकरणके 
अथ सांवत्सरिक ग्रतिक्रमण है, समस्त पयायके कालका दोष 
निराकरणके श्रर्थ अंत्यसंन्यासमरणकी आदियमें प्रतिक्रमण है 
सो उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है ऐसें सप्त प्रकार प्रतिक्रमण है तिनमें 
गृहस्थकू' संध्या अर प्रभात तो अपना नफा टोटा अवश्य देखना 
योम्य है । इहां जो सौ पचास रुपयाका व्यवहार करनेवालाहू 
आथशने ठिगाई जिताई देखे है तो इस मनुष्य जन्मकी एक एक 
घड़ी कोटिधनमें दुलेभ, गयां पाछें नाहीं मिले है याका विचार हू 
अबश्य करना, ज्ञी आज मेरे परमेष्ठीका पूजनम स्तवनमें केवा 
काल गया अर स्वाध्यायमें पंचपरमगुरुके शास्त्रश्रवणमें तत्वाथंकी 
अर्चामं धमात्माकी वेयावृत्तिमें केता काल गया अर घरके आरंभमें 
कषायमें तथा विकथा करनेमें विसंवादमें भोजनादिकमें वा श्रम्य 
इंद्रियनिके विषयनिसें, प्रमाद में, निद्रामें, शरीरके संस्कारमें, हिंसा- 
दिक पंच पापनिमें केता काल गया है ऐसा चिंतवनकरि पापमें 
बहुत प्रवृत्ति भई होय तो आपकू घिककार देय पापबंधके कारण- 
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निकू' घटाय धर्म कारयमें आत्माकू' युक्त करना योग्य है पत्चम- 
कालमें प्रतिक्राण ही परमागममर्में धर्म कह्या है । आत्माका 
हित अहितका विचारमें निरन्तर उद्यमी रहना योग्य हे । 
यो प्रतिक्रमण आत्माकी बड़ो सावधानी करनेवाला है 
अर पूर्वले किये पापको निजेरा करे हैं ॥ ४॥ 
बहुरि आगामी कालमें आपके आख्त्रवके रोकनेके अथ 
पापनिका त्याग करना जो आगे में ऐसा पाप कबहू मनन 
बचन कायसों नाहीं करू गा सो ग्रत्याख्यान नाम आवश्यक सुग- 
तिका कारण है ॥५॥ बहुरि च्यार अन्न,लके अन्तरालें दोऊ पग- 
बरोबर करि खड़ा रहे दोऊ हस्तनिकू' लंबायमानकरि देहसों 
ममता छांडि नासिकाका अग्रमें दृष्टि धारि देहतें भिन्न शुद्ध आत्मा 
की भावना करना सो कायोत्सर्ग है। निश्चल पदूमासनतें हू 
होय अर खड़ा देहकरि हू होय दोऊं॑निमें शुद्ध ध्यानका अवलम्ब- 
नतें सफल है ।। ६ ॥ए छह आवश्यक परमधमरूप हैं इनकू' 
पूजि पुष्पाँजलि ज्ञेपि श्रध उतारण करना योग्य है । कहुरि ए छह 
आवश्यक परमागमस्मं छह छह प्रकार कह्मा है। नाम स्थापना 
द्रब्य क्ष त्र काल भाव करि पट प्रकार जानना। शुभ अशुभ नामकू' 
भ्रवणकरि राग द्वेष नाहीं करना सो नाम सामायिक है। कोऊ 
स्थापना प्रमाणादिककरि सुन्दर हे, कोऊ प्रमाणादिककरि 
दहीनाधिककरि असुरूर है. तिनके विषै राग द्वंषका 


अभाव सो स्थापना सामायिक है । सुबरणे रूपा रत्न मोती 
इत्यादिक अर सृत्तिका काप्ठ पाषाण कंटक छार भस्म धूल 
इत्यादिकनिमें रागद् घ रहित सम देखना सो द्रव्यसामायिक है | 
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महल जपवनादि रमणीक, श्मशानादिक श्ररमणीक क्षेत्रमें राग- 
है प छांडना सो क्षेत्रसामायिक है, हिम शिशिर बसंत ग्रीष्म बषां 
शरत ये ऋतु अर रात्रि दिवस अर शुक्लपक्ष कंष्णपक्ष इत्यादिक 
काल विषे रागद्ट षको वजेन सो काल सामायिक है। अर समस्त 
जीवनिके दुःख मति होहू ऐसा मैत्री भावकरि अशुभ परिणामनिका 
अभाव करना सो भावसामायिक है; ऐसें छहप्रकार सामायिक 
क्या । अब छह प्रकार स्तवन कहे हैं चतुर्विर्शात तीथंकरनिका 
अथ सहित एकहजार आठ नामकरि स्तवन करना सो नामस्तवन 
है अर क्षत्रिम अकृत्रिम अपरिसाण तीथंकर अरहंतनिके प्रतिबिं- 
बनिका स्तवन सो स्थापना स्तवन है अर समवसरणस्थित काल 
देह-प्रभा, प्रतिहायादिकनिकरि स्तवन सो द्रव्यस्तवन है । अर 
फेलाश संमेदाचल ऊज यंत ( गिरनार ) पावापुर चंपापरादि 
निर्बाण क्षेत्रनका तथा सम बसरण |ें धर्मोपदेशक क्षेत्रका स्तव॒न 
सो क्षेत्र स्तवन हैं । अर स्वगांबतरण जन्म तप ज्ञान निवोणक- 
ल्याणकके कालका स्तवन सो कालस्तवन हे, अर केवलज्ञानादि 
अनंतचतुष्टयभावका स्तवन सो भावस्तवन है ऐसे छहप्रकार 
स्‍्तवन क्या ।ए तीथंकर वा सिद्ध तथा आचाये उपाध्याय साध 
इनमें एकएकका नासका उच्चारण करना सो नामवंदना है अर 
अरहंत सिद्ध आचायादिकनिमें एकका प्रतिविबादिककी वंदना सो 
स्थापना वंदना है। तिनके शरोरकी वंदना सो द्रव्यवंदना है। श्रह॑त 


सिद्ध आचार्यादिकनिकरि व्याप्त जो क्षेत्र ताकी वंदना सो ज्ेत्रव॑- 
दुना है। तिन ही पंचपरमगुरुनिमें कोझ एककरि व्याप्त जो काल 
ताकी बंदना सो कालबंदना है। ए तीथेकरका वा सिद्धका वा 
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आचायेका वा उपाध्यायका वा साधुके आत्मगुणनिक' वंदना 
करना सो भाववंदना है। ऐसे छहमप्रकार वंदना कही | 

अब छहप्रकार प्रतिक्रमण कहे हैं। अयोग्य नामके उच्चा रणमें 
क्तकारितअनुमोदनारूप सनबचन कायतें उपज्या दोषका निराक- 
रणके अर्थि प्रतिक्रमण करना सो नामप्रतिक्रमण है । कोऊ शुभ 
अशुभ स्थापनाका निमित्ततें मनवचनकायवतें उपज्या दोषतें आत्मा 
कू' निधृत्त करना सो स्थापनाग्रतिक्रमण है | अर द्रव्य जो आहार 
पुस्तक औषधादिकके निमित्त्त मनवचनकायतें उपज्या दोषका 
निराकर ण॒के अथ द्रव्यप्रतिक्रमण है| क्षेत्रमें गमनस्थानादिकके 
निमित्ततें उपज्या अशुभपरिणाम्जनित दोषनिका निराकरणके 
अथ ज्षेत्रप्रतिक्रमण है । अर दिवस रात्रि पक्ष ऋतु शीत उष्ण 
धर्षाकाल इनके निमिचतें उपज्या अतीचारका दूर करनेक्‌ प्रति- 
क्रमण करना सो कालप्रतिक्रमण हैं ! अर रागद्वेषादिभावनितें 
उपज्या दोषके दूर करनेकू' भावपश्नातक्रमण कहे हैं | बहुरि अयोग्य 
पापके कारण जे नामउच्चारण करनेका त्याग सो नामग्रत्याख्यान 
है अर अयोग्य मिथ्यात्वादिकके प्रवतावनेबाली स्थापन। करनेका 
त्याग सो स्थापना प्रत्याख्यान है। पापबंधका कारण सदोषद्रवब्य 
वा तपके निमित्त निर्दाषद्रव्यका हू मनवचनकाय कर स्थाग सो 
द्रव्यप्रत्याख्यान है | बहुरि असंजमका कारण ज्षेत्रका त्याग सो 
कलेत्रप्रत्यास्यान है । असंजम का कारण कालका त्याग सो काल 


प्रत्याख्यान है मिथ्यात्व असंजम कपायादिकनिका त्याग सो भाव: 
प्रत्याख्यान है । ऐसे छुट्प्रकार प्रत्याख्यान बर्सन किया। अब 
छद्प्रकार कायोत्सगकू' कह्दे दें। पापके कारण कठोर कहुप 
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नामादिकतें उपज्या दोषका दुर करनेके अर्थ का्योत्सग करना सो 
नाम कायोस्सग है| पापरूप स्थापनाका द्वारकरि आया अतीचार 
दुर करनेकू' कायोत्सग करना सो स्थापनाकायोत्सगें है । सदोषद्रव्य 
के सेवनतें तथा सदोषक्ष त्रकालके सेवनतें संयोगतें उपज्या दोष द्र 
करनेकू' कायोत्सग करना सो द्रव्यक्ष त्रकालकायो त्सगं है। मिथ्या- 
त्व असंयमादिक भावनिकरि कीया दोष दूर करनेकू' कायोत्सगे 
करना सो भाव-कायोत्सगें है । ऐप छुह प्रकार छहुआवश्यक 
बेन किये । अब गृहस्थके और हू छहप्रकारके आवश्यक हैं । 
भगवान जिनेन्द्रका नित्यपूजन करना, निम्न थगुरुनिका सेवन, स्त- 
वन चितवन नित्य करना, अर जिनेन्द्रके प्ररूपणुके आगमका नित्य 
स्वाध्याय करना, इंद्रियनिकू' विपयनिते राकना छहकाय जीवनकी 
दया पालना सो संयम है, शक्ति प्रमाण नित्य तप करना, शक्ति 
प्रणाम नित्य दान देना ये पट्प्रकारहू आवश्यक गृहस्थकू' नित्य 
नियमते अगीकार करना योग्य है। ऐसे समस्तपापका नाशकरन 
वाली भावनिकू" उज्ज्वल करनेवाली आवश्यर्कानर्की हानिका 
अभावरूप चौदमी भावना वण न करी | १४ ॥ 

अब सन्‍्मार्ग प्रभावना नाम पंद्रमीभावना वण न करे हैं। 
हृहां सन्‍्मागे जो मोक्षुका सत्याथमार्ग वाका प्रभाव प्रगट करना 
सो मार्ग प्रभावना है | सो सन्‍्मार्ग रत्नत्रय है रत्नश्नय आत्माका 
स्वभाव है वाकू' मिथ्यारव राग ढ्व ष काम क्रोध मान माया लोभ 
ये अनादितें मलीन विपरीत करि राख्या है अब परमागमका 


शरण पाय मोकू सिथ्यात्वादिक दोषनिकू” दूरिकर रत्नत्रय- 
स्वभावकू उज्ज्वल करना। यो मनुष्यजन्म अर इन्द्रियपूण ता 


( शेष ) 


अर ज्ञानशक्ति अर परसागमका शरण अर साघर्मीनिका 
समागस अर रोगादिकरिं रहितपना अर अति क्लेशरहित 
जीविका इत्यादिक पुण्यरूप सामग्री पायकरके हू जो आत्माकू' 
मिथ्यात्वकपायविषयादिक ते नाहीं छुडाया तो अनन्तानन्त दुःख- 
निका भरया संसारसमुद्रतें मेरा निकसना अनन्तकालहू में नाहीं 
होयगा जो सामग्री अबार मिज्ञी हे सो अनन्तकालमेंहू अति 
दुलंभ है अर अन्तरग बहिरंग सकलसामग्री पायकरके हू जो 
आत्माका प्रभाव नाहीं प्रगट करूगा तो अचानक काल आय 
समस्त संयोग नष्ट कर देगा तातेँ अब में रागद्वेष मोह दुरकरि 
जेसे मेरा शुद्ध बीतरागस्वरूप अनुभवगोचर होय तैसें ध्यान 
स्वाध्यायमें तत्पर होना । बहुरि बाह्मश्रवृत्ति भी मेरो उज्बलकरि 
अन्तगतधमेका प्रभाव प्रमटकरि मार्गप्रभावना करना जाकू' देखि 
अनेक जोवनिक दृदयमें धर्मको महिमा प्रवेश करि जाय। 
जिनेंद्रका उत्सव ऐसा करना जाकू' देखि हजारां लोकनिका भाव 
जिनन्द्रके जन्मकल्याणलमय जैसें इन्द्रादिक देव अभिषेककरि 
अपना जन्म सफल क्रिया तेसें जयजयकार शब्दकरि 
हजारां स्तवनका उच्चारणकरि लोक आपकू' कृतार्थ मान तन 
मन प्रफुल्लित हो जाय तेसें अभिषेककरि ग्रभावना 
करना तथा जिनेन्द्रकी बड़ी भक्ति अर बड़ी बिनय अर निश्चल 
ध्यानकरि ऐसे पूजन करो जाकू' करते देखते अर शुद्ध भक्तिके 
पाठ पढ़ते तथा श्रवण करते हषके अ'कूरे प्रगट होंय आनन्द 


हृदय में नाहीं समावता बाह्य उछलने लगजाय जिनकू' देखि 
मिथ्यादष्टिनिका हू ऐसा परिणाम हो जाय अद्दो जैत्तीनिकी भक्ति 


( ४४६ ) 


आश्वयरूप है जामें ये निर्दोष उत्तम उज्बल श्रमाशीक सामग्रो 
अर ये उज्बल सुवर्णके रूपाके तथा कांशा पीतलमय मनोहर 
पूजनके पात्र अर ये भक्तिके रसकरि भरे अरथेसहित कशनिकू 
अमृतरूप सींचते शुद्ध अक्षरनिका उच्चारण अर एकाग्ररूप विनय 
सहित शब्दनिके अनुकूल उज्व॒ल द्रव्यका चढ़ावना अर ये परम- 
शांतमुद्रारूप बीतरागके प्रतिविंत प्रातिदयनिकरि भूषितका पूजना 
स्तवन करना नमस्कार करना धन्य प्रुषनिकरि होय है। धन्य 
इनकी भक्ति धन्य इनका जन्म अर धन्य इनका मनवचनकाय 
अर धन्य इनका धन जो निवाछुक होय ऐसे सन्मार्गमें लगावें 
हैं। ऐसा प्रभाव व्याप्त हो जाय । अर देखनेतें अर श्रवण करने 
तें निकटभव्यनिके आनन्दके अश्रपाप झरने लगि जांय। भक्ति 
ही संसारसमुद्रमें डूबतेनिकू' हस्तावलम्बन देनेवाली है हमारे 
भव-भवमें जिनेन्द्रकी भक्ति ही शरण होहू ऐसा जिनेन्द्रका नित्य 
पूजन करना तथा अड्ाहिक पवमें तथा षोडशकारण दशल्क्ञण 
रत्नत्रयपर्वेमं समस्त पापके आरम्भ छांडि जिनपूजन करना 
आनन्द्सहित नृत्य करना, कर्रानिकू' प्रिय ऐसे वादित्र बजावना 
तथा स्वर ताल मूछुंनादिसहित जिनेन्द्रके गुण गावने; ते समस्त 
सन्मागें प्रभावना है| सो जिनके हृदय सें सत्यार्थ धर्म बसे है 
तिनके प्रभावना द्वोय हैं। बहुरि जिनेन्द्रके प्ररूपे च्यार अनु- 
योगनिके सिद्धान्तनिका ऐसा व्याख्यान करना जाकू” भ्रवण 
करनेतें एकान्तका हठ नष्ट होय, अनेकान्त हृ॒वयमें रचि जाय 


पापनितें कांपने लगि जाय व्यसन, छटिजाय दयारूपधम में प्रवतेन 
द्ोजाय अभच््यभक्षणका त्याग दोजाय ऐसा न्याल्‍््यान करना 


( ४४७ ) 


जाके श्रवण करनेतें हजारां मनुष्यनिके कुदेव कुगुरु कुधमेके 
आराधनका त्याग होयके अर बीतराग देव दयारूपधमे, आरम्भ 
परिग्रहरदित गुरुनिके आराधनमसें रृढ श्रद्धान होजाय तथा ऐसा 
व्याख्यान करना जो श्रवशकरि बहुत मनुष्य राजिभोजन अयोग्य- 
भोजन, अन्यायका विषय, परधनमें राग छांडि श्रतनिममें शीलमें 
संयमभाव में सन्‍्तोषभावमें लीन होय जाय। तथा ऐसा उपदेश 
करना जाकरि देहादिक परद्रव्यनिते भिन्न अपने आत्माका अनु- 
भव द्वोना, पर्यायमें आपा छूटना, जीव अजीवादिक द्रब्यनिका 
प्रमाणनयनित्षेपनिकरि निर्णय होय संशयरहित द्रव्यगुणपयोय- 
निका सत्यार्थ स्वरूप प्रगट हं। जाना मिथ्या अन्धकार दूर होना 
एसा आगमका व्याख्यानतें सन्‍्मागेकी प्रभावना होय है । बहुरि 
घार तपश्चरण करना जो कायरनिकरि नाहद्दीं धारण किया जाय 
ऐसे तपकरि प्रभावना होय है । क्योंकि विषयानुराग छांडि निबे।- 
छक होनेकरि आत्माका प्रभाव भी प्रकट होय हैं अर घसमका 
मार्ये भी तपहीतें दिपै है । यो तप ही दुर्गेतिका मागेका नष्ट करने- 
वाला है | तप बिना कामादिकविषय ज्ञानकू' चारित्रकू' नष्ट करि 
देहें तपके प्रभावतें कामका क्षय होय रसनाइंद्रियकी चपलता नष्ट 
होय लालसाका अभाब होय है यातें र॒त्नन्नयकी प्रभावना तपही 
तें दृढ़ होय है। बहुरि जिनेन्द्रका भ्रतिबिंधकी प्रतिष्ठा करना 
जिनेन्द्रका मन्द्रि करावना यातें सन्‍्मागकी प्रभावना है जातें 


प्रतिष्ठा करावनेकरि जहांतांई जिनबिंब रहेगा तहांवांई दर्शन 
स्‍्तवन पूजनादिकरि अनेक भब्य पुण्य उपाजन करेंगे अर जिन- 
मन्दिर करावेंगे तिन गृहस्थनिका दी धनपावना सफल द्ोयगा। 


( ४४८ ) 


पूजन रात्रिज्ञागरण शास्त्रनिक्रा व्याख्यान श्रवण पठन, जिनेन्द्रका 
स्तवन सामायिक प्रतिक्रमण अनशनादिक्तप नृत्य गान भजन 
उत्सव जिन-मन्दिर होय तदि ही होय जिनमन्दिर बिना धम्ंका 
समस्त समागम होय ही नाहीं यातें बहुत कहा लिखिये अपना 
परका परम उपकारका मूल प्रतिष्ठा करना अर मन्दिर करवाना 
है उत्कृष्टधमेका माग तो समस्तपरिग्रह छांडि वोतरागता अंगी- 
कार करना है परन्तु जाके प्रत्याख्यान वा अग्रत्याख्यान नाम 
कषायका उपशम भया नाहीं ताने ग्रहसम्पदा छांडी जाय नाहीं 
अर धनसम्पदा बहुत होय तो प्रथम तो जिनका आप अन्यायसू' 
धन लिया होय वाके निकट जाय क्षमा अ्रहण कराय उनका घन 
लौटा देना बहुरि धन बहुत होय तदि नबीनधन उपाजेनका त्याग 
करना बहुरि तीब्ररागके बधावनेवाले इन्द्रियनके विषयनकी लालसा 
छांडि करि संबररूप होना, किर जो धन है तामेंसू” अपने 
प्रित्र हितू पुत्री बदण भूवा बन्धुजननिमें जे निधन रोगी दुःखित 
होंय तिनको वा अनाथ विधवा होंय तिनको यथायोग्य देय संतो- 
षित करना बहुरि अपने आश्रित सेवकादिक वा समीप वसने- 
बाले तिनको यथायोग्य सन्‍्तोषित करके बहुरि पुत्रकों स्त्रीको 
विभागादिक निरालो करि पीछे जो द्रव्य होय ताकू' जिनबिबके 
करवानेमें वा ज्िनबिबकी प्रतिष्ठा करावने में तथा जिनेन्द्रके घर्म 
का आधार सिद्धान्तनिके लिखाबनेमें क्रपणता छांडि उदारमनतें 


परके उपकार करनेकी बुद्धितें धन लगावे है तिस समान कोऊ 
प्रभावना नाहीं है अर जे मंदिरप्रतिष्ठा तो करावेगा अर असी- 
तिकरि परवन राखि मेलेगा अन्यायका धनकू ग्रहण करेगा तो 


( ४४६ ) 


ताकी समस्त प्रभावना नष्ट हो जाबगी तथा प्रतिष्ठा करावनेवाला 
मंदिर करावनेवाला खोटा बनिज व्यवहार करे तथा हिसादिक 
महापापनिमें निद्य अयोग्य बचननिम्में तथा तीज्रलोभमें प्रबर्ते, 
कुशीलमें प्रवर्त तथा अतिकृपणताकरि परिणाममें संक्‍ले- 
शरूप हुआ धनकू' खरच करे तो समस्त प्रभावना नष्ट हो आय 
यातें प्रतिष्ठा का कराने वाला, मंदिर करावनेवालाकी बाह्य प्रवृत्ति 
भी शुद्ध होय है ताकी प्रभावना होय है तथा शिखर कलश घंटा 
चढावने करि छुद्रघंटिका बांधनेकरि प्रभावना करे तथा मंदिरनिमम 
चंदोवा घंटा सिंहासनादि उत्तमठउपकरण चढावनेकरि अर 
स्वाध्यायमें प्रधृत्ति इत्यादिकरि प्रभावना दुःखका नाश करनेवाली 
होय है प्रभावना शुद्ध आचरण करि होय है यातें जिनव चनका 
श्रद्धानी होय सो धमकी प्रभावनाददी करे जेनीनिका गाढ! प्रेम देखि 
मिथ्याहष्ठीनिके हृदयमें हू बड़ी महिमा दीखे जेनीनिका धर्म जो 
प्राण जाते हू अभर्यभक्षण नाढीं करे हैं, तीत्ररोग वेदना आवसलेंहू 
रात्रिमें औषधि जलादिकका पान नाहीं करें है, धन श्रभिमानादिक 
नष्ट होते' हू असत्य बचनादि नाहीं बोलें हैं, महाआपदा आबर्ते 
हू परधनमें चित्त नाद्ीं चलावे हैं | अपना प्राण जातें हू अन्य 
जीवका घात नाहीं करें हैं तथा शीलका हृढता परिप्रहपरिमाण ता 
परमसंतोष धारण करनेतें आ्रात्मप्रभावना होय अर मार्गकी 
प्रभावना हू होय तातों समस्त धन जाते हू अर प्राण ज्ञावौ हू 


अपने निर्मिचत धर्म की निंदा हास्य फदाचित्‌ नाहीं करावे ताके 
सन्‍्मागे प्रभावना अंग होय है। इस प्रभावनाकी मद्दिमा कोटि 
जि्दानितें बेन करनेको कोऊ समथे नाहीं है यातें भो भव्यज्ञन 


( छुंश८ ) 


हो ब्रिलोकमें पूज्य जो प्रभावनाअंग ताकू' हृढ़ धारण करि याहीकू' 
भक्ति करि पूजो याका महाअधे उतारण करो जो प्रभावनाकू' 
हृढ़ धारण करे है सो इन्द्रादिक देवनिकरि पूज्य तीथथंकर होय है 
ऐसे सन्मागंप्रभावनानामा पंद्रमी भावना वर्णन करी ॥१४॥ 
अब प्रवचनवत्सलत्व नाम सोलमी भावना वर्णन करे हैं । 
प्रवचन जो देव गुरु धर्म इनमें जो बात्सल्य कहिये प्रीतिभाव सो 
प्रवचनवत्सलत्व नाम कहिये है । जे चारित्रगुणयुक्त हैं शीलके 
धारक हैं परम साम्यभावकरि सहित बाइसपरीषहनिके सहनेवाले 
देहमें निरमेमत्व समस्त विषय-वांछारहित आत्महितमें उद्यमी 
परके उपकार करने में सावधान ऐसे साधुजननिके गुणनिमें 
प्रीतिरूपपरिणाम सो वात्सल्य है तथा ब्रतनिके घारक अर पापसू 
भयभीत न्यायमार्गी धर्ममें अनुरागके धारक मंदकषायी संतोषी 
ऐसे श्रावक तथा श्राविका तिनके गुणनिमें तिनकी संगतिमें अनु- 
राग धारण करना सो वात्सल्य है तथा जे स्त्रीपर्यायमें ब्रतनिकी 
हृश्कू प्राप्त भये अर समस्त गृहादिक परिग्रह छांडि कुट्ुम्बका 
ममत्व तजि देहमें निर्मेमत्वता धार पंच इंद्रियनिके विषय त्यागि 
एकवस्त्रमाश्न परिपग्रहकू' अवलम्बनकरि भूमिशयन छुघा तृषा 
शीतडष्णादि परिषहनिके सहनेकरि संयम घहित ध्यान स्वाध्याय 
खामायिकादिक आवश्यकनिकरि युक्त अजिकाकी दीक्षा प्रहण॒करि 
संचमसहित काल व्यतीत करे हैं तिनके गुणनिम्में अनुराग सो 
बात्सल्यभाव है तथा मुनीश्वरनिकी ज्यों वनमें निवास करते 


बाईस परीषद् सहते उत्तम क्षमारि घमंके धारक देहमें निर्ममत्व 
आपके निभिश्च किया ओषध अन्न पानादि नाहीं प्रहझ करते एक 


(४५१ ) 


वस्त्र कोपीनविना समस्तपरिअहके त्यागी उत्तम श्रावकनिके गृश- 
निममें अनुराग सो बात्सल्य है तथा देव गुरु घ्ंका सत्याथ स्व॒रू- 
पकू' जानि दृठश्रद्धानी धमेसें रुचिके धारक अश्वतसम्यस्टष्टिमें 
वात्सल्यता करहु। इस संसारमें अपने स्त्री पुत्र कुटुम्बादिकनिमें 
तथा देहमें इन्द्रियनिके विषयनिके साधकनिसें अनादियं अति 
अनुरागी होय याहीके अर्थि कटें हैं मरें हैं अन्यकू' मारे हैं ऐसा 
कोऊ मोहका अद्भुत माहात्म्य है। ते धन्यपुरुष हैं जे सम्यरक्षा- 
नतें मोहक' नष्टकरि आत्माके गृणनिमें वात्सल्यता करे हैं संसारी 
तो घनकी लालस।करि अति आकुल भण धममें बात्सल्यता स्यागें 
हैं अर संसारीनिके घन बधे है तदि अतिटष्णा बधे है। समस्त 
धमका मा भूलजाय धर्मात्मानिमें दूरहोतें वात्सल्यता त्यागे हे 
राजिदिन धनसंपदाके बधावलेमें ऐसा अनुराग बे है लाखनिका 
घन हो जाय तो कोटिनमें वांछा करता आरगस्भ परिग्रहकू' बधावता 
पापनिमें प्रवीणता बधावता धमंमें वात्सल्य नियमते छांडे है जहां 
दानादिकनिमें परोपकारमें धन लगाबता दीखै तहां दूरहीत टालि 
निकले है अ्रर बहु आरम्भ बहुपरिप्रह श्रतितृष्णातें समीप आया 
नरकका वास ताकू नाहीं देखें हे तामें पंचमकालका धनाढ्यां तो 
पूर्व मिथ्याधम कुपात्रदान कुदाननिमें रचि ऐसा कम बांधि आया 
है सो नरक तियचगतिकी परिपाटी असंख्यातकांल अनंतकाल- 
पयेत नाहीं छूटे उनका तन मन बचन घन धघमंकायेमें नाहीं लागे 
है । रात्रिदिन टृष्णा अर आरभकरि क्लेशित रहें तिनके धर्मा- 
त्मामें अर घ्मके धारणमें कदाचित्‌ वात्सल्यवा नाहीं होय है अर 


( इशन ) 


धन रहित धर्मात्मा हू होय वाकू' नीचा माने है तातें भो आस्मम्‌ 
हितके बांछक हो धनसंपदाकू' महाम्दकी डपजावनेवाली जानि 
आर देहकू' श्रस्थिर दुःखदांयी जानि कुठम्बकू' महाब्ंधन मानि 
इनस्‌' प्रीति छांडि अपने श्रात्माकू' वात्सल्य करो । धमोत्मामें, 
ब्रतीनिमें, स्वाध्यायमें, जिनपुजनमें वात्सल्यता करो जे सम्यक्चा- 
रित्ररूप आभरणक्करि भूषित साधुजन हैं तिनको स्तवन करे हैं 
गौरव करे हैं तिनके बात्मल्यनाम गुण है सो सगतिकू' प्राप्त करे 
है कगतिका नाश करे है, वास्सल्यगुणके प्रभाव करके ही समस्त 
द्वादशांग विद्या सिद्ध होय है जाते सिद्धान्तसूत्रमं अर सिद्धांतका 
डपदेश करनेवाज़ा उपाध्यायमें सांची भक्तिके प्रभावते श्रुतज्ञाना- 
बरणकमका रस सूकिजाय है तदि सकल विद्या सिद्ध होय हैं। 
बात्सल्यगुणके धारककू' देव नमस्कार करे हैं अर वात्सल्य 
करके ही अठारह प्रकार बुद्धि ऋद्धि अर आकाशगामिनी क्रिया 
ऋद्धि दोय प्रकार, चारणऋद्धि अनेक प्रकार अर अ्रष्टप्रकार 
विक्रियाऋद्धि, तीन प्रकार बलऋद्धि,सप्तप्रकार तपर्झाद्ध, छहृप्रकार 
रसऋद्धि, छदप्रकार ओषव ऋद्धि, दोयश्रकार क्षेत्र ऋद्धि इत्यादिक 
अनेकशक्ति प्रकट द्ोय हैं। यहां ऋद्धिनिका स्थरूप कहिये तो 


कथनी बधिजाय तातें नाहीं लिख्या है अथेप्रकाशिकादि निमें 
लिख्या है तहातें जानना । 

वात्सल्य करके ही मंदबुद्धिनिके हू मतिज्ञान भ्र तल्लान विस्तीर्य 
द्वोय हैं वात्सल्यके प्रभावतें पापका प्रवेश नाहीं होय है बात्सल्यकर 
के वप हू भषित होय है तपमें उत्साह बिना तप निरथेक है । यो 
जिनेन्द्रको भागे वात्सल्यकरिंदी शोभाकू प्राप्त होय है। बारसल्य- 
करिही शुम ध्यान वृद्धिकू प्राप्त होय हे वास्सल्यतें ही 


( ४४५३ ) 


सम्यग्द्शेन निर्दोष होय है । वात्सल्य करके ही दान 
दिया कृताथे होय है.। पान्नमें प्रीति बिना तथा देनेमें 
प्रीति बिना दान निदाका कारण है जिनवाणीमें वात्सल्य 
जाके होयगा ताहीके प्रशंसा योग्य सांचा अथथ उद्योतरूप होयगा 
जाके जिनवाणाी में बात्सल्य नाहीं, विनय नाहीं ताकू' यथावतत 
अथ नाहीं दीखेंगा विपरीत ग्रहण करेगा इस मनुष्य जन्मका 
मण्डन वात्सल्य ही है वात्सल्यरद्वित बहुत मनोज्न आभरण वस्त्र 
धारण करना हू पदपदमें नि्यव होय है । अर इस लोकका कार्य 
जो यशको उपाजेन, धर्मको उपाजेन धनको उपाजेन मो वात्सल्य 
हीते होय है । अर परलोक जो स्वगंन्लाकमें महद्विंक देबपना सो 
हू वात्सल्यहीतें होय है, वात्सल्यविना इस लोकका समस्त कार्य 
नष्ट हो जाय परलोकमें देवादिगति नाहीं पावें है! बहुरि अहंत- 
देंच निम्नथगुरु स्याद्वादरूप परमागम दयारूपधम में बात्सल्य है सो 
संसारपरिश्रमणका नाशकरि निर्वाणकू प्राप्त करे है तथा वात्स- 
ल्यतें ही जिनमान्द्रका वेयावृत्त्य जिनसिद्वान्तका सेवन साधर्मी- 
निका वैयाबृक्त्य तथा धर्मेमें अनुराग दान देनेमें प्रीति ये समस्त- 
गुण वात्सल्यतें ही होय हैं जे पट्कायके जीवनिमें वात्सल्य किया 
है ते ही श्रौलोक्यमें अतिशय रूप तीर्थकर प्रकृतिका उपा्न करे 
हैं यातें जे कल्याणके इच्छुक हैं ते भगवान जिनेन्द्रका उपदेश्या 
बात्सल्यगुणकी महिमा जानि षपोडशमा अंग जो बात्सल्यताका 
स्तवनकरि पूजनकरि याका महान अधे उतारण करे हैं। सो 


दशनकी घिशुद्धता पाय यहुरि तप आचरणकरि अहमि द्रादि देंप- 
लोककू' प्राप्त होय. फिर ज़गतका उद्धारक तीर्थंकर होय निर्वाण 


( #४छ ) 


कू' प्राप्त होय है। पोडश कारण धर्मकी महिमा अरचित्य है जाते 
तैल्लोक्यमें आश्ययंकारी अनुपम विभवके धारक तीथंकर होय हैं 
ऐसे षोडशभावनाका संक्षेपविस्ताररूप वर्णन किया ।। १६ |) 

अब धमका स्वरूप दुशलक्षण रूप है इन दश चिह्निकरि 
अन्तर्गतधर्म जानिये है । उत्त मक्तमा, उत्तममादेव उत्तमआजेब, 
उत्तमसत्य, उत्तमशौच, उत्तमसंयम, उत्तमतप, उत्तमत्याग, 
उत्तमआर्किचन्य, उत्तमज्ह्ामचये ए दश धमके लक्षण हैं। जाते 
धर्म तो वस्तुका स्वभावहीकू कहिये है लोकमें जेते पदार्थ हैं 
लितने अपने स्वभावकू' कवाचित्‌ नाहीं छांडे हें। जो स्वभावका 
नाश हो जाय तो वस्तुका अभाव होय, सो होय नाहीं आत्मा नाम 
बस्तुका स्वभाव क्षमादिकरूप हे अर क्रोाधादिक कमंजनित उपाधि हैं 
आवरण हैं। क्रोधनाम धमेका अभाव होय तदि क्षमा नाम आत्मा 
का स्वभाव स्वयमेव रहे है ऐसे ही मानका अभावते मादबगुण अर 
मायाके अभावते आजेबगुण लोभके अभावतें शौचगुर इत्या- 
दिक आत्माके गुण हैं ते कमंके अभावतें स्वयमेव प्रगट होय हैं 
तातें ये उत्तमक्षमादिक आत्माका स्वभाव हैं मोहनीय कर्मके भेद 
क्रोधादिक कषायनिकरि अनादिका आच्छादित होय रहे हैं कपाय 


के अभावत क्षमादिक स्वाभाविक आत्माका गुण उघड़े है । अब 
अत्तमक्षमागुणकू' बणन करे हैं. 

क्रोध वैरीका जीतना सो ही उत्तमक्षमा है फेसाक है 
कोधवेरी इस जीवके निवास करनेका स्थान जे संयमभाव 
सनन्‍्तोषभाव निराकुलताभाव ताकू' दग्ध करनेकू' अग्नि समान 
सम्यग्दशेनादिरूप रत्ननिका भंडारकू दग्घ करे है यशक' नष्ट 
करे है अपयशरूपकालिमाकू' बधावे है धरंभ्रधमंका विचार नष्ट 


( धेश५ ) 


होय जाय है क्रोधीके अपना सन वचन काय आपके वश नाहीं 
रहे है । बहुत कालहूकी प्रीतिकू क्षणमात्रमें विगाडि महान बेर 
उत्पन्न करे है क्रोधरूप राह्ॉसके वश होय सो असत्यवचन लोक- 
निद्य भोलचाण्डालादिकनिके वीहनियोग्य वचन बोले है । कोधी 
समस्त धम लोपे है, क्राधी होय तब पिताने मारि नाखे माताकू 
पुत्रकू' सत्रीकू बालककू' स्वामीकू' सेवककू' मित्रक मारि प्राणर- 
हित करे है। अर तीत्रक्रोधो आपका हू विषते शस्त्रते मरण करे 
है ऊ'चे सकान तथा प्तादिकतें पतन करे है, कपमें पढ़े है, 
क्रोधीकी कोऊप्रकार प्रतीति नाहीं जाननी । क्राधी है सो यमराज- 
तुल्य है, क्रोधी होय सो श्रथम तो अपना ज्ञानदर्शन क्षमादिक 
गुणनिकू' धाते है पीछे कर्मके वशतें अन्यका घात होय बा नाहीं 
होय, क्रोधके प्रभावतें महातपस्वी दिगम्बरमनि अभर्मतें भ्रष्ट होय 
नरक गये हैं । यो क्रोध है सो दोऊ लोकका नाश करे है, महापाप- 
बन्ध कराय नरक पहुंचावे हे, बुद्धि भ्रष्ट करें है, निदेयी करदे है 
अन्यकृत उपकारक' भुलाय कृतघ्न करे है तातें क्रोधसमान पाप 
नाहीं इसलोकमें क्रोधादिक कषाय समान अपना घात करनेबाला 
अन्य नाहीं है।जो लोकमें पुए्यवान है महाभाग्य है जिनका 
दोऊलोक सुधरना है तिनहीके क्षमा नाम गुण प्रगट होय है। 
क्षमा जो प्रृथ्वी ताकी ज्यों सहनेका स्वभाव होय सो क्षमा 


है, अर सम्यक्‌ स्वरूपकः हित अहितकू समभकरि जो 
असमर्थनिकरि किया हू उपद्रवनिकः आप समर्थ होय करके 
रागढ्व षरहित हुआ सहैे है, विकारी नाहीं होय दे ताक्‌' उत्तम- 
क्षमा कहिये है । इहां उत्तमशब्द सम्यग्ज्ञानसहित होनेक' 


( ४५६ ) 


क्मा है | उत्तमक्षमा त्रेलोक्यमें सार है उत्तमक्षमा संसारसमुद्रत 
तारनेवाली है उत्तमत्षमा है सो रत्नत्रयकू' धारण करने वाली है 
उत्तमक्षमा दुर्गतिके दुःखनिकू हरनेवाली है जाके क्षमा होय ताके 
नरक अर त्तियंच दोऊ गतिनम गमन नाहीं होय है उत्तमक्षमाकी 
लार अनेकगुणनिके समूह प्रगट होय हैं मुनीश्वरनिकू' तो अति 
प्यारी उत्तमक्षमा है उत्तमक्तमाका लाभकू' ज्ञानीजनन चिंतामणि- 
रत्न मानें हे अर उत्तमक्षमा ही मनकी उज्बलता करे है, क्षमा- 
गुणविना सनकी उज्बलता अर स्थिरता कदाचित्‌ ही नाहीं होय 
है, वांहित सिद्ध करनेबाली एक क्षमा ही है। इहां क्रोधके जीतने 
की भावना ऐसी जनानी--कोऊ आपकू' दुवेचनादिकरि दुःखित 
करे गाली दे चोर कहै अन्यायी पापी दुराचारी दुष्ट नीच वा 
दोगलो चरण्डाज पापी कृतध्ती ऐसें अनेक दुबचन कद्दे तो ज्ञानी 
ऐसी भावना करे जो याका में अपराध किया है कि नाहीं किया 
है 0 जो में याका अपराध किया तथा रागद्वेष मोहका बशतें 
कोई बातकरि दुखाया है तदि में अपराधी हूँ मोकू' गाली 
देना धघिक्‍्कार देना नीच चोर कपटी अधर्मी कहना न्याय है। 
मोकू' इस सिवायभी दण्ड देना सो भी ठोक है, में अपराध किया 
है मोकू' गाली सुनि रोष नाहीं करना ही उचित है। अपराधीकू 
नरकमें दण्ड भोगना पड़े है तातें मेरा निमित्तस” याके दुःख 
भया तदि क्लेशित होय दुवंचन कह्दे है ऐसा विचारकरि क्लेशित 
नाहीं दोय क्षमा ही करे हे अर जो दुवेचन कहनेवाला मन्द- 


कथापी होय तो आप जाय क्षमा ग्रहण करावनेकू' कहे भो 
कृपालु ! में अ्रश्लानी प्रमादफे वश वा कषायके बश दहोय आपका 


 ( हु ) 


वित्तकू दुखाया सो अब मैं अपराध माफ कराऊ हू' आगाने 
ऐसा काये चुकर्कार नाहीं करू गा एकबार चुक्रिज्ञाय ताकी चुककू: 
महतपुरुष साफ करे हैं अर जो आगला स्यायरहित तीघश्रकषायी 
होय तो वासू अपराध माफ करावनेको जाय नाहीं कालातरमें 
क्रोध उपशांत हुआ पाछ माफ कराबे अर जो आप अपराध नाहीं 
किया अर ईंषोभावते केवल दुष्टतातें आपकू' दुर्बचन कहे तथा 
अनेक दोष लगावे तो ज्ञानी किचित्संक्लेश नाद्दी करे ऐसा विचारे 
जो में याका घन हरच्या होय तथा जमीन जायगा खाँसी हो य तथा 
याकी जीविका विगाडी होय चुगली खाई होय तथा याका दोष 
कहणादि करके जो में अपराध किया होय तो मोकू' पश्चात्ताप 
करना उचित है अर जो मैं अपराध नाहीं किया तदि मोकू' कुछ 
फिकर नाहीं करना यो दुर्वेचन क है है सो नामकू कहे है तथा 
कुलकू' कह्दे है सो नाम मेरा स्वरूप नाहीं जातिकुलादि मेरा स्वरूप 
नाहीं में तो ज्ञायक हू जाकू' कहे सो में नाहीं | में हूँ ताकू' वचन 
पहु चे नाहीं तातें मोकू' क्षमा प्रहण करना ही श्रेष्ठ है। बहुरि जो 
यो दुवंचन कहे है सो मुख याका, श्रभिप्राय याका, जिह्ा दंत 
ओएछ याका अर शब्द अर पुदूगल याका परिणामनिकरि शब्द्‌ 
उपज्या जाकू' श्रवणकरि में जो विकारकू प्राप्त हो तो या मेरी 
बड़ी अल्लानत। है । बहुरि जो ईषावान दुष्ट पुरुष मोकू' गाली देहै 
सो स्वभावकरि देखिये तो गाली कुछ वस्तु ही नाहीं है मेरे कहां 
हूं गाली लगी नाहीं दीखे है अबस्तुर्में देने लेनेका व्यवहार ज्ञानी 
द्ोय सो केसे संकल्प करे। बहुरि जो मोकू' चोर कटद्दे अन्यायी 
कफ्टी अधर्मी इत्यादिक कहै तहां ऐला वबिबवन करे “जो हे 
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आत्मन्‌ ! तू अश्रभेकबार चोर हुआ अनेक जन्‍्ममें व्यभिचारी 
ज्वारी अभक्ष्यभक्षी भील चाँडाल चमार गोला बांदा कूकर शकर 
गधा इत्यादिक तियच तथा अधर्मी पापी कृतध्नी होय होय आया 
अर संसारमें भ्रमण करता अनेकवार होऊंगा अब तो कूकर 
शकर चोर चांडाल कहै ताकू' श्रवणकरि तोकू' क्लेशित होना 
बड़ा अनथे है अथबा ये दुष्टजन दुवेचन कहे है सो याको अप- 
राध नाहीं हमारा बांध्या पू्वेजन्मकृत कमका उदय है सो याके 
दुबेचन कहनेके द्वारकरि हमारे कर्मकी निजेरा होय है सो हमारे 
बड़ा लाभ है इनका यह हू उपकार है जो ये दुर्वंचन कहनेवाले 
अपना पुण्यका समूहका तो दोष कहनेकरि नाश करें हैं श्र भेरे 
किये पापकू' दूरि कर हैं ऐसे उपकारीतें जो में राष करू तो मो 
समान को ऊ अधम नाहीं है । बहुरि यो तो मोकू' दुबंचन ही कद्या 
है।मारथा तो नाहीं रोषर्कार मारने लगिजाय है क्रोधी तो अपने 
पुत्र पुत्री स्त्री बालादिककू' मारे दे सो मोक' मारथा नाहीं यो भी 
लाभ है, अर जो दुष्ट आपकू' मार तो ऐसा विचारे जो मोकू' 
मारया ही प्राणरद्दित तो नाहीं किया दुष्ट तो आपका मरण नाहीं 
ग्िन करके भी अ्न्यकू' मार है यो भी मेरे लाभ है। अर जो 
प्राशरहित करें तो ऐसा विचारे एक बार मरणो ही छो कर्मका 
ऋण चुक्यो | हम इहां ही कमंके ऋणरहित भये हमारा धर्म तो 
नाहीं नष्ट भया | प्राणघारण तो धर्महीतें सफल है ये द्रव्यप्राण 
तो पुद्ूगलमय हैं मेरा ज्ञान दशेन क्षमादिधम ये भावशआ्ाण हैं 


इनका घात क्रोधकरि नाहीं भया इस समान मेरे लाभ नाहीं है। 
बहुरि जो कल्याणरूप कार्य हैं तिनमें अनेक विध्न श्रावे ही हें जो 
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मेरे विध्न आया सो ठीक ही है। में तो अब सम भावकू' आश्रय 
करू' अर जो उपद्रव आवते में क्षमा छांडि विकारकू प्राप्त हू गा 
तो मोकू' देखि अन्य मंदज्ञानी तथा कायर त्यागी तपस्वों धर्मतें 
शिथिल हो जायंगे तो मेरा जन्म केबल अन्यके क्लेशके अर्थि ही 
भया तथा मैं बीततरागधर्म घारण करके हू क्रोधी विकारी दुर्बचन 
होऊं तो मोक' देखि अन्य हू क्रोधमें प्रबतने लगिजांय यदि धमकी 
मयोदा भंगकरि पापकी परिपाटी चलानेवाला में ही प्रधान भया 
तातें क्षमागुण प्राण जाते हू धन अभिमान होते हू मोक्‌' छांडना 
उचित नाहीं । बहुरि पूर्व में अशुभकर्म उपजाया ताका फल मैं ही 
भोगूगा अन्य जे जन हे ते तो निमित्तमात्र हैं इनके निमित्ततें 
पाप उदय नाहीं आता तो अन्यके निमित्ततें आता । उदयमें आया 
कम तो फल दिये बिना टलता नाहीं बहुरि ये लौकिक अज्ञानी 
मेरेविषै क्रोधित होय दुेचनादिक करि उपद्रब करे हैं अर जो में 
भी यातें दुर्वचनादिककरि उत्तर करू तो में तक्त्वज्ञानी अर ये 
अज्ञानी दोड समान भया हमारा तत्वज्ञानीपना निरर्थक भया 
न्यायमागेतें उदयमें आया मेरा पापकम ताक सन्मुख होते कौन 
विवेकी अपना आत्माक' क्रोधादिकनिके वश कर । भो आत्मन ! 
पूर्वे बांध्या जो असाताकम ताका अब उदय आया ताक इलाज- 
रहित अरोक जानि करके समभावनितें सहो जो क्लेशित होय 
भोगोगे तो असाताक' तो भोगोहीगे अर नवीन बहुत असाताका 


बंध और करोगे तातें होनहार दुःखते निःशंकित होय समभावतें 
ही सहो ये दुष्टजन बहुत हैं अपना सामथ्य करके मेरे रोषरूप 
अग्निक' प्रज्वलितकरि मेरा समभावरूप संपदाक्‌ दुग्ध किया 
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चाहें हैं अब यहां जो असावधान होय क्षमाकू' छांड दू“गा तो 
अवश्य ही साम्यभाव नष्ट करके घर्म अर अपना यशका नाशकर- 
ने वाला द्वोय जाऊंगा तातें दुष्टनिका संसगेमें सावधान रहना 
उचित है। ज्ञानी मनुष्य तो नाहीं सहाय जाय ऐसा क्लेशकू 
उत्पन्न होते हू पूबकर्मका नाश होना ञज्ञानि इषित ही होय है, जो 
वचनकंटकनिकरि बेध्या जो मैं क्षमा छांडदू गा तो क्रोधी अर मैं 
समान भया अर जो वेरी न्ानाप्रकारका दुबंचन सारण पीडन 
करके मेरा इलाज नाहीं करे तो में संचय किये अशुभकम तिनतें 
कैसे छूटता तातें बैरी हू हमारा उपकार ही किया है अथवा तार्ते 
बिवेकी होथ जो ज़िनआगमके प्रसादतें साम्यभावका अभ्यास 
किया ताकी परीक्षा लेनेकू' ये बेरीरूप परीक्षा स्थान प्रगट भया 
है सो मेरे भावनिकी परीक्षा करि, ये परीक्षाकरनेके ही कर्म उदय 
भये हैँ जो समभावकी मयादाकू' भेदकरि जो में बेरीनिमें रोष 
करू तो ज्ञाननेत्रका घारक हू में समभावकू' नाहीं प्राप्त होय क्रोध- 
रूप अग्निमें भस्म होय जाऊं। में वीतरागके मार्गमें प्रवतन करने 
बाला संसारकी स्थिति छेदनेमें उद्यमी अर मेरा द्वी चित्त जो 
द्रोहकू' प्राप्त हो जाय तो संसारके मागमें प्रवत्तंते मिथ्यादष्टीमिके 
समान में हू भया अर जो दुष्ट जननिकू' स्याय घर्मेरूप मार्ग 
समकाया अर क्षमा प्रहण कराया जो नाहीं समझे अर ज्ञमा 
प्रहण न करे तो ज्ञानीजन वासू' रोष नाहीं करे। जेस विष दूर 
करनेवाला वेद, कोऊका विष दूरि करनेकू' अनेक 
ओषधादि देय विष दूरि करवा चाहे अर वाका जहर 
दूरि नाहीं होय तो चैच्च आप जहर नादीं खाय है जो याका 
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विष दूर नाडीं भया तो मैं हू विष भक्षणकरि मरू” ऐसा 
न्याय नाहीं है तेसें ज्ञानीजनहू दुष्टजनकी पहली दुष्टताकी जाति 
पिछाने जो यो दुष्टता छांडेगा वा नाही छांडैगा वा अधिक दुष्टता 
धारेगा ऐसा विचारि जो विपरीत परिणमता देखि ताकू' तो उपदेश 
ही नाहीं देना अर कुछ समभने लायक योग्यता दीखे तो न्याय 
बचन हितमितरूप कहना अर दृष्टवा नाहीं छांडे तो आप कोधी 
नाहीं होना जो यो मोकू' दुबंचनादि उपद्रवकरि नाही कंपायमान 
करे तो में उपशम भावकरि धर्मका शरण कैसे ग्रहण करता तातें 
जो मोकू' पीड़ा करनेवाला है सो मोकू' पापतें भयभीत करि घर्मेस 
सम्बन्ध कराया है तारे पीडा करनेवालाहु मेरा प्रमादीपना छुडाय 
बढ़ा उपकार किया है। बहुरि जगतमें केतेक उपकारी तो ऐसे हैं. 
जो अन्यजनके सुख होनेके निमित्त अपना शरोरकू' छाँडे हैं अर 
घनकू' छांडे हैं तो मेरे दुबंचनबन्घधनादिक सहनेमें कहा जायगा 
मोकू' दुबंचन कहे दी अन्यके सुख हो जाय तो मेरे क्‍या हानि 
है ९ बहरि जो अपनेकू पीढा करनेवालेतें रोष नाद्दी करू' सो 
बेरी के पुण्यका नाश द्ोय है अर मेरे आत्माके दितकी सिद्धि होय 
दे अर पीड़ा करनेवालेतें रोष करू तो मेरा आत्माका द्ितका नाश 
होय दुर्गति होय यातें प्राणनिक्रा नाश होते हू दुष्टनिप्रति क्षमा 
करना द्वी एक द्वित सत्पुरुष कहैं हैं ताते आत्मकल्याणकी सिद्धि 
अर्थ क्षमा द्वी प्रदण करू' अथवा दुष्टनिकरि दुवेचनादिक पीड़ा 
करनेतें मेरे जो छमा प्रगट भई है सो मेरे पुर्यका उदयतें या 
परीक्षामूमि प्रगट भई है जो में इतना कालतें वीतरागका धर्म 
धारण किया सो अब क्रोधादिकके निभिततें साम्यमाय रुदा कि 


( हृ६- ) 


नाहीं रह्मा ऐसी परीक्षा करू' बहुरि सोई साम्यभाव प्रशंसा योग्य 
हैं अर सो ही कल्याणका कारण हैं जो मारनेके इच्छुक निदेयो- 
निकरि मलीन नाहीं किया गया। बहुरि चिरकालतें अभ्यास 
किया शास्त्र करके अर स्वभाव करके कहा साध्य हे जो प्रयोजन 
पड़चं व्यर्थ हो जाय है धेये वो हो प्रशंसा योग्य है जो दुष्ट्रनिक 
कुबचनादि होते नाहीं छूटे दृढ़ रहे उपद्रव आये बिना तो समस्त- 
जन सत्य शौच क्षमाके धारक बन रहे हैं जेसे चंदनवृत्षकू' कुल्हाडा 
काटे तौ हू कुल्हाड़ेका मुखक' सुगन्धही करें तैसें जाकी प्रवृत्ति होय 
सोहो सिरद्धिक' साध्या है| बहुरि अन्यकरि किया उपसगतें वा 
स्वयमेव आया उपसगे तिनकरि जाका चित्त कलुषित नाहीं होय सो 
अविनाशो संपदाक' प्राप्त होय है। अश्लानी हैं ते अपने भाव- 
निकरि पू्वे किया पापकम ताके अथि तो नाहीं रोष करें अर जो 
कमेंके फल देनेके वाह्यनिमिश्त तिनिग्रति क्रोध करे हैं जिसकमेका 
नाशरतें मेरा संसारका संताप नष्ट होजाय सो कर्म स्वयमेव भोग्या 
तौ मेरे वांछित सिद्ध भया। बहुरि यो संसाररूप वन अनंत 
संक्लेशनिकरि भरया है इसमें घसनेवालाके नानाप्रकारके दुःख 
नाहीं सहने योग्य हैं कद्दा ? संसारमें तो दुःख ही है जो इस 
संसारमें सम्यग्झ्ञान विवेककरिरहित अर जिनसिद्धांततें द ष करने 
वाले अर महानिदंयी अर परलोकका द्वितके अर्थि जिनके बुद्धि 
नाहीं अर क्रोधरूप अग्निकरि प्रज्वलित अर दुष्टताकरि सहित 
विषयनिकरि लोलुपताकरि अन्ध हठआही मद्दाअभिमानी कृतघ्ती 
ऐसे बहुत दुष्टजन नाहीं होते तो उज्वल बुद्धिके धारक सत्पुरुष 
अत तपशचरणकरि मोक्षके अर्थि उच्चम केसे करते ? ऐसे क्रोधी 


( ४६३ ) 


दुबंचनके बोलनेहारे हठआही अन्यायमार्गीनिकी अधिकता देखि 
करके ही सत्पुरुष बीतरागी भये हैं अर जो मैं बड़े पुण्यकरे 
प्रभावतें परमात्माका स्वरूपका ज्ञाता भयो अर सर्वेक्षकरि उप- 
देश्या पदाथनिकू' हु निशयरूप जाण्या अर संसारके परिश्रमणा- 
दिकतें भयभीत होय वीतरागमागममें हू प्रबंतन किया अब हू जो 
क्रोधके वश हूँगा तो मेरा ज्ञान चारित्र समस्त निष्फल होयगा 
अर धमंका अपयश करावनवारा होय दुगगतिका पात्र हूँगा । बहुरि 
और हू पदूमनंदिमुनि कह्मा है जो मूर्लेजनकरि बाधा पीडा अर 
कोधके वचन अर हास्य अर अपमानादिक होते हू जो उत्तम- 
पुरुषनिका मन विकारकू प्राप्त नाहीं होय ताकू' उत्तमक्षमा 
कट्ठिये है सो क्षमा मोक्षमार्गमें प्रवेतते पुरुषके परम सहायवाक' 
प्राप्त होय है । विवेकी चिंतवन करे है हम तो दागद्वेषादि मल- 
रहित उज्बल मनकरि तिष्ठां अ्न्यलोक हमक्‌' खोटा कहो तथा 
भला कहो हमक्‌' कहा प्रयोजन है? बीतरागधमंके धारकनिक्‌ 
तो अपने आत्माका शुद्धपना साधने योग्य है । जो हमारा परि- 
णाम दोषसहित है अर कोऊ हितू हमक' भला कष्मा तो भज्ञा 
नाहीं दो जाबेंगे अर हमारा परिणाम दोषरहित है अर को 
हमक बैरबुद्धितें खोटा कह्या तो हम खोटा नाहीं हो जाबेंगे फल 
तो अपनी जेसी चेष्टा आचरण होयगा तैसा प्राप्त होयगा जैसे 
कोऊ कांचक' रत्न कहृदिया अर रत्नक' कांच कहदिया तो हू 
मोल तो रत्नका द्वी पावैगा कांचखण्डका बहुतधन कौन देवे। 


बहुरि दृष्टजन है ताका तो स्वभाव परके दोष कह्दा हू नाहीं होय 
वो हू परके दोष कह्मांबिना सुखक्‌ प्राप्त नाहीं दोय बातें दुष्ठजन 


( ४६४. ) 
हैं सो मेरे माहीं अविद्यमान हू दोष लोकमें घरघरमें समस्त- 
मनुष्यनिप्रति प्रगटकरि सुखी होहु अर जो धनका ध्र्थी है सो 
मेरा सवस्व भ्रदणकरि सुखो होहु अर जो वबेरी प्राणशहरणका अर्थी 
है सो शीघ्र ही प्राण हरो अर स्थानको अर्थी है सो स्थान हरो 
में मध्यस्थ हूं, रागद्रेषरहित हूं, समस्त जगतके प्राणी मेरे 
निमित्ततों तो सुखरूप तिष्ठो मेरे निमित्ततों किसीप्राणीके 
कोऊ प्रकार दुःख म॒ति होहू या में घोषणाकरि कहू' हू' 
क्योंकि मेरा जोबना तो आयुकर्मके आधीन अर धनका अर 
स्थानका जावना रहना पापपुण्यके आधीन है हमारे किसी अन्य 
जीवसे घेर विरोध नाहीं है, समस्तके प्रति क्षमा है । बहुरि हे 
आत्मन | जे मिथ्याटृष्टि अर दृष्टतासहित अर हितअहितका विवेक- 
रहित मूढ़ ऐसे मनुष्यनिकरि किया जे दुवेचनादिक उपद्रवनित 
अस्थिर हुआ बाधाकू' मानि क्लेशित होय रहा है सो तीनॉलोक 
का धृढ़ामणि भगवान बीतराग दे ताहि नाहीं जानस्या कहा ९ 
तथा वीतरागका धर्मेझी उपासना नादीं कीई कहा ? तथा लोक- 
निकू भूखे नाहीं जानया कद्दा ? मोद्दी मिथ्याटरष्टि मूढ़निके ज्ञान 
तो विपरीत ही द्ोय है कमेनिके वादी हैं तातें इनमें क्षमा ही मदहण 
करना योग्य है। क्षमा है सो इसलोकमें परमशरण है माताकी 
ज्यों रक्षा करनेवाली है बहुत कहा कट्टिये ज्ञिनधमेका मूल क्षमा 
है याके आधार सकतगुण हैं, कमंकिजेराकों कारण है, इजारों 


डपद्रव दूरि करनेवाली है।यातें धन जाते, जीवितव्य 
जाते हूं क्षमाकृ' छांडना योग्य नाही। कोऊ दृष्टताकरि आपकू 
प्राश्रदहिल करे खिसकालसें हू कटवचन मलि कहो जो मारने 


( ४६४ ) 


वालेकू' भी अन्तगंत बैर छांडि ऐसे कद्दो जो आप तो हमारे 
रक्षक ही हो परन्तु हमारा मरण आय पहुँचया तदि आप कहा 
करो हमारे पाप कमंका उदय आयगया तो हू हमारा बडा भाग्य- 
है जो आप सारिखे महान पुरुषनिके हस्तादिकरतें हमारा मरण' 
होय अर जो हम सारिखा अपराधीकू' आप दण्ड नाहीं दियो तो 
मार्ग मलीन होजाय अर हम अपराधको फल नरक तियेच गतिमें 
आ्रागे भोगते सो अप हमकू” ऋशणरहित किया । में आपसू' बैर 
विरोध मन बचन कायतें छांडि क्षमा प्रहण करू हूं अर आप भी 
मेरे अपराधको दण्ड देय क्षमा अहण करो । 'ें रोगादिक कष्टकू' 
भोगि करिके अति दुःखतें मरण करतो सो धमेका शरणस्‌' 
ऋणरहित होय सज्जनकी क्पासहित मरण करणस्यू ऐसें मारने- 
वालेसू' हू बैर त्यागि समभाव करना सो उत्तमक्षमा है। ऐसे . 
उत्तमक्षम नामा घमकू' कह्या ॥ १॥ 

अब उत्तममादंव नाम गुणकू' कहे हँ--मार्दबका स्वरूप 
ऐसा है जो मानकषायकरि आत्मामें कठोरता होय है सो कठोर- 
ताका अभाव होनेते जो कोमलता होय सो मारदबनांस आत्माका 
गुण है अर जो आत्मा का अर सानकषायका भेदकू' अनुभव 
करि मान मदका छांडना सो उत्तमादव नाम गुण है। मानकषाय 
तो संसारका बधावनेवाला है अर भादेव संसारपरिश्रमणका 
नाश करनेवाला है। यो मादबगुण दयाधमेका कारण है अभि- 
भानीके द्याधर्मका मूलद्दीतें अभाव जानना कठोरपरिणामी तो 
निदंयी ही होय है मादेवगुण समस्तके द्वित करनेवाला है। जिनके 
सादेवगुश दे तिनद्ीका श्रवपालना संयमघारणा क्ानका अभ्यास 


ह ( ४६६ ) 

! करता सफल है अभिसानो का निष्फल है। मांदवनाम गुण 
मानकषागबका नाशकरनेवाला दे अर पचंइंद्रिय अर मनकू' दण्ड 
देनेबाला है।मादबधमके प्रसादतें चित्तरूप भूमिमें करुणारूप 
बेल नवीन फैले है, मादंबकरके ही जिनेन्द्रभगवानमें तथा शास्त्र- 
, निम्मे भक्ति का श्रकाश होय है । मदसहितके जिनेंद्रके गुणनिमें 
अनुराग नाहीं होय है मादेवगुणकरि कुमतिज्ानके प्रसारका नाश 
होय है कुमात नाहीं फैले है अभिमानिके अनेक कुबुद्धि उपजे है । 
मारदवगुणकरि बढ़ा विनय प्रवर्ते है, मादेव करकेबहुत कालका 
बरी हू बेर छांडे है | मान घटो तदि परिणामनिकी डज्वलता होय 
कोमल परिणाम करके ही दोऊ लोककी सिद्धि होय॑, कोमल परिं- 
णामीकू' इस लोक में सयश होय है, परलोकमें देबलोककी ग्राप्ति 
दोय है, कोमल परिणामकर के ही अंतरंम यहिरंग तप भूषित दोय 
है, अभिमानीका तप हू निंदवे योम्य है, कोमलपरिणामीतें तीन 
अमतके लोकनिका मन र॑जायमान द्वोय है, माठेव करकेही जिनेंद्र 
का शासन जानिये है, मादंव करके अ्रपना परका स्वरूप अनु- 
भव करिये है, कठोर-फरिस्थामीके आपापंरका विवेक नाहीं होय 
है, माद वकरके ही समसस्‍्वतदोषनिका नाश होय है, मादवपरिणाम 
संस्मरसमझुद्रतें पार करे है। यातें माद बपरिणामकू' संम्यग्दर्शनका 
अंग आानि निर्मेल मादबधमेंका स्तवन करो संसारीजीवनिके अना- 
दिकालका मिथ्यादशनका उदय होय रदा है ताका उदयकरि पर्या- 
बुद्धि हुआ जातिकू', कुलकू', विद्याकू', ऐश्वयेकू', रूपकू 
व्पकू', धनकू', अपना स्वरूप मानि इनका गवेरूप होय रदा है। 
दाक' ये ज्ञान नाही हैं जो ये जातिकुल्लादिक समस्त कम्मका रदयके 


( ४६७ ) 


अधीन पुदूगलके विकार हैं विनाशीक हैं मैं अविनाशी शानत्वभाव 
अमर्तीक हूँ में अरनादिकालतें अनेक जाति कुल बल ऐश्वयेदिक 
पाय पाय छांडे हैं में अब कौनमें आपा धारू' समस्त धन यौवन 
इंद्रयजनित झ्ञानादिक विनाशीक है, क्षणभंगुर'है, इनका गये 
करना संसारपरिश्रमणका कारण है। इस संसारमें स्व॒गंल्लोकका 
महाऋद्धिका धारक देव मरे करि एकसमयमरें ्कंद्रिय आय 
उपजे है तथा कूकर' शकर चांडालादिक पयोयकू' श्राप्त दोय है 
तथा चक्रवर्ती नवनिधि चौद॒हरत्ननिका घारक एकसमयर्में सरि 
सप्तमनरकका नारढी होजाय है तथा बलभद्र नारायणका ऐश्व्ये 
नष्ट होय गया। अन्यकी कहा कथा है जिनकी दजारां देव सेवा 
करें तथा तिनके पुण्यका ज्ञय दोते कोऊ एक मनुष्य पानी देवने- 
वाला हू नाहीं रह्मा अन्य पुण्यरहित जीव केसे मदोन्‍्मल बन 
रहे हैं । बहुरि जे उत्तमझ्ञानकरि जगतमें प्रधान हैं अर उत्तम वप- 
१चरण करनेमें उद्यमी हैं अर उत्त म॒ दानी हैं ते हू अपने आत्माकू' 
अतिनीया मानें हैं तिनके मार्दबध्म होय है.। . 
बिनयवानपना मदरद्दितपना समस्त थमंका मूल है खमस्त 
सम्यग्ज्ञानादि गुणकोी आधार है जो सम्यग्द्शनादि गुणनिका 
ज्ञाभ चाहो हो अर अपना उज्वल यश चाहो अर वेरका अभाव 
चाहो दो तो मद निकू' त्यागि कोमलपना ग्रदण करो, मद नष्ट हुबा 
बिना विनयादिक गुण ब॑चनकी मिष्टता पूज्यपुरुषनिका सत्कार दान 
सन्‍्मान एक हू गुण नाहीं श्राप्त होयगा | अभिमानीका विना अप- 
रा समस्व बैरी होजाय हैं अभिमानीकी समस्द निन्‍्दा करे हैं अभि- 


( ४६८ ) 


मानोका खमस्त लोक पतन होना चाहें हैं | स्वामी हू अभिमानी 
खेबककू' त्यागै है, अंमिमानीकू' गुरुजन विद्या देनेमें उत्साहरहित 
द्वोय है, अपना सेवक पराड्मुख होजाय, मित्र भाई हितू पडौसी 
झाका पतन ही चाहे हैं, पिता गुरु उपाध्याय तो पुत्रकू' शिष्यकू' 
विनयवन्त देखकरि ही आनन्दित होय हैं| अविनयी अभिमानी 
पृश्र वा शिष्य बडे पुरुषनके मनहृकू' संतापित करे है जातें पुत्रका 
बथा शिष्यका तथा सेवकका तो ये ही धम्म है जो नवीन कार्य 
करना होय सो पिता गुरु स्वामीकू' जनायकरि करे, आज्ञा मांगि 
करे तथा आज्ञाकी अवसर नाहीं मिले तो अवसर देखि शीघ्र ही 
जनावे यो ही विनय है या ही भक्ति है| जाका मस्तकऊपरि गुरु 
बिराजें ते धन्यभाग हैं,विनयवन्त मद्रहित पुरुष हैं ते समस्तकार्य 
गुरुनिको जनाय दे हैं, धन्य हैं जे इसकलिकालमें मदरहित कोमल 
परिणामकरि समस्तलोकमें प्रवर्ते हें। उत्तम पुरुष हैं ते बालकमें 
बुद्धमें निधेनसें रोगीनिमें बुद्धिरहित मखेनि्में तथा जातिकुलादि- 
हीनमें हू यथायोग्य प्रियव वचन आदर सत्कार स्थानदान कदाचित्‌ 
नाहीं, चूके हैं, प्रियवचन द्वी कहैं, उत्तमपुरुष उद्धतताका वस्त्र 
आभरण नाहीं पहरें उद्धतपणाका परके अपमानका कारण देन- 
लेन विवाहादि व्यवहार काय नाहों करें हैं, उद्धत होय अभिमानी- 
पनाका चालना बैठना म्लांकना बोलना दूरहीतें छांडे ताकें लोकसें 
पूज्य मार्दबगुण होय है। घनपावना रूपपावना ज्ञानपावना विद्या- 


कलाचतुराईपाबना ऐश्वय पावना बलपावना जातिकुल्लादि उत्तम- 
गुण जगन्मान्यता पावना तिनका सफल्ञ है जो उद्धतवारदित 
अभिमानरहित नम्रतासहित विनयसहित श्रवर्ते हैं अपने मनमें 


( ६६ ) 


अपकू' सबतें लघु मानता कर्मके परवस जानें है सो कैसे गर्ब- 
फरे ? नाहीं' करे है । भव्यजन हो सम्यम्दशेनका अंग इस आई वे 
अंगकू' आशि#चित्तके घिषे ध्यान करो, स्तवन करो । ऐसे मादेव- 
घर्ंको वर्गोन कियो-॥२॥ 

अब आजेबधमंक्‌' वर्णन करे हैं--धमंका श्रेष्ठ लक्षण आजेब 
है । आज व नाम सरलताका है, मनवचनकायकी छुटिलताका 
अभाव सो.झाजब है । श्राजेब धर्म है सो पापका खंडन करने+ 
वाला है अर सुख उपजानेवाला है । तातें कुटिलता छांडि कमेका 
क्षय करनेवाला आजेवधम घारण करो | कुटिलता है सो अशुभ- 
कर्मका बंध करनेवाली है, जगतमें अतिनिद्य हे याते आत्माका 
हितका इच्छुकनिकू' आजवधमंका अवलम्बन करना उचित हे 
जैसा आपके चित्तमें चिंतवन करिये तेसाही अन्यकू' कहना अर 
तैसा ही वाह्मकरि प्रवतेन करिये सो सुखका संचय करनेवाला 
आजवधमम कहिये है! मायाचाररूप शल्य मनतें निकालो जज्बल 
पविन्न आजंबधमका विचार करो, मायाचारीका श्रत तप संयम 
समस्त निरथंक है, आजंबधर्म निवाणके मागका सहाई है । जहाँ 
कुटिलवचन' माहीं बोले तहां आजेबधम आ्राप्त द्वोय है। यो 
अज्लेवृधम है सो दर्शनज्ञानचारित्रफो अ्खंडस्वरूप है अर अतों- 
(द्रिय सुखका पिटारा है आजवघमेका अभावकरि अतींद्रिय अधि- 
नाशी सखकू प्राप्त होय है, संसारुरूष ससुद्रके घरनेकू' जिह्ाज 


रूप आजंय द्वी हैं। सायाचार ज्ञान्यू ज्ञाय तदि औआतिका भंग 
होओ है; ज्ेसे कांजीत द्ुग्व फ़टि जाब है अर मायाचारी अपना 
कपटकू' बहुत छिपावते हू प्रगठ-हुआ बिना नाहों रहे है। पर- 


हा । ( ४०० ) 


जीवनिकी चुगली करे वा दोष प्रकाश ते आपद्ी प्रगट हो जाय 
हैं मायायार करना है सो अपनी प्रतीतिका बिगाड़ना है धमेका 
बिगाड़ना है मायाचारीका समस्त हितू विना किये बैरी होय हैं जो 
बती होय त्यागी तपस्वो होय श्रर जाका कृपट एकवार किया हू 
ब्रगट हो जाय ताकू' समस्तलोक अधर्मी मानि कोऊ प्रतीति नाहीं 
करे है कपटीकी माता हू प्रतीति नाहीं करे है, कपटी तो मित्रद्रोह्दी 
स्वामिद्रोहदी धमेद्रोही कृतध्नी है अर यो जिनेन्द्रको धर्म तो कपट- 
रहित छुलरहित दे जैसे बाँका म्यानमें सूथो खड्ग प्रवेश नाहीं 
करे तैसें कपटकरि वक्रपरिणामीका हृदयमें जिनेन्द्रका आजव 
कद्दिये सरलधरम प्रवेश नाहीं कर सके है। कपटीका दोऊ लोक 
नष्ट हो जाय है यातें जो यश चाहो हो, धर्म चाहो हो प्रतीति चाहदो 
' हो तो मायाचारका त्यागकरि आजंबधमे धारण करो कपटरहित 
की यैरी हू प्रशंसा करे हैं, कपटरहित सरलचित्त जो अपराध भी 
किया द्ोय तो दण्ड देने योग्य नाहीं होय दे आजेवधमका धारक 
हों परमात्माका अनुभवनमें संकल्प करें है, कषाय जीतनेका 
संतोष धारनेका संकल्प करे है, जगतके छलनिका दुरहीतें परिहार 
करे है आत्माकू' असहाय चैतन्यमात्र जाने है जो धन सम्पदा 
कुटुम्बादिककू' अपनाबे सो ही कपट छलकरि ठिगाई करै, ताते 
जो आत्माकू' संसार परिश्रमणर्ते छुटाय परद्रव्यनिर्तं आपकू 
. भिन्न असहाय जाने सो धन जीवितव्यके अर्थि कपट कदाचित्‌ 
नाहीं करे तातें जो आत्माकू” संसारपरिश्रमणतें छुटाया चाहो 


शो मायाचारका परिहार करि आजेव धर्म घारण करो। ऐसें 
आाजवधमेका वर्शोन किया | ३॥। 


( ४७१ ) 


अज सत्यधमंका बणुन करें हैं--जो सत्यवचन है सो ही 
उस है यो सत्यवचन दयाधसमंको मूल फारश है अनेक 
दोषसिका निशकरण करलनेवाला है, इस भवमें तथा परभघ॑में 
सुखका करनेवाला है समस्तके विश्वास करनेका कारण हैं समस्स 
धर्मके मध्य सत्यवचन प्रधान है, सत्य है सो संसार समुद्रके पार' 
उतारनेकू' जद्दाज है समस्त बिधाननिसें सत्य है सो बड़ा विधान 
हे समस्तसुख़का कारण सत्य ही है सत्यते ही मनुष्यजन्म भूषित 
होय है, सत्यकरके समस्त पुर्यकर्म उज्बल होय हैं, जे पुण्यक्त 
ऊँचे कार्य करिये हैं विनकी उज्बलता सत्य बिना नाहीं होंय हैं. 
सत्यकरि समस्तमणनिका समह महिमाकफू प्राप्त होय है, सत्यका 
प्रभावकरि देव हैं-ते सेवा करें हैं, सत्यकरक ही अखुत्नतत महा।प्नत 
होय हैं, सतत्यचिना श्रत संजम नष्ट होजाय है, सत्यकरि समस्त 
आपदाको नाश होय दै याते जो बचन बोलो सो अपना परकीा 
हितरूप कहो प्रमाणीक कहो कोऊके दुःख उपजे ऐसा वचन॑ मल 
कहो परिजीवनिके बाधाकारी सत्य हू मति कहो, गवरहित' कही: 
: परमात्माकों अस्तित्व कहनेवाला वचन क़हो नास्तिकनिके चब्वन 
पापपुर्यका स्वरगेनरकका अभाव कहनेबाला वचन संलिं कंहो । 
यहां ऐसा पस्मागमका उपदेश जानना यो जीब अंनन्तानन्तकाल 
तो निगोदमें ही रह्मा तहां बचनरूप कमंबरोखणा हो प्रहश नदी 


करी क्योंकि पूथ्वीकाय अपकाय तेजकाय चायुकाय वनस्पतिकाय 
इनके मध्य अनन्‍्तकाल असंस्यातकाल रहो तहां तो जिह्ना इंद्रिय 
ही नाहीं पाई बोलनेकी शक्ति ही नाहीं पाई अर जो विकल 
चतुष्कसें उपज्या बथा पंचेन्द्रियतिय चनमें उपज्या तहां जिह्ढा 


( ४७२ ) 
'इन्द्रिब पाई तो हू अक्तरस्वरूप शब्द डशारण करंनैका#सलौमथ्य 
#रईहीं भथा एक मनुष्यपनामें दचन बोलनेकी शक्ति अगट डोय 
'हैं।। ऐसा डुलेभ बचनकू' असत्य बोलि विगाड़ देना सो बड़ा 
'अनथे है, मनुष्यजन्मकी महिमा तो एक बचनहीते है, नेत्र करो 
जिह्ना जसिका-तो ढे।र तियचके हू होय है खावना पीवना काँम- 
'भोगादिक घुण्यपापके अनुकूल ढोरनिकू हू भ्राप्त होय हैं। आभ- 
।रुण वस्लाकक कूकरा वानरा गधा घोड़ा ऊँट बलघ इत्यादिकनिकू' 
,हू मिले हैं परन्तु बचन कहनेकी शक्ति, श्रवण करनेकी शक्ति 
तथा-रुत्तर देनेकी-शक्ति तथा पढने पढ़ावनेका कारण वचन तो 
"मनुष्यजन्ममें' ही हे हर सनुष्यजन्म पाय जो वचन विगाड़ि 
'दिया से समस्त जन्म बिगाड़ि दिया बहुरि मनुष्यजन्ममें जो 
लेना देना कहना सुनना धीज प्रतीत धर्मकम प्रीतिबैर इत्यादिक जे 
प्रदृत्तिरूप अर निर्यृक्तिरूप कार्य हैं ते वचनके अधीन हैं अर 
'बचनकू' दी दूषित कर दिया तदि समस्त मनुष्यजन्मका व्यवहार 
बिसाड़ दूश्ित कर दिया । तातें. प्राण जाते हू अपना वचनकू 
दूषित मत करे । बहुरि प्रस्मागममें कह्मा जो च्यारप्रकारका 
| अलयूदुचन, ,व़ाका त्याग करो।जों विद्यमान अथेंका निषेध 
'करना सो प्रथम असत्य है जैसे कर्मेभूमिका मनुष्य तियेचका 
! अकालंमंत्युं नाहीं होथे ऐसे वचन असत्य है जातें देव नारकी 
तथा भोगमभूमिका मंनंष्यतियेचका तो आयुकी स्थिति पूर्ण मयां 
-ही मरण है बीच आयु नाहीं छिदे है जितनी स्थिति बांघी तितनी 
भोग करकेद्दी मरणकरे हैं अर कमेभूमिका मनुष्यतियंचनिका 
- आयु दे सो विषका भक्लणकरि तथा ताडन मारण छेदन बन्धना- 
दिक बेवलाकरि तथा रोसकी.तीज बेद्नाकरि तथा देहतें. रुघिर- 


( ४थ३ ) 

का नाश होनेकरि तंथा दुष्ट समुष्य दुष्ट तियेच भयंकर देचंकरि 
उपज्या भयकरि तथा वज्ञपातादिकका स्वचक्त परचंकादिकक 
'भयक्षरि तथा शस्त्रका घातकरि तथा पबतादिकर्तें पतनकरि तथा 
अग्नि पवन जल कलह विसंवादादिकतें उपज्या क्ल्लेशकरि तथा 
स्वास उस्वासका धूमादिकतें रुकनेकर तथा आहारपानादिका 
निरोधकरि आयुका नाश होय है। आयुकी दीधेस्थिति हू विषभ- 
क्षण, रक्तत्रय, भय, शस्त्रधात, संक्लेश, स्वासोच्छुवास निरोध- 
करि अज्नपानका अभावकरि तत्काल नाशकू' प्राप्त दोय ही है | * 

केते लोक कहें हें. आयु पूरी हुआविना मरण नाहों होव 
ताका उत्तर करे हैं. जो बाह्य नि्मित्तत' आयु नाहीं छिदे हो 
विषभक्षणते कौन परांमुख होता अर विष खानेवालेक्‌” उकाली 
काहेकू' देते अर शस्त्रघात करनेवालेतें काहेकू' भयकारे आगते 
अर सप सिंह ब्याप्र हस्ती तथा दुष्ट मनुष्य तियचादिकनिकू/ 
दूरहीतें काहेकू' छांड्त अर नदी समुद्र कूप बावड़ीमें तथा अग्नि 
की ज्वालामें पड़नेतें कौन भय करता अर रोगका इलाज काहेकू' 
करते तातें बहुत कददनेकरि कद्दा जो आयुधाव 'होनेका बहिरज्न- 
कारण मिलजाय तो आयुका घात हो जाय थह निश्चय है । बहु- 
रि आयुकर्मकी ज्यों अन्य हू कमे बहिरज़्कारण मिले उदय भ्रावे 
ही हैं समस्त जीवनिके पापकर्म पुस्यकम मत्तामें विद्यमान हैं 
बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भावादि परिपुर्ण सामग्री मिले कर्म अपना 
रस वेबे ही है बाह्य निभित्त नाहीं मिले तो उदयसें नाहीं आने 


तथा रस दियाबिना ही निजेरे हैं बहुरि,ज्ञो असदूभूतकू' प्रगट क- 
रना खो दूजा असत्य है जेसे देकेंनिके अकाकरुृत्यु कईता देवनिकू 


( एज ) 
भोजन ग्रासादिरूप करना कहे वा देवनिकू' मांसमत्ती कददना तथा 
सनुष्यनिके देवकरि कामसेवन तथा देवांगनातें सनुष्यका कामसे- 
चन इल्यादिक कहना दूजा असत्य है। बहुरि वस्तुकला स्वरूपकू 
अन्य विपरीत स्वरूप कहना सो तीसरा असस्य है। बहुरि गर्ि- 
त्तवचन कहना सो चौथा असत्य वचन दै। गद्ित बचनका दीन 
भेद हैं गहित, सावच्, अप्रिय । 
तिनमें पेशून्य, हास्य, ककश, असमंजस, प्रकल्पित इत्यादिक 
अन्य हू सूत्रविरुद्धवचन सो गर्दितबचन हैं। तिनमें जो परके 
विद्यमान तथा अ्रविद्यमान दोषनिकू' पीठ पाछें कहना तथा परका 
घनका विनाश जीविकाका विनाश प्राणशनिका नाश जिस बचनतेँ 
होजाय तथा जगतमसें निद्य होजाय अपबाद होजाय ऐसा वचन 
कहना सो गहित नाम असत्यवचन है | बहुरि हास्य लीला भंड- 
चचन तथा श्रवशकरनेवालेनिके अशुभराग उपजावनेवाले वचन 
सो हास्यनामा गहित वचन है। बहुरि अन्यकू' कहे तू ढांढ है तू 
मूख है अज्भञानी है मुदृढ इत्यादिक ककंश वचन है । बहरि देश 
कालके योग्य नाहीं जात आपके अन्यके महासंताप उपजे सो 


' अससंजसबचन है। बहुरि प्रयोजनरहित घीठपनातें बकवाद 
करना सो प्रलपित बचन है । 

बहुरि जिस वचनकरि प्राणीनिका घात होज़ाय देशमें उपद्रज 
द्ोजाय देश 'लुटिजाय तथा देशका स्वामोनिके महा बेर होजाय 
तथा प्राममें अग्नि लगिजाय, घर बलजाय, वनमें अग्नि लगज़ाय 
तथा कलह विसंवाद युद्ध प्रगट हो जाय तथा विषाद करि 
मरिज्ञाय तथा मारिजाय, बेर.बंध जाय तथा छद्कायके जीवलिके 
चातका प्रारंभ होजास महाद्विसामें प्रवृत्ति होजाय खो खावश्वचन है 


(छह ) 


तथा परकू' चोर कहना, व्यभिचारी कहना सो समस्त सावखव- 
चन दुर्गतिके कारण त्यागने योग्य हैं। अब अप्रियवचन त्यागने 
योग्य प्राण जाते हू नाहीं कहना अभप्रियवचनके भेद ऐसे जानने-- 
ककंश, कटुक, परुषा, निष्ठुरा, परकोपनी, मध्यकृषा, अभिमानिनी, 
अनयंकरी, छेदंकरी, भूतबधकरि ये महापापके करनेवाली महानिंय 
दश भाषा सत्यवादी त्याग करे हैं। तू मूर्ख है बलद हे ढोर है, रे 
मखे तू कहा सममे इत्यादिक ककंशा भाता है बहुरि तू कुजाति 
है नीच जाति है, अधर्मी महापापी है तू रपशेन करनेयोग्य नाहीं 
तेरा मुख देख्यां बडा अनथ है इत्यादिक उद्देश करनेवाला कटुक 
'भाषा है, तू आचारक्रष्ट है श्रष्टाचारी है महादुष्ट है इत्यादिक मर्मे 
छेदनेवाली परुषाभाषा है । तोकू' मार नाखिस्यू थारो नाक का्टि- 
स्यू', थारे डाह लगास्यू', थारो मस्तक काटिस्यू, तने खाय जास्यू" 

इत्यादिक निष्ठुरा भाषा है । रे निल्‍लेज्ज बणेसंकर तेरा जातिकुल् 
आचारका ठिकाना नाहीं, तेरा कद्दा तप, तू कुशील है, व्‌ हंसने 
: थोग्य है, महानिंध द्वेडअभक्ष्यभक्षण करनेवाला है तेरा नाम लियां 

' छुंल लब्जित होय है. इत्यादिक परकोपनी भाषा है। बहुरि जिस 

 बंचनके सुनते दी दाडनिकी शक्ति नष्ट हो जाय सो मध्यकृषा 
भाषा दै। बहुरि ल्लोकनिमें अपना गुण प्रमट करना परके दोष 
कहना अपना कुल जाति रूप बल विज्ञानादिक मद लिये जो 
बचन बोलना सो अभिमानिनी भाषा है। बहुरि शीलखंडन कर- 

नेवाली अरं विद्वेष करमेवाली अमयंकरी भाभा है । बहुरि जो 
बीये शील गुणादिकनिके निमृलन करनेवाली, असत्यदोष प्रगट 
करनेवाली, जगतमें भू ञ कलंक प्रगट करनेवाली, छेदंकरी भाषा 


( ##ई ) 

है। जिस बचनकरि अशुभ वेद्भा अ्रगट होजाय का आशनिका 
लाशकरनेधाली भूतवधकरी भाषा है । ए दश प्रकार तिश्ूबचन 
त्यागने योग्य दें । बहुरि स्त्रीनिके हावभाव विलासविश्रमरूप 
क्रीछा व्यभिचारादिकनिकी कथा काम्रके ज़गानेवाली, श्रह्मक्ये 
का. नाशकरनेबाली स्त्रीनिक्री कथा तथा भोज्नपानमें राग करा* 
बनेवाक्ली भोजनकी कथा-वथा रौद्रकम करानेवाली गाजकथा वश्चा 
चोरीमिकी कथा तथा फ्रिथ्याटष्टी कुलिगीनिकी कथा तथा धन 
लपाजेच करनेकी कथा दथा वेरीदुष्टनिके तिर॒स्कार करनेकी कथा 
तथा हिसाकू' पुष्ट करनेवाली वेद स्मृति पुराणादिक कुशास्त्रनिकी 
कथा कहनेयोग्य नाहीं, श्रवणकरनेयोग्य नाहीं, पापका आज्लव 
को कारण: अभिय भाषा त्यागने योग्य दे। भो छाती हो ये चार 
प्रकारकी निद्यभाष़ा हास्थकरि क्रोप्ककरि ज्ोभकरि मदकरि भय- 
करि ढ घकरि कदाचित-मति कहो आपका अरका. हितरूपद्दी वचन 
बोलो इस जीवके जेसा सुख हितरूप अर्थेसंयक्त मिष्ट बचन करे 
है निराकुल करे है आताप हरे है तेसा सुखकारी आताप हरने- 
लाली चन्द्रकान्तिमशिश जल चंदन मुक्ताफलादिक कोऊ पदाथे 
ज्ञाहीं ऋर जहां अपने बोलमेतें धमकी रक्षा होती होय प्राशीनि 
बा सपकार होता हीय तहां. विना पृछे हू बोलना पर जहां आप- 
की अंन्यकाहित नाहीं होक तदां मौनसहित ही रहना उचित है। 

अ्टरि सत्य”/कल्सतें सफलविद्या सिर्ध दोय हैं जहां विद्या 
देनेकाक्षा सत्यक्षादी होब अछ सीखनेवाला॥#हू सत्यवादी.. होय 
लक्षके- सकल विद्या सिद्ध होय कमेंकी निजेरा होय खत्यंका 
ऋमावे से अग्निक्कु,म्रिप जिड़ कटे दुलू द्वेव सनुष्यादिक बाघा 


( ४४७ ) 


दाहीं कर सके हैं। संस्यका प्रभावतें देवता बशीभूत होय है प्रीति 
प्रतीति दृढ़ होय है, सत्यवादी मातासमान किश्वास करनेयोग्य - 
होय हे, गुरुका ज्यों पूर्ज्य होय है, मित्र ज्यों प्रिय होय है उज्यल 
यशकू श्राप्त दोय हैं, तपसंयमादि समस्त सत्यवचनतें सोहें हैं ।. 
जेसें विष मिलनेकरि मिष्टभोजनका ताश होय, अन्यायकरि ध्म- 
का यशका नाश होय तैसे असत्यवचनतें अदिसादि सकलगुण- 
निका नाश होय है तथा असत्यवचनतें श्रप्रतीति, अकीर्ति अप- 
चंद, अपने वा अन्यके संक्लेश, अरति कलह, जैर, शोक, बध, 

बन्धन, मरण, जिड्ढालेद, स्ेस्वहरण, बन्दीमहमें प्रवेश; दुर्ष्यान 
अपमृत्य, ब्रततप शील संयमका नाश, नरकादि दुर्गेतिमें गमन 
भगवानकी आज्ञाकों भ्ग, परम।गमतें परांमुखता, घोरपापका 
आमख्रव इत्यादि हजारां दोष प्रगट होय हैं । यादें भो ज्ञानीजब हो 
लोकमें प्रिय हित मधुर वचन बहुत भरथा है, सुन्दर शब्दकी 
कमी नाहीं फिर निमग्रवचन क्‍यों बॉलो हो ९ रे तू इत्यादिक 
नीच पुरुषनिके बोलनेके वचन प्राण जातें हू मति कहो अधमपना 
अर उत्तमपना तो वचनहीतें जाण्या जाय है. नीचनिके बोलनेके 
निद्यवचनकू' छांड़ि प्रिय हित मधुर पथ्य धर्मसहित वचन कह्दो 
जे अन्यकू' दुःखका देनेवाला बचन कहें हैं तथा भू'ठा कलंक 
लगायें हैं तिनके पापतें इह्ांही बुद्धि भ्रष्ट होय है जिला गलिजाय 
आंधा होजाय पृण नष्ट द्ोजाय दुष्यौनतें मरि नरक तियचादि 
कुगतिका पात्र होय है। अर खत्यका प्रभावतें इहां उच्बल यश 


बचनको सिद्धि द्वादशाह्रादि श्रतका ज्ञान पाय फिर इंद्रादिक 
महक देव होय तीथकरादि उत्तम्र पद पाये निवाण जाय है 


( जप ) 


यातें उत्तम सत्यघमेंही कू' धारण करो ऐसें सत्यनामा घर्मका 
वर्णन किया | ४ ॥ ह 

अब शौचधमंका स्वरूप वर्णन करिये हैं--शौच नाम पबित्र- 
ताका-उज्बलताका है जो बहिरात्मा देहकी उज्वलता स्नानादिक 
करनेकू” शौच कहें हैं सो सप्त धातुमयको मलमृत्रकों भरया 
जलतें धोया शुविपनाकू' प्राप्त नाहीं होय है जैसे मलका बनाया 
घट मलका भरया जलतें शुद्ध नाहीं द्ोय तेसें शरीर हू उन्बल 
जलतेँ शुद्ध नाहीं होय, शचि मानना वृथा है । बहुरि शौचधर्म तो 
आत्माकू” उज्वल किए द्वोय आत्मा लोभकरि हिंसाकरि अत्यंत 
मलीन होय रघ्या है सो आत्माके लोभमलका अ्रभाव भये शुचिता 
द्वोय है जो अपने आत्माकू देहतें भिन्न ज्ञानापयोग द्शनो पयोगमय 
अखंड अविनाशी जन्मजरामरण रहित तीनलोकवर्ती समस्तपदार्थनि 
का प्रकाशक सदा काल श्रनुभव फर है ध्यावे है ताके शौचधमम दोय 
है | बहुरि मनकू' मायाचारलोभादिक रहित उज्यल करना ताके 
शौचघमे होय है. जाका मन कामलोभादिकरि मकीन होय ताके 
शौचधम नाहीं होय है। घनकी गृद्धिता जो अतिल्मम्पटवा ताका 
त्यागतें शौचधर्म होय है । बहुरि परिप्रहकी ममताकू' छांडि इंद्रि- 
यनिका विषयनिको त्यागकरि तपश्चरणका मार्गमें प्रबतंन करना सो 
शौचधमे है । बहुरि जद्मचये धारण करना सो शौचधम है बहुरि 
अष्टमदकरिरहित विनयवानपना भी शौचधम है, अभिमावी मद- 
सद्दित होय सो मद्दामलीन है ताके शौचधर्म कैसे होय । बहुरि 
वीतरागसवशका परसागसका अनभव करतेकरि अंतगतठ 
सिथ्यात्व क्षामदिक मक्का धोबना सो शोचधर्म है। हम 


( डे: ) 


'गुणनिका अनुमोदनाकरि शौचधम होय है । 

परिणामनिम्में उत्तम पुरुषनिका गुणनिका चिंतवमकरि 
आत्मा उज्वल होय है कषाय मलका अभावकरि उत्तम शौचघम्म 
होय है। आत्माक' पापकरि लिप्त नाहीं होने देना सो शौचघमे 
है जो समभाव सन्तोषभावरूप जलकरि तीब्र लोभरूप मलका 
पु'जकू' धोवे है अर भोजनमें अति लंपटतारहित है, ताके निर्मल 
शौचधरमम होय है जातें भोजनका लंपटी अति अधर्मी है अर अखा- 
णवस्तुकू' भी खाय है, हीनचारी होय है भोजनका लंपटीके लज्जा 
नष्ट होजाय है जातें संसारमें जिह्ाइंद्रिय अर उपस्थइंद्रियके बशी- 
भूत भये जीव आप।| भूलि नरकके, तिय चगतिके कारण महानिद्य 
परिणामनिकू श्राप्त होय है । संसारमें परधनकी वांछा परस्त्रीकी 
वांला अर भोजनकी अतिलंपटता ही परिणामकू' मलीन करने 
वाली है इनकी वांछातें रहित दोय अपने आत्माकू' संसारपतनतेँ 
रक्षा करो। आत्मा की मलीनता तो जीवहिसातें अर परधन 
परस्त्रीकी वांछाते है जे परस्त्री परघनका इच्छुक अर जीवधातके 
करनेवाले हैं ते कोटितीथनिमें स्नान करो समस्त तीथनिकी वंदना 
करो तथा कोटि दान करो, कोटिव्े तप करो,- समस्त शास्त्रनिका 
पठन पाठन करो तौ हू उनके शुद्धता कदाचित नाहीं होय। 
अभक्षय भक्षण करनेवालेनिका अर अन्यायका विषय तथा 
घनके भोगनेवालेनिका परिणाम ऐसे मल्लीन होय हैं जो कोटि 
बार घर्मका उपदेश अर समस्तसिद्धान्तनिक्री शिक्षा बहुत वे 
अबण करते हू कदाचित्‌ हृदयमें प्रवेश नाहीं करे है सो देखिये 
है जिबकू' पचाखवरस शास्त्र अबण करते भये हें तोहू घमेका स्वरूप 
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का ज्ञान जिनकू' नाहीं है सो समस्त अन्याय धन अर अभक्ष्य भक्ष- 
खका फल है तातें जो अपनी आत्माका शौच चाहो हो तो अन्यायका 
घंन मति प्रहण करो अर अभरय भक्तण मतिकरो, परस्त्रीकी श्रभि- 
स्पा सति करो । बहुरि परमात्माके ध्यानतें शौच है अहिंसा सत्य 
अचोौय त्रह्मचय और परिभ्रहत्यागतें शौचधर्म है। जे पंचपापनिमें 
प्रवतनेवाले हैं ते सदाकाल मलीन हैं, जे परके उपकारकू' लोपै हैं 
ले कृतध्नी सदा मलीन हैं, जे गुरुद्रोही धमेद्रोही स्त्रामीद्रोषद्ी मित्र- 
दोही उपकारकू' लोपनेवाले हैं, तिनके पापका संतान असंख्यात 
भवनिमें कोटितीथेनिमें स्तानकरि दानकरि दूर नाहीं होय है विश्वा- 
खधाती सदा मलीन है, याते भगवानके परमागमकी आज्ञा प्रमाण 
शुद्ध स्म्यरूशेन ज्ञानचारित्रकरि आत्माकू' शुचि करो, क्रोधादि 
कषायका निग्रह करि उत्तमक्तमादि गण धारण करि उज्वल करो 
समस्तव्यवद्दार कपटरहित उज्बल करो, परका विभव ऐश्व्ये 
उब्बल्न यश उत्तम विद्यादिक प्रभाव देखि अदेखसका भावरूप 
मलीनता छांडि शौचधम अंगीकार करो, परका पुण्यका उदय देखि 
बिषादी मति होहू इस मनुष्यपर्यायकू' तथा इंद्रिय ज्ञान बल आयु 
संपदादिकनिकू' अनित्य क्षुणभंगुर जानि एकाग्र चित्तकरि अपने 
स्व॒रूपमें हृड्धि घारे अशुभभावनिका अभावकरि आत्माक्‌ शुचि 
करो ।. शौच ही मोक्षका मांग है, शौच ही मोक्षका दाता है। 
ऐसें श्कैच नाम पंचमघमको वर्णन कीयो ॥ ५॥ 

अथ संयम नाम धर्म का स्वरूप कहिये है--संयमका ऐसा 


लक्षण जानना जो अहिंसा कहिये हिंसाक्ो त्याग दयारूप रहना 
हितमित प्रिय सत्यवचन बोलना, परके धनमें बांछाका 


( ४5१ ) 

अभाव करना कुशीलका छांडना परिअद् त्यागना ए पांच जअत हैं 
तिनमें पंचपापनिका एक देश त्याग सो अगुश्नत है, सकलत्वाग 
सो महात्रत है इतस पंचम्रतनिकृ' दृढ़ धारण करना अर पंचससि- 
तिका पालना; तिनमें गमनकी शुद्धता इेयासमिति है, बचनकी 
शुद्धता सो भाषासमिति है, निर्दोष शुद्ध भोजन करना सो ऐषशणा 
समिति है, शरीर, उपकरणादिक नेत्रनितें देखि सोधि उठावना 
धरना सो आदाननिक्षेपणा समिति है मलमूत्र फफादिक मलनिकू 
अन्य जीवनके ग्लानि दुःख बाधादिक नाहीं उपजे ऐसे क्तेत्रमें 
क्षेपना सो प्रतिकष्षपनासमिति है इन पंचसमितिनिका पालना अर 
क्रोध मान माया लोभ इन उयार कषायनिका निग्रह करना अर 
मनवचनकायकी अशुभप्रवृत्ति ए दंड हैं इन तीन इंडनिका त्याग 
अर विषयनिमें दौड़ती पंचइंद्रियनिकु' वश करना जीतना सो 
संयम है। 

भावाथः--पंचत्रतनिका घारण पंच समितिका पालन कषाय 
निका निगम्नद दंडनिका त्याग इंद्रियनिका विजयकू' जिनेन्द्रके पर- 
मागममें संयम कह्या है। सो संयम बहुत दुलम है जिनके पूबेके 
बांधे अशुभकरमेनिका अतिमंदपना होते सनुष्य-जन्म, उत्तमदेश 
उत्तमकुल, उत्तम जाति, इंद्रियपरिपूण ता, नीरोगता, कष|यनिकी 
मंदता होय अर उत्तमसंगति अर जिनेन्द्रका आगमनिका सेवन 
अर साँचे गुरुनिका संगोग सम्यग्द्श नादि अनेक दुलेभसाभगरी 
का संयोग होय तदि संसार देह भोगनितें श्रति बिरक्तताके घारक 
मनुष्य अप्रत्याख्यानावरणका क्योपशसते तो देशसंयम होय 
आर जाके अभप्रत्यास्यान अर श्रत्याख्यान दोऊ कृषायनिका क्षयो- 
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पशम द्वोय ताके सकलस॑यम ह्ोय है तातें संयम पावना महा- 
दुलेभ है। नरकगतिमें तिर्यचगतिमें देवगतिमें तो संयम होय 
नाहीं कोऊ तिय चके देशब्रव अपनी पथोयमाफिक कदाचित्‌ हो य 
है अर मनुष्यपर्यायमें भी नीचकुलादिमें अधमदेशनिमम इंद्रिय- 
बिकल अज्ञानी रोगो दरिद्वी अन्यायमार्गी विषयानुरागी तीजक- 
घायी निंग्वकर्मी मिथ्यादष्टीनिके संयम कदाचित नाहीं होय है ताततें 
संयमका पावना अतिदुलेभ है. ऐसे दुलेभ संयमकू' हू पाय कोऊ 
मूढबुद्धि विषयनिका लोलुपी होय छांडें है तो अनन्तकाल जन्म 
मरण करता संसारमें परिभ्रमण करे है। जो संयम पाय छांडे है 
संयमकू' बिगाडे है ताके अनन्तकाल निगोदमें परिभ्रमण, त्रस- 
स्थावरनिमें अ्मण करना होय । सुगति नाहीं होय, संयम पाय 
बिगाड़ने खमान अन्य अ्रनथ नाहीं है विषयनिका लोभी होय करि 
ज्ञो संयमक' बिगाड़े है सो एक कौडीमें चिंतामणिरत्न बेचे है । 
तथा ई'धनके अर्थि कल्पवृक्षक' छेदे हे विषयनिका सुख दे सो 
सुख नाहों सुखाभास है, ज्षणभंगर है नरकनिके घोर दुःखनिका 
कारण है, किपांकफल जेसें जिह्लाका स्पशमात्र मिष्ट लागे है पाछे 
घोर दुःख महादादह संताप देय मरणक प्राप्त करे द्वे तैसें भोग 
किचिन्मात्र काल तो अज्ञानी जीबनिक अ्रमतें सुख-सा भासे है 
फिर अनस्तकाल अनन्तभवनिमें घोर दुःखका भोगना है यातें 
संयमकी परमरक्षा करो। पांच इंद्रियनिक' विषयनिके संबंधर्ते 
रोकनेतें संयम होय है, कषायनिका खंडनकरि संयम होय है दुद्धेर- 
तपका घारणकरि संयम होय दे रसनिका त्यागकरि संयम द्ोय है 
सनके प्रसारके रोकनिकरि संयम होय है महास कायक्लेशनिके 
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सहनेकरि संयम होय है उपवासादिक अनशनतपकरि संयम । होय॑ 
है मनमें परिम्रहकी लालसाका त्यागकरि संयम होय है, त्रसस्था- 
चर जीवनिकी रक्षा करना सो ही संयम है, सनके विकल्पनिके- 
रोकनेकरि तथा श्रमादतें वचनकी प्रवृत्तिके रोकनेकरि संयम दोय 
है । शरीरके अंगउपांगनिका प्रवतेनक' रोकनेकरि संयम होय है। 
बहुत गमनके रोकनेकरि संयम होय है । बहुरि दयारूप परिणाम- 
करि संयम होय है, परमार्थका विचारकरके तथा परमात्माका 
ध्यान करके संयम होय है, संयमकरके ही सम्यग्दशन पुष्ट द्ोय॑ 
संयम द्वी मोक्षका मागे है, संयमविना मनुष्य भव शून्य है, गुण« 
रहित है, संयमविना यो जीव दुर्गेतिनिक' प्राप्त भया, संयमविना 
देहका धारना, बुद्धिका पावना, ज्ञानका आराधन करना समस्त 
वृथा है संयमविना दीक्षाधारणा ब्रतधारना मू ड मुडावना, नग्न 
रहना, भेषधारणा ये समस्त वृथा हैं । जातें संयम दोयप्रकार है 
इंद्रियसंयम अर ग्राणसंयम; जाकी इंद्रियां विषयनिर्ते नाहीं रुकीं 
अर जाके छहकायके जीवनिकी विराधना नादीं टली ताके बाह्य 
परीषह सहना तपश्चरण करना, दीज्ञा लेना वृथा है, संसारमें 
दुःखितजीवनिक' संयमविना कोऊ अन्य शरण नाहीं है ज्ञानीजन 
तो ऐसी भावना भावें हैं जो संयमविना मनुष्य जन्मकी एक 
घटिका हू मति जाबो, संयमविना आयु निष्फल है यो संयम है 
सो इस भवमें अर परभत्र्में शरण है दुगेतिरूप सरोवरके शोषण 
करनेक्‌' सूर्य है, संयम फरके ही संसाररूप विषमवैरीका नाश 
होय, संसार-परिभ्रमण का नाश संयम विना नाही होय। ऐसा 
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नियम है अर जो अ्रतर'गर्में कषबायनिकरि आत्माकू” मलीन नाहीं 
होने देहे अर बाह्य यत्नाचारी हुआ प्रमादरहित प्रवर्ते है ताक 
संयम होय है ऐसें संयमधमंका वर्णन किया ॥ ६॥ 

अब तपधमंका वणणन कर हैं,--इच्छाका निरोध करना सो 
तप है तप च्यार आराधनानिमें प्रधान है जैसें सुत्॒णकू तपावने 
करि सोलाताब लगे समस्त मल छांडि करके शुद्ध होय है तसे 
आत्मा हू द्वादश प्रकार तपके प्रभावकरि कर्ममलरहित शुद्ध द्दोय 
है। अश्ञानी मिथ्यादृष्टि तो देहकू' पंचअग्निकरि तपाबै हैं. तथा 
अनेक प्रकार कायके क्लेशकू' तप कहें हैं सो तप नाहीं है । काय 
कू' दग्ध किये अर मार लिये कहा होय ? मिथ्थादष्टि ज्ञानपूर्षेक 
आत्माकू' करमबंध्त छुडाबना नाहीं जाने है । कमेंमलकलंकरहित 
आत्मा तो सेदविज्ञानपूवेक अपने आत्माका स्वभावकू' अर राग- 
द्वेष मोहादिरूप भावकमरूप मेलकू' भिन्न देखे है जोसें रागद्वेष 
मोहरूप मल भिन्न होजाय अर शुद्धज्ञान दशनमय आध्मा भिन्न 
होजाय सो तप है याहोते कहें हें मनुष्यभव पाय जो स्वपरतत्व 
क्‌' जाश्या है तो मनसहित पंचइंद्रियनिकू रोकि विषयनितें विरक्त 
होय समस्त परिग्रहकू' छांडि बंध करनेवाली रागढ षमई प्रवृत्तिकू' 
छांडि पापका आलम्बन छूटनेके अथि ममता नष्ट करनेकू' वनमें 
आय तप करिये। ऐसा तप धन्यपुरुषनिके होय है । संसारी जीव 
के ममता रूप बड़ी फांसी हैं सो ममतारूप जालमें फंसाहु आ घोर- 
कमेकू करता सहापापका बन्धकरि रोगादिकका तीब्रवेदना अर 


स्त्रीपुआदि समस्त कुटुम्बका तथा परिप्रहका वियोगादिकतें उपज्या 
सीघ्र आंत ध्यानत मरण पाय दुगंतिनके घोर दुःखनिकू' जाय प्राप्त 
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होय है। तपोवनकू' प्राप्त होना दुलेभ है तप तो कोऊ महाभम्य 
पुरुष पापनिते विरक्त होय समस्त स्त्रोवुश्नथनादिकपरिभहतें ममत्व 
छांडि परम धर्मके धारक वीतराग निम्न थ गुरुनिका चरणनिका 
शरण पाबै है अर गूरुनि को पायकरि जाके अशुभ कमंका उदय 
अति मन्द होय सम्यक्त्वरूप सूयक्रा उदय प्रगट होय संसारबि- 
घयभोगनितें विरक्तता जाके उपजी होय सो तप संयम ग्रहण करे 
है, अर जो ऐसा दुद्धर तपकू' धारण करके हू कोऊ पापी बिष- 
यनिकी वां्ाकरि विगाडे ताके अनन्तानन्त कालमें फिर तप नाहीं 
प्राप्त होय है यार्ते मनुष्यभव पाय तत्वनिका स्वरूप जानि मन- 
सहित पंचइंद्रियनिकू' रोकि बैराग्यरूप होय समस्तसंगकू' छांडि 
चनमें एकाकी ध्यानमें लीन हुआ तिष्ठ सो तप है । 

जहां परिग्रहमें ममता नष्ट होय वांदारहित तिष्ठना तथा 
प्रचणड कामका खण्डन करना सो बड़ा तप है । जहां नग्न 
दिगम्बररूप घारि शीतकी, पवनकी, आतापको, वर्षाकी तथा 
डांस माछर मक्षिका मधुमक्षिका सर्प विच्छू इत्यादिकतों 
उपजी घोरवेदनाकू' कोरे अगपरि सहना सो तप है अर 
जो निर्जनपवंतनिकी निजेन गुफानिमें भयद्भर पबतनि 
के दराडेनिसें तथा सिंह व्याप्न रो ल्याली चीता हस्तीनिकरि 
व्याप्त घोरवनमें निवास करना सो तप है। तथा दुष्ट बेरी स्लेच्छ 


चोर शिकारी मनुष्य अर दुष्टव्यंतरादिक देवनिकृत घोर उप- 
सरगनिर्ते कम्पायमान नाहीं होना घीर वीरपनातें, कायरता छांडि 
चैरविरोध छांडि समताभावते परमात्माका ध्यानमें लीन हुआ 
सहना सा तप है| बहुरि समस्त जीवनिकू' उलमानेवाले राग- 
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-देषनिक' जीतना नष्ट करना सो तप है। बहुरि यो याचनारहित 
#सिक्षाके अवसरमें श्रावकका धरमें नवधाभक्तिकरि हस्तमें धरया 
खारा अलूणा कड़वा खाटा लूखा चीकना रस नीरस तिस- 
में लोलुपता अर संक्लेशरहित निर्दोष प्रासक आहार एकवार 
अक्षण करना सो तप है | बहुरि जो पंचसमितिका पालना अर 
मनवचनकायक' चलायभान नाहीं करना, अपना रागद्व षरहित 
आत्मानुभव करना सो तप है। जो स्वपर तरवकी कथनीका 
घ्यार अनुयोगका अभ्यासकरि घर्मेंसहित काल व्यतीत करना 
सो तप है। बहुरि अभिमान छांडि विनयरूप प्रबत ना कपट छांडि 
सरलपरिणाम घारना, क्रोध छांडि क्षमा अहणकरना, लोभ त्याग 
'निर्वाब्छक होना सो तप है) जाकरि कमंका समू्दका नाशकरि 
आत्मा स्वाधीन होजाय सो तप है। जो श्रतका अथेका प्रकाश 
करना, व्याख्यान करना, आप निरंतर अभ्यास करे, अन्यक' 
अभ्यास कराजे सो तप है । तपस्वीनिका देवनिका इन्द्र स्‍्तवन 
करे, भक्ति का प्रकाश करे, तपकरि केवलज्ञान उत्पन्न द्ोय हे तप 
का अर्चित्य प्रभाव है तपके मांधि परिणाम द्ोना अति दुलंभ है । 
नरक तिय चदेवनिमें तपकी योग्यता ही नाधीं एक मनुध्यगतिमें 
होय मनुष्यमें हू उत्तम कुल जाति बल बुद्धि इंद्रियनिकी पूर्णता 
जाके होय तथा विषयनिकी लालसा जाके नष्ट भई ताके होय हैं 
तप द्वादशप्रकार है जाकी जेसी शक्ति द्वोय तिसप्रमाण घारण 
करो । बालक करो, वृद्ध करों, धनाढ्य करो, निधेन करो, बलवान्‌ 


करो, नि्ेल करो सदायसहित होय सो करो, सहायरदित द्वोय सो 
करो, भगवानको प्ररुप्यो तप किसीके हू करमेक' अशक्य नाहीं 


( ४८७ ) 


है । जेसे वायुपित्तकफादिका प्रकोप नाद्टों होय, रोगकी पृद्धि 
नाहीं होय जैसें शरीर रत्नत्रयको सहकारी बन्यौ रहे लेसें अपना 
संहनन बल बी देखि तप करो । तथा देशकालशआद्वारकी 
योग्यता देखि तप करो जैसें तपमें उत्साह बघतो रहे परिणामनि 
में उज्बलता बधती जाय तेसे तप करो तथा जो इच्छाका निरोध 
करि विषयनिमें राग घटावना सो तप है। तप ही जीवका 
कल्याण है, तप ही कामक्‌' निद्राक्‌ प्रमादक नष्ट करनेवाला है 
यातें मद छांडि बारहप्रकार तपमें जेसा २ करनेक्‌' सामथ्य होय 
तैसा ही तप करो सो बारह प्रकार तपक' आगे न्‍्यारो लिखेंगे। 
ऐसें तपधमक्‌' वर्णन किया ॥७॥ 

अब त्यागधर्मका वर्णन करें हैं । त्याग ऐसें जानना जो धन 
संपदादि परिग्रहक कमंका उद्यजनित पराधीन अर विनाशीक 
अर अभिमानको उपजावनेवाली दृष्णाक' बधावनेवाला रागद्वेष 
की तीत्नता करनेवाला, आरम्भकी तीत्रता करनेवाला, हिसादिक 
पंचपापनिका मूल जानि उत्तमपुरुष याक' अंगीकार ही नाहीं 
किया ते धन्य हैं । कोई याक्‌' अंगीकार करि याक' हलाहलबिष- 
समान जानि जीणुठ॒णुकी ज्यों स्याग किया तिनकी अर्चित्यमद्िमा 
है । अर केई जीवनिके तीत्ररागभाव मन्द हुआ नाहों यातें सक- 
लत्यायनेक' समर्थ नाहीं अर सरागधमेमें रुचि धारें हैं अर पापतें 


भयभीत हैं ते इस धनक्‌ उत्तमपात्रनिके उपकारके अर्थि दानमें 
लगाणै हैं अर जे धर्मके सेबन करने वाले निधेन जन हैं बिनके 
अज्नवस्त्रादिककरि उपकार करनेमें धन लगाबे हैं. तथा धर्मके 
अायतन जिनमन्दिरादिकनमें जिनसिद्धांत खिल्राय देनेमें तथा 5प- 


( धृप्ण ) 
करणमें पूजनादिक प्रभावनामें लगावें है तथा दुःखित दरिद्री 
रोगीनिके उपकारमें तन मन घन करुणावान दोय लगाबे हैं ते 
धन जीतव्यकू' सफल कर हैं दान है सो धर्मंका अ'ग है यातों 
अपनी शक्तिप्रमान मक्तिकरि गुणनिके धारक डज्वलपात्रनिको 
दान देना है सो परलोककू' जीवनें महान सुखसामग्रीक्‌' लेजावे 
है सो निर्विध्न स्वगेकू' तथा भोगभूमिकू' प्राप्त करानेबाला जानों 
दानकी महिमा तो अज्ञानी बालगोपाल हू कहें हैं, जो पु दान 
दिया है सो नानाप्रकार सुखसाम््जी पाई है अर देगा सो पाबेगा 
तातें जो सुखसंपदाका अर्थी होय सो दान ही में अनुराग करो | 
अर जे दानकरनेमें निरुग्मी हैं ते इहांहू तीत्रश्ात परिरामर्तें मरि 
सपादिक दुष्ट तियेचगति पाय नरक निगोदकू' जाय श्राप्त होय हैं 
घन कहा लार जायगा घन ? पावना तो दानहींतें सफल है दान- 
रहितका धन घोर दुःखनिकी परिपाटीका कारण है अर इहां हू 
कपण घोरनिंदाकू' पावे हैं, कृपणका नाम भी लोक नाहीं कहे है 
कृपण सूमका नामकू' लोग अम॑गल माने हैं जामें औगुण दोष हू 
होय तो दानीका दोष ढकि जाय है । दानीका दोष दूरि भागे है 
दानकरि ही निर्मेजकीति जगतमें बिख्यात होय है । देनेकरि कैरी 
हु चरननिमें नमे है दानदेनेत बेरी बैर छांडें है अपना हित करने 
वाला मित्र होजाय दे, जगतमें दान बड़ा है, थोढ़ासा दान हू 
सत्याथं भक्तिकरि करने वाला भोगम्‌मिका तीन पल्‍्यपर्यत भोग 
भोगि देवलोकमें जाय है बेना ही जगतमें ऊँचा है दान देना विकय 
संयुक्तस्नेदका वचनकरिसहितदोयदेना अर दानी हैं ते ऐसा अभि- 
मान नहीं कर हैं जो हम इसका उपकार कर हैं। दाली तो पात्र 
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कू' अपना महाउपकार करनेवाला माने हैं जो लोभ रूप अन्ध- 
कूपमें पडनेका उपकार पात्र विना कौन करे पात्रविना लोभीनिका 
लोभ नाहीं छूटवा अर पात्रबिना संसारके उद्धार करनेवाला दान 
केसे बणता। यातें धमोत्मा जननिके तो पात्रके मिलनेसमान 
अर दानके देनेसमान अन्य को ऊ आनन्द नाहीं है, बड़ापना घना- 
दयपना ज्ञानीपना पाया हे तो दानमें ही उद्यम करो | छहकायके 
जीवनिकू' अभयदान देहु अभश्यका त्यागकरि, बहुआरम्भके घटा- 
बनेकरि देखि सोधि मेलना धरना, यत्नाचारविना निर्देयी होय 
नाहीं प्रवतेना, किसी प्राणीमात्रकू' सनवचनकायतें दुःखत मति 
करो । दःखिनिकी करुणा ही करो यो ही ग्ृहस्थके अभयदान हे 
यातें संसारमें जन्म मरण रोग शोक दारिद्र वियोगादिक संताप 
का पात्र नाहीं हो ओगे । 
बहुरि संसारके बघावनेवाले हिंसाक' पुष्ट करनेवाले तथा 

म्रिथ्याधर्ंकी प्ररूपणा करनेवाले तथा युद्धशास्त्र श्व'गारशास्त्र 
मायाचा रके शास्त्र वेद्यकशास्त्र रस रसायण मंत्र जंत्र मारण वशी- 
करणादिकशास्त्र मद्दापापके प्ररूपक हैं इनक' अति दूरतें ही त्यागि 
भगवान वोतराग सबेक्षका क्या दयाधमंक' अरूपणा करनेवाला 
स्थाह्रावरूप अनेकांतका प्रकाश करनेवाले नयप्रमायकरि तस्तवार्थे 
की प्ररूपणा करनेवाले शास्त्रनिक अपने आत्माक पढ॑नेपढावने 
करि आत्माका उद्धारके अर्थि अपनेअर्थि दान करो | अपनी संता- 
नक' झ्ञानदान करो तथा अन्य धमंबुद्धि ध्भके रोचक इच्छुक 


ठिनक', शास्त्रदान करो झ्ञानके इच्छुक हैं ते ज्ञानदानके अर्थि पाठ- 
शाक्षा स्थापन करें हैं ज्ञार्तें धर्मका स्तंभ ज्ञान ही दे । जद्दां ज्ञान- 


( ४६० ) 


दान होयगा तहां धर्म रहेगा यातें ज्ञानदानमें प्रधतन करो। ज्ञान- 
दानके प्रभावतें निर्मेल केवलज्ञानक' पावे है। बहुरि रोगका नाश 
करनेबाला प्रासुक औषधिका दान करो, औषधदान बडा उपका- 
रक है अर रोगीक' सीधी तेयार औषधि मिले दै ताका बढ़ा 
आझानन्द है अर निधेन होय तथा जाके टहल करनेवाला नाहीं 
होय ताक औषध जो करी हुई तय्यार मिल जाय तो निधीनिका 
लाभसमान माने हे औषध लेय नीरोग होय है सो समस्त ब्रत तप 
संयम पाले है ज्ञानका अभ्यास करे है ओऔषधदान है ताके वात्स- 
ल्यगुण स्थितिकरणगुण निबिधिकित्सागुण हत्यादिक अनेक 
गुण प्रगट होय हैं, औषधिदानके प्रभावतें रोगरहित देवनिका 
ेक्रियक देह पावे है । बहुरि आहारदान समस्तदाननिमें प्रधान 
हे प्राणीका जीवन शक्ति बल बुद्धि ये समस्त गुण अहारबिना 
नष्ट होजाय हैं आहार दिया सो प्राणीक जीवन बुद्धि शक्ति समस्त 
दीना। आहारदानतें ही मुनि श्रावकका सकलघधमे प्रवर्तें है आहा- 
रविना सागे भ्रष्ट होजाव, आहार है सो समस्तरोगका नाश करने- 
घाला है जो आहारदान दे है सो मिथ्यादृष्टि हू भोगभूमिमें कल्प- 
पृक्षनिका दशांग भोगक' असंख्यातकाल भोगे अर क्षुधातृषादिक 
की बाधारहित हुआ आंवलाप्रमाण तीन दिनके आंतरें भोजन 
फरे। समस्तदुःखक्लेशरहित असंख्यातवर्ष सुख भोगि देवलोक- 
निमें जाय उपजे है। यातें धनक' पाय च्यारप्रकारके दान देनेमें 


प्रवर्तन करो । अर जो निधन है सो हु अपना भोजनमेंत जेता 
घने तेता दान करो, आपक' आझाधा भोजन मिले तीमेंतेहू प्रास 
दोयपग्रास दुःस्थित बुभुज्चित दीनदरिद्रोनिके. अथे देवो। बहुरि 


( ह४ेथ१ ) 


मिश्टवचन बोलनेका बड़ा दान है, आद्रसत्कार बिनय करना 
स्थान देना कुशल पूछना ये महादान है । बहुरि दुष्टविकल्पनिका 
त्याग करो पापनिसमें भ्रवृक्तिका स्थाग करो चार कषायनिका त्याग 
करो विकथा करनेका त्याग करो, परके दोष सत्य, असत्य कदा- 
चित मति कहो । बहुरि श्रन्यायका धन अ्रहण करनेका दुरदीतें 
त्याग करो भो ज्ञानीजन दो ! जो अपना हितके इच्छुक द्वो तो 
दुखितजननिकू' तो दान करो अर सम्यग्दशेन सम्यरक्षानादि गुण- 
निके धारकनिका महाविनय सन्‍मान करो समस्तजीबनिमें करुणा 
फरो मिथ्यादशेनका त्याग करो रागढ षमोहके धारक कुदेव अर 
आरम्भ परिप्रहके घारक भेषधारी अर हिसाके पोषक रागद्वेषकू' 
पुष्ट करनेवाले मिथ्यादृष्टिनिके शास्त्र इनकू' बंदना स्तबन प्रशंसा 
फरनेका त्याग करो, क्रोध मान माया लोभ इनके निम्नह्‌ करनेमें 
बढ़ा उद्यम करो, क्लेश करनेके कारण अप्रियवचन गाल्लीके बचन 
अपमानके वचन मद्सहित वचन कद्ाचित्‌ सत्ति कहो । इत्यादिक 
जो परके दु:ःखके कारण तथा अपना यशकू' नष्ट करनेवाला घर्मे- 
कूृ' नष्ट करनेबाला मनवचन कायके प्रबतंनका त्याग करो ऐसे 
स्यागधर्मका संक्षेप वर्णन किया ॥ ८ || 

अब आर्किचन्यधमका स्वरूप कहिये है,--जो “अपना झ्ञान- 
द्शनमय स्वरूपविना अन्य किचिन्सात्र हू हमारा नाहीं है में 
किसी अन्यद्रब्यका नाहीं हूं, मेरा कोऊ अन्यद्रब्य नाहीं है ऐसा 
अमनुभवनकू' आर्किचन्य कहिये हे। भो आत्मसन्‌। अपना आत्माकू 
देहतें भिन्न अर क्ञानमय अन्यद्रव्यकी उपसारहित अर स्पशेरस- 
गंधवणरद्दित अर अपना स्वाधीन झ्ञानानंद्सुखकरि पूर्ण परम 
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अतीद्रिय भयरहित ऐसा अनुभव करो | 

भावाथै--यह देह है सो में नाहीं, देह तो रसरुविरहाड़ मांस 
चाममय जड़ अचेतन है। में इसदेहतें अत्यन्त भिन्न हूँ ये आह्यर 
ज्षत्रियादिक जातिकुल देह के हैं मेरे ये नाहीं हैं स्त्री पुरुष नपु सक 
लिंग देहके हैं मेरे नाहीं, यो गोरापना सांवलापना रोजापना रंक- 
पना स्वामीपना सेवकपना पंडितपना मूर्खेपणा इत्यादि समस्त 
रचना कमका उदयजनित देहके हैं में तो ज्ञायक, हूं ये देह का 
संबंधी मेरा स्वरूप नाहीं है, मेरा स्वरूप अन्य द्रव्यका उपसा- 
रहित है, ताता ठंडा नरम कठोर लूखा चीकना हलका भारी अष्ट- 
प्रकार स्पशे हैं ते हमारा रूप नाहीं, पुदूगल के रूप हैं, ये खाटा 
मीठा कड़वा कसायला चिर॒परा पंच4कार रस अर सुगंध दुर्गंध 
दोयप्रकार का गंध अर काला पीला हरा स्वेत रक्त ये पंचवर्ण 
मेरा स्वरूप नाहीं, पुद्गलका है मेरा स्वभाव तो सुखकरि परिपूर्ण 
है परन्तु कमेके आधीन दुखकरि ब्याप्त होय रहा हूँ मेरा स्वरूप 
इंद्रियरहित अतींद्रिय है इंद्रियां पुदूगलमय कर्मकरि की हुड हैं में 
समस्त भयरहित अधिनाशी अखंड आदिअंतरहित शद्ध ज्ञान- 
स्वभाव हूँ परन्तु अनादिकाज़ते जेसे सुवण अर पाषाण मिल 
रह्मा दे तेसे तथा क्षीरनीर ज्यों करमंनिकरि अनादि काल्दें मिल्न- 
रहा हूँ तिनमें हू मिथ्यात्वनाम कमंका उदयकरि अपना स्वरूपका 
ज्ञानरदित होय देहादिकपरद्रव्यनिक' आपका स्वरूप जानि अनं- 
तकाल में परिश्रमण किया । 

अब फोऊ किचित आवरणादिकके दूर द्वोनेते श्रीगुरुनिका 
उपदेश्या. परमागमके प्रसादतें अपना अर परका 
स्वरूप का शान भया दे जेसे रत्ननिका व्यापारी जड़ेहुए 
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पंचवर्ण रत्ननिके आभारणनिमें गुरुकी कृपातें अर निरन्तर 
अभ्यास मिल्याहुवा हू डाकका रंग अर मारिएक्यका रंगक्‌' अर 
तोलक्‌' अर मोलक' भिन्न भिन्न जाने है तैसे परमागमका निरंतर 
अभ्यासतें मेरा ज्ञान स्वभावमें प्रिल्या हुआ राग द्वेष मोह कामा- 
दिछ मेलऋ मिन्न जास्या है अर मेरा ज्ञायक स्वभावक भिन्न 
ज्ञाय्या है तातें अब जैसे रागढ घमोद्ादिक भाव-कर्मेनिर्में अर 
कमेनिके उदयतें उपजे विनाशीक शरीर परिवार धन संपदादि 
परिप्रहमें ममता बुद्धि मेरे जौसे फिर अन्य जन्ममें हू नादीं उपजें 
तैसें आर्किचन्य भाऊ | या आर्किचन्य भावना अनादिकालतें 
नाहीं उपज्ञी, समस्तपर्यायनिक्‌' अपना रूप मान्या तथा राग ष- 
मोहक्रो धकामादिक भाव कमेकृत विकार थे तिनक्‌ आपरूप 
अनुभवकरि विपरीत भावनितें घोरकमेंबंधक कीया श्रब मैं 
आएिचन्य भावनामें विध्तका नाश करनेवाला पंच परमगुरुनिका 
शरणतें आर्किचन्य ही निर्विध्न चाह हूं. और त्रैलोक्यमें को ऊ 
अ्रन्यवस्तुक' नाहीं वांछू' हूं । यो आ्किचन्यपणा ही संसारसमुद्रतें 
तारणेक्‌' जिहाज होहू। जो परिप्रहकू' महाबंध जानि छांडना सो 
आक्किचन्य है, आर्किचन्यपणा जाके होय है ताके परिभ्रहमें बांछा 
नाहीं रहे है आत्मध्यानमें लीनवा होय है, देद्दादिकनिमें बाह्मवेषमें 
आपो नाहीं रहे है, अर अपना स्वरूप जो रत्नत्रय तामें प्रवृत्ति 


दोय है इंद्रियनिके विषयनिमें दौड़ता मन रुकि जाय है. देददते 
स्नेह छूटि जाय सांसारिकदेवनिका सुख, इंद्र अहर्मिद्र चक्रवर्ती- 
निका सुख हू दुख दीखे है । इनमें बाल्या के से करे | परिम्रह रत्न 
खुबणें राज्य ऐशवय्ये स्त्री पुत्रादिकनिक' जीणंठ्णमें ज॑ से ममता- 
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रहित छांडनेमें विचार नाहीं तैसें परिग्रह छाडे है | आर्किचन्य तो _ 
परम वीतरागपणा है जिनके संसारकों अंत आगयो तिनके होय 
है जाके आकिचन्यपणा होय ताके परमार्थ जो शुद्धआत्मा ताका 
विचारनेकी शक्ति प्रगट होय ही अर पंचपरमेष्ठीमें भक्ति होय ही 
अर दुष्टविकल्पनिका नाश हो य ही अर इृष्टअनिष्ट भो जनमें राग- 
ड्वेष नष्ट हो जाय है, केवल ईँदररूप खाडा भरना अन्य रसनीरस 
भोजनमें विचार जाता रहे है, समस्त घम्मनिमें प्रधान धर्म आर्कि- 
चन्य ही मोक्षका निकट समागम करावनेवाल्ा है। अनादिकालर्ते 
जेते सिद्ध भण हैं ते आ्िचन्यतें ही भये हैं अर आगे जो ज्ञो 
तीथंकरादि सिद्ध होंगे ते आर्किचन्य पणा हीतें होंगे । यद्यपि 
आर्किचन्यधर्स प्रधानकरि साधुजनननिक ही होय है तथापि एक- 
देश धर्मका धारक ग्ृहस्थ उस धर्मके ग्रहण करनेकी इच्छा करे है 
अर गृदचारसें मंदरागी होय अतिविरक्त होय है प्रसाणोकपरिप्रह 
भारे है आगामी वांछारहित है अन्यायका धन परिप्रह कदाचित्‌ 
प्रहदण नाहीं करें है अल्पपरिप्रहमें अति संतोषी होय रहे है परि- 
प्रहकू' दुःखका देनेवाला अर अत्यंत अस्थिर माने है ताके ही 
आऊ्किचन्यभावना होय है । ऐसें आर्किचन्यधर्मका बणन 
कीया ॥ ६ ॥ 

अब उत्तमत्रह्मचय का स्वरूप कहिए हे--समस्त विषयनिमें 
अनुराग छांड करके ब्रह्म जो झ्ायकस्वभाव आत्मा तामें जो चयो 
कहिये प्रवृत्ति सो ब्रद्मचय है। भो ज्ञानीजन हो यो त्र्मचये नाम 


ब्रत बड़ो दुद्धर है हरेक बापडा विषयनिके बस हुआ आत्मश्ञान 
रहित है ते याकू' घारवेकू' समर्थ नाहीं हैं ज्े मनुष्यनिसें देवझे 
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समान हैं ते धरवेकू' समर्थ हैं अन्य र॒क विषयनिकी लॉलसाके 
धारक त्रह्मचय धारनेकू' समर्थ नाहीं हैं यो त्रह्मचय ब्रत महःदुर्द्धर 
है, जाके ब्रह्मचरय होय ताक समस्त इंद्रिय अर कषायनिका 
जीतना सुलभ है । भो मब्य हो स्त्रोनिका सुखमें रागी जो मन- 
रूप मदोन्‍्मत्त हस्ती ताकू' बेराग्यभावनामें रोक करके अर विष- 
योंकी आशाका अभाव करऊे दुद्धर ब्रह्मचय धारण करो । यो 
काम है सो चित्तरूप भूमिमें उपज है याकी पीडाकरि नाहीं करने 
योग्य ऐसे पाप कर है यातें यो काम मनकू' मथन करे है मनका 
ज्ञानकू' नष्ट करे है याहीतें याकू' मनमथ कहिये है, ज्ञान नष्ट हो 
जाय यदि ही स्त्रीनिका महादुगंध निद्य शरोरकू' रागी हुआ सेबे 
है अर कामकरि आंध हो जाय तदि महाअ्रनीतिकू' प्राप्त होय' 
अपनी परकी नारीका विचार ही नाहीं कर है । 'जो इस 

अन्यायतें में इहां ही मारथा जाऊंगा राजाकां तीन्रदण्ड 
होयगा यश मलीन. होयगा घमम्म भ्रष्ट होजाऊंगा सत्याथंबुद्धि नष्ट 
हो ज्ञायगी मरएणकरि नरकनिमें घोर दुःख असंख्यातकाल पयत 
भोगि फिर अ्संख्यात तिय चनिके दुःखरूप अनेकभव पाय कुसा- 
नुपनिमें अधा लूला कूबडा दरिद्री इन्द्रियविकल बहरा गूगा 
चांडाल भील चमारनिके नीचकुलमें उपज्ि फिर त्रसस्थावरनि 
में अनन्तकाल परिभ्रमण करू'गा । ऐसा सत्यविचार कामीके 
नाहीं उपर्ज है। इस कासके नाम ही जगतके जीवनिकू' प्रमट 
करे हैं। क॑ कहिये खोटा दर्प अथोत्‌ गये उपजायै तातें क'दपे 
कहिये है। अति कामना जो वांछा उपजाय दुःखित कर तातें 
याकू' काम कहिये है। याकरि अनेक तिवेचनिके तथा मनुष्यनि 
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के भवनिमें लड़ि-लड़ि मरिये तातें मार कहिये हैं। संचरको चेरी 
तातैं संबरारि कहिये । त्रह्म जो तपसंयप्न तातें सुब॒ति कहिये 
चलायमान करी तातें त्रह्मसू कहिये इत्यादिक अनेक दोषनिक्‌' 
नाम ही कहै हैं या जानि मनवचनकायतें अनुरागकरि ब्रह्मचय 
ब्रत पालो | त्रह्मचयकरि सहित ही संसारके पार जावोगे, त्रह्मचये 
बिना त्रत तप समस्त असार है ब्रह्मबचय विना सकल कायक्लेश 
निष्फल हैं । बाह्य जो स्प्शनइन्द्रियका सुखतें विरक्त होय अभ्य- 
न्तर परमात्मस्तहूप आत्मा ताकी उज्जलता देखहु जेसे अपना 
आत्मा कामके रागकरि मलीन नाहीं होय तैसें यत्न करो। ब्रह्म- 
चयकरि ही दोऊ लोक भूषित होय है। बहुरि जो शीलकी रक्षा 
चाहो हो अर उज्बल यश चाह्दो हो अर धरम चाहो हो अर 
अपनी प्रतिष्ठा चाहो हो तो चित्तमें परमागमकी शिक्षा इस 
प्रकार धारण करो स्त्रीनिकी कथा मति श्रवण करो, मति कह्दो 
स्त्रीनिका रागरंग कुतूहल चेष्टा मति देखो ये. मेला देखना परि- 
खाम बिगाड़े है।व्यभिचारी पुरुषनिकी सन्लतिका त्याग करना, 
भांग जरदा मादकवस्तु भक्षण नाहीं करना, तांबूल तथा पुष्प- 
माला अतर फुल्लेज्नाद शीलभज्ञ ब्रतभन्नके कारण दूरतेंटालो 
गीतनृत्यादि कामोहीपनके कारणनिका परिहार करो, रातिभक्षण 
टालो, विकार करनेका कारण लोकविरुद्ध वस्त्र आभरण मसति 
पहरो, एकांतमें कोऊ ही स्त्रीम|त्रका संसगे मति करो रसनाइंद्रिय 
की लम्पटता छांडो, जिद्दाकी लम्पटताकी लार दजारां दोष आबे 


५ रू ०, 
हैं यातें समस्त ऊंचापणशो यश धम नष्ट दो जाय है जिह्ला इंद्रियका 
लंपटी के सन्‍्तोष नष्ट होजाय समभावक स्वप्नमें हू नादों जाने 
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लोकब्यवहार भ्रष्ट होजाय बअह्मचर्य भड्ग होजाय यातें आत्माके 
हितका इच्छुक एक ब्रह्मचर्यकी ही रक्षा करो ऐसें धर्मके दशलक्षय 
सवज्ञ भगवान कहे हैं । जाके ये दश चिह् प्रगट होंथ ताके धम्म 
है उत्तत्तमादिकनिकरे घातक धमके बेरी क्रोधादिक हैं तिनतें अ्रनेक 
दोष उपजे हैं तिनकी भावना करो अर क्षमादिकनिमें अनेक गुण 
हैं तिनकी भावना बारम्बार सदेव भावों । जो ज्ञमा है सो अपना 
प्राणनिकी रक्षा है, धनकी रक्षा है, यशकी रक्षा है, धमकी रक्ता दे 
न्रनशीलसंयमसत्यकी रत्षा एक क्षमातें ही है, कलहके घोरदुःखर्ते 
अपनी रक्षा एक क्षमा ही करे है, समस्त उपद्रब तथा बरतें क्षमा 
ही रक्षा करे है। बहुरि क्रोध है सो-धमम अ्रथकाममोक्षका मूलर्त 
नाश करे है अपना प्राणनिका नाश करे है, क्रोधत्ते प्रचण्ड रौद- 
ध्यान प्रगट होय है, क्रोधी एक क्षणमाजमें आप मरि जाय है, 
कूवामें वावड़ीमें तालाब नदी समुद्रमें ड्रबि मरे है, शस्त्रघात बिष- 
भक्षण मंझापातादि अनेक कुकमे करि आत्मघात करे है। अन्यक्रे 
मारनेकी क्रोधीके दया नाहों होय है क्राणी होय सो अपने पिताकू" 
पुश्रकू' आताकू' मित्रकू' स्वामीकू' संबककू गुरुकू' एक क्षणसात्र 
में मारा है ।कोधी घोर नरकका पात्र है, क्रीधी महा भयद्भर है 
समस्तधर्मका नाश करनेवाला है । क्रोधीके सत्यवचन नाहों होय 
है, आपकु' अर धर्मकू' अर समभावकू' दग्घ करनेवाला कुबचन- 
रूप अग्निकू' उगले है, क्रोधी होय सो धमोत्मा संयमी शीलवान 
मुनि अर श्रीवकनिकू' चोरी अन्यायके झूठे दोष कलकू लगाय 


दूषित करो है। क्रोधके प्रभावत ज्ञान कुझञान होय है, आचारण 
बिपरोत होजाय है, भद्वान अष्ठ होज्ाय है अन्यायंमें प्रशत्ति हो 


( शध्प ) 


ज्ञाय है, नीतिका नाश होय है, अ्रति हृठी होय विपरीतमार्गका 
ब्रवर्तक होय है, धर्म अधर्म डपकार अपकारका विचाररहित 
कृतघ्नी होय है। यातें बीतरागधर्मके ब्र्थों हो तो क्रोधभावकू' 
कदाचित्‌ प्राप्त मति होहू। बहुरि सादव जो कठोरतारहित 
कोमलपरिणामी जीब में गुरुनिका बड़ा अनुराग वर्ते है मादेब- 
परिणामीकू' साधुपुरुष हू साधु माने हैं तातें कठोरतारहित पुरुष 
ही ज्ञानका पात्र होय है, मानरहित कोमलपरिणामीकू' जेंसा गुण 
अहण कराया चाहे तथा जैसी कला सिखाया चाहे तेसी कला 
गुण प्राप्त हो जाय है, समस्त धम्मका मूल समस्तविद्याक्रा मूल 
विनय है विनयवान समस्तके प्रिय होय है श्रन्यगुण जामें नाहीं 
होय सो पुरुष हू विनयतें मान्य होय है विनय परम आभूषण हे. 
कोमल परिणामीमें ही दया बधे है मारदेवर्तें स्वगेलोककी अभ्युद्य 
सम्पदा निवाणकी अविनाशीक सम्पदा प्राप्त होयहै अर कठोरपरि- 
णामीकू शिक्षा नादीं जागे हे, साधुपुरुष हैं तिनका परिणाम हू 
अबिनयी कठोरपरिणामीकू' दूरहीतें त्याग्या चाहे है जेसें पाषाण 
में अल नाहीं अवेश करे तेसें सद गुरुनिका उपदेश कठोरपुरुषका 
हृदसमें प्रवेश नाहीं करे है जातें जो पाषाणकाद्नादिक हू नरमाई 
लिये होय ताका तो बालबालमात्र हू जहां घड़या चाहे छील्या 
चाहे तहां बालमात्र ही उतरि आबे तदि जौसी सूरत मूरत बनाया 
चाहे तैसें ही बने हे अर कोंमलतारहितमें जहां टांची लगाबे तहां 
चिडक उतरि दूरि पड़े शिल्पीका अभिप्राय माफिक घड़ाईमें नाहीं 


आधे तेसें कठोरपरिणामीकू यथावत्‌ शिक्षा नाहीं लागे अभि- 
भानी को ऊकू प्रिय नाहीं लागे अभिमानीका समस्वज्ञोक बिना 


( ४६६ ) 


किया बैरी होय है अर परलोकमें अतिनोच तिय॑चमनुष्यनिमें 
श्रसंख्यातकाल नाना तिरस्कारका पात्र होय है। यातें कठोरता 
त्याग सादब॒भावना ही निरन्तर धारण करो । 


बहुरि कपट समस्त अनर्थनिका मूल है प्रीति अर प्रतीतिकां 
नाश करनेवाला है कपटी में श्रसत्य छल निर्देयता विश्वासघातादि 
समस्त दोष बसे हैं, कपटीमें गुण नाही समल्‍्त दोष हीं दोष 
वास करे हैं। मायाचारी यहां अपयशकू' पाय तिबंचनरकादिक 
गतितिवें असंख्यात काल भ्रमण करे है । मायाचार- 
रहित आजवधमका धारकमें समस्तगुण बसे हैं समस्त लो कनिकू' 
प्रीतका अर प्रीतीतिका कारण होय है परलोकर्मे देवनिकरि 
पूज्य इन्द्र प्रतींद्रादिक होय हैं यातें सरलपरिणाम ही आत्माका 
द्वित है. । बहुरि सत्यवादीमें समस्तरुण तिष्ठे हें सदकाल कपठा- 
दिदोषरहित जगतमें मान्यताकू' हू प्राप्त होय है अर परलोकरमें 
अनेक देवमनुष्यादिक जाकी आज्ञा मस्तक ऊपर धारें हैं। अर 
असत्यवादी इहां दी अपवाद निन्‍्दा करनेयोग्य होय है । समस्स 
के अग्रतीतिका कारण है बांधवर्मित्रादिक हू श्रवज्ञा करि छांडे 
हैं राजानिकरि जिह्ाछेद सबस्वथहरणदिक दण्ड पाये हैं अर पर- 
लोकमें तियंचगतिमें वचन रद्दित एकेन्द्रिय विकलत्रेयादि असं- 
र्यातपर्याय धारें हैं यातें सत्यधमका घारण दी श्रेष्ठ है। 

बहुरि जाका शुचिआचरण होय सो द्वी जगतमें पूज्य है, शुचि 
नामपवित्रता उज्बलताका है जाकी आहारविहाशदिक समस्तप्रवृत्ति 
दिसारदित हिंखाका भयतें यत्नाचारसद्दित होय अर अन्यके धनमें 


€ ४०० 3) 
अभ्यको स्त्रीमें कदाचित्त्‌ स्वप्नमें वांा नाहीं होय सो ही उज्बल 
आचारणको धारक है तिसकू' हो जगत पृज्य माने है। निरलेभीका 
समस्तलोक विश्वास करे है, सो ही लोक में उत्तम है ऊध्बवेलोकका 
पात्र है, लोभरहितका बढ़ा उद्बलयश. प्रगटे है, लोभी महामलीन 
समस्तदोषनिका पात्र है निद्यऊम में लोभीकी प्रीति हाय है लोभीके 
प्राह्मअप्राह्य खाद्यअखाद्य कृत्य-अकृत्यका विचार ही नाहीं 
दोय है, इद्दां हू लोकमें निन्‍दा घर्मतें पराडमुखता निर्देयता प्रकट 
देखिये है, लोभी धमे अथे.कामकू' नष्टकरि कुमरणकरि दुर्गति 
जाय है लोभीका हृदयमें गुण अवकाश नाहीं पाबें है इसलो कमें 
परलोकमें लोभीकू' अचित्य क्लेश दुःख प्राप्त होय है यातें शौच- 
धमेका धारण ही श्रेष्ठ है । बहुरि संयम ही आत्माका हित है. इस- 
लोकमें संयमका धारक समस्त लोकनिके बन्दनेयोग्य होय है 
समस्तंपापनिकरि नाहीं लिपे है याकी इसलोकमें परलोकमें 
अ्चित्यमहिमा हे श्रर असंयमी है सो प्राणनिका घात अर 
विषयनिमें अनुरागकरि अशुभकम्ंका बन्ध करे है यातें संयम 
धमे ही जीवका हित है । बहुरि तप है सो कमेंका संवर निर्जरा 
करनेका प्रधान कारण है, तप ही आत्माकू' कर्ममलरहित करे 
तपका ग्रभावर्ते यहां ही अनेक ऋद्धि श्रकट द्वोय हैं, तपका 
अर्चित्यअ्भाव है, तपविना कामकू' निद्राकू' कौन मारे, तपविना 
बांधकू' कोन मारे? इंद्रियनिके विषयनिका मारनेमें तप ही 


समथे दे, आरारूप ]पिशाचणी तपददीतें मारी जाय है, कामका 
विज्ञय तपहदीतें होय है तपका साधन करनेवाला परीषह उपसर्ग 
आवते हू रत्नश्नयधमेतें नहीं छूटे यातें तपधमे ही धारण करना 


( ५०१ ) 


डचित्‌ है तपबिना संसारतें छूटना नाहों है, जातें चक्रौपमाकां 
हू राज्य छांडि तप धारे सो त्रैलोक्यमें बन्दनेयोग्य पूज्य होग्र है. 
अर तपकू' छांडि राज्य भ्रहण करे सो अतिनिद्य थुथुकार करने 
योग्य होय तृणतें हू लघु होय॑ यातें त्रैलोक्यमें तप-समान महान्‌ 
अन्य नाहीं। । े 

बहुरि परिप्रहसमान भार नाहीं जेते दु:ख दुर्ध्यान क्लेश बैर 
विद्योग शोक भय अपमान हैं ते समस्त परिम्रहके इच्छुकके हैं 
जैसे जैसें परिग्रहतें परिणाम निराला होय तेसें तैसें खेदरहित होय 
हे जेसें बड़ाभारकरि दुःखित पुरुष भाररहित होय तदि सखित 
होय तैसें परिप्रदकी वासना मिटे सुखित होय है समस्त दुःख 
अर समस्तपापनिका उपजावनेका स्थान ये परिप्रह है जेसें नदी- 
निकरि समुद्र ठप्त नाहों होय श्रर इंघनकरि अग्नि तृप्त नाहीं 
होय है। आशारूप खाडा बडा अगाध दे जाका तलसपश ज्ाहीं 
ज्यों ज्यों यामें घरो त्यों त्यों खाडा बधता जाय, जो अआशारूप 
खाडा निधिनितें नाहीं भरे सो अन्यसंपदातें:कैसें भरो। अर 
ज्यों ज्यों परिग्रहकी आशाक त्याग करो स्थों ल्‍थों भरती चल्या 
जाय तातें समस्तद:ख दूरि करनेकू' त्याग ही समय है। त्यागद्दीतें 
अन्तरज्ञ बहिरज्ञ बंधनरहित होय अनन्तल्लुखके. धारक होहुगे 
परिग्रहके बंधनमें बंधे जीव परिप्रह व्यागतें. ही: छूटि मुक्त द्ोंय 
तालें त्यागधर्म धारण ही श्रेष्ठ है । बहुरि दे आत्मनः ! यो देद्द अर 
स्त्री पुत्र धन धान्य रॉज्य ऐश्वयादिकनिसें' एक परमारुमात्र हू 
तुम्हारा नाहीं है, पुद्गलद्गव्य हैं जड हैं, विनाशीक हैं, अचेतन हैं 
इन परद्रब्यनिमें 'अहँ” ऐसा संकसुप- तीआ दशनमोहकमका उदय- 
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बिना कौन करावे इस परद्रव्यमें आत्मसंकल्प मेरे कदाचित्‌ 
मंति होहू में अकिंचन हूँ । या आर्किचन्यभावनाके प्रभावतें कमे 
का लेपरहित यहां ही समस्त बंधरहित हुआ तिष्ठे है साज्षात्‌ 
निवोणका कारण आर्किचन्यधर्म ही धारण करो । 

बहुरि कुशील महापाप है संसारपरिअ्रमणका बीज है अह्मच ये 
के पालनेवालेतें हिंसादिक पापनिका प्रचार दूरि भागे है समस्तगुण- 
निकी संपदा यामें बसे है जितेंद्रियता प्रकट होय है अ्रह्मचयेतें कुल जा- 
त्यादि भूषित होय हें परलोकमें अनेक ऋद्धिका धारक महद्विकदेव 
होय है । ऐसे भगवान अरहंत देवाधिदेवके मुखारविंदतें प्रगट हुआ 
इशलक्षणधर्म आत्माका स्वभाव है, परवस्तु नाहीं है, क्रोधादिक 
कमेंजनित उपाधि दूरि होते स्वयमेव आत्माका स्वभाव प्रगट होय 
है, क्रोधके अभावतें क्षमागुण प्रगट होय है, मानके अभावते 
मार्देब गुण प्रगट होय है, मायाके अभावते आजेबगुण ग्रगट होय 
है, लोभके अभावतें शौचधमे प्रगट होय है, असत्यके अभावर्ते 
सत्यधम प्रगट होय हैं कषायनिके अभावतें संयमगुण श्रगट होय 
है, इच्छाके अभावतें तपगुण प्रगट होय है, परमें ममताके अभाव 
हैं त्यागधम प्रगट होय है, परद्रव्यनिर्ते भिन्न अपने आत्मानुभव 
होनेतें आर्किचन्यधर्म प्रगट होय है, वेदनिके अभावतें आत्म- 
स्वरूपमें प्रवृत्तितें अ्र्मचर्यधरम प्रगट होय है । यो दश प्रकारधमे 


आत्माका स्वभाव दे यो धमम किसीतें खोंस्या खुसे नाहीं, लूटया 
लुटे नाहीं चोर चोरि सके नाहीं राजाका लूट्या लुटे नादीं स्वदेश 

परदेशमें सदा याका स्वरूप छूटे नाहीं, किसीका बिगाड्या 
बिगड़े नाहीं धनकरि मोल आवे नाहीं आकाशमें पातालमें दिशामें 


( ५०३ ) 


विदिशामें पहाड़में जलमें, तीथंमें मन्दिरसें कहीं धरया नाहों 
आत्माका निजस्वभाव है याका लाभ सम्यरक्ञान भ्रद्धानतें होय 
है अर ऐसा सुगम है जो बालक वृद्ध युबा धनवान निधेन बलवान 
निबंल सहायसहित असहाय रोगी निरोगी समस्तके धारण करने 
में आवनेयोग्य स्वाधीन है धर्मंके धारनेमें कुछ खेद क्लेश अपमान 
भय बिषाद कलह शोक दुःख कदाचित्‌ है नाहीं, दुलेभ है नाहीं 
बोम डठावना नाहों दूरदेश जावना नाहीं छुघा तृषा शीत उष्णताकी 
वेदनाका आवना नाहीं, किसीका विसम्बाद भंगड़ा है नाहीं, 
अत्यन्त सुगम समस्तक्लेश दुःखरदित स्वाधीन आत्माकादी सत्य- 
परिणमन है। यातें समस्त संसारपरिश्रमणतें छूटि अनन्तज्ञान 
दुशन सुख वीयंका धारक सिद्ध अवस्था याका फल है। ऐसे 
दशलक्षणधमको संक्षेप करि वन कियो ! 

अब शल्यनिका जाके अभाष दोय सो श्रती होय है शल्य- 
सहितके ब्रत कदाचित्‌ नाहीं होय यातें तोनशल्यका स्वरूप श्रावक 
कू' हू जाण्या चाहिये। निदानशल्य, मायाशक््य, मिथ्याद्शन- 
शल्य ये तीनों ही शल्य श्रवके घात करनेवाली हैं तिन तीन शल्य 
में निदान है सो तीनप्रकार द्वे एक प्रशस्तनिदान, अप्रशस्तनिदान, 
भोगार्थनिदान ये तोनप्रकार ही निदान संखारका कारण हैं इहां 
निदानत्राम आग्रामी बांछाका है, तिनमें जो संयप्त धारनेके अर्थि 
उत्तमकुल उत्तमसंहनन बलवबीये शुभसंगति तथा बंधुजननिकी 


धममें सहायता उज्बलबुद्धि आदिकू' चाहना सो श्रशस्तनिदान 
है | बहुरि अभिमानके श्रर्थि उत्तमकुज्ष जाति भी बुद्धि प्रवल- 
शक्ति तथा आचायपना गणधरपना तीथकरपना इत्यादिक अपनी 


( ५०४ ) 
आज्ञा तथा आदर उच्चता श्रवर्तनेके अर्थि चाह करना सो अपग्रश- 
स्तनिदान है तथा क्रोधी होय अन्यके मारनेके अर्थि वांछा करना 
परके स्त्री-पुत्र राज्य ऐश्वयेका नाशके अर्थि वांला करना सो हू 
अ्रप्रशेस्तनिदान है । बहुंरि जो संयमधारणकरि घोरतपश्चरणकरि 
ताका फल इंद्रियनिका विषय राज्य ऐश्व्य तथा देवपना तथा 
अनेक अप्सरानिका स्वामीपना तथा जातिफकुलमें उच्चपना तथा 
- चक्रीपना चाहना सो भोग के अ्रर्थि निदान जानना सो यो निदान 
दीधकाल संसारपरिभ्रंमण करावनेवाना जानना । संयमका 
प्रभावकरि समस्त कमका नाश करि श्ररतींद्रिय अविनाशी निवाण 
का अनन्तसुख पाइये है । तिस संयमकू' पालि भोगनिकी बांछा 
करे है सो एक कोड़ी में चिन्तामणिरत्नकू' बेचे है तथा अपनी 
रत्ननिकी भरी समुद्रमें दौड़ती नावकू' इंधनके अर्थि तोड़े है तथा 
मणिमय हारकू' सूतके अर्थ तोड़े दे तथा गोशीर जो चन्दन 
ताकु' भस्मके अर्थि दग्ध करे दे। जो बांछा करे दे ताके पुर्य हू 
नष्ट दहोजाय, पापका बंध होजाय है । पुरयका बंध तो निरवाछुक 
भावतें होय हे सम्यग्दष्टी तो भोगनिकी वांछारहित है, सम्यग्दृष्टी 
कू' तो इंद्रअहभिद्रलोकका सख हू सुखाभास विनाशीक पराधी- 
नंताकरि दुःखरूप दोखे है, वाकू' तो आत्मीक स्वाधीन अतींद्रिय 
सखका अनुभव है। यातें इंद्रयजनित आतापतें भद्दाक्लेशका 
भरया ठृष्णारूप आतापकू' बधावता विषयनिके आधीनकू' कैसे 
सख॑ माने जैस जो अमृत आस्वादन किया सो कटुक महादुर्गध 


आताप उपजावनेवाली कड़वी खलिक' केस बांछा करें? सम्य- 
रहंष्टीके तो ऐसी बांछा है--- 


( ५०४५ ) 


 दुक्खक्खयकम्मक्खयसमाहिमरशं च वोहिलाहो य । 

एयं पत्थे दच्व॑ शपत्थनीयं तदो अण्ण ॥ १॥ 

अथे--हमारे शरीरधारणादिक जन्म मरण क्ुधा तृषादिक 
दुःखनिको क्षय होह, आत्मगुणकू” नष्ट करनेबाला मोहनीय 
झञानावरण दशेनावरण अन्तराय कमको क्षय होहु तथा 
इस पयोयमें च्यार आराधनाका धारशसहित सेमाधिमरण 
होहु, बोधि जो रत्नत्रय ताका लाभ होंहु। सम्यग्टष्टीके 
ऐती ही प्रार्थना करने योग्य है । इनसे अन्य इस भवमें परभवर्मे 
प्राथेना करने योग्य नाहीं है। संसारमें परिभ्रमण करता जीब्‌ 
उच्चकुल नीचकुल राज्य ऐश्व्ये धनाढ्थवा निर्धनता दीनता रोगी- 
पना नीरोगपना रूपवानपना विरूपप्रना बलवानपना निबलपना 
पसरिडितपना मूर्खपना स्वामीपना सेवकपना राजापना रछुपना 
रुणवानपना निशु णपना अनन्तानन्त बार पाया है अर छांडया 


है ताते इस क्लेशरूप संयोगवियोगरूप संसारमें सम्यग्दृष्टी 
निदान केसे करे ? इस संसारमें अनन्त पर्याय दुःखरूप पाबै 
तदि एक पयाय इन्द्रियजनित सुखकी पावे फिर अनन्तवार 
दुःखकी पाबे सो ऐसें परिवरेन करते इन्द्रिजनित सुख हू अनन्‍्त- 
बार पाया। 
अब सम्यस्टष्टी इंद्रियनिके सुखकी केस बांछा करे ९ इस 
संसारमें स्वयंभूरमणसमुद्रका समस्त जलप्रमाण तो दु:ख है अर 
एक बालकी अणीके जज़ लागे ताका >अनन्तभाग करिये तिनमें एक 
भाग प्रमाण इन्द्रियजनित सुख है इसते केसे ठृप्ति होयगी अर 
भोगनिका त्याग तथा इष्ट सम्पदाका संयोगका जेता सुख है तिख 
तें असंख्यातगुणा वियोगकालमें दुःख है अर संयोग होय ताका 


( ४०६ ) 


वियोग नियमसू' होयगा जैस शहदकरि लिप्त खड़गकी धाराकू 
जो जिह्नाकरि चाटे ताके स्पशमात्र मिष्टताका सुख अर जि्ला कटि 
पड़े ताका महादुःख, तेसें विषयनिके संयोगका सुख जानो तथा 
जैसे किंपाकफल दीखनेमें सुन्दर खाबनेमें मिष्ट है पीछें प्राण निका 
नाश करे है तथा जहरतें मिल्या मोदक खातां तो मीठा परिपाक 
कालमें प्राथनिका महादुखतें नाश करनेवाला है तेसें भोगजनित 
सुख जानहु। बहुरि जैसे क्वोऊ पुरुषकनें बहुत धन होय अल्प- 
मोल लीया चाहे तो बहुत धनके साटे थोरा धन मिलजाय अर 
आपकने अल्पधन होय अर वाका मोल बहुत चाहे तो नाहीं 
मिले तेसें जो स्वगेकी सम्पदा पावनेयोग्य पर्यबन्ध किया होय 
अर पीछे निदान करे तो राज्यसम्पदा मिलिजाय तथा न्यन्तरा- 
दिकदेवनिमें जाय उपजै निदान करनेतें अपना अधिकपुण्य होय 
ताकू घाति तुच्छसम्पदा जाय पावे है पाछें संसारपरिभ्रण याका फल 
है। जेसें सूत की लांबी डोरीकरि बंधा पक्षी दूरि उड़ गया हू उसी 
स्थानकू प्राप्त होय हे जाते दूरि डॉड चल्या तो कहा पग तो सूत 
की डोरोते बंधा है, जाय नाहीं सकेगा। तेसे निदान करनेवाला 
अति दूरि स्वगोदिकमें महद्धिकदेव दुआ हू संसार ही में परिभ्रमण 
करेगा देवलोक जाय करके हू निदानके प्रभावतें एकेंद्रिय तिय चनि 
में तथा पंचेन्द्रियतिय चनिमें तथा मनुष्यमें आय पापसंचय करि 
दीघंकाल परिभ्रमण करे है अथवा जेसे ऋण स हित पुरुष करारकरि 
बंदीगृहतें छूटिकरि अपने घरमें सुखसू' आय वस्या तो हू करार 
पूणे भये फिर बन्दीगृहमें जाय बसे तेस निदानकरि सहित 
पुरुष हू तपसंयमतें पुण्य उपजाय स्वगंलोक जाय करकें हु आयु 
पूर्ण भये स्वगंते चय संसारहीमें परिभ्रमण करे हे । 

यहां ऐसा जानना जो मुनिपनामें वा श्रावकपनामें मन्दकषायके 


( ४०७ ) 


प्रभावते वा तपश्चरणके प्रभावतें अहमिंद्रनिमें. तथा स्वगगेमें उप- 
जनेका पुण्यसंचय किया होय अर पाछें भोगनिकी बांछादिरूप 
निदान करें तो भवनत्रिकादिक अशुभदेवनिमें जाय उपजै अर 
जाके पुण्य अधिक होय अर अल्पपुर्यका फलके योग्य निदान 
करे तो अल्पपुण्यवाला देव मनुष्य जाय उपजे अधिक पुण्य- 
वाला देव मनुष्यनिमें नाहीं उपजे जो निवाणका तथा स्वर्गादिक- 
निके सुखका देनेबाला मुनि श्रावकका उत्तसधर्म धारणकरि 
निदानतें बिगाड़े हे सो इंधनके अर्थि कल्पदक्षकू' छेदे है ऐसे 
निदानशल्यका दोष वर्णन किया। अब मायाशल्यका दोष कौन 
वर्णन करि सके । पूर्व मायाचारके दोष कह्दे ही, मायाचारीका 
ब्रतशीलसंयम समस्त भ्रष्ट है जो भगवान जिनेन्द्रका प्ररूप्या धमे 
धारण करो अर आत्माकू' दुर्गेतनिके दुखतें रक्षा करी चाहो 
हो तो कोटि उपदेशनिका सार एक उपदेश यह है जो मायाश- 
ल्‍्यकू' हृदयमेंसे निकास्यो, यश अर धर्म दोइूनिका नाश करने- 
बाला मायाचार त्यागि सरलता अज्ञीकार करो। बहुरि मिथ्या- 
त्वका पूर्व वणेन किया सो समस्त संसारपरिशभ्रमणुका बीज है 
भिथ्यात्वके प्रभावतें अनंतानंत परिवतन किया मिश्यात्वविषकू' 
उगल्यांबिना सत्यधमे श्रवेश ही नाहीं करे, मिथ्यात्वशल्य शीघ्र 
ही त्यागो | माया मिथ्या निदान इन तीन शल्यका अभाव हुआ- 
विना झुनिका श्रावकका धर्म कदाचित्‌ नाहीं होय निःशल्य ही बती 


होय है। बहुरि दुष्टमनुष्यनिका संगम मति करो जिनकी 
संगतितें पापमें ग्लानि जाती रहे पापमें प्रवृत्ति हो जाय तिनका 
प्रसंग कदाचित मति करो, जुआरी चोर छली परस्त्रीन्‍लंपट 


( ५०८ ) 
जिह्या इन्द्रियका लोलुपी, कुलके आचारते अ्रष्ट विश्वासघाती 
मित्रद्रोही गुरुद्रोही धमद्रोहों अपयशके भयरहित निज पाप- 
क्रियामें निपुण व्यसनी असत्यवादी असंठोषी अतिलोभी अति- 
निदेयी ककंशपरिणामी कलहप्रिय विसंवादी वा कुचाल प्रचण्ड- 
परिणामी अतिक्रोधी परलोकका श्रभाव कहनेवाला नास्तिक पॉप 
के भयरहित तीत्रमूछाका धारक अभक्ष्यका भक्षक वेश्यासक्त 
सद्यपानी नीचकर्मी इत्यादिकनिकी संगति भति करो जो आवक- 
धर्मकी रक्षा किया चाहो हो, जो अपना हित चाहो हो तो अग्नि- 
समान विषससान कुसंग जानि दूरतें ही छांडो जातें जेसाका 
संसगे करोगे तिसमें ही श्रीति होयगी अर प्रीति जामें होय ताका 
बिश्वास होय विश्वासतें तन्‍्मयता होय है तात॑ जेसी संगति करोगे 
तैसा हो जाबोगे जातें अचेतन मत्तिका हू संसगेतें सुगन्ध दुगंध 
होय है तो चेतन मनुष्य संगतिकरि परके गुणरूप केसे नाहीं 
परिणमेगा | जो जसेकी मित्रता करे है सोत्तेसा ही होय है दुजेन 
की संगतिकरि सज्जन हू अपनी सज्जनता छांडि दुजन हो जाय है 
जैसे शीवल हु जल अग्निकी संगतितें अपना शीतलस्व॒भाव छांडि 
तप्तपनेनें श्राप्त होय है। उत्तमपुरुष हू अधमकी संगेति पाय अघ- 
भताकू' प्राप्त होय है जैसें देवताके मस्तक चढनेवाली सुगंघपृष्प- 
निकी माला हू मृतकका हृदयका संसर्गकरि स्पशेनेयोग्य नाहीं रहे 
है, दुष्टकी संगतितें त्यागी संयमीपुरुष हू दोषसहिित शंका करिये है 
जौसें कलालका हस्तमें दुग्धका घडा हू मद्रादि शंका उपज़ावे है 


तथा कलालका घरमें दुग्धपान करता हू ब्राह्मण लोकनि्े मद्रि- 
पीवनेकी शंका उपजावबे है लोक तो परके छिंद्र देखनेवाले हैं परके: 


( ४०६ ) 
दोष कहनेमें आसक्त हैं, जो तुम दुष्टनिकी दुराचारीनिको संगति 
करोगे तो तुम लोकनिन्दानै प्राप्त होय घमंका अपवाद करावोगे 
तातें कुसंग मति करो । खोटे मनुष्यकी संगतितें निर्दोष हू दोषस- 
हित मिथ्यामार्गी शोघ्र होय हैं जातें मिथ्यात्वका अर कषायनिका 
परिचय तो अनादिकालका है अर बीतरागभाव कदाचित्‌ कोई 
महाकष्टतें उपज्या सो कुसंग पाय ज्षणमात्रमें जाता रहैगा अना- 
दिकालका मोहकर्म' बडा प्रबल है ।याका उदयतें विषयकषायनिमें 
विनासिखाया स्वयमेव प्रवर्ते है फिर कुसंगतितें तो पवनकी संग- 
तितें अग्निका ज्यों अतिप्रज्वलित होय है यातें कुसंग छांडि शुभ- 
संगति करो, सज्जननिकी संगतितें दुष्ट हू अपना दोषकू' छांडे 
है। बहुरि सत्संगतितें निगु श॒पुरुष हू जगतके मान्य होय है. 
जेसें निगंध हू पुष्प देवतानिका संगतितें लोक मस्तकविर्षे चढावें 
हैं। यद्यपि कोऊके धममें प्रीति नाहीं है अर परीषह सहनेमें अर 
इंद्रियनिके विषय त्यागनेमें अतिपराड्मुखपना है तोहू संयमोत्यागी 
क्रती पुरुषनिकी संगतिरहनेके प्रभावते लब्जाकरि भयकरि अभि- 
मानकरि अन्यायके विषयकषायत विरक्त होय. ही है, अर जो 
प्रकृतिकरि ही मन्दकषायी धमानुरागी पापते भयभीत होय अर 
ताकू' उत्तमसंगति मिले ताके परमधमेका अ्रहण होय संखारके 
पारकू' पावे ही है बहुरि जिनतें सम्यकधमकी प्रवृत्ति होय जिनकी 
संगतितें अनेकज्षन विषयकषायते विरक्त होंय व्यागसंयमतपमें 


क्वीन हो जांय ऐसा न्यायमार्गी धमचयाका धारक घममात्मा एक 
पुरुषकरि ही जगत भूषित है ऋतार्थ है, धमेरद्दित विषयी कषायी 
बहुतकरि कहा साध्य है । कल्पवृत्त तो एक ही समस्त वेदनारहित 
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करि वांछित सुख दे है अर बिषके बहुत वृक्ष केवल मूछा संताप 
मरणके कारणकरि कहा साध्य है इसलोकमें जो अनथे पेदा होय 
सो कुसंगतें होय है, कुसंगविना ज्वारी चोर परस्त्रीलंपट वेश्यासक्त 
अभक्ष्यभक्षक पद्मपायी नाहीं होय, बड़े-बड़े अनर्थ दोष कुसंगतें 
ही होय हैं यातें दो ऊलोकमें श्रपना हित चाहो हो तो कुसंग मति 
करो । प्रत्यक्ष देखिये है जे उत्तमकुल उत्तमडज्वल धर्म पाया है 
फिर हू कुदेव कुगुरु कुधम पाखण्डीनिकी उपासना करें हैं, भांग 
पीवै हैं जरदा खाय हैं बहुरि हुक्का पीचे हैं, रात्रिभक्षण करें हैं 
बेश्याकी उच्छिष्ट खाय है जुआ खेले हैं, चोरी करे हैं, चुगली करें 
है परधन परस्त्रीकी ओर तृष्णा करें हैं, जिह्ााइन्द्रियके लालुपी हैं 
निर्देयपरिणासी कुबचन बोलनेमें रक्त, परविध्नसंतोषी सत्संगति 
बिना कुसंगतें ही होय है | महा पुण्याधिकारी मनुष्य होय है सो 
इस विषम कलिकालमें कुसंगछांडि शुभसंगति पावै है। अर जो 
जिनेन्द्रधम धारण किया है तो अपनी प्रशंसा अर परकी निन्‍दा 
मति करो जो अपने मुखतें अपनी प्रशंसा करे हैं सो अपने यश 
का नाश करें हैं, अतिमानी मदवान विना अपनी प्रशंसा अन्य 
नाहीं करे है, अपनी प्रशंसा करता पुरुष तृणसमान लघु होय है 
अयश्ञायोग्य होय है, विद्यमान हू गुण अपने मुखतें कददि गुण- 
रहित होय दोषनिका पात्र होय है जञामें और कछू हु दोष नाहीं 
दोय ताके बढाभारी दोष आपकी प्रशंसा करना है। अपने मुखर्ते 
अपनी प्रशंसा नाहीं करना सो बडा गुण दै अपना गुणकी प्रशंसा 
नाहों करता पुरुषका विद्यमानगुण नाशकू नाहीं प्राप्त दोय है 
जैसे अपना तेजकी नाहीं प्रशंसा करता सू्यका तेज जगतमें 
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विख्यात होय है आपमें गुण नाहीं अर आपकी प्रशंसा करता 
पुरुषक गुणवानपना प्रगट नाहीं होय है जैसे स्त्रीकी ज्यों हाव- 
भाव विलासविश्वम शूक्कार अंजन वस्त्रादिक धारण कर स्त्रीकी 
ज्यों आचरण करता नपुसक स्त्री नाहीं होयगा, नपुसक हो 
रहैगा । आयमें गुण विमान हू होय अर कोऊ कीतेनकरे प्रशंसा 
करे तदि उत्तम पुरुष तो अपनी कीति श्रवणकरि लोकनिमें 
लण्जाकू प्राप्त होय है, सत्पुरुषनिकू' अपनी कीर्ति नाहीं रुचे है 
अपनी कीर्ति श्रवणकरि अतिलज्जित हुवा आत्मर्निंदा करे है जो 
में संसारी अनेकदो षनिकरि भर्‌या मेरी प्रशंसाकरि लोक मेरेऊपरि 
बडाभार आरोपण करें हैं प्रशंसायोग्य तो बे हैं. जे आत्माकी परम- 
विशुद्धताके इच्छुक दोय मोह काम क्रोधादिकका विजयकू प्राप्त 
भये हैं, हम संसारी रागठ्ठेषकरि व्याप्त इन्द्रियनिके विषयनिकरि 
तजित, परिअरह्मसक्त श्रतिनिंदनेयोग्य हैं, जिनके एक घड़ी हू प्रमा- 
दीपनादें धर्मेरद्ित व्यतीत होय हैं. ते जगतमें महाम॒ढ हैं, निथ 
हैं, यो मनुष्यजन्म अतिदुलेभ अर जामें जिनधमंका पावना 
अतिदुलंभतर ऐसे अवसर में भी जे धमम छांडि विषयनिमें रचें हैं 
ते अपने गृहमें उपब्या कल्पब्न॒क्षकू' काटि विषकू वृत्त लगाबे हैं 
तथा चिन्तामणिरत्नकू' काक उडावनेकू' क्षेपें हें तथा चिन्तामणि- 
रत्नकू' कांचका खंडमें बेचें है । इस मनुष्य जन्मकी एक एक घड़ी 
कोटि धनमें दुलेभ सो बृथा ज्ञाय है लोकनिक्री कथामें तथा क्ोकनि 
की रागद्वेषपरणति देखि मैं हू कषायसद्वित हुवा दुष्यानते मनुष्य 
झन्‍्म व्यतीत करू' हूँ सो मुझ समान निंदने योग्य भ्रन्य नाहीं 
इत्यादिक अपनी निंदा गद्दो करता उतमपुरुषकू' अपनी प्रशंसाकेसें 
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रुचे नाहीं रुचे आपक्‌' नीचा देखे है जो बचनकरि अपनी प्रशंसा 
करे सो नीचगोन्रनामकर्मका बन्ध करे है अर इहां लोकनिमें महा- 
निद्य होय है। सत्पुरुष अपने गुण आप प्रगट नाहीं करेतो हू 
उज्वल अचरणकरि जगतमें गुण विख्यात होय हैं जेसे चन्द्रमा 
का उद्योत अर शीतलपना अर आल्ट्वादकपना विना कह्या जगत- 
में विख्यात .होय है। 

बहुरि परकी निंदा कदाचित्‌ मति करो, परकी निन्‍्दा करने- 
समान जगतमें दोष नाहीं है। परको निंदा महाबैरका कारण है. 
दुध्योनका कारण है कलहका कारण है भयका कारण है दुःखका 
तथा पश्चात्तापका तथा शोकका तथा बिसंबादका तथा अभ्नती- 
तिका कारण है जगतमें निदा होय है परकी निदा करनेवाला श्रपना 
घर अर यश अर बडापनाका अत्यन्त नाश करे है जे परके दोष 
अगट करि आप निर्दोष बश्या चाहें हैं सो परकू' औषधि भक्षण- 
करनेते अपना नीरोगपना चाहें हैं कोटिदोषनिका शिरोमणि एक 
अन्यकी निंदा करना है यातें जो जिनेन्द्रका घम घारण करो हो तो 
परके दोष मति कहो सत्पुरुष तो परमें दोष देखि श्राप लब्जित 
होय है अर परका दोषकू' अपना सामथ्य प्रमाण ढांफ है, जैसे 
अपना अपवादका भय करे तेसें परके अपवाद होनेका बडाभय 
करे है जो संसारी जीवनिके ज्लानावरण दर्शनावरण कमेका उदय 
प्रबल है जाकरि जीव अज्ञानकू' प्राप्त होय रहे हैं. अर मोहनीय- 


_ क्षमेके उदयतें रागी दोषी कामी क्रोधी लोभी मानी कपटी होय रहे 
भयवान शोकवान ग्लानिवान रतिके वश अरतिके बशीभूत 
दोय नाना विकाररूप कुचेष्टा करे हैं जैसें मदिरा पीय परवस दहोय 
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शआपा भूलें हैं. तथा घतूरा खाय उन्मत्तचेष्टा करता परवश हुवा 
आपाभूलि निद्यचेष्टा करे हैं तथा जेसें वातपिश्वकरि उन्प्रत्त भया 
परवस बकवाद करें हैं तेसें संसारीजीव विषयकषायके बस होय 
निंग्चेष्टा करे है। इनकी तो करुणा धारि दोषनितें छुडा ऊं, निंदा 
अपवाद केसे करू, एरका अपवादकरि अनेक निश्यपर्याय दुर्गति- 
निमें तिर॒स्कार पाया है । सम्यग्दष्टी तो नित्य ही ऐसी प्रार्थेना करे 
है जो मेरे परके दोष कहनेमें मौन होहू, मेरा समस्तजीवनि प्रति॥ 
वचन ही प्रवर्तो, ज्ञिनधर्मी तो गुणग्राही ही होय है मिथ्वारष्टीनिके 
तीत्र कषायीनिके सिध्या आचरण देखि बरब॒ूद्धि करि निंदा नाहींपु 
करे है जो याका अपवाद होय तो अच्छा है ऐसा अभिप्राय नाहीं 
घारे है, दोषानकू' मिथ्यात्वक' अनंतकात दुःखनिका देनेवाला 
जानि करुणाबद्धितें मंदकषायी जीवनिक' गुण, दोष, हानिवृद्धिकायह 
स्वरूप दिखावे हे । ेल्‍ 

बहुरि निद्रा आलस्य प्रमादका विजय करो निद्रा समस्त 
धमेका अभाव करे हे जाके निद्राका विजय नाहीं हुआ ताके छह- 
आवश्यक स्वाध्याय ध्यान जाप्य समस्त उत्तम कार्ये नष्ट हो ज्ञाय 
हैं मुनीश्वरनिके तो तप ही निद्राका विजयके अ्रथि है। निद्रा है 
सो दशंनावरणका उदयजनित सबेधाती हे, आत्माफ' अचेतन 
करे है, जो निद्राक' नाहीं जीती ताक समस्त हितरूप काये नष्ट 
हो जञायगा । शास्त्र पठन करेगा अधवा जिन सूत्रका श्रवण 
करेगा अर निद्रा ऊंघ आजायगी तदि श्रवण करना नाह्दीं 
होयगा, जिनसूत्रके अवणपठनमें अरुधि होज़ायगी, ध्यान- 
सामायिक करते निद्रा आजायगी तदि ध्यान जाप्य सामा- 
यिक्र आत्मध्यान भावना समस्त नष्ट हो जायगी निद्रामें एकेन्दी- 
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समामस होय है समस्तज्ञानकू' निद्रा नष्ट करि देय है अबुद्धिपूबेक 
अनेक विकल्प आत्मामें उपजे हैं बुद्धिपूवक आत्माका द्वित होने की 
भावनाका अभाव होय है दिवसमें निद्रातें दर्शनावरणकर्मका 
आख्च होय है मुनीश्वर तो अहररात्रि गये पाछे खेदप्रमादादि दूरि 
करनेक' मध्यमरात्रिके दोयग्रहरमें शयन करें सो अल्प निद्रा लेय 
फिर जाग्रत हुआ द्वादशभावनादिक चिंतवन करें हैं फिर क्षण- 
मात्र निद्रा आबे फिर जाग्रत होय धर्मध्यानमें लीन होय हैं ऐसे 
बीचली दोयप्रहरमें हू श्रनेकबार जाप्रत होय घमंध्यान करता 
रहे हैं अर जो कदाबित्‌ मुहू्तेम्रमांण भी निद्रामें अचेत होजांय 
तो निद्रा के जीतनेके अर्थि उपबास दोयउपवास तीन चार पांच 
इत्यादिक उपवास तथा रसपरित्यागादिक महान्‌ अनशनादिक 
तपकरि निद्राका अभाव करें हैं। निद्राकें जीतनेक' अर कामके 
जीतनेकी सावधानीके अथि अनशनादि तप निरन्तर आबरें हैं 
निद्रामें तो समस्तपरिणामनिकी साबधानीको अर वचनकायकी 
सावधानी को अभाव दोय है जाक' उत्तम मनुष्यजन्म अर उत्तम- 
धमंफा नाशकरि एकेन्द्रीसमान होय मनुष्यआयुक' पूर्ण करना 
होय तो बहुतनिद्रा जे है दिवसमें निद्रा ले ताका तो ब्रतसंयम ही 
गलि जाय है, खेद आलस्यादिक दूर करनेकू' रात्रिविषं अल्पनिद्रा 
प्रदण करें हैं, निद्राआलस्यादिक तो जीत्रका अंतर्गत महावेरी है 
निद्रामें हेयउपादेव, काय अकाये, द्वितशझद्वित, योग्य अयोग्यका 
बिचाररहित होय हे, निद्रा जीते बिना इस लोकट्टीके समस्तकाये 


नष्ट हो जांय तदि परमाथरूप काय कंसे बने | यातें जो विद्या 
बिनय तप खस्रंयम स्वाध्याय ध्यान जाप्य सिद्धि बाहों दो तो 
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निद्राकू' जीति खेद ग्लानिके दूर करनेक' अल्पनिद्रा ग्रहण करो । 
अब अष्ट शुद्धिका वर्णन करें हैं | यद्यपि ये अष्ट शुद्धि तो 
मुनीश्वर परमवीतरागी साधुनिक होय हैं तथापि साधुपना घारण 
करनेका बांछक अर साधुका घमंमें भावना भावनेका इच्छुक जो 
गृहस्थ ताकू' अष्टशुद्धि जाननेयोग्य हैं । भावशुद्धि, कायशुद्धि, 
बिनयशुद्धि, इयापथशुद्धि, भिन्षाशुद्धि, प्रतिष्ठा पनाशुद्धि, शयना- 
सनशुद्धि, वाक्यशुद्धि ये अष्टप्रकार शुद्धि हैं तिनमें मोहनीय कर्मका 
क्षयोपशमतें उपजी जो मोक्षमागेंमें रुचि ताकरि परिणामनिमें 
ऐसी उज्वलता होय जो रत्नत्रय ही मार्ग है, अन्य है सो संसारमें 
उलमावनेवाला कुमार्ग है, आत्माका दवित मोज्ष है सो मोक्ष करे 
के बंधन रहित है अर कमेबंघनका छूटना रस्नत्रयतें ही है ऐसा 
हरृढ्श्रद्धानज्ञानतें उपजी संसारदेहभोगनिर्तें बिरागतारूप समस्त- 
रागह्केषादि मलरहित उज्बलता सो भावशुद्धि है। जातें भावनि- 
मेंते विषयनिकी इच्छा रागद्वेषाद उपद्रव, मिथ्यात्वरूप सहासमल 
दूर हुआविना मुनिका आचार तथा श्रावकका आचार प्रकाशक 
प्राप्त नादीं होय है ऊसे अतिशुद्ध भोंतिऊपरि चित्राम उघड़े है 
कर्देमादिकरि लिप्त भूमिऊपरि अतिचतुर हू चित्रकार सुन्दर रंगा- 
वली नाहीं कर सके है तेसें मिथ्यात्व कषायादिकरि लिप्तपुरुषके 
हू सम्यग्झ्ञानचरित्र नाहीं होय है । ऐसें भावशुद्धता कही । 
साधुनिके कायशद्धि केसे होय है। जाके आचरण तो सतके 
रेशमके सणके घासके रोमके चामके वृक्षनिके बकलके वस्त्रादिक 


आच्छादन तथा भस्सादिक लगावनेकारे रहित है बहुरि समस्त 
आभरणादिकरहित अर स्नानगंधलेपनादिसंस्काररहित जैसें रेद 
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धूलि पसेब ठृणादि शरीरउपरि आय चिपके तिनका संस्काररहित 
श्यर नासिका नेत्र ललाट ओएछ्ठ श्वृकुटि मस्तक स्कंध हस्त ेअ गुलीं 
इत्यादिकनिका हलावने चलावनेके विकाररहित अर सर्वत्र क्रिया 
में यत्नाचारसहित प्रशमसुख की मूतिकू' दिखाबे ही है कहा, 
मानू' ऐसा कायकू' होतेसंते आपके परतें भय नाहीं होय है अर 
परके आपके भय नाहीं होय है ऐसी कायकी विशुद्धता साधुनिके 
ही होय है अर श्राबक हू एकदेश शुद्धताका धारक जे वस्त्राभरण 
पहरें हैं ते ऐसे पहरे जिनकरि आपके तथा परके काम नाहीं उपयझे 
अभिमान नाहीं उपजे, भय नाहीं उपज लोकनिके मान्य अपना 
पदस्थके योग्य तथा अवस्थाके योग्य पहरणा तथा अंगकी 
चेष्टा नेत्रनिकीरे अवलोकन बचनका कहना, बेठना, सोबना, 
चलना, रागादि, अभिमानादि दोषरहित प्रवतेन करना सो 
कायशुद्धि होय है 

अब विनयशुद्धता ऐसी जानो अरहंतादिक परमगुरुनिकी 
यथायोग्य पूजासें क्षीन॒ता अर सम्यसज्ञानादिकमें यथाविधि 
सक्तिफरि युक्त रहना श्र सवकाल गुरुनिके अनुकल प्रवतेना 
अर प्रश्न करनेमें, स्वाध्यायमें, वाचनामें, कथनीमें, बीनती 
करनेमें निपुणपना तथा देशकालभावनिक्‌ जानि निपुणताकरि 
आचायादिकनिर्क अनुकल प्रवतंना आचरण करना सो विनय- 
शुद्धता है बिनय है सोही समस्तचारित्र संपदाकों मूल है, विनय 
ही पुरुषका आभूषण है, विनय ही संसार-समुद्र तिरनेकू' नाव 
है याहीतें गृहस्थ है सो मनकरि, बचनकरि, कायकरि प्रत्यक्ष 
परोक्ष बिनयहीकः धारण करो सो आगे तपके कथनमें 
हूं बणेन करसी । 
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अब मंांघुनिके ईयापथशुद्धता ऐसी जानहू नानाप्रकारके 
जीबनिके स्थान अर जीवनके उर्पत्तिरूप योनि अर जे जे जीवनि 
के रहनेके आश्रय तिनके जाननेकरि उपज्या यत्नाचार तातें 
जीबांके पीडाकू' दूरहीतें त्यागकें गम्नन करे हें बहुरि अपना झ्लान 
अर सूयका प्रकाशकरि नेत्रादिक इंद्रियनिका प्रकाश करि देखा 
हुवा मार्गमें गमन करे हैं अर मार्गेमें उतावला शीप्रममन अर 


बिलंब करता गमन अर संभ्रमकरि गसन विस्मयरूप आश्चय- 
सहित गमन अर क्रोडाकरता गमनन अर शरीरकू' विक्रारसहित 
करता गमन अर दिशानक्‌ अवलोकन करता गमन, यह्‌ गमन- 
के दोष हैं इन दोषनिकरि रहित चार हस्तप्रमाण भूमिको अग्न- 
भागविषे देखि अनेक मनुष्य गाडा गाडी बलद गदभादिक 
अनेक जिस मागककरि गमन किया होय शअर प्रातःकालकी पवन 

गेक' स्पशुन कीया होय तथा स्यको किरणनिका संचार जिस 
मागेमें भया होय तिस मार्समें दिवसविषे गमन करे तिस साधुके 
इर्यासमिति होय हैं. | इयासमितिक' होते संतेही संयम प्रतिष्ठित 
होय है जैसें सुनीति होते ही विभव होय है अर याहीका एक- 
देशधरसे अंगीकार करता गृहस्थक' हु इयोपथकी शुद्धतारूप 
गमन करनेकी भावना राखणा अर अपनी शक्तिप्रमाण माममें 
कीडाकीडी हरित अंकुर घास दुब कदम नील इत्यादिक' टालि 
दयापरिणामतें गसन करना उचित हैं अर देखि शोधिकरि गमन 
करता गृहस्थकी हूं इसलोकमें हू खाडामें पडनेड्ी ठोकर लागनेकी 
सर्पादिक दुष्टजीबनिकी बाधा नाहीं होय है बिनेद्रकी 
आज्ञाका पालन होय है ! अब मुनीश्वरनिके भिन्षाशुद्धता 
बणंन करे दहें-साधु जब बनते भिक्षा कास्ते 
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नगरगामादिकमें जाय तदि देशकी रीतित कालकू' जानि अर 
नगरआमादिककू' उपद्रवरहिंत जानिकरि जाय हैँ। जो अग्निका 
उपद्रव तथा परचक्रका उपद्रव तथा राजादि महंतपुरुषनिके मरण 
का उपद्रव होय तथा धम्ममें उपद्रव जाने तो भिन्ञाकू' नाहीं जाय 
है तथा महान्‌ हिंसा होती जाने तो नाहीं जाय जिसकालमें चाकी- 
निका मूसलनिका बहुत शब्द होते मंद रहि जाय तथा अनेक 
भेषधारी भिक्षा लेय आवते होय तिस कालमें मलमृत्रकी बाधा 
होय तो बाधा मेटि पाछें पीछेते अ्रपना अ'गका आगलापीछला 
भागकू' शोध करि कमंडलु पीछी लेय करके गमन करे । मागेमें 
अतिशीघ्र गमन नाहीं करे हे, विलम्ब करते गमन नाहीं करे 
किसीसू' मार्गमें बचनालाप नाहीं करे, मार्गमें बनकी भूमिकी नगर 
ग्रामादिककी शोभा नाहीं देखे, जहां कलह विसंवाद कौतुक नृत्य 
गीतादिक द्ोय तिनक' दूरि छांडि गमन करे, मार्गेमें दुष्टतियच 
दुष्टमनुच्य उन्मत्तमनुष्य तथा स्त्री तथा पत्र फ्न कदेमादिक जिस 
भूमिमें होंय ताक' दूरहीतें छांडि गमन करे है। 

आचधारांगसूत्रमें कह्मा देशकाल ताके जाननेमें निपुण अर मांगे 
में गमन करता दातारका चिंतवन नाहीं करे ज्ञो मोक' कौन 
दातार भोजन देगा तथा मोक' शीघ्र भोजन मिले तो अच्छा है 
तथा मिधष्टभोजनका लाभ वा लवणादिकका लाभ तथा उच्ण- 
भोजन शीतभोजन स्वादिष्ट वेस्वाद इत्यादिक भोजनका विकल्प 
नाहीं करे. अतरायकम के क्षयोपशमके आधीन लाभअलाभक 
जानि, भोजनका लाभमें अलाभमें, मानमें अपमानमें मनकी 
वृक्तिकू समान करता, धमध्यानरूप चितवन करता, चार 
आराधनाका शरणसद्दित छुधाटषादिक बेदनाका 
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चिंतवन नाहीं करता भिक्षाके अरथि गमन करे हैं, लोकनिद्य 
कुलमें गमन नाहीं करे हैं तथा ऐसे उत्तमकुलके गृहनिमें हू 
प्रवेश नाहीं करे हैं जहां दानशाला होय, जहां विवाहादिक होय 
सतकका सतक होय, गानगीत होरहे होंय, नृत्यके वादित्र बजनेका 
समाज होरह्या होय, रुदन होरध्या होय, अनेक भिज्षाके अर भेले 
हो रहे होंय, कलह विसंवाद दा तक्रोडादि होरहे होंय, किवाड जुड़े 
होंय, जावतेक' कोऊझ मने करता होय, घोड़ा हाथी ऊंट बलध 
इत्यादि मार्गमें खड़े होंय बा बंधि रहे होय तथा अनेकमनुष्यनिका 
संघट होरह्या होय तथा सकडे मार्गमें बहुत लोकनिका सकडाईतें 
अ्रावना जाबना होय तथा नाभितें अधिक नीचे द्वार करि 
जाना होय अर गोडेनतें ऊंची भूमिका उल्लंघन होय ऐसे गृहनिमें 
तो साधु भोजनके अथ प्रवेशहू नाहीं करे हैं, चन्द्रमाकी चांदनी 
ज्यों घनाह्यनिर्धनादि समस्तगृहनिमें जाय हैं, दीन अनाथ निदग्व 
कर्मकरि जोविका करनेवाले इत्यादि अयोग्य गृहनिकू' छांडि भिज्षा 
के अथि गृहनिमें जहां तई अन्यभिक्ुकनिका तथा हरेक जनके 
आवनेका आड नाहीं तहांताई जाय आशीवादादिक धर्मल्नाभादिक 
मुखतें कहें नाहीं, हूंकारा भ्रकुटीकी समस्या करे नाहीं, उदरका 
कृशपन। दिखावे नाहीं हस्ततें यअचनाकी समस्या करे नाहों, दातारके 
देखनेकू' भोजनके देखनेक' ऊचा तथा दिशाबिदिश/मांहि अब- 
लोकन करे नाहीं: खडा रहे नाहीं, बीजलीके चमत्कावत्‌ अडं 
अंगशणेमें जाय बाहुडे है, तिष्ठ तिष्ठ ति४्ट ऐसे आदरपूबंक तीन बार 
उश्चारणकरि खडा राखें तो खडा रहे, एकबार निकसे पाछे फिर 
उस गृहमें प्रवेश करे नाहीं फिर अन्यगृहमें प्रवेश करे, अन्तराय 
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हो जाय तो अन्यगृहमें हू नाहीं जाय, पाछा ब्नही#ऋ' जाय है, 
. दानब्रतरहित याचनारहित प्रासुक आहार आचारांगमें कह्या तिस- 
प्रमाण छियालीस दोष चौदददमल बत्तीसअन्तरायरहित भोजन 
अंगीका रकरि प्राणनिकी रक्षामात्र फल अ गीकार करता सुन्द्र रस 
में नीरसमें लाभमें अलाभमें समान संतोपी होय सो भिन्षा है | 
इस भिज्ञाकी शुद्धताकरि चारित्रकी उज्बल संपदा श्राप्त होय है 
जैसे साधुपुरुषनिकी सेवा करि गुणनिकी संपदा होय है । 

अब या भिक्षा मुनीश्वरनिके पंचप्रकार होय हैं । गोचरवृत्ति, 
अन्षम्रक्तणवृत्ति, उदराग्निप्रशमनवृत्ति, श्रामरीवृत्ति, गर्तपूरण ग्रत्ति 
ऐसें पंचप्रकार आहारमें साधुनिकी प्रवृत्ति जाननी । 

जैसें लीला विकार वम्त्र आभरणादि सहित रूपयौवनकरि- 
युक्त स्त्रीका लाया घासकू' गऊ चरे है तिस स्त्रीका अगनिका 
सौंदय तथा आभरण बस्त्रक' नाहीं अवलोकन करे है केवल 
घास चरनेका.प्रयोजन हे तेसें साधु हू दातारका रूप अभारणादि 
सौंदर्यक' नाहीं अवलोकन करता नवधाभक्तिकरि श्रतिग्रहपू्षक 
हस्तमें धारण किया ग्रासकू' भक्षण करे हैं सो गोचरीवृत्ति है । 
अथवा जेसे गऊ बनके नाना स्थाननि में तिष्ठती ठृणकू' जैसें 
लाभ हो जाय तेसें भक्षण करे है बनकी शोभा बृक्षनिकी शोभा 
देखनेमें परिणाम नाहीं घारे है तेसे साधु हू ग्रृहस्थनिके घरमें 
जाय तदि यृहस्थका महल मकान शय्या आसनादिकनिके देखने 
में तथा सुबणुके रूपाके कांसीके पीतलके मझत्तिकाके पात्रादिक- 
निके देखनेमें परिणाम नाहीं करें हैं तथा अनेक भोजन 
परिवारके देखनेमें परिणाम नाहीं लगाबते केवल अपने हस्तमें 
धर॒या प्रासकू भक्षण करनेमें दृष्टि राख हैं, परिकरजननिके 
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कोमल ललित रूप वेष विलासनिके देखनेमें वांद्ारहित भये 
शुष्क तथा गीला आहार ताकू' नाहों देखता गौका ज्यों भोजन 
करे तातें गोचरीबृत्ति वा गवेषणा कहिये है । 


जैसे बणिक रत्ननिका भरया गाडाकू धृतादिकतें बांगि 
धुरके घृत लगाय अपने त्रांछित देशांतरक्‌' लेजाय तेस साधु हू 
गुणरत्ननिकरि भर्‌या देहरूप गाडाक' निर्दोष भिक्षाभोजन देय 
अपने वांछित समाधिरूप पत्तनक' प्राप्त करे हैं यातें अक्षम्रक्ष- 
णवृत्ति कहिये है । 

बहुरि जेस अनेकवस्त्र आभरणादिकनिकरि भरया भरडार- 
विषे उठी अग्निक' शचि अशचि जलतें बुकाय अपनी बस्तुनिकी 


गृहस्थी रक्षा करे हे तैसें साध हु उदररूप भण्डारमें उपज्ञी 
छुधातृषादिख्प अग्निक' सुन्दर असुन्दर भोजनत बुकावता सो 
डद॒राग्निप्रशम नवृत्ति है 


बहुरि जेस अमर पुष्पक' किंचिन्सात्र बाधा नाहीं करता 
पुष्पकी गंध हरे हे तेसें साध हू दातारके किचित्‌ बाधा नाहीं 
होय तैसें भोजन करे सो श्रमराहारवृत्ति है । 

बहुरि जसें गृहस्थका गृहमें' गत जो खाडा हो गया तो ताकू 
धूलिपाषाणादिकत पूर्ण करे है तेस साधु हू उदररूप खाडाक 
रसनीरसभो जनकरि भरे तातें गतंपूरणबृत्ति कहिये है। ऐसे पं॑च- 
वृक्षिकरि भोजन करता साधुके भिज्षाशद्धि होय है। 

श्रावक हू अन्याय छांड बहुत हिसाके कारण व्यवहार छांडि 
कमके दियेमें संतोष धारण करि अन्यके पीडादुःख नाहीं करि 
स्यायके वित्तक' सद विषाद दीनतारहित दानक' विभागकरि भोगै 
है तथा अभरदयादिक सदोष भोजनका परिहार करि दिवसमें भोगां- 
तराय लाभांतरायका ज्षयोपशम-प्रमाण रसनीरस मिल्या तामें 
कुटुम्बका विभाग तथा दानका विभागकरि भोजनादिक करे 
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गृहस्थके लालसा ग्रृद्धतारहित ह्वी भोजनकी शुद्धता है। बहुरि 
संयमी हे सो अपना शरीरका नखकेशकफनासिकामलमूत्रपुरीषा- 
दिकनिक्‌' देशकाल जानि बिरोधरद्वित जीवनिके बाधा न होय, 
परके परिणाम मलीन नाहीं होय ऐसे क्षेत्रमें खेपे ताके प्रतिष्ठा 
पनशुद्धि होय है अर गृहस्थ है सो हू अपना देहका मल तथा जल 
कओडा भस्म मृत्तिका पाषाण काष्ठादिक जतनतें क्षेपै जैसे छोटे 
बड़े जीवनिकी विराधना नाहीं होय, किसीके साथ कलह विसंबाद्‌ 
नाहीं होय, आपका अंगमें बाधा नाहीं आचे, अन्य जननिके ग्लानि 
नाहीं उपजे तैसें क्षेपण करना । बहुरि शयनासनशुद्धता साधुका 
प्रधान आचरण है। जहां स्त्री नपुःसक चोर मद्यपायी शिकारी 
इत्यादिक पापी जनोंका आरजारस्थाऋ( आने जाने का स्थान ) 
नाहीं होय जहां रू गार शरीरविकार उज्बलबस्त्र आभरण घारती 
स्‍त्री विचरे तथा वेश्यानिका क्रीडाबन बाग गोतनृत्यवादित्रकरि 
ब्याप्त ऐसे स्थान का दृरहीतें परिद्दार करि तिष्ठे हैं, अकृत्रिम पवेत- 
निकी गुफा बृत्ञांका कोटर तिनमें तथा ऋत्रिमशून्यगृहद्‌कि, आपके 


अथ नाहीं किया आरंभरहित ऐसे स्थाननिमें तथा शुद्धभूमिमें 
शयन आसन करे हैं। अर गृहस्थ भी विषयनिके विकाररहित 
स्‍त्री नपु सक दुष्ट कलड्ठ विसंबाद विफथादिरद्िित परिणामनिकी 
उज्वलता जहां नाहीं विगडें ऐसे स्थानमें शयनआसन करे, स्थान 
के दोषतें परिणाममें दुभ्योन रहे, दुष्ट चितबन होय तातें अपनी 
जीविकादिकका न्‍्यायमागेतें साधन करके अर स्थान शयन 
निराकुल स्थानहीमें करे दें । 

बहुरि साधु है सो प्ृथ्वीकायिकादिक जोबनिकी बिरा- 
बनाकी भेरणारद्दित कठोर कटुकादिक परपीडाका कारण 
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बचनरहित, त्रतशील संयम उपदेशरूप बचन कहता, हितमित 
मधुरमनोहर वचन कहे सो वाक्यशुद्धता है। ग्रहस्थ भी जेता 
वाक्य कहे सो विवेकसहित कहे लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध हिंसा 
का प्रेरक असत्य कट्ुुक ककशादिक कदाचित्‌ नाहीं कहै है। 
ऐसें अष्टप्रकार शुद्धता संयमीनिको हे। गृहस्थ अष्टशुद्धताकू' 
चिंतबन करता रहे, भावना राखे तो बहुत पापनितें लिप्त नाहीं 
होय, धर्मभावनाकी वृद्धि होय । 

अब तपभावना हू गृहस्थक' भावने योग्य है। यद्यपि तपकी 
प्रधानता मुनीश्बरनिके है तथापि गृहस्थ हू तपभावना भावता रहे 
तो रोगादिक कष्ट आये चलायमान नाहीं होय। इंद्रियनिकी 
बिकलताक जीते, वृद्धअवस्थामें जराकरि बुद्धि चलित नाहीं होय 
खानपानमें विकलताका अभाव होय, स॑तोषबृत्ति प्रगट होय 
दीनताका अभाव होय, लोकमें यश उज्वचल होय, परलोकमें 
स्वगेकी प्राप्ति होयताहें तप ही करना उचित है। सो तप दोय- 
प्रकार है एक बाह्य एक अभ्यंतर | तिनमें बाह्य तपका छट्द भेद हैं 
अनशन, अवमौद ये, वृत्तिपरिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्तशय- 
नाशन, कायक्लेश ऐसे छह प्रकार बाह्यतप है । तिनमें श्रनशन 
तपका स्वरूप कहिये हें--अनशन जो भोजन ताका त्याग करिये 
सो अनशनतप है जो दुष्टफलकी अपेक्षा रहित होय करे सो 


अनशनतप है, जो इहां यशके वास्ते करे, विख्यातता वास्तै करे 
जगतके लोकनिर्तें पूजा नमस्कारादिव्रास्ते वा मंत्र साधनवास्ते करे 
ऋआद्धि संपदा वैरीनिको घात, परलोकमें राज्यसंपदावास्ते करे, 
कपषायतें बैरतें करे, दु:खित हुवा अपना घातवास्ते करे सो अन- 
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शनतप सम्यक्‌ नाहों केवल संसारपरिश्रमणका कारण है जो 
इंद्रियनिकी विषयनिमें लालसा घटावनेके अथे तथा छुहकायके 
जीवनिकी दयाके अथ रागभावके घटानेके अथ निद्राके जीतनेके 
अर्थ कर्मकी निजराकेअ्रथे ध्यानकी सिद्धिकेअर्थ देहका सुखिया- 
पनाको मेटने के अथे जो उपवासादि करे सो अनशनतप है । सो 
अनशनतप दोयप्रकारका है--एक तो कालकी मर्यादाकरि है एक 
यावज्जीव है | एक द्निमें दोयबार भोजन होय है तिनमें एकबार 
भोजन करना एकबारका भोजनका त्याग करना सो अनशन है 
अर पहिले दिन एकबार भोजनकरि एकबारका त्याग अर दूसरे- 
दिनके दोय भोजनका त्याग अर पारणाके दिन एक भोजनका 
त्यागकरि एकबार जीमना सो च््यारभोजनका त्यागरूप चतुथ है 
याहीकू' उपवास कहिये दे अर छहमोजनका त्याग ताहि दोय 
उपबास कहिये है, अरष्ट भोजनका त्यागकू' तेला, दशभोजनका 
त्यागक' चोला इत्यादि; ऐसें कालकी मर्यादारूप अनशनतप 
जानना । अर आयुका अंतमें यावज्जीव भोजन स्यागना सो याव- 
ज्जीव अनशन है इंद्रियनिका उपशमकेअर्थ भगवान उपवास कह्मा 
है तातें इंद्रियनिक जीतनेबाला मुनि भोजन करता हू उपबासीक 
जानना अर जो उपवास करता इंद्रियनिक्‌' विषयनितें नाहीं रोके है 
आरंभ करे हे कषायरूप प्रवर्ते है ताका अनशनतप निष्फल होय 
हे कमेकी निजरा नाहीं करे हे ऐसा अ्रनशनतपका स्वरूप कट्या सो 
जेसें वात पित्त कफादिक विकारक प्राप्त नाह्दी होय रोगका उप- 
शम्र होय, उत्साह बधता जाय तेसें अपना परिणामकी विशुद्धता 
की बृद्धि चाहता देशके अनुकूल कालके अनुकूल आद्वारपानकी 
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थोग्यताके अनुकूल, कुठ्ुुबादिकका सहायके अनुकूल, संहनन 
प्रमाण जैसे देह नाहीं विगड़े तेसें भ्रावकनिकू' हू शक्तिप्रमाण 
अनशनतप अंगीकार करना ही श्रेष्ठ है ॥। १॥ 

अब अवमौदयतपका स्वरूप ऐसा जानना अवम कहिये ऊन 
उदर जामें होय सो अवमौद्य कहिये। जेता प्रमाणरूप ओदना- 
दिकतें उदर भरिये तितना प्रमाणतें ऊनभोजन करिये सो अब- 
मौदयेतप है, अवसौदर्यतपतें इंद्रियनिका संयम होय है, भोजनकी 
गृद्धिताका अभाव होय है, अल्पआहार करनेतें वातपित्तकफ 
प्रकोपकृ' प्राप्त नाहीं होय है, रोगनिका उपशम होय है, निद्रा 


आलस्यका जीतना होय है, स्वाध्यायमें सामायिकमें, कायोत्समेंमें 
ध्यानमें खेद नाहीं होय, सुखकरि ध्यान स्वाध्याय आवब- 


श्यकादिक होय है। अवमौदर्य करनेतें उपदासका खेद 
गरमी नाहीं व्यापे है उपच्रास रुखस्‌' होय है जाते बहुत 
भोजन करे तदि आवश्यक ध्यान कायोत्सग सुखतें नाहीं होय 
आलस्थ निद्रा प्रबल होजाय, ठृषाका प्रकोप होय दे, गरमी आताप 
रोग बच्चै है यातें इन्द्रियांकी लालसादि घटानेकू', मनके रोकनेकू' 
ज्ञानी मुनि तो, श्रद्धे भोजन चतुर्थभागभोजन तथा एकप्तास वा 
दोयआस इत्यादिक एकप्रास घाटिपयत अबमौदय तपका भेद करें 
हैं अर ज्ञो मिष्टभोजनका लाभके अथे वा कीर्ति प्रशंसा होनेके 
अथ अल्प भोजन करे सो अवमौदयेतप नाहीं | दे अवमौदय तो 
भोजनमें लालसा घटानेके अथे दे गृहस्थश्रावककू' हू अंतरायकर्मेका 
ज्ञयोपशमप्रमाण प्राप्त हुवा भोजनतें संतोषकरि भोज तमें लालसा 
छांडि इच्छाका निरोधके अर्थ अवमौद्यंतप करना श्रेष्ठ है । 


( #र२६ ) 


अब वृत्तिपरिसंख्यान नाम तप मुनीश्वरनिके होय है सो 
कही हैं । मुनीश्वर भोजनफ्‌' जावतां प्रतिज्ञा करे जो आज एकघर 
में जावना वा दोय तीन पाँच सात घरनिका प्रमाणकरि जाय तथा 
आज सूधे सागेमें ही मिले तथा पक्कमार्गेमें ही तथा ऐसादातार 
ऐसाभोजन तथा ऐसापात्रमें ऐसीविधितें मिले तो ग्रहण करना 
अन्यप्रकार नाहीं करना ऐसी कठिन २ प्रतिज्लाकर भोजनके श्रथ 
गमन कर ताके वृत्तिपरिसंख्यान तप होय है, यो दुद्धंरतप मुनी- 
श्वरनित ही होय है अन्य गृहस्थ धारणकरनेक' समर्थ नाहीं होय 
हैं अर गृहस्थ हैं सो ह्‌ बोतरागगुरुनिके प्रसादतों ऐती श्रतिज्ञा 
धार हैं जो मैं जिनेन्द्रधम पाय उज्वल घमंका घात जामें नाहीं 
होय ऐसी रीति ही जीविका करू', जामें श्रद्धान ज्ञान ब्रत नष्ट हो 
जाय सो जीविका नाहीं करू बहुतहिंसा कूठ मायाचारकरिसहित 
ऐसी सेवा नाहीं करू', खोटे पापके बशिज व्यवहार नाहीं करू' 
उज्वल बणिज बहुत आर'भरहित कपटरदित श्रसत्यरहित जो 
जीविका द्वोय सो ही मोऋ' करना अन्य नाहीं करना इत्यादि 
आजीविकार्मे|ं नियम करे तथा एताधन एतापरिगप्रह एताबस्त्रतों 
भोगउपभोग करना तथा रोगादिक होजाय तो एती औषध ही 
भक्षण करू' इन औषधनित अन्य भक्षण नाहीं करू' तथा आज 
मेरे गृहमें तैयार भोजन पाबेगा सो ही भक्षण करू'गा, में मुखसे 
कहिकरि कराऊ नाहीं मंगाऊं नाहीं तथा आज़ मेरे गृहमें मेरा 
घरकाग्रासलीये पदली एकबार जो पाप्रम घालदेगा सो ही भोजन 
करू गा फेर सांगू' नाहीं इत्यादिक इच्छाका रोकनेके अथ गृहस्थ 
प्रतिज्ञा कर है। . 


( ४२७ ) 

अब रसपरित्यागतपका ऐसा स्वरूप है दुग्ध, दही, घृत, 
लवण, गुड, तेल ये छहृप्रकारके रस हैं ज्ञिनमें जिह्लादिक इन्द्रिय- 
निकू' दमनके अथे, मनकी लोलुपता मेटनेके अथ, कामके जीतनेके 
अथ निद्राके;घटावनेके अर्थ, संयमके अर्थ, रसनिका त्याग करना 
कदे एकरसका त्याग, कदे दोयतीनका त्याग, कदे छट्टू रसनिका 
त्याग करना सो रसपरित्याग तप है । संतारीजीब मिष्टरसादि 
भक्षण करनेके लोलुपी होय अभक्ष्यभक्षण करे हैं, लज्जा छांडे हैं 
ब्रततप बिगाड्ड हैं, भोजनकी लोलुपतातें शूद्रादिकनिके अयोग्य कुल 
में भोजन करें हैं, दीन हुआ तरसें हैं, रसादिक भक्षण करनेक, 
लड़ें हैं, मर हैं पड़ें हैं, बहुघाकरि रसनिके लोभी हुये भ्रष्ट हो रहे 
है कोऊ धन्यपुरुर्षानक रसरूप भोजन करनेकी लालस। नाहीं रहे 
है उत्तम गृहस्थ है सो प्रथम ही नानाप्रकारके घृत मिष्ट रसादिक- 
निर्में लालसाका त्यागकरि जो अपने गृहमें खारा अलूणा लूखा 
सचिक्कण इत्यादिक जो स्वाभाविक कर्म विधि मिलाय दे ताक 
संतोषसहित भक्षण कर हैं अर रसरूप भोजनकी कथा स्वप्नांमें 
हू नाहीं करे है, रसनिकी लंपटता दो ऊलोकमें भ्रष्ट करनेवाली है 
तातें लालसा छूटनेके अथथ इन्द्रियनिक' वशीभूव करनेके श्रथे 
परमसंवर अर निजेराके अर्थ, दोनताका अभावके अथे, संतोष 
धारणके अर्थ रसपरित्याग नामा तप हो श्रेष्ठ है । 

अब बिविक्तशयनासन नामा तपका ऐसा स्वरूप जानना 
शूना गृह एकांतस्थान विकलत्रयादि ज़ीवनिकी बाधारहित स्त्री- 


नपुःसक असंयमीनिका आरज़ाररहित स्थानमें वा पर्व॑ंतनिकी 
गुफा वनखंडादिकनिमें ध्यान अध्ययन करना शयन-आसन 


( श्र ) 
फरना सो त्रिविक्ततयनासन तप दै जातें एकांतमें तिष्ठता साधुके 
हिंसाका अभाव, ममत्वका अभाव विकथाको अभाव होय है काम 
का अभाव होय, ध्यान-अध्ययनकी सिद्धि होय है, दूजाको प्रसंग 
होय तब वचनालाप द्वोय वचनालाप होय तदि मनमें संकल्प होय 
तदि ध्यानतें चलायमानता होय, रागभावकी वृद्धि होय ताते 
संयमी एकांतमें ही शयन आसन करे है अर ग्रृहस्थ धर्मात्मा भी 
पापसू' भयभीत होय अपना गृहाचारके आजीविकादि कारये न्‍्याय- 


मार्गते अल्पआरम्भादिकरूप पापकार्यतें भयभीत हुआ तथा शरीर 
के स्नानभोजनादिक काये करके एकांत मकान अपने गृहमें वा 


जिनमन्दिरमें वा धर्मशालामें वा वनके चेत्यालय[दिकनिमें खाध- 
मां लोकनिकी संगतिमें धर्मचर्चा करता, स्वाध्याय करता, जिनाग- 
मका पठनपाठन, व्याख्यान करता, जिनागमश्रवण करता पंच 
नमस्कारका स्सरण करता दिनरात्रि व्यतीत करे, स्त्रीकथा राज- 
कथा भोजनकथा देशकथा कदाचित्‌ हू नाददीं करता काल व्यतीत 
करे है तथा कामविकारका बधावनेवाला रागका उपजावनेबाला 


शय्यासनका परिहार करे गृहस्थके हू वविक्शयनासन निज्जराको 
कारंण है । 


बहुरि भुनीश्वरनिके कायक्लेश नामा बड़ा तप है जो एक 
आअसनकरि बैठना, एक पसबाडे शयन करना, मौन धारण करना 
तथा ग्रीष्म तुमे पबेतनिकेशिखर शिलातलनि ऊपरि सूयके संमुख 
कायोस्सगांदिक धारणकरि ग्रीष्मका घोर आताप तप्तपवनादिकछी 
घोर वेदना होते हू धमध्यानमें, बारह भावनांका चिंतवनसें परि» 
शामकू' स्थिरकरि परिणामक' क्लेशरूप नांहीं होने दे है । तथा 


€ ४२६ ) 


बषो तु वृक्षके नीचे योगधारण करते घोरश्रन्धकारकी भरी 
रात्रिमें अखंड धाररूप वषता मेघकरि धरती आकाश जलमय 
होरहमा होय अर पवतेनिर्तें पडती नदीनका घोर कोलाहल 
होरह्या होय अर बृत्षनिमें एकट्ठा जल दोय बहुत स्थूल घार पड़ती 
होय अर बिजुलीनिकी ककमरकाहट अर घोरंगजना अर बद्च- 
पातनिका पडना तिस अवसर में धन्य मुनि आच्छादनरहित नग्न- 
अज्ज ऊपरि घोरवेदना भोगते हू संक्लेशरद्वित धमध्यान शुक्ल- 
घ्यानसू' जुडेहुये तिष्ठे हैं सो समस्त बीतरागताकी महिमा है. 
तथा शीतऋतुमें नदीके तीर वा चौहटे नग्नभज्ञ ऊपरि बरफका 
पड़ना महान घोरशीतलपबनका चलना तिस अवसरमसें दुखरहित 
धमंध्यानतें शीतकालकी रात्रि व्यतीत करे हैं तथा दुष्टनीवनिकरि 
किया घोर उपद्रवनिकू' भोगि समभावरखना सो कायक्लेशतप है 
सो परवस दुख आए चलायमान नाहीं होनेके अथे तथा देह- 
'जनित सुंखकी' अभिलाषाका अभाषके अर्थ..रोगनितें चलाय्मान 
नाहीं होने के अथ, भयके जीतनेके अर्थ, परीषह सहनेके अथे, क्से 
की निजराके अर्थ कायक्लेशतप धारण करे हैं अर गृहस्थके ये 
आतापनयोगादिक नाहाँ होय । यो तप तो दिगम्बरसाधुनितें दी 
होय, गृहस्थ है सो आप तो चलायकरि कायक्लेश करे नाहीं अर 
साभायिकादिकके अ्वसरमें ही श्रायजाय तो चल्लायमान होय 


नाहीं अर कर्मके उदयतें अपनी रक्षा करते हू शीतज्वर दाहज्बर 
वातशुलादिक आजाय बा दुष्टबेरी धर्मद्रोद्दी म्लेच्छादिक आय उप- 
द्रव करे वा वन्दीगृहादिकर्में रोकदे वा ताड़न मारन करेतो 
गृहस्थ है सो मुनोश्व रनिका कायक्लेशतपकी भावनाकरि सम- 


(४३० ) 


भावनिकरि सह कायरता घारण नाहीं करे दारिद्रयका दुःखज़नित 
छुघाठषाशीत उष्णादिककी बेदना करके डदयते आने तहां कायर 
नाहीं होय धर्मफे शरणतें सहना सो ही कायक्लेश है मुनीश्वर तो 
ऐेसा कायक्लेशतप उत्साहकरि धारण करे हैं, हम कायक्लेशरत 
आअतिदूरि बर्ले हैं तो हू असाता कसेंका उद्यकरि दु:ख आय गया 
तो भयवान हुआ कौन छांडैगा अब जो थैये धारणकरि सहूँगा 
तो कर्म रस देव ज़रूर निर्जरैगा अर कायरता करूगा क्लेश 
करूँगा तोहू भोगना पड़ेगा कमंका उदयके दया है नाहीं, कायर 
होय दुख करनेतें उदयमें आया सो भी भोगूगा अर यातें बहुत 
गुणा आगाने बंध करू'गा तातें जिनेन्द्रका वचनांका शरण ग्रहण 
करके कमेंका उदयमें धैये धारण करना हो श्रेष्ठ है अ्रर ग्ृहस्थके 
अन्तरायकर्मका डदय आये है तदि उदरबर ओजन हू पूरा नाहीं 
मिले वा घृतादिरू रस नाहीं मिले, अतिश्रल्य मिले तदि जो 
झल्यमें संत्रो पित रहे, परका विभष देंखि वांछा नाहीं करे समभाव 


रूप रहे तो सहज हो कायक्लेश तप होय है, बड़ी निजरा करे है 
ऐसे छहप्रकारका बाह्यतप कह्या । बाह्य अन्यके प्रत्यक्ष जानने में 
आधे बाह्य भोजनादिकके त्यागतें होय बा अन्य गृहस्थ परमती हू 
घारलें तातें याकू' बाह्य तप कह्या तथा जेसे अग्नि बहुत संचय 
किया तठृणादिककू' दग्ध करे तेस पूर्वेसंचितकुमेकू' दग्ध करे है 
तातें तप कह्या तुथा शरीर इन्द्रियनिक' संतापितकरि विषयादि: 

कनिमें सग्न नाहीं होने दे तातें तप कहिये तथा जैसें तपाया हुआ 
सुबरणे पाषाण है सो कीटिको छांडि श॒द्ध सुबणे हो जाय है तेसे 


आत्मा याके प्रभावतें कममलरद्वित द्दोजाय तातें याकू' भगवान 
तप कहा है । 


(४३१ ) 


अब छहमप्रकार अभ्यन्तरतप है सो कद्दिये है--प्रायश्चित्त, 
विनय, वैयाबृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान ऐसें छुद्प्रकार 
हैं। इनमें प्रायश्वित्तका नव भेद अर संख्यात असंख्यात भेद हैं 
सो इहां आलोचनादिकका कथन लिखे कथनी बहुत द्दोजाय तातें 
संक्षेप कहिये है जो धमोत्मा है सो अपने ब्रतधममें कदाचित्‌ 
दोषरूप आचरण नाहीं करे अन्यको सदोष आचरण नादीं कराये 
दोषसहित आचरण कर ताकू' मनवचनकायकरि भला नाहीं कहे 
अर जो कदाचित्‌ प्रमादकरि भूलकरि दोष लगि जाय तो निर्दोष 
साधुके निकट' जाय सरलपरिणामर्तें दशदोषरदित आल्लोचना 
करके जो गुरुनिकरि दिया प्रायश्चित्त ताहि परमश्रद्धातें आदर- 
पूबेक ग्रहण कर हृदयमें ऐसी शंका नाहीं करे जो मोकू' बहुत 
प्रायश्चित्त दिया बा अल्प प्रायश्चित्त दिया। प्रमादर्तँ एक बार 
दोष लगिगया ताकू' प्रायश्चित्त लेय दूरि किया फिर ऐसी साव- 
धानी राखें जो अपना शतखंड हो जाय तो हू फिर दोष नाहीं लगने 
देबे ताके प्रायश्वित्त लेना सफल होय है | बहुरि प्रायश्चित्त लेबे 
सो अनेकगुणनिका धारक सिद्धान्तरहस्यका पारगामी प्रशांतमन 
का धारक अपरिस्रावोगुणका धारक; जेसें तप्तलोहका गोला जल 
पीगया ताका फिर बाहिर प्रकाश नाहीं तैसें जो शिव्यकरि आलो- 
चनमा किया दोषका कदाचित्‌ अ्रकटना बाद्य नाहीं करनेवाला देश- 
कालका ज्ञाता, एकान्तमें तिष्ठता पूर्व कह्मया आचायनिके अनेक 
गुण तिनका धारक तिनके निकट अंजुली जोडि महाविनयपूर्वेक 
शलक ज्यों सरलचित्तदोय आत्मनिंदा करता आलोचना कर है। 


( श३२ ) 


बहुरि जैसे रुघिरस्‌' लिप्त वस्त्र रूधिर कर नाहों धुवे 
कह मकरि नाहीं धुवे, तेसे दोषनिकरिसद्दित साध हू शिष्यकू' 
निर्दोष नाहीं करि सके है जैसें मूढवैद्य रोगीका विपरीत इलाज- 
करि प्राशरहित करे तेसे अज्ञानीगुरु हू शिष्यकू” संसारसमुद्रमें 
डुओय दे है, तातें निर्दोषगुरु प्रायश्चित्त देय शुद्ध करे संयमी पुरुष 
तो एकगुरु एकशिष्य दोय हो एकान्तमें आलोचना करें, आयि- 
कादिक श्रगट प्रकाशस्थानमें एकगुरु दो यआर्थिका एकगणिनी होय 
एक दोष लाग्यों होय सो होय ऐसे तीन होय । जो लज्जाते वा 
विरस्कार वा प्रायश्चित्तका भयतें वा अ्रभिमानतें दोषकू' शुद्ध 
नाहीं करे तो जैसें लाभ अर खरचका ज्ञानरहित बण्िककी ज्यों 
कसंरूप ऋणवान होय भ्रष्ट होय है त्रथवा आलोचनाबिना महान 
हू तप अ'गीकार कियाहुआ वांछित फल नाहीं देवे है अर आलो- 
चना करकेहू गुरुका दीया प्रायश्चित्त नाहों करे तो बेद्यका कह्या 
ओऔषधकू' नाहीं भक्षण करता रोगीकी ब्यों शुद्ध नाहीं होय है वा 
दलादिककरि नाहीं सुधारया क्षेत्रमें धान्यवत्‌ महाफल नादीं फले 
है अथवा जेसे बिना मज्वन किया दर्पेश्वमें रूपका ज्यों चित्तकी 
शुद्धता बिना आत्मासें चारित्रकी उज्वलता नाहीं भासे है । अब 
इस कलिकालके ग्रभावकरि निर्देषगुरु प्रायश्चित्त देनेवाले दीखे 


नाहीं जो आप- ही अनेक पापनिकरि लिप्त सो अन्यक' केसे 
शद्ध हे रुघिरसू' रुधिर केसे धोबे सो ही आत्मानुशासनजीमें 
कहा 


कली दण्डो नीतिः स च नृपतिभिस्ते नपतयो- 
नयन्त्यर्थाथ त' न च धनमदो5स्त्याभमवताम । 


( ४३३ ) 


नतानामाचार्या न हि नतिरताः साधुचरिता- 

स्तपस्थेषु श्रीमन्‍्मणय इच जाता; प्रविरला;॥१४६॥ 
अथ-कोऊ शिष्य गुणभद्र स्वामीसू” पूछया जो दे स्वामिन्‌ 

इस कालमें तपस्बी मुनिनिविषे हु सत्य आचरण के धारक 
अत्यंत विरले रह गये ताका कारण कहा है ताका उत्तर देनेरूप 
काब्य क्या ताका अर्थ लिखिये है--इस कलिकालमें नीति मारे 
है सो दंड है, दंडका भय विना न्‍्यायमार्गमें कोऊ स्वयं नाहीों 
प्रबर्तें है अर दंड है सो राजानिकारि दिया ज्ञाय क्‍योंकि कलिकाल 
में जोरावर विना अन्य साधर्मीनिकरि तथा वृद्धपरुषनिकरि तथा 
लोकनिकरि दिया दंड कोऊ ग्रहण करे नाहीं, कोऊ कह्या माने 
नाहीं तातें बलवान राजा कर दिया दंड ही ग्रहण करे अर इस 
कलिकालमें राजा ऐसे द्वोने लगे जातें धन आवता देखें दाकू' 
दण्ड देवें, निधेननिकू दण्ड नाहीं देवें, अर आश्रमवान संयमी 
तिनके कुछ धन नाहीं तातें संयम लेयकरि कुमागे चाले तिनके 
राजाका दड तो है नाहीं जातें कुमागेतें रुके अर आचाय निका 
दंड हुवा चाहिये सो कलिकालमें आचायेनिका शिष्यनिमें 
अनुराग हो गया जो आपकू' नमिजाय ताकू' दंड दे नाहीं अपना 
संप्रदाय बधावने का अर्थि जो आपकू' नमोस्तु नमस्कार करले 


ताकू' अपना जानि दंड देवे नाहीं तदि दंडका भयरहित सूत्रणिरुद्ध 
आचरण करने लगि जाय तातें कलिकाल विषे तपस्वों जननिमें 
हैं सत्य आचारके धारक अति विरले देखिये है केवल भेषधारी 
ही बहुत दींखे हैं । तातें प्रायश्चित्त नाम दी कल्याणका कारण 
है ताते गृहस्थनिक प्रायश्चित्तकी श्रवृत्ति केसे होय तातें परमेष्ठी 


€( श्३४ ) 


का श्रतिथिबके सन्मुख, होय करके ही अपना अपराधकू 
आलोचनाकरि ऐसा यत्न करना जो फेर अपराध स्वप्नमें ह. 
नाष्टी बने । 

अब विनयनाम दूजा अभ्यंतर तप है ताका पांच भेद हैं 
द्शेन विनय, ज्ञान विनय, चारित्रविनय, तपविनय, उपचार 
विनय | तहां जे पदार्थनिका श्रद्धानविषै शंकादिदोषरहित नि:शंक 
रहना सो दशेनविनय है | सम्यग्दशेन परिणाम होनेमें हथे अर 
सम्यक्त्व की विशुद्धतामें उद्यमी रहना सम्यग्दष्टीनिका संगस 
चाइना, सम्यक्त्वके परिशामकी भावना भावना, मिथ्याधमकी 
प्रशंसा नाहीं करना, मिथ्यादृष्टीनिका तप ज्ञान दानकी प्रशंसा 
नाष्टी करना; क्‍योंकि मिथ्यादृष्टिका आचरण है सो इसलोक 
परलोकमें यश विख्यातता, विषयसुख घन संपदाकी चाहपूबंक 
आत्मज्लानरहित है, बंधको कारण हे यातें प्रमाण नाहीं अर 
बीतराग सबेज्ष ने पदार्थेनिका स्वरूप कष्मा दै सो प्रमाण है यो 
दर्शनविनय दे। बहुरि ज्ञानविनय ऐसा है जो आलस्य-रहित 


विक्षेपरदित विषयकषायमलरहित शुद्ध मन करके देशकाल की 
विशुद्धताका विधानमें विचक्षण पुरुष बहुत सन्‍्मानत यथाशक्ति 
मोज्षका अर्थी हुवा वीतराग स्वश्ञकरि प्ररूपण किया पर मागमका 
जझ्ञान-प्रहण अभ्यास स्मरणादि करना सो ज्ञानविनय जानना । 
क्लानका अभ्यास ही जीवका हिल है, शझ्ानविना पश, समान है 
सलुष्याचार ही ज्ञानका सेवनत है, कामसेबन, भक्षणादिक 
इंद्रियविषय तो तियंचके हू होय हें। ज्ञानविनयका धारक 
निरंतर  सम्यग्हान हीकी बांछा कर है, ज्ञानद्दीके लाभकू 
परमनिधांनका लाभ माने हैे। यो ज्ानविनय महानिज्ञरा 
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को कारण है जाके ज्लांनविनय दोय ताके ज्ञानका धारक- 
निका विनय विशेषटा करि होय है । अब चारित्रविनयका 
स्वरूप कहें हैं ज्ञानद्शेनवानपुरुषके पंचायारका श्रवणकरतां 
प्रमाण समस्वशरीरमें रोमांच प्रगट होय अन्तरंग में भक्तिका 
प्रगट होना अर कंषायविषयनिका निम्नहरूष परमशांतभावके 
प्रसादतें मस्तक- ऊपरि अ जुलि करण्यादिकरि भावनितें चारित्ररूप 
अपना होना सो चारित्रविनय है बहुरि जाके भाबनिमें संसारका 
दुःख छेदने-बाला आत्माकू' बाधारद्वित सुस्रकू' प्राप्त करनेवाला 
विषय कषाय रोग उपद्रवका जीतनेवाला एक तपहद्दी परम शरण 
दीखे है ताके तप भावना होय है, ताहीके तपका विनय होय हे 
तपस्वीनिकू' उच्च सर्वोत्कृष्ट समझा तपस्वीनिकी सेवा भक्ति 
वेयावृत्य स्त्‌ ति करना सो तपक्िनय है, शक्तिप्रमाण इन्द्रियनिका 
निम्रहकरि देश- कालकी योग्यता प्रमाण श्रनशनादितपमें डश्यमी 
होय धारण करना सो समस्त तप विनय है। अब उपचारविनय 
ऐसा जानना जो आचायोदिक पज्यपुरुषनिकू' देखतप्रमाण उठि 


खडा होना सप्त- पग सम्मुख जावना अजुलि मस्तक चढाबना 
उनकू' आगेकरि आप पाछँ गश्ननकरना, पठन पाठन तपश्चरस 
आतापनयोगादिक, सिद्धान्तका नवीन अभ्यासका ग्रहण विहार- 
बंदनादिक समस्तकाय गुरुनिको जणाय करना, गुरुनिके द्ोते. 
ऊचासन छांडना सो समस्त उपचारविनय है। तथा आचायो- 
दिक परोक्ष होंथ तो मनवचनकाय की शुद्धतापबेंक ममस्कार 
करना, अजुली करना, गुशनिका स्मरण करना, गुणनिका 
कीतेन करना जो बाकी आज्ञा धारण करो ताका 
पालाना ; सो समस्त उपचारविनय दै विनयक्ले प्रभाबतें 
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सम्यरह्ाानका लाभ होय है अनेकविद्या सिद्ध होय हैं मदका 
अभाव होय है आचारकी उन्बलता होय है सम्यकू आराधना 
होय है यशकी उज्बलता होय है, कमंकी निजेरा होय है। 

' बहुरि अन्य साधर्मीनिका, शिष्यनिका, मंदज्ञानके घारकहूका 
यथायोग्य. विनय करना, मिथ्यारष्टिनिका हू तिरस्कार नाहीं 
करना, मिष्टबचन आदरपूर्वक बोलना, संतोष करनेबाला दुःख 
दूर करनेबाला वचन कहना सो ही विनय है। दद्धतचेष्टा दोऊ- 
लोक नष्ट करे है। बहुरि उपचारविनय मन वचन कायके मागे- 
करि अनेक प्रकार होय है गुरुनिका तथा सम्यर्दशनादिगुणनिके 
घारकनिका शय्याका स्थान, बेठकका स्थान शोधना आसनते 
नीचा बैठना, नीचा स्थानमें शयन करना, अनुकूल पादस्पशन 
करना, दुःखरोग आजाय तो शरीरकी टहल करके अपना जन्म 
सफल मानना, पूज्य पुरुषनिके निकट थूकना नाहों, आलस्य 
नाहीं लेना, उवासी नाहीं लेना, अंगुलादिक मंजन नाहीं करना 


हास्य नाहीं करना, पांव नाहीं पसारणा, हस्तताल नाहीं देना 
आंगका विकार, अकुटीका विकार, अद्भका संस्कार नाहीं करना 
विनयवान है सो उश्वस्थानमें स्थित, रह बंदना नाहीं करे, जठे 
जठै संयमी तिष्ट, तठे तठी बन्दना करों जो आवते संयमीनिकू 
देखि खड़ा होना आसन त्याग करना, थंदना करना तिनकें ही 
बिनय है जो गुरुनिकी आज्ञा हमकू' होय तिस प्रधाण अंगी 
कार करना तो हमारे समान कोऊ पुण्यवान विरले हैं विनय- 
रहितके शील संयम विद्या समस्त निष्फल है विनयका प्रभावतेँ 
क्रोध मानवैरादिक समस्त दोषनिका अभाव होय हद बिनय 
विना संसारसम्धन्धी लद्सी सौभाग्य, यश, मित्रता गुणप्रहण 
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सरलता मान्यता समस्त नष्ट होय है तातें साधुनिकू' अर गृहस्थ- 
निकू समस्तधमंका मूल बिनय ही धारण करना श्रेष्ठ हे। 

अब वैयावृत्यतप हू, जिनके गुणखनिमें प्रीति, धर्मेमें श्रद्धान 
धमांत्मामें बात्सल्य, निर्विचिकित्सादिगुण होव तिनहीके होय है 
कृतघ्नके आचायांदिकनिका बैयावृत्यमें परिणाम नाहीं दोय है 
दशप्रकारके साधुनिका बैयाश्रत्य आगममें कछ्मा है। आचार्य, 
उपाध्याय, तपरवी, शैक्षय, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोश 
इन साघुनका दशप्रकार वेयावृत्त्य कह्मा है । तिनमेंतें जिनके 
सम्यग्ल्ञानादिकगुणनिकू' तथा सर्वमोक्षके सुखरूप अम्ृतका 
बीज म्रत संयम अपना हितके अर्थ आचरण करें ते आचार्य हैं 
तिनका अपना कायकरि तथा अन्य क्षेत्र शय्या आखनादिकरि 
सेवा करिये सो आचायबेयावृत्त्य है। आचायेनिका बैयाबृत्य 
है सो समस्तसंघकी वेयावृत्त्य हैँ समस्तसंघ समस्तथर् आचाये- 
निके प्रभावतें प्रवर्तें है। बहुरि जिन ब्रतशीलके घारकनिका समी- 
पकू' प्राप्त होय परमागसका अध्ययन पठन करिये सो उपाध्याय 
हैं। महान श्रनशनादितपमें प्रवतेन करें ते तपस्वी हैं । श्र तन्नानके 
शिक्षणमें तथा ब्रवशील भावनामें निरन्तर तत्पर होंय ते शैक्ष्य 
हैं। रोगादिककरि क्लेशित जिनका शरीर होय ते ग्लान हैं। वृद्ध 
मुनिनकी संतति सो गण दै। आपको दीक्षा देनेवाला आचाये- 


निका शिष्य होय सो कुल कहिये है। च्यारप्रकारके मुनीश्वर- 
निका समुदाय सो संघ है । बहुत कालका दीक्षित दहोय सो 
साधु है । 

लोकमें पंडितपणाकरि मान्य होय तथा वकक्‍्तृत्वगुणकरि 
मान्य द्वोय महा कज्ञीनपनाकरि ज्ञोकनिमें मान्य होय सो मनोश्ष 
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है जातें प्रवचनका धर्मका गौरवपणा त्रकट होय है ऐसें दशप्रकार- 
के मुनीनिर्क कदाचित्‌ शरोरमें व्याधि प्रगट होय जाय तथा परी- 
घह आजाय तथा मिथ्यात्वादिकनिका भावनिमें उदय हो जाय तो 
प्रासुकऔषधि भोजन पान वस्तिका संस्तरणादिकरि धर्मोपदेशकरि 
श्रद्धानको दृढ़ता करावनेहरि पुस्तकपिच्छिकाकमंडलादि धर्मोपक- 
रणनिका दानकरि इलाज करना, धर्मेमें हढता करावना, संतोष 
धैयादि धारण करावना, वोतरागताका बधावना सो वेयाबृत्तय है 
बाह्य औषधि भोजनपानादिक द्रव्यका असंभव होतें अपना काय- 
करि कफ नासिकामल मृत्र पुरीषादिक दूर करना, रात्रि जागरण 
करना, सो वयावृत््य तप परमनिजेराका कारण है । तिनमें केतेक 
डपकार तो मुनीश्वर्रनिका मुनोश्वर ही करे हैं उठावना, बेठावना, 
शयन करावना, कलोटलिवाबना, हस्तपादादिकनिका पसारना 
समेटना, उपदेश देना कफमलादि दूर करना, धेये धारण करावना 
मुनीश्वरनिका मुनीश्वर ही करें हैं अर केतेक प्रासुक औषधि 
आहार पान उपकरणादिकनिकरि गृहस्थ धमात्माश्रावकर्त हो 
बने है, गृहस्थ है सो साधुनिका वेयाबृक््य करे अर आजिकाका 
वैयाबृक््य करें तथा करुणाबुद्धिकरि दुःखित रोगी बेवारिस बाल 
वृद्ध पराधीन वंदीगृहमें पडेनिका करुणाबुद्धितें उपकार करे तथा 
माता पिवा विद्यागुरु स्वामो मित्रादिकनिक्रा उपकार स्मरणकरि 
कृवघ्नताछ्ांडि सेबासन्मानदान प्रशंसादिकरि आदर सन्मानादि- 
करि सुख उत्पन्न करे, दु:ख होय ताकू' दूर करे अपनी शक्तिप्रमाण 
दानसन्मानकरि वैयावृत्ष्य कर ताके वैयाबृत्त्यतप़ महानिजेरा करे 
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है । वेयावृत्यतें ग्लानिकों अभाव होय है, प्रवचनमें वात्सल्यता 
होय है आचायादिक अनेक वात्सह्यके स्थान हैं तिनमें कोऊको. 
भी वेयावृत्य बनि जाय ताहीकरि समस्त कल्याणकू' प्राप्त 
होजाय है । 

अब स्वाध्याय नामा तपकू वर्णन कर हैं--स्वाध्याय पंच्रश्रकार 
हे--वांचना, पूछना, अनुप्रेज्ञा, आम्नाय,धर्मोपदेश ऐसे पंचप्रकार 
स्व!ध्याय है। निर्देषिप्रन्थ कहिये पाठ तथा आगमका अथे तथा 
पाठ अर अथ्थे दोऊ इनकू' पात्र मन॒ष्यने पढ़ावना जनाबना सम- 
मावना सो वाचनास्वाध्याय है जातें परमागमसका शब्द पढावने- 
समान अर्थंसमझावनेसमान को ऊ अपना परका उपकार है नाहों 
तथा परसागमको पढाय योग्य शिष्यकू' प्रवीण करना है सो धर्म 
का स्तंभ खडा करना है जातें जिनधर्म तो शास्त्रज्ञानतें ही है 
प्रतिमा अर मन्दिर तो मुखतें बोलें नाहीं साक्षात्‌ बोलता देवसमान 
हितमें प्रेरणा करनेवाला अर अहिततं रक्षा करनेवाला भगवान 
सर्वेज्षका परमागम ही है तातें शास्त्रपढावनेमें, पढनेमें परम 
उद्यमी रहना। बहुरि अपना संशयका नाशके अर्थ बहुझ्ञानीसू' 
विनयपूबेक प्रश्न करना, जाते प्रश्तकरि संशय दूर किये बिना 
ज्ञान सम्यक्‌ प्रकट नाहीं दोय याते पूछना है अथवा आप जो 
आगमका शब्द अर्थ समझ राख्या द्वोय सो बहुज्ञानीनिके मुखतें 
श्रवण करले तो बहुत ज्ञान दृढ होजाय, ज्ञानकी शिथिलता दूर 
होजाय ताते बहुज्ञानीनितें प्रश्न करना अथवा आप संक्षेप 
सममया होय ताकू' विस्तारत जाननेके अथ बडी विनयत सम्य- 
ग्त्ञानीनित प्रश्न करना अपनी उच्चता तथा अपना पंडितपना 
दिखाबनेके अर्थि तथा परका तिरस्कार करनेके अर्थि तथा परका 
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हास्यके अर्थ सम्यस्दष्टी प्रश्न नाहीं करे है शब्दमें हू प्रश्न करे 
शब्द अर्थ दोऊनिकू' हू प्रश्नादिककरि निणेय करना स्रो एच्छ- 
ना नामा स्वाध्याय है। 

बहुरि परभागमका ज्ञाण्या हुआ शब्द अर्थकू' अपना हृदयमें 
घधारणशकरि बारंबार मनकरि अभ्यासकरना चिंतवन करना तथा 
आगममें आज में पठनश्रवण किया तिसमें ये दोष मेरे -त्यागने- 
योग्य हैं ये गुण मेरे महण करने योग्य हैं ये हमारे स्व॒रूपतें 
अन्य द्रव्यजोकत्षेत्रादिक जाननेयोग्य ही हैं ऐसे मनकरि वारंवार 
चिंतवन करना सो अनुप्रेज्ञा नाम स्वाध्याय है | यातें अशुभभाव- 
निका नाश द्ोय है शुभधमध्यान प्रकट होय है । बहुरि अतिशीघ्र- 
तातें पढडना वा अतिबिलंबित पढ़ना इत्यादिक बचनके दोष टालि 
घेये सहित एकएक अक्षरकी स्पष्टता सहित अथंका अ्रकांशसहित 
पढ़ता पाठ करना सिष्टसव॒रतें उच्चारण करना तथा सिद्धांतकी परि- 
पाटीते आगमतें विरोधरहित लोकविरुद्धतार हित पढ़ना सो आम्नाय 
नामा स्वाध्याय है| बहुरि लौकिकप्रयोजन लाभपूजा अभिमानमदा- 
दि्कनिकू' छांडि उन्‍्मागके दूर करनेकू', सन्‍्मागे दिखावनेक' संशय 
निराकरण करनेक' अपूबेपदार्थ प्रगटकरनेक' धमेका उद्योत होने- 
क' मोहअंघकार दूर करनेक संसारदेहभोगनतें लोकनिकू' विरक्त 
करनेक्‌, विषयानुराग तथा कषाय घटावनेक', अज्ञान निराकरण 
करनेक, भेदविज्ञान प्रगटकरनेकू', पापक्रियातैं भयभीत होनेकू 
भव्यनिकू' धर्मकथनीका उपदेश करना सो धर्मोपदेश नाम स्वा- 
ध्याय है । जहां अनेकभव्यजीवनिको धमका उपदेश देना दोय है 
तह्ां मनवचनकाय समस्त धमेके स्वरूपमें लीन हो जाय हैं आर 
ऐसा अभिप्राय उपदेशदाताका होय है जो को ऊरीति अने हांतघमे- 
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का यथावतस्वरूप श्रोतानिका हृदयमें प्रवेश करे कोऊप्रकार संसा- 
रदेहभोगनिमें राग घटे, को ऊप्रकार भेद विज्ञान प्रगट होय ऐसा 
अभिप्राय जाका होय सो सत्यार्थ धर्मका उपदेश करे है जाका 
आ्रात्मा धमेमें रच जायगा सो द्वी अन्य श्रोतानिकू' धर्मेमें रचा- 
बैगा । धर्मोपदेश देनेवालाके आत्मानुशासनमें ऐसे गुण कद्दे दे 
जाकी बुद्धि त्रिकालविषयी होय जो पाछली अनेकरीति परमाग- 
मर्तें नाहीं जानै सो यथावत वस्तुका स्वरूप नाहीं कद्दि सके है, 
जाकू' बतमानबस्तुका स्वरूपको ज्ञान नाहीं दोय सो विरुद्धकथनी 
करदे जाकू' आगाने परिपाकका ज्ञान नाहीं होय सो अयोग्य कह 
दे यातें वक्ता होय सो बुद्धिका बलतें आगमका बलतें लौकिक- 
रीति भ्रत्यक्षदेखनेते त्रिकालकी रीति जाने । 

बहुरि समस्तशास्त्र जे च्यारअनुयोगके शास्त्र तिनका रह 
स्यका जाननेवाला होय जो च्यार अनुयोगनिका रहस्य नाहीं 
जाने अर वक्तापना करे तो श्रोतानिकू' बथावत्‌ नोहीं समझाय 
सके जाते प्रमाख्का कथन आजाय नयनिका तथा नित्तेएनिका 
तथा गुणस्थान मारगेशास्थानका तथा तीनलोकका तथा कसेप्रक- 
तिनिका तथा आचारका कथन आजाय तो जाय्याबिना 
यथावत्‌ निःशंक संशयरद्दित नाहीं ब्याख्यान कर सके । यातें 
समस्तशास्त्रनिका रहस्यका ज्ञाता होय बहुरि लोकरीतका ज्ञाता 
होय जो लौकिकरचनामें मूढ द्ोय सो लोकविरुद्ध व्याख्यान 
करे बहुरि जाके भोजन बस्त्र स्थान धन अभिमानकी आशा बांछा 
होय सो वक्ता यथारथ व्याख्यान नाहीं करे लोकनिकू' रंजायमान 
किया चाहे, लोभीके सत्यार्थ वक्तापनो नाहदीं होय दै। बहुरि 
जाकी बुद्धि तत्काल उत्तर देनेवाली होय जो वक्ताकू' वत्काल 
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उत्तर नाहीं उपजे तो सभामें क्षोभं होजाय, वक्ताकी दृढभ्रतोति 
सभानिवासीनिके नाहीं आबे । बहुरि वक्ता होय सो मंदकषायी 
होय मंदकषायीबिना लोभीका कपटोका क्रोधीका अभिमानीका 
दिया उपदेश को ऊ अंगीकार नाहीं करे है, बहुरि वक्ता ऐसा होय 
: ज्ो श्रोतानिका प्रश्नहुआ पहले ही उत्तरकू' दिखावनेवाला होय 
जो थेया कहो तो या है अर या कहो तो या है। इसप्रकार 
ब्याख्यान ही ऐसा करे जो श्रोतानिकू' प्रश्न नाहीं उपजिसके 
अगाऊ ही प्रश्नका मागे मुद्रित करता व्याख्यान करे जो बहुत 
प्रश्न होजाय तो सभामें क्षोम मचि जाय बहुरि प्रबलप्रश्न हु कोऊ 
अय करे तो सहनशील होय क्रोधित नाहीं होय जो प्रश्न श्रवण - 
करि क्रोधित होज्ञाय तो कोऊ प्रश्न नाहीं कर सके । बहुरि जामें 
प्रभुत्वगुण होय जातें जाकू' आपते ऊंचा जाने वाहोकी शिक्षा 
प्रहण करे, दीजकी नीचकी शिक्षा कौन अ्रहण करे यातेँ यामें जगत 
के मान्य प्रभत्वगुण दहोय, बहुरि परके मनका हरनेवबाला होय ज्ञो 
समस्तके प्रिय होय । जो मनक' अश्रिय होय ताकी शिक्षा प्रहण 
नाहों होय है । 

बहुरि जाकू' आप आछीरीति आंगमतें वा गुरुपरिंपाटीतें 
नीका सममलिया होय ताकू' ही व्याख्यान करे जाकू' आप ही पूरा 
नाहदीं समझा द्ोय सो अन्यकू' केसें उद्योत करेगा, दीपक आप 
प्रकाशरूप है सो ही घटपटादिकनिकू' श्रकाश है बहरि जाकी 
प्रवृत्ति व्यवहारमें परमार्थमें घममें लेनेमें देनेमें बोलनेमें बिशजा- 
दिक जीविकामें, भोजन बस्रादिकनिनें जत्वल यशसद्दिव होय सो 
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ही वक्ता होय जाकी प्रथ्वत्ति मलीन हो ताके वक्तापना सोहे नाहों 
मलीन होजाय सो जगतमें मान्य नाहीं रहे। बह्ढुरि ज|की अन्य- 
लोकनिके ज्ञानउपज्ञावनेमें परिणति होय जाकी अन्यके समम्तावने 
में परणति नाहीं होय सो काहेकू' कहे । बहुरि रत्नत्रर म।गेके 
प्रवर्ताबनेमें जाके उद्यम होय सो ही धर्मकंथाका वर८। होय 
इसमें के प्रयोजन है ही नाहीं। बहुरि जाको बडा 
ज्ञानीजन स्तुति करता होय क्योंकि बडे बड़े ज्ञानी जाकी ग्रशंसा 
करें ताका वचन जगतके दृढश्रद्धानमें आजाय है। बहुरि 
उद्धतताकरि रहित होय जाते उद्धत होय सो समस्तके अप्रिय 
होय है । बहुरि लोकरीति, देश काल, श्रोतानिकी सुष्ठुता 
दुष्टता, प्रवीणता मूढता, शक्‍तता अशक्ततादिक समस्त 
जानि ऐसौ उपदेश करे जो समस्त जन बड़ा आदर हैं प्रहण 
करें लौकिकज्ञाताबिना यथायोग्य उपदेश नाहीं होय । बहुरि 
कोमलतागुण जामें होय कठोरपरिणामीका कठोरवचन आद्रने- 
योग्य नाहीं होय जातें श्रेता श्रवणकरनेतें परांमुख होजाय है 
बहुरि जाके बकक्‍तापनाकरि घन भोगादिककी बांछा नाहीं बहुरि 
जाका मुखतें अक्षर स्पष्ट उच्चारण होय स्पष्ट अक्षर विना समममें 
आये नादीं बहुरि मिष्ट अक्षर होय जातें श्रोता जाने कि कर्शनिके 
द्वारकरि समस्त अ'गनिकू' अम्ृतकरि सींच दिया बहुरि श्रोताजन 


जाका स्वामित्व समझे बहुरि सम्यग्दशनचरित्र वात्सल्यादि 
अनेक गुशनिका निधान होय ऐसे वक्‍तापनके अनेकगुणनिकरि 
सहित होय सो धर्मकथाका:वक्‍ता होय सो ऐसे गुशनिका धारक 
बक्ता को उपदेश कोऊ महाभाग्य पुण्यवान जननिकू' मिल्ले है । 


( श्छह ) 


सम्यग्देशनालब्धिका पावना अनन्तकालमें हू दुलेभ है । बहुरि 
धर्मपदेश हू मिले तो योग्य श्रेतापनाविना ध्मग्रहण नाहीं होय 
है जेसें योग्यपात्रबिना वस्तु ठद्दरे नाहीं, अ्योग्यपात्रमें धरे तो 
पात्रका अर वस्तुका दोऊनिका नाश होय है तेसें योग्य ओताप- 
नाविना हू धर्मका उपदेश ठहरे नादीं याहीतें श्रोताका लक्षण हू 
संक्षेपतें ऐसें जानना । 

प्रथम तो भव्य द्वोय जो उपदेश देते हू सम्यकश्रद्धानादिक 
प्रहण करनेयोग्य नःहीं होय ताकू' उपदेश देना बइथा है । 
बहुरि मेरा कल्याण कट्दा है मेरा हित कहद्दा है ऐसा जाके 
सासता बिचार दहोय जाके अपना हितकी बांछा नाहीं सो बिना 
प्रयोजन घर्म कथा काहेकों श्रवणकरे वे तो विषयका लाभ जाते 
सधे ताकी बाँछा करें हैं। बहुरि दुःखतें अत्यन्त भयभीत होय 
जो मेरे अब नरकतियंचादिक पर्यायका दुःख मति होहू ऐसें जाके 
भय नाहीं होय सो पाप छाँडिबाका विषयकषायत्याग्रिवाका 
शास्त्र काहेकू' श्रवण करे ताते दुखतें भयभीत होय बहुरि सुखका 
इच्छुक होय जाके सुखकी 'व्राह नाद्दी! होय सो धम्मेका श्रवण 
नाहीं करे अर जाकों कणुइंद्विया नाह्टी होय, कर्ण बिगड़गये होंय 
तो काहदेतें श्रवण करो बहुरि जाको धर्मेकथा श्रवण करनेकी इच्छा 
होय, इच्छाविना परिपुण श्रवण होय नाहीं अर इच्छा भी दोय 
अर प्रमाद आलस कुसक्भकरि श्रवण नाहीं कर तो इच्छा वृथा है. 
अर जो श्रवण हू करे अर ये गरु ऐसें कह्दे हें एवी साबधानतारूर 
प्रहदणविना श्रवण वृथा है अर प्रदण हू होय अर जो धारण 
नाहीं होय श्रवणकरते ही विस्मरण द्दोजाय तो प्रहणकरना वृथा 
है बहुरि ज्ञो विष/रपुवक प्रश्नउत्तरकरि निर्ण य नाहीं करो तो 


( शष्टर ) 


श्रव॒णमें संशयादिक ही रहे तदि कैसे आत्महितके सन्मुख होथ | 
घहुरि श्रोता है सो ऐसा धमेकू' श्रवण करें जो दयामय होय अर 
सुखका करनेवाला होय अर युक्तितें प्रमाशनयते जामें बाघा नाहीं 
आवे अर भगवान सवज्चवीतरागके आगमतें प्रवत्या दोय ऐसा 
धमंक श्रवणकरि बारम्बार विचारकरि प्रहण करे जो विचार- 
रहित होय भिथ्यात्वरूप हिसाका कारण धमे म्रहण करले तो 
दुःख करनेबाला नरकादिकमें प्राप्त करें अर जामें युक्तितें बथा 
सर्वेज्षबीतरागके आगसते बाधा आजाय सो धर्म नाहीं है, अधर्म 
है; यार्ते श्रवण करनेयोग्य नाहीं, हठग्रहादिकदोषरहित होय 
हठगाहीकू' शिक्षा लगे नाहीं इत्यादिक अनेकगुणनिका धारक 
होय सो श्रोता धमका उपदेश श्रवशकरि आत्मकल्याण करे-है। 

अब इहां प्रकरणपाय श्रातानिकी केतीक्जाति दृष्टांतकरि कहे हैं 
केतेक श्रोता मृत्तिकाका स्वभाव लिए हैं जैसे सृत्तिका पुथनो पड़े 
जब तो नरम हो जाब पाछे कठोर होय तेसे घरंश्रवणकरते 
भावनिसें भीज जाय पाछे कठोर होय है। केतेक चालनी.जैसे 
करण छांडि तुष प्रहण करे तेसें घर्मकथामें सारगुण तो छांड दे 
अर आओगुण करे हैं ते चालनीबत जानना। बहुरि केतेक 
सैंसातुल्य श्रोता होय हैं जेखें उज्बलजलका भरा सरोवरमें मेंसा 
प्रवेशकरि समस्तसरोब रकू' कह समय करे तेसें समस्तृसभाके लोक- 
निका प्रिणाम मलोन करे हैं। बहुरि केतेक हं सतुल्य श्रोता हैं जेसें 
हँस जलदुग्धका भेदकरि दुग्ध प्रहण करे तेसें निःसार छांडि 
आत्महित प्रहण करे हैं। बहुरि केतेक श्रोता सूबातुल्य हैं 
जिनकू' राम बुल्ाबो तो राम बोलें अर अन्य सिखाबो तो अन्य 


€ ५५६ ) 


बोलें ज्ञाकृ' रामका हू ज्ञान नाहीं अर रहीमका हू ज्ञान नाहीं 
वैसे पापपुस्यका विचाररहित जो पढ़ाबों सो म्रहण करें विचार- 
रहित आपनास्वरूप परस्वरूपका ज्ञानरहित सूवापक्षीसमान श्रोता 
होय हैं । बहुरि क्रेतेक मार्जारसमान श्रोता हैं जैसें माजार सूता 
' हु अपना शिकारकी तरफ जाग्रत रहे तैसें कोऊ श्रोता अपना 
विषयकषाय वाणशीमें छलग्रहण करता तिष्ठे हैं। बहुरि कोऊ 
बुगला जातिका श्रोता ध्यानीसा बन्या रहे अपना विषयकषायकू' 
प्रहण करे है। बहुरि कोऊ डांससमान श्रोता होय हैं बक्ताक' 
बारस्थार बाधा उपजाव हैं। बहुरि कोऊ बकराजातिका श्रोता 
जैसें बकराकू' अतर फुलेल सुगम्ध पात करावते हू दुगेन्‍्ध ही 
प्रगट करी है तैसें उज्बलधर्म श्रवण करके हू पापही उगले है! 
बहुरि कोऊ जलौकासमान श्रोता है ऊँसे जौंककू' स्तनऊपर लगावें 
तो हू मलिनरुधिर ही प्रहण करो । कोऊ फूटाघटसमान श्रोता है 
धरश्रवणकरता हू चित्तमें लेशमात्र भी धारण नाहीं कर हे । 
कोऊ सर्पसमान श्रोता है जो दुग्धमिश्रोकू' पान करावते हू प्रबल- 
जहर बधे है। कोऊ गाय समान उत्तमश्रोता है जो ठणशभक्षणकरि 
दुग्ध दे है। बहुरि कोऊ पाषाणकी शिलासमान; जाकू' बहुत 
धर्मोपदेशदेते हू हृदयमें प्रवेश नाहीं करे है। कोऊ कसौटी समान 
श्रोता परीक्षाप्रधानी हैं, कोऊ ताखड़ी की डांडी समान घाटबाघ 
 ज्ञाने हैं। ऐसे श्रोतानिका उत्तम मध्यम अधम अनेक जाति दे 


ज्ञाका जैसा स्वभाव है तैसा धमेका उपदेश परिणमे है ऐसे धर्मो- 
पदेश नाम स्वाध्याय का प्रकरशमें वक्ताश्रोताका लक्षण कटा दै। 
ऐसे पंचअकार स्वाध्याय वर्णन करा | स्वाध्याय करनेते बुद्धि तो 


( ४४७ ) 


अतिशयबान होय है अभिप्राय उज्वल होय है, जिनधमेकी स्थिति 
हद होय है, संशयका अभाव दहोय है परवादीको शंकाका अभाव 
होय है, परमधममानुराग होब है, तपकी वृद्धि होय है, आचार की 
उज्वलता होय है, अतीकारको अभाव दोय, पापक्रियाका परिहार 
होय, कुधर्ममें रागका अभाष होय है, परमेष्ठीमें श्रतिशयरूप भक्ति 
होय, सम्यग्दश न प्रकट होय है, संसारदेहमोगनितें विरागता होय 
कषायोंकी मन्दता होय, दयाभावकी पृद्धि होय, शुभध्यान होय 
ओतेरौद्रका अभाव होय, जगतके मान्य होय, उज्बल यश प्रकट 
होय, दुगेतिका अभाव होय, स्वगेके उत्तम सुख तथा निवोजका 
अतों द्वियसरकी प्राप्ति होय इत्यादि अनेकगुणनिका उत्पन्न करने 
चाला जानि बीतरागसवबंश्षका पअ्रकाश्या आगमका अभ्यास बिना 
मनुष्यजन्म व्यतीत मति करो। छेसे स्वाध्यायनामा। अंतर्रगतपका 
पांचप्रकार स्वरूप क्या । 

अब कायोत्सर्ग नाम तपका स्वरूप कहिये हैं--जो चाह्न 
अभ्य॑तर उपधिको त्याग सो कायोस्‍्त्सगें है जो शरीर पनधान्या- 
दिकको त्याग सो बाह्य उपधित्थाम दे अर अभ्यंतर सिथ्यात्व 
कोध मान साथ! लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा बेद 
परिखामनिका अभाव सो अभ्यंतर उपधिस्याग है। बहुरि बाह्य- 
त्यागमें आहारादिकका हू त्याग हे संन्‍्यासका अ्रवसतरमें आयुकी 
पूणता दोय तद्दां ग्रावज्योष त्थाग है सो आगे क्रमतें सल्लेखना'में 
चुन करसी । ताते इहां विशेष नाहीं लिख्या है । 


अब ध्यान नाम तप छठा है ताकू' वर्णन करिबे है--खो 


ह ( ४४८ ) 


याका ऐसा स्वरूप ज्ञानना जो एक पदा्थके सन्मुख चितवनका 
रुकजाना सो ध्यान उत्तमसंहननवाले के अंतमु हते रहे है। 
एकाप्र चिंतवनका रुऋज़ाना अंतमु हतेतें अधिक काल उत्तमसंह- 
नवालेके भी नाहीं रहे है| वज्वृषभनाराचसंहनन, वज्नारा- 
चसंहनन, नाराचसंहनन ये तीन उत्तम संहनन हैं। उत्तम 
. संहननवालेके . ही सुख्यपनाकरि चित्तका रुकना होय है। जो 
संसारमें गमन भोजन शयन अध्ययनादिक अनेक क्रिया हैं 
तिनमें नियमरद्दित बरतें है तहां ध्यान नाहीं जानना जहां एकक्रे 
सन्मुख होथ चित्तका रुकना सो ध्यान है अर जहां एकाग्रता 
नादीं तहां भावना है | इहां प्रशस्त संकल्पतें तो शुभध्यान होय 
है श्रर अप्रशस्तकल्पनातें अशुभध्यान है। तिनमें शुभध्यान 
दोयपग्रकार दे एक घमंध्यान, एक शुल्कध्यान अर अशुभध्यान 
हू दोयप्रकार है एक शआतेध्यान, दूजा रौद्रध्यान ऐसें ध्यान 
_ अयारत्रकार है | तिनमें अशुभध्यान तो बिना यत्न ही जीवनिके 
| होय है जातें अशुभध्यानका संस्कार ता जीवनिके अनादिकालतें 
चला आवदे हे कोऊ शास्त्र भी अशभध्यान सिखावनेका नाहीं है 
बिना शिक्षा ही जीवनिके होय है, अशुभध्यानका अभाव भये 
शभध्यान होय है। ताते अशभध्यानका अभावके अथ त्रथम 
ख्यारप्रकारका आतंध्यानकू' प्ररूपण करिये है--एक अनिष्ट- 
संयोगज, दूजा इृष्टवियोगज, रोगजनित, निदानजनित ए च्यार- 


प्रकार आत ध्यान है ।ऋत जो दुःख तातें उपजे सो आतंध्यान दै 
जो अनिष्ट वस्तुका संयोगत महादुःख उपजे तिस अवसरमें जो 
चितवन सो अनिष्स योगज़ आत ध्यान होय है।जो अपना 


( ४४६ ) 


शरीरका नाश करनेबाले तथा धनका नाश करनेवाले तथा आजी* 
विकाकू' विगाडनेवाले तथा अपने रवजनमिश्रादिके नाश करने- 
बाले ऐसे दुष्ट बैरी तथा दुष्टराजा तथा राजाका दुष्ट अधिकारी 
तथा अपना दुष्ट पडोसीनिका संयोग मिलना तथा रोगीशरीर 
घोरदरिद्र नीचजाति नीचकुलमें जन्म, निर्बेलता, असमर्थता, अंग- 
हीनता इत्यादिक पावना तथा सिंह व्याघ्र सप स्वान मूस्ा तथा 
अग्नि जलादिक तथा दुष्टराक्षासादिकनिका संयोग सिलना तथा 
दुष्टबांघव तथा दुष्टकल्नत्र पुन्नादिकनिका सं॑योंग बड़ा अनिष्ट है 
इनका संयोगका दुःखमें जो संक्लेशरूप परिणाम होय इनका 
वियोगके अथे चिंतवन होना सो अनिष्टसयोगज नामा आतेष्यान 
है। जातें अतिशीत अतिडष्णुता अतिवर्षा डांस मांछुर कीडी 
ऊटकण दुष्टनके दुवंबचन श्रव॒णकरि चिंतवनकरि स्मरणकरि 
परिणाममें बडी पीडा उपजे है श्रनिष्टका संयोगतें दिवसमें रात्रिमें 
घरमें बारें कोऊ स्थानमें कोऊ कालमें क्लेश नांहीं मिटे है तातें 
अतंपरिणासतें घोर कमेंका बन्ध होय है सो समस्त अनिष्ट 
संयोगज श्र्तध्यानका प्रथम भेद है याकू' परिणामर्में नाहीं होने - 
दे है तिन सम्यग्दष्टीनि के बहुत कमकी निजेरा है । जो शानी 
महांसत्पुरुष हैं ते अनिष्ट के संयोगमें आतेकू' नाहीं प्राप्त होथ ' 
हैं ऐसा चिंतवन कर हैं जो हे आत्मन्‌ ! ये तेरे जो अनिष्ट दुःख ' 
देनेबाली सामप्री डपजी है सो समस्त तेरा डंपाजन किया पाफ 
कमका फल है कोऊ अन्यकू वृषण नाहीं है अन्यकू' अपना घात 


करनेवाला मति जानो जो पूर्वे परका धन दर॒या है अन्झ्ाग्र किय। 
है अन्य निवेललिकू संताप उपजाया हे अन्यके कलझछु खतग्राया है 
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मिथ्याधमंकी शिक्षा करी हे शीलबन्तत्यागीतपस्थीनिकू दूषण 
लगाया है खोटामार्म चलाया है विकथामें रच्या है अन्यायाविषय 
सेये हैं निर्माल्य देवद्रव्य खाया है ते कम अवसर पाय उद्य आया 
है अब याका उदयमें दुःखित क्लेशित होय भोगोगे तो नवीन 
अधिकपापका बन्ध और करोगे अर दु:ःखित हुआ कर्म नाहीं 
छांडेंगा और अधिक दुःख बचेगा, बुद्धि नष्ट हो जायगी, धमंका 
लेशहू नाहीं रहैगा पापका बंध दृढ़ दोयगा तातें अब धेर्य धारण करि 
समभावनितें सहो अर जो संक्लेशरहित समभावनितें सहोगे तो 
शीघ्र ही पापकमेका नाश होयगा यातें परिणाममें ऐसा चितवन 
करो जो मेरे बड़ा लाभ है जो कमे इस अवसरमें उदय आय रस- 
देय निज रे है मेरे बड़ालाभ हे जो जिनधमंघारण होरद्ाय है इस 
अवसरमें बडी समतासू कमेका प्रहारकू' सदह्दि कमेके ऋणरहित 
होस्यू, जो यो कर्म अम्य अवसरमें उदय आबतो यातें अधिक 
बंधकरि असंख्यावभ बनिमें याका उलमाणतें नाहीं छूटतो । ऐसा 
बिचार हू करो जो ये अनिष्टके संयोग जेसें मोकू' अनिष्ट लागें 
हैं तेसें अन्यजीबनिके हू बाधा करनेवाला है तातें में अरब किसो 
आन्य जीव के अयोग्यवचनकार अर अयत्नाचाररूप कायकरि अन्य 
जोवनिक द्‌:खट्टानि होने के चितवनकरि कदाचित्‌ दुख करनेकी 
बांछा नाहीं करू अर ये इस अवसरमें जो मेरे अनिष्ट संयोग 
मिले हैं तिनतें असंस्थातगुणे नरकतियचपयोयमें तथा मनुष्य- 
पर्यायसें अनेकबार भोगे हैं अनेकदुबेचन भोगे हैं अनेक मारनि- 
करि लिस्थ दुख भोगे दें, अनेकजन्म दारिद्र भोम्या हे बहुरि बोस 
लादनेका दुख ममेस्थानमें मारनेंका दुख हस्तपगनासिका छेदनेका 
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दुख नेत्र उपडनेका दुख, छुघा का, तृषाका, शीसतका, उष्णताका 
तावडामें पडा रहनेका पवलका दुष्टजीवनिकरि खाबने का चिरकाल 
पंत बन्दोगृहमें पराधीन पडनेका दस्त षांच-नाक छेद नका बंधने 
का घोरदुःख भोगे हैं तथा अनेक बार अग्निमें दग्ध होय बल्या 
हूँ मरया हूँ अनेकबार जलमें डूबिमरया कर्देसमें फंसिमरया इस- 
प्रकार तिय चनिमें, मनुष्यनिमें उपज डपजि अनिष्टका संयोग 
अनन्तवार भोग्या है, नरकगतिका तो दुख प्रत्यक्षज्ञानी जाननेकु' 
समथे हैं अन्य नाहीं। इससंसारमें वास करेगा जेते तो अनिष्ट : 
संयोग ही रहेगा तातें में पापकर्मकरि पंचमकालका मनुष्य भया 
हूं यामें अनिष्टके संयोगकर भय कहा है यासें जो अनन्तकालमें 
जाका लाभ दुलेभ ऐसा धर्मेरूप परमनिधान पाया इसका लाभका 
आनन्दकरि मोकू' अनिष्टसंयोगजनित दूखका अभावकरि परमस- 
समता भावतें कमंका उद्यक' जीतना योग्य है ऐसे अनिष्टसंयोग 
जनित श्रातंध्यानका आभव करना । 

अब आतंध्यानका दूजा भेद इृष्टवियोगज है। इष्टके वियोगते 
बडी आर्ति उपजे है जो अपने चित्तक' आनन्द देनेवाला अनेक- 
सुखनिक' उपजावनेवाला ऐसा पुत्रका मरण होजाथ वा आश्ञाका- 
रिण्ीी स्त्रीका वियोग होजाय तथा प्राणनिसमान मित्रका वियोग 
हो जाय वा बहुतसंपदा राज्यऐश्वयेभोगनिका देनेबाला स्वामीका 
बियोग द्वो जाय तथा सुखतें जोबनेकी कारण आजीविका नष्ट 
होजाय तथा राज्यका भंग पदस्थका भंग संपदाका भंग होजाय 


तथा सुखतें विश्राम करनेका कारण जायगा गृह स्थान नष्ट होजाय 
वा सौभाग्य यश नष्ट होजाय, प्रीतिके करनेबाले भोग नष्ट होजांय 
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सो! समस्त इष्टका वियोग है ऐसे इष्टके वियोग होते जो शोक भ्रम 
भय मूछादिक होना बारम्बार तिनका संयोगके अथे चितणनकर ना 
रुदान करना दखमें अचेतहुवा विलाप करना बारम्बार पीडित होना 
हाहाकार करना, सो तियचगतिमें गमनका कारण इष्टवियोगज 
नाम आतंथ्यान है इशष्टके वियोगतें बड़ेबड़े शुरवीरनिका पैये छूटि 
' ज्ञाय है महानपुरुष दीन होजाय है, हृदय फट जाय है, मरणकर 
जाके है, उन्मत्त बाबला होजाय है, कूपबाबड़ीमें जायपडे है, ऊंचे 
मकानतें तथा पवेतर्तें पडि मरो है विषका भक्षण कर है शस्त्रादि- 
ककेरि आत्मघात करो है, इस इष्टके वियोगकी आतिसमान को ऊ 
आर्ति नाहीं है, इष्टवियोगकी आतिकरि दोऊलोक नष्ट होजाय 
हैं,।कोऊ उत्तमपुरुष' संसा रदेहभोगनितें विरक्त श्रद्धानी सम्यरज्ञानी 
बीतराग सर्वेज्षके वचननिका अवलम्बन करनेवाला, वस्तुका 
सत्यारथ स्वरूपकू' जाननेवाला पुरुष ही इष्टका वियोग्जानत 
दु:खकू' जीते हैं ते पुरुष ऐसी भावना करे हैं जो हे अ्र'त्मन्‌ संसार 
में जेते तेरे संयोग भया है तिनका नियमतें वियोग होयगा बियो- 
गके रोकनेकू कोऊ देवता इंद्र मन्त्र जंत्र औषधि सेना बल परि- 
करें बुद्धि मित्र घन संपदा कोऊ समथथ नाहीं है इस अपना देहका 


ही वियोग अवश्य होयगा तंदि इस देहका संबन्धीनिकी कहा कथा 
है, जोंथे स्त्री पुत्र पुत्री माता पितादिकक' अपना मानि प्रीति करे 
हे सो तेरा | सम्बन्ध इनके आत्मातें नाहीं है, जो ये मुखऊपर 
चामज्भा वा दुग घत्ाशिका , तथा चामडाके नेत्र इनके विषे मोह- 

बुद्धिकरि परस्पर अपना ससान राग,करे है सो इनका तो अग्निमें 
एकदिन भरप होना दै तुम्हारा 'चामडाकाअर.इनका चासडाका 
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अ्रनन्तकालमें हू कैसे सबन्ध मिलेगा ? जिनका संयोग भया है 
तिनका नियम वियोग होयगा, माताका पिताक़ा प्पारीस्त्रीका 
सपूतपुत्रका अआ्राताका राज्यका ऐश्वयेका धन संपदाका महलमका- 
नका देशनगरभामका मित्रनिका स्वामीका सेवकका अवश्य वियोग 
होयगा तातें इष्टका वियोगकी आर्तिकरि अशुभबंध मति करो | 
जो ये तुम्दारे इष्ट हैं तो तुमकू' दुःख उपजावनेकू' कैसे मरें 
तातें जो सम्यरक्षानी हो तो परमधर्मरूप भावकू' इष्ट मानो जातें 
संसारके दुखतें छूटना होय । अर ये स्त्री पुत्र कुटुम्ब धन परिप्रहा- 
दिक इृष्ट नाहीं हैं जो ममता उपजाय पापकमेंमें इंद्रियनिके विषय 
निमें प्रवृत्ति कराबे अनीतिमें प्रवर्ताय दुर्गति पहुँचावे ते काहेका 
इष्ट.? इष्ट तो परमहितरूप धर्ममें प्रवतन करनेवाले घमात्मा 
गुरुजन हैं वा साधर्मी हैं श्रन्य नाहं, ये कुटुम्बके जन तो तुम्हारे 
पुरयका उदयमें धन संपदा है तेते सब अपने इष्ट दीखे हैं बिना- 
धन कोऊ अपना इष्ट माने नाहीं श्रर धन है सो पुण्यके आधीन 
है तातें पुण्यके प्रभावकू' द्वी इष्ट मानो जो पुण्यका उदय भवे तो 
स्वगंलोककी महान इष्ट सामग्री असंख्यातदेवांकरि बंदनीक इंद्र- 
पना अर मद्दाप्रेमकी भरी हुई हजारां देवांगना अदूभुत भोग 
सामभी मिले है अर पापका उदयतें अपना घना पघ्यारापुत्र तथा 


यत्नतैं पाल्या देहादिक ही घोर दुखके देनेबाले बेरी होजाय हैं। 
अर संसारमें अज्ञानभावतें जो स्त्रीपुत्रादिकांन इष्ट मानो हो सो 
संसारमें अनन्त जीवनितें अनेक नाते भए एती माताका दुग्ध 
पिया है जञाका एकएकबू 'द एकट्टी करिये तो अनन्तसमुद्र भरि जांय 
अर, एते देह धारण करि छांडे हें जो एकदेहका एकएक रोम इकट्ठे 
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करिये तो सुमेरुसमान अनम्तढेर हो जांच अर एते कटुम्बके 
तोकू' रोये अर कदुम्बोनिके अर्थि तू रोया जो अश्रुपात एकठा 
करिये तो अनंत समुद्र भरिजांय तातें सत्याथे बिचार करो फौन- 
कौन से इष्टके वियोग गिनोगे अनेक इष्ट प्रहणकरि दांडे हैं । 
बहुरि इृष्ट विध्यमान हैं तिनकू' हू छांडनेका अवसर सन्मुख 
जरूर आया अवसरका ठिकाना नाहीं कौनप्रकार मृत्यु आवेगी 
स्ृत्यु तो प्राप्त हुआ बिना किसीकू' नाहीं रहे समस्त इष्टसासओी 
जो थाने दीखे है अर जामें राग करो ही तिनतें वियोग होनेका 
अवसर अचानक आया जानो जिनमें ममताधरि फंसि रहे हो 
अर जिनके निमित्ति पांचप्रकारके पाप करो हो ते अवश्य 
विछुरेंगे भर समस्त सामग्री है सो कोऊ हू वियोगके दिन कुछ 
करनेकू' समर्थ नाहीं है तातें तियंचगतिका कारण इष्टवियोग ' 
में क्लेश मति करो | अर ऐसी भावना करो जो यो शरीर है सो 
जलमें बुदबुदावत्‌ है क्षणमें विनष्ट होयगा अर या लक्ष्मी 
इंद्रजाल की रचनातु लय है अर ये स्ट्रीपुत्रकुठुम्बादिक हैं. ते 
प्रचण्डपवनका घातकरि श्रेरित समुद्रकी कललोलबत्‌ चलायमान 
हैं अर विघयनिका सुख संध्याकालका बादलांका रागबत्‌ 
विनाशीक है तातें इनका वियोगम्रें शोक करना वृथा है जो देह 
धारण है ताके दुःख अर मरण तो अवश्य प्राप्त होयहीगा वातें 
दुखका अर मरणका भय छांडिकरि ऐसा उपाय चिंतबन करो 
जो देदहका घारणकरनेहीका अभाव होजाय | अर हे आत्मन्‌ 
किसी देव दानव मंत्र तत्र औषधादिकनिकरि नाहीं रुके ऐसा 
कमका वश करिके जो अपने इष्टका मरणहोते जो शोककरि 
दुध्योन करना दे ख्रो उन्‍्मस्त बबलाको आचरण है जातें शोक- 
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किये शदन विलाप किये कौन करुणाकरि जिवायदेगा, शोककरि 
कुछभी सिद्ध नाहीं केवल धर्म अथ काम मोक्ष समस्त नष्ट 
होयगा जो कोऊ उपज्या है सो मरणके अथे ही उपच्या है ज्यों 
समय बन्यतीत होय है त्यों मरण का दिन नजीक आबै है जैसे 
बृक्षके पुष्प फल पत्र उदय भये हैं ते पतन ही करें हैं तैसें कुलरूप 
वृक्षमें माता पिता पुत्र पौत्र जे उपज हैं ते विनसेहींगे यामें शोक 
करना घृथा है या भवितव्यता है सो दुलेभ्य दे पर्वे उपाजेनकिया 
कमेके उदय श्राये पाछें फल नाहों रुके हे अब जो उदयके आर्धथ.न 
इष्ट बस्तुका नाश भया ताका बिलापकरि शोक करे है सो अंधकार 
में नृत्यका आरम्भ करे है कौन देखेगा पूर्वें उपाजेन किया कमेंका 
उद्यका अबसरमें जाका शअ्आयुका अंत आयगा तथा वियोगका 
अवसर आगया तिस कालमें ताकू' कौन रोकेगा वाते दुःख- 
छांडि परमधमंमें यत्न करो श्रथम तो जे धनका उपाजंनके अर्थ 
परिप्रह बधावनेके अथे बहुत जीवनेके अथ महा संक्लेश दुध्यांन 
करे हैं ते महामूढ हैं बांछा किये क्‍लेशित भये पुणयका उदय 
बिना केसे प्राप्त होयगा। अर जो आपका इष्ट मर गया ताकू' 
दग्धकरि दिया अर एक एक परमाणु धूम्रादक भस्म होय उद्ध 
गये ताके प्राप्तिके अर्थ जो शोककरे तिस समान मूख और कौन 


देखिये इस ज़गतक' इन्द्रजालसमान श्रत्यक्ष देखता हू शोक केसे 
करे है जो मरणको वियोगको 'द्वानिकों जो दिन आजाय ताक 
एक क्षण हू टालनेक' कोऊ इन्द्र जिनेन्द्र समथ नाहीं हैं। ऐसे 
जानता हू जो रुदनविल।प करे है सो नि्जेनवनमें बहुत पुकार- 


करि रोचे है, कौन दया करेगा पूर्वोपार्जितकर्म अचेतन है काके 


( शश६ ) 


दया है नाहीं जो अपना इष्टवस्तु बिनशिज्ञाय ताका तो शोक 
करना उचित है जो शोककियेतें बस्तुका लाभ होजाय तथा आपके 
सुख होय तथा जगतमें बड़ा यश कीतेन होजाय तथा धममका डपा- 
जेन होजञाय तथा धनकी श्राप्ति होजाब तो इष्टके वियोगका शोक हू 
करना ठीक है अर जो कुछ भी लाभ नाहीं होय अर केवल 
शोकतें घमेका नाश द्वोय बुद्धिका नाश होय शरीरका नाश होय 
इन्द्रियां नष्ट होंय नेत्रनिकी जोति नष्ट होय, श्रकट घोर दुःख होय 
परलोकमें दुगेत होय, अन्य श्रवण करनेबालेनिके क्लेश होय 
आपके रोगकी उर्त्पात्त होय, बलवीयंका नाश होय, व्यवहार 
परमाथे दोऊंका नाश होय, धोरता नष्ट होय, ज्ञान नष्ट होय इत्या-. 
दिक अनेक द्‌:खनिका कारण शोक है तातें तियंचगतिमें अनेक 
जन्म उपाजेन करनेवाला इष्टवियोगज नाम आतंध्यान कदाचित 
मति करो । 

बहुरि जो इष्टका बियोग है सो पापका फल है सो अब याका 


शोक कीये कहा होइगा, पापकर्मके नाश करनेमें यत्न क्रो जो 
फिर इृष्टवियोगादिकके दुखका पात्र नाहीं होबोगे।जो इृष्ट 
'वियोगकरि दुखरूप क्लेशित होरदेे हैं सो ऐसा असाताकम्मका 
बन्ध करे हैं जो आगाने संख्यात असंख्यातभव पयत दूःखकी 
परिपाटीतें नाहीं छूटेगा । जो यो क्षणक्षणमें आयु नष्ट होय है 
सो कालमुखमें प्रवेश है कोऊ ऐसा अनन्वकालमें न हुआ न होसी 
जो देह घारणकरि मरणुकू' नाहीं प्राप्त होय सूर्य चन्द्रमादिक देवता 
तथा पक्षी ये तो आकाश ही में बिचरें हैं अर मनुष्यतियंचादिक 
पृथ्वीसें ही बिचरे भच्छकच्छादिक जलहीमें बिचरें अर यो काल 
स्थगे में नरकमें आकाशमें पातालमें जलमें थलमें सत्र विचरे है 


 ( शश७ ) 


पाते कौन उबारे है ? जो दिन निरन्तर ब्यतीत दोय है सो आयु- 
का बडाबड़ा खंड प्रत्यक्ष दूटता चल्या जाय है। सागरनिका 
जिनका झ्रायु ऐसा अणिमादिकहजारां ऋद्धिके धारक जिनकी 
असंख्यातदेव सेवा करें तिनका ही विनाश होय है तो कीट- 
समान मनुष्य कैसे स्थिर रहेगा जिस पवनतें पहाड़ डडिगये 
तातें ठणपु'ज कैसे ठदरेगा ऐसा चितवनकरि इष्टका वियोग होतें 
श्रातंध्यान कदाचित मति करो । ऐसे इष्टवियोग आतंष्यानका 
अर याके जीतनेकी भावनाका बर्णन कीया । 

अब रोगजनित आतंध्यानका स्वरूप कहिये है--इस शरीरमें 
रोग आय उपजे है तहाँ जो रोगका नाश होनेके अर्थ बारंबार 
संक्लेशरूप परिणाम होय सो रोग ज्ञनितआर्तध्यान है ज्ञो कास 
स्वास ज्वर बात पित्त कफ उद्रशूल मस्तकशूल नेत्रशुल कणेशूज्ञ 
दनन्‍्तशूल् जलोदर र्फोदर कोढ खाज दाद संग्रहणी कठो दर अती- 
सार इत्यादिक प्राशनिका नाशकरनेवाला घोरवेदना देनेवाले 
रोगनिका उदयकरि घोर दुःख उपज है रोगनिकी पीडाकरि एक- 
स्थास भी लेणा महासंकटतें होय है बैडया ऊंभा वा शयन करता 
कह्दां हूँ परिणाममें थिरता नाददीं लेने दे है तिस अब सरमें परिणा- 
मनिमें बडादुःखकरि उपज्या पीडाचितवन नाम आतंध्यान होय 
है । या रोगजनितवेदना ऐसी है जो बड़ेबड़े कोटीमट मद्दाशुरबीर 
अनेकशस्त्रनिके सन्मुख होय घातखानेवाले शुरवीरनिका ह थैये 
चलायमान दोजाय दे बड़ेबड़ेत्यागी तपसथी परीषदनिक सदहतेवाले- 
निका हू धेयें चलायमान करदे है ऐसा रोगवेदनाजनित आतेध्या- 
नके ज्ञीवमेका सामथ्य बढ़ादुधेर है, रोगजनितबेदनामें आतेपरि- 


( शश८ ) 


णामका जीतना भगवान जिनेन्द्रका शरणतें जानो, मोटाशरण- 
बिना ऐसी दुर्धरवेदनामें धैयय नाहीं रहता है; तातें ही ज्ञानो 
खवेज्ञका शरणभहणकरि चिंतवन करे है जो हे आत्मन्‌ यह 
भयानक घोर असाताकर्म उदय आया है अब जो यामें विलाप 
करांगे तो दुख कौन दूरि करेगा अर तड़फडाहट करोगे तो ये 
वेदना छांडनेकी नाहीं घीर होय भोगोगे तो भोगोगे श्र कायर 
होय भोगोगे तो भोगोगे रोग देहमें आया है सो देहकू' मारेगा 
तुम्हारा आत्माकू' नाहीं मारैगा तुम्हारा आत्मा तो ज्ञायकस्व- 
भाव अविनाशी हे परन्तु इस देहके फंदेमें आय फंस्या सो अब 
धेयेधारणकरि कायरता छांडो जो इस संसारमें कोटनि शेगका 
उदय तथा ताड़नमारणादि त्रास नरकमें भोगा अर तिय चगतिमें 
प्रत्यक्षघो दुख रोगनितें उपज्या देखो हो औरसे तो भाग भी 
जाय परन्तु कमसे नाहीं भागसकोगे । यो कमेमयशरीर तुम्हारा 
एकएक प्रदेशक्‌' अनस्तकर्मके परमारुनिकरि बाँधि अपने आधीन 
करिराख्या है सो केसे भागने देगा अर जो कम दे सो तो 
सरणकिये हू नाहीं छांडैगा देह छूटेगा कम तो अन्य देह धारोगे 
तहां हू लार ही रहेगा रोगमें जे धेयें धारण करें हैं तिनके कमेको 
बड़ी निजेरा द्वोय है। बहुरि ऐसा हू विचार करो जो मुनीश्वर 
तो प्रीष्ममें आतापकी वेदना अर शीत ऋतुमें शीतवेदना कर्मनिके 
जीतने बास्ते बड़ा उत्साहघरि सहे हैं तुम्हारे कम आप ही उद॒य- 
आया तो यामें शुरपणों अंगीकार करि कक क्षीतों अर 
ऐसा हू देखो जो फेंतेक मनुष्य निर्धत हैं अर एकाकी हैं स्थान- 


रहित हैं खानपान मिले नाहीं है अर कोऊ पृछनेवालां नाहीं 
फोऊका सहाय नाहीं श्रर शरीरमें उपरोऊपरि रोगनिका क्लेश 


( ४५६ ) 


श्रावे हे कोऊू पाणी पावनेबाला हु नाहीं ताका विज्ञाप कौन 
सुने ? ऐसा दुखका धारक अज्ञानी हू आपकू' असहाय एकाकी 
निधन समझि आपकी आप भोगे है तुम्हारे तो शयन करनेक' 
स्‍थान है, खावनेक' भोजन है, रोगकी ओषधि है, ताता ठंडा 
समस्त सामग्री है चाकरी करनेवाला सेवक है स्त्री है पुत्र है मित्र 
है, मलमूत्रादिक घोधनेवाला है, अब तोकू' समभावतें वेदना 
सहना, कायरता छांडना, धेयंधारि आते छडना ही योग्य है । 
घमंधारणका ये ही फल है जिनके को ऊप्रकार सहाय नाहीं सो 
हू धैयधारण करें हैं तो हे आत्मन्‌ ये जिनधम धारण करके हू 
अर कमके उदयक' अरोक सममक करि केसे कायरता धारो हो 
अर बंदीगृहमें घोररोगबेदना भोगते केतेक मरें हैं तथा तिय॑ चमें 
घोररोगकी बेदना अर रोगी हुवा निरननवनमें पड़ना कदम्मे 
फंसना तावडामें शीतमें पड्या रहना, पड्याक्‌' अनेक जीव काटि 
काटि खाबना इत्यादिक घोरवेदना संसारमें भोगिये है। संसार 
तो दुखद्ोका भर॒या है ऐसा कौन रोग है जो संसारमें अनेकव।र 
नाहीं भोग्या तातें रोगमें जिनधर्म ही शरण है जिनेन्द्रका बच न- 
हीक्‌' जम्मभरण जरारोगके नाश करनेवाला जानहु। अन्य 
ओषधि इलाज साताकर्मके सद्दायतें असाताक्‌' मंद होते उपकार 
करें है असाताका अ्वलउदयमें समस्त उपायनिक्‌' निष्फल जानि 
अशुभ कमेके नाशका कारण परमंसमताभाव ही घारण करना 
श्रेष्ठ है ऐसे रोगजनित आतेध्यानके जीतनेकी भावना कह्दी। 


अब निदान नामक चतुर्थ आतंध्यानका स्वरूप बणेन करें 
हैं-जो देवनिके भोंगनिको बांछा करना तथा अपछूशॉनिका 


( ४६० ) 


नृत्यादिक देखनेकी बांझा करना अपना सोभाग्य चाहना अदभुत- 
रूप चाहना अखंड ऐश्वयेसंयुक्त राज्य विभूतिकी वांहा करना 
सुन्दर महल मकान रमनेक' चाहना. रूपबती स्त्रीका कोमल 
सुकुमार अंगोंको स्पशे चाहना, शय्या आसन आभरण बस्त्र 
खुगन्ध मिश्टवांछित भोजन चाहना, नानारस सहित क्रीडाबिद्दार 
चाहना, वैरीनिका तिरस्कार, वेरीनिका मरण चाहना, अपने 
वांछित विभूति चाहना, समस्त , ज़गतके मध्य अपनी उच्चता 
चाहना, अपनी आज्ञाबारें तिनका विजय चाहना, तिरस्कार 
चाहमसा सूदको पुष्टकरनेवाली समस्त पंडितनिक' तिरस्कार करने- 
वाली विद्या चाहना, राजनीतिक' अपने आधीन चाहना, आजी- 
बिकाकी वृद्धि चाहना, परके कुटुम्बका संपदाका नाश चाहना, 
अपने कुटुम्बकी वृद्धि, धनका लाभ चाहना, अपना दीधेकाल 
जीबित चाहना, अपना बचनकी सिद्धिका चाहना, अपना कपट- 
भूठमें गोप्यता चाहना, अन्य जीबनिका आपने न्‍्यूनता चाहना, 


आपकी समस्तके मध्य उच्चता चाहना, समस्त भोगनिकी वांछा 
अपना निरोगपना, अपने अद्भू वरूप संपदा भाज्ञाकारी पुत्र 
चतुर सेवक इत्यादिकी जो आगामी वांछा करना सो निदान 
आतंध्यान है । संसार परिश्रमणका कारण पुण्यका नाश करने- 
वाला जानि कदाचित निदान खति कंरो जातें वांछा तो पापका 
बन्ध है । भोगनिकी अभिलाषा अर अपना अभिमानकी पुष्टता 
चाहना है सो अपना सं॑वयकिया पुण्यका नाश कर है जातें 
निर्बादक परिणाम द्वीतों पुश्यबंध द्वोय है । जातें अपनी उश्चता 
. की बांछा पर विषयनिका लोभ तीज्रकषायी पयोयबुद्धि बिना 
कोन कर अर ये विषय हैं अर ये अभिमान हैं ते केते दिन रहेगा 


(४६१ ) 


: अनंतानन्त पुरुष पथ्वीमें संपदावान, बलवान, रूपवान 
विद्यावान प्रलयकू' प्राप्त होयगये यद्द काल अचानक प्रसैगा 
एतेकाल भोग कहा कीया ? ये भोग अ्रतृप्तिताके करने वाले हैं 
दुर्गति लेजानेवाले हैं, चाह कोये कदाचित प्राप्त हू नाहीं होय हैं 
असंख्यात जीव चाहकी दाहके मारे बलें हैं मरण निकट आ- 
जाय तहांहू चाह ही है उपजे चाहकरि जगत बले दे जगतजीबनि 
के ऐसी तृष्णा है जो न्नौलोक्यका राज्यसे भो ठृप्तिता नाहीं 
आये तो देखो कौनकोनके समस्तलोकका राज्य आवबेगा ? या 
खाकसमान अचेतन धनसंपदा है या करि आत्माके कहां साध्य 
है लोकमें संपदा परिप्रह-अभिमान महादुःखदायी है अपनी अ- 
विनाशिक ब्लानकी संपदा सुखसंपदा स्वाधीनताकू प्राप्त होनेका 
यंत्न करो । संतोषसमान सुख नाहीं संतोषसमान तप नाहीं मिले 
विषयनिमें संतोषधारिकरि वांछारहित तिष्ठे हैं तिनकेबद़्ा तप 
है, क्मंकी निर्जेरर करे हैं। अर बांछाकरे हें तिनकू' कहा पिंले है 
आअमंतानंतजीव विषयकषायनिकी प्राप्तिकू' त्रसते तरखंते भरि 
दुर्गंति चले जाय हैं तातें जो जिनेंद्रधर्म तुम्हारे हृदयमें सत्यार्थे 
रच्या है तो गईवस्तुत कू चिंतवन मति करो अर आगासीकी 
वांद्धा मति कसे अर वतंमान कालमें जो कमेका शुभश्नशुभ्र.रस 
डदय आया ताकू' रागद्व षरहित हुआ भोगो जो यह शुभअशुभ 
फा संयोग है सो हमारा स्वभाव नाहीं, कमेका उदय है ऐसा 
. निश्चयकेरि आगामी बांछाका अभाव करि  निदाननाम 
, आतंध्यानकू' जीतो । ऐसे रवारप्रकार आतंध्यानका स्वरूप कंह्या| 
याका उपजना छुट्टी  गुणस्थानपयेत है। निदान .नाॉब आ।ते- 
ध्यान . पंचगुणस्थानप्येत ही द्वोय है, निदान छंद्वा शगुण- 
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स्थानमें नाहीं होय है यो आतंध्यान कृष्ण नील कापोत तीन जो 
अशुभलेश्या तिनके बलकरि उपजे हे पापरूप अग्निके बधावने 
कू' इंघनसमान है यो आतंध्यान अनादिकाल का अशुभसंस्कार 
हैं विनायत्न ही उपजै है याका फल अनंतदुःखनिकर व्याप्त 
तियंचगतिम्रें परिभ्रमण है | ज्ञायोपशंमिकभाव है, याका अंतमु - 
हृतकाल है, जाका हृदयमें आततंध्यान दोय है ताका वाह्मशरीर 
ऊपरि ऐसे चिह् होय हैं--शोक शंका भथ ग्रमाद कलह चिंता 
भ्रम अआरांति उन्माद बारस्वार निद्रा, अंगमें जडता श्रम मूछी इत्यादि 
चिह प्रकटे हैं ऐसें आतंध्यानका स्वरूप कह्या । 

अब आगे च्यार प्रकारका रौद्रध्यान त्यागनेयोग्य है तिनका 
स्वरूप दिखावें हैं--दिसानंद, रुषानंद, स्तेयानंद, परिप्रहानंद ये 
च्यारप्रकारके सैद्रध्यान हैं तिनमें प्रथम ट्टिसानंदका ऐसा स्वरूप 
ज्ञानना ओ प्राणीनिका समूहकरा आपकरि वा अ्रन्यकरि घात 
होते जो हथका उपजना सो हिसानंद रौद्रध्यान है जाके द्विसाके 
कारण विषयनिमें अनुराग होय जलयंत्र बन्धावनेमें तलाबब[वड़ी 
कूबा नहरि नदी नाले खुदावनेमें अनुराग होय तथा बन कटनेमें 
बागबगीचा लगनेमें सडक खुदनेमें बांधबंधनेमें अनुराग होय तथा 
प्राम दग्ध करनेमें गृहदग्ध होनेमें प्ेत कटनेमें अनुराग तथा युद्ध 
होनेमें परधनके विध्य॑ंस होनेमें दारूके रूयाल छूटनेमें धाड।में लूटि 
में अनुराग तथा जलचर स्थलचर नभचरनिकी शिकार करनेमें 
जीवनिके मारनेमें जीवनिके पकड़नेमें बंदीगृद् देनेमें अनुराग सो 


समस्त दिलानंद रौद्गरध्यान हे रौद्रध्यानीका निरन्तर निदेयसस्‍्वभाव 
होय हे अर क्रोधस्वभावकरि प्रज्वलित रहे है। मदकरि उद्धत पाप- 
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बुद्धि पापमें प्रवीणतायुक्त है, परलोककी नास्ति, धममअधर्मकी 

नास्ति माननेवाला है, रौद्रध्यानीके पापक्ममें महानिपुणताकरि 
अनेकबुद्धि अगाऊ खडी हाजरी दे है अर पापके उपदेशमें बढ़ी 
निपुणता है, अर नास्तिकमतके स्थापनमें बडी निपुणता अर 
हिंसाके कार्य में रागकी अधिकता, निदेयिनिकी संगतिमें निरन्तर 
बसना सो समस्त दिसानंद है। बहुरि जिनतें अपना विषयकषाय 
पुष्ट नाहीं होय तिनमें ऐसा चिंतवन करे--इनका घाव कौन उपाय 
करि होय इनके मारनेमें कोनके अनुराग दे, इनकू' मूलतें विध्वंस 
करनेमें कौनके निपुणता दे वा ये केतेकद्निनिमें कैसे मारे जांयगे 
ये मारे जांयगे तदि ब्राह्मणनिकू' मनो वांछित भोजन करा ऊंगा तथा 
देवतानिका पुजन आराधना अरू गा तथा बेरीनिका नाशके अर्थि 
धनदेय जाप करावना दुर्गापाठ करावना तथा अपने मस्तकडाढीका 
क्षौर नाहीं करावना केशबधावना इत्यादिक परिणामनिमें संक्‍लेश 
धारना सो समस्त हिंसानंद है। तथा जलके स्थलके चिकलभन्रय 
अकाशचारी जीवनिके मारनेमें बाल देवनेमें बांधनेमें छेद नेमें जाके 
बड़ा यत्न तथा जीवनिके नख नेत्र चाम उपाडनेमें जीवनिके लडा- 
. बनेमें बडा अनुराग जाके होय ताके द्विसानंद दे याकी जीत याकी 
हार याका तिरस्कार याका मरण याके धनका नाश याके स्त्रीपुत्र॒का 
मरण वियोग होहू ऐसा चिंतवन तथा इनके भ्रव णकंरनेमें देखनेमें 
स्मरणमें अनुराग सो हिंसानंद है। बहुरि ऐसा विकल्प करे हे 
जो कह्दा करू' मेरी शक्ति नाहीं कोऊ जबर मेरा सहाई नाहीं वो 
कौनसा दिन उदयकारी आये जो नाना त्रास देय मेरा पूवला 
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'शत्र निकू' मारू वा जो मेरा सामथ्ये इष्दां नाहीं होसी तो 
'परलोक तांई' मारस्यू” तथा परका निरन्तर अपकार चाहे अर 
-परके बिन्न आजाय, हानि वियोग अपमान होजाय तदि बड़ाहष 
मानना सो समस्त हिंसानन्द नाम रौद्रध्यान है। ऐसें श्रनेक 
प्रकारके हिंसाके विकल्प करना सो हिसानन्द-है। बहुरि हिसा- 
ननन्‍्दके वाह्य चिन्ह हें जो हिंसाके उपकरण खज्डढ छोरी कटारी 
: इत्यादिक शस्त्रप्रहण करना, शस्त्रनितें मारने विदारनेके दावधात 
चिंतवन करना, मारनेकी कलामें निपुणता रखना, हिंसकजीव- 
निका पालना, हिंसक चीता कूकरा शिकरा(बाज)इत्यादिक जीव- 
. निकृ' निकट राखना सो सब हिंसानन्दके बाह्यचिन्द है । 
अब मषानन्द नाम रौहृध्यानका दूसरा भेद ऐसा जानना 
ज्ञिनका मन असत्यकी कल्पना करने में निपुण होय अर ऐसा 
चिंतबन करे तथा ऐसा कोऊ जाल खड़ा करे जो लोकनिकों बेस 
: करि घनग्रहण करे वा ऐसा विद्याका लाभ दिखावेवा रसा- 
' श्रणका लाभ दिखावे वा मम्त्रका व्यंतरनिका तथा इंद्रजालकी 
विद्याका ऐसा चमत्कार दिखावेंज़ों ये लोक अपने आधीन 
: होज्ञांय आपाभूलि हमारे आधीन होजांय तदि मेरी वचनकला 
सफल है तथा पापी परलोकका भयरहित होय अपन। पण्डित- 
- पणके बलतें कल्पितशास्त्र बणाय जगतू' विपरीतधम दिखाबना 


हिसादिक आरम्भमें यश्ञलादिकमें धर्म बतावना रांगी हे षी- 
- देववानितें बांछितकारयकी तिद्धि बतावना देवतानिकू' मांसभक्षी 
मद्मपायी बतावना, देवतानिके बकरामेंसा इत्यादिक जीव मारि 
चढ़ावनेकरि बांछितकाय सिद्ध होय वैरीनिका विध्य॑स होय 
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राज्यादिकनिकी लौर््मी हृढ होय इत्यादिक खोटे: शास्त्र रचभा: 
परिप्रही आरस्भीनिकू' पापमें प्रबतेन करावना अर देवतानिके: 
प्रसन्नकरनेवालेनिक,' मोक्षमार्गी बतावना इत्यादिक बहुत- खोटे 
धमंशास्त्र रचना तथा रागबधानेवाली कामके पुष्ट करनेबाली तथा 
राजकथा भोजनकथा स्त्रीकथा देशकथा करनेमें श्रवणमें आनन्द- 
मानना, परके भ्कू'ठे सांचे दोष कद्दनेमें अपनी बड़ाई करनेमें आनन्द 
मानना सो मृषानन्द है तथा असत्यका सामथ्येतें कूठेनिक' सांचे 
दिखाना सांचेनिक्‌ भूठे दिखाना, सदोषतिकू' निर्दोष कहना, 
निर्देषिनिक' दोषसहित कहना तथा ऐसा विचार जो ये लोक मुर्ते 
हैं ज्ञानविचाररहित हैं इनक वचनकी प्रबीणतातें अनथकार्य निममे 
प्रवतन कराय भ्रष्ट करदेस्यू' धनसंपदा राखि लेस्यू' यामें संशय 
नाहीं इत्यायिक अनेक असत्यका संकल्प करना सो नरकगति- 
का कारण झषानन्द नामा दूजा रौद्रध्यान जानना । 

अब तीजा चौयानन्द नाम रौद्रध्यानका ऐसा स्वरूप जानना 
जो चोरीका डपदेशमें तत्परपणा तथा चोरीकरनेकी कलामें . 
निपुणपणा सो चौयोनन्द है तथा जो परधन दरनेकेअर्थि रात्रि- 
दिन विंतवन करता अर चोरीकरि धन ल्याय बड़ा हु मानना 
तथा अन्य कोऊ चोरीकरि धन उपाजन किया दहोय ताकू' देखि. 
विचारे जो देखो याके एता घन हाथ लग्िगया मेरे परका घन कैसे 


हाथ आबे कौन उपाय करें, कौनका सहाय लेये कैसे घिजावे 
कोऊ ऐसा पुर्य कब उदय आवे जो कोऊ गिरया पडया भूल्या 
घन इमारे हाथ लगिजाय अन्य कोऊ चोरीकरि मोकू' सौंपिजाय 
वा चोरका माल हमारे अल्पमोलमें श्रा जाय तथा बहुतमोलके 
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रन सुवर्णादिक मोकू' भूलिचकि बेचि जाय स्रो बडालाभ है। 
अथवा कोई अज्ञान तथा बालक मोकु' बहुतमोलकी वस्तु दे 
जाय ऐसा चितवन करना सो चौयांनन्द है वा ये रक्षक मरजांय 
बा घनका घनी मरजाय तो धन हमारे रहिजाय ऐसा चिंतबन 
स्तेयानन्द है । अथवा कोऊ बलवानका सेन्‍्याका सहाय लेयके 
था बहुतप्रकार उपायकरकें इहां बहुतकालका संचय किया घन 
प्रहण करू वा कोई सायाचारकरि वचनकलाकरि पुरुषाथकरि 
प्राशनिका संकल्पकटि तथा इनकू' सारकरिं याका घन भ्रहणक रू 
तदि सेरा पुरुषाथ' सफल है । इत्यादिक चौयानन्द रौद्रध्यान है 
सो नरकगतिका कारण है | 

अब परिम्रहानन्द रौद्रध्यानका स्वरूप कहे हैं--जो बहुत 
परिभ्रहका बधावनेके अर्थि अर बहुत आरम्भके अर्थि जो चिंत- 
बन करिये सो परिप्रहानस्द रोौद्रध्यान है। जो विषयनिमें राग 
तथा अभिमानके वशि हुवा बिचार करें जो ऐसा महल भकान 
रहसेकू' हमारे बनिज्ञाय वा को ऊ हमारा भाग्य फलजाय तो नाना 
विश्रशाला सुवर्णके स्तंभ सांकलमें हींडनेके हिंडोले जा नाना 
ऋत॒के केई मइल वा कोट कांगुरे गढ तोप बडे द्रकाजे ऐसे 
सुन्दर बणाऊं जो मेरे आंगणकी विभूति देखि लोकनिके आश्चये 
उपजै तथा अनेक बाग लगाऊं बागनिमें अनेकमहल तथा जलके 


अंत्र फंवारे चादरि नदीनिका घोरा कुण्ड बावडी कूप द्रह नाना 
जबल्कक्रीडाके स्थान कामक्रीडाके भोजनकरनेके नाट्यग्रहनिके स्थान 
ब्णे तदि मेरे मनोबांछित सफल दे नानाऋत॒के फल फूल हमारे 
आगे नजर कर तथा मेरे महलमकानमें सुबणेंमय रूपामय अस्त्र 


( ४६७ ) 


मय ऐसो सामग्री अन्य मनष्यनिके नाहीं देखिये ऐसी प्राप्ति 
होय तदि मैं धन्य हूं अथवा मेरे शरीरका अरू तरूप देखनेकू' 
हजारां स्त्रियां पुरुष अति अभिलाषा करें तथा अपने नखस्यू' 
लेय शिख पर्यत हीरानिके आभरनिका जोड पन्माके माशिक्य- 
के इंद्रनीलमणिके मोतीनिके बहुमूल्य आभरणनिका चाहना अर 
इस संपदाने भूषित करनेवाले महान कोमल बहुमूल्य वस्त्रनिका 
चाहना नानाप्रकारके सुवर्शभय रत्नमय रूपामय उपकरण . 
नानाप्रकारकी वांछा करना तथा कोमल सुकुमारांगी रूपलावण्य 
करि ढेवांगनानिकू' जीतनेवाली शील़वती प्रियहितवचन सहित 
प्रेमकी भरी स्त्रीनिका संगमचाहना, आज्ञाकारी शूरवीर धतवान 
विद्यावान विनयवान यशस्वी ऐसे पृत्रका चाहना, अपने मन 
समान बांछित कार्यके साधनेवाले मद्ाचतुरतायुक्त प्रवीण स्वामि- 
भक्त ऐसे सेवकनिका, समस्तलोकनिर्ते अधिक ऐश्बर्य परिवार . 
विभूति होनेका चितवन करि आनन्दमानना तथा आपके जेसे 
ऊँसें घन संपदा बधे ताका आनन्द मानना सो परिअरह्दानन्द है। 
अथवा अपने गृहमें सुबर्णंका कांशा पीतल लोहका तामाका 
पाषाणका काप्ठटका चीनीका काचका माटीका कागदका वस्त्रका जो 
२ कोऊ परिप्रह बधे को ऊ दे जाय वा किसीका रहिजाय वा धन- . 
करि खरीदाहोय झा जाय तिस परिअरहकू' देख वा चिंतवनकरि 
हर्षका बधावना आनन्दमानना परिप्रह बधनेतें आपकू' ऊंचा 
मानना सो समस्त परिमद्दानन्द रौद्रभ्यान दहै। तथा ऐसा चिंत- 
वन करे जो कोऊका जमीन जायगां मेरे आ जाय वा इसकी 
जीबिका मेरे आजाय तथा याके आगे कोऊ कार्यकरनेलायक 
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नाहीं है ज्ञो योमरणकरिजाय तो मेरा ही याकी जीविकामें वा 
संपदामें अधिकार हो जाय, याके बालक पुत्र असमथ स्त्रीनि 
काँ तिरस्कारकरि में एकाकी निष्कण्टक संपदा भोगू' ऐसी अभि- 
लाषा करना परिप्रहानन्द है | तथा परके राज्यसंपदा धन जमीन : 
जायगा तथा शआ्जोबिका तथा सुन्दरपरिग्रह सुन्दरस्त्री आभरण 
हस्ती घोटकादिक जवरीतें खोस लेनेकी बुद्धिका शरीरका तथा 
सहाईनिका तथा कपटमूठउपाय पुरुषाथे इत्यादिक बल पावनेका 
अपने बड़ा आनन्द मानना सो समस्त परिप्रहानन्द रौद्रध्यान है 
या रौद्रध्यान अनेक बार नरकमें प्राप्त करनेवालां तथा अनंतबार 
तियंचनिके घोर दुःखनिका तथा अनेक कमानुषनिके .भवनिमें 
घोरदारिद्र घोर रोगका उपजावनेवाला जानि याका दूरद्दीतें त्याग 
करो। यो रौद्रध्यान रृष्णलेश्याका बलसहित है पव्म्चमगुण. 
स्थानपयंत होय है. परन्त सम्यग्दष्टी अब्रतीके तथा श्रावक- 
ब्रतके धारक ग्ृदस्थनिके नरकादिकका कारण रौद्र नाहीं होय है | 
कोऊ काह्नमें ऐसा होय हैं जो अपना पुत्रधुश्नीका विवाह करनेका 
तथा अपना मकान रहनेका बनवा।बना तथा न्यायमागतें जीविका 
में लाभ होनेका कार्यनिका चिंतश्तमें हू हिंसा होय है 
इनकू' पापका कारण खोटा जानि आत्मनिंदा करे है तो हू अपना . 
आरस्भाकाय में कदाचित्‌ किंचित्‌ हर्ष होय ही है अपने न्‍्याय- 
मागेका प्रमाणीकपरिप्रह प्राप्त भये हू होय ही है तथा अपना 


धनकू' चोरादिक नाही हरण करि सके तातें अपनी रक्षा वास्ते 
भूंठ कट करेतों हु अन्य ज्ीवनिका प्राण धनादिक हरनेमें 
प्रकृति नाहीं करे है अपनी रक्षाके अथे कफ्टकी आडी ढाल करे 
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है अ्रम्य करा घातके अर्थि कपट भ्ूठकी तरवार नाहीं करे है । तातें 
श्रावकके नरकादिक कुगतिका कारण ऐसा सैद्रध्यानका भाव 
नाहीं होय है | रौद्रध्यानीके ये बाह्यलक्षण हैं स्वभावदीतें क्रजता, 
परकू” कठोर दण्ड देना, निदेयीपना, अति कपटीपना, सभस्तके 
दोष ग्रहण करना इत्यादिक भाव दोय हैं अर बाह्य रक्तनेत्र करना 
भुक्‌टी चढ़ावना भयानक आकृति, बचनमें दुष्टता इत्यादिक 
बाद्य चिन्ह हैं क्षयोपशमभाव है, अंतरमुहूर्त काल है पाछें अन्य 
अन्य हो जाय हैं । ऐसें चारप्रकार आतेध्यान च्यारत्रकार रौद्र- 
ध्यानकू' त्यागै तदि धर्मध्यान होय । इनकू' त्यागे बिना घममे- 
ध्यानकी वासना अनादितें भई नाहीं तातें धर्मका अर्थीनिकू' 
दोऊ' दुध्योनका स्वरूप समम्ि अपने आत्मामें ऐसे आतरौद्र- 
ध्यानके ऐसे भाव कदाचित मत होने दो ! 

अब धमेध्यानका स्वरूप वर्णोन करिये हे--इहां यो धमेध्यान 
है सो कोऊ सम्यग्दष्टीके होय है, कोऊ विरला महान्‌ पुरुष राग- 
दूं षमोहरूप पाशीक्‌' छेदि परमड्यमी हुआ बढ़ा यस्ततों ध्मे- 
ध्यानकू' कदाचित प्राप्त होय है जैसे सूता बेठा चालता खानपान 
करता विषयनिकू' भोगता कषायनिमें प्रबततेके हू बिना यत्न ही 
आत रौद्रध्यान होय हैं तैसों धर्मेध्यान नाहीं होय है घर्मध्यानका 
अर्थी केतेक स्थाल परिणामकू विगाड़नेवाले हैं तिनका परिहार 
करे है जातें स्थानके निमित्तते परिणाम शुभ अशुभ होय हें वातें 
परिणामकू' बिगाड़नेवाले स्थानका दुरद्दीत परिहार करो। खोडे 
स्थान में परिणाम खोटे द्वो जांय हें जो दुष्ट हिंसक पापक्म करने 
बरले पापकर्मतेंजीविका करनेवाले दीजकबायी नास्तिकमती धम 
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के द्रोद्दी जहां तिघ्ठते होय तहां परिणाम क्लेशित हो जांय तथा 
जहां दुष्ट राजा होय राजाके दुष्ट मन्त्रो होय पाखण्डी मिथ्यारष्टी 
भेषधारीनिका अधिकार द्वोय तहां धर्मध्यानमें परिणाम नाहीं 
लगें हैं । बहुरि जहां प्रजा ऊपरि परचक्रादिकका उपद्रव होय 
दुर्भिक्ष मारी इत्यादिकरि प्रजा उपद्रवसहित होय, बहुरि जहां 
वेश्यानिका संचार होय, व्यभिचारिणीनिका संकेत-स्थान होय 
आधरण भ्रष्ट भेषधारीनिका स्थान होय, जहां रसकर्म रसायणके 
कम अवतेते होंय, मारण उच्चाटन विधाके साधक होंय,जहां हिंसा 
दिक पापकर्मके उपदेशक कामशास्त्र तथा युद्धशास्त्र कपटीघूर्तन 
की ग्ररूपी खोटीकथाके शास्त्रके प्ररूपणा करते होंय. तथा जहां 
द तक्रीड़ा करनेवाले मद्यपान करनेवाले ब्यभिचारों भांड डू'म 
चारण भाटनिकरि युक्त होंय, जहां चांडाल धीवर शिकारी वा 
कसायी इत्यादिक दुष्टनिका संचार दोय तथा दुष्ट तपस्विनी तथा 
स्त्रीनिका परिचार होय नपु'सकनिका समागम होय, दीन याचक 
रोगी विकल अ'गके धारक आंधे लूले बधिर पीडाके शब्द करने 
वाले द्वोंय, जहां शिकारकरनेवाले हिंसकजीब कलह कामके धारक 
पशुमनुष्यादिक तिष्ठते होय जद्ां जीबनिने बिल बांवी कण्टक 
तृण विषम पाषाण टोकरे हाड मांस रुचिर मल मूत्र पठ-्चेन्द्रिय- 
जीषनिके कलेबर कदमादिकरि दूषित स्थान होंय, जहां वुर्गंध 
आबता होय कूकर। बिलाव श्याल कागला घूघू इत्यादिक दुष्टजोब 


दोंय और हू शुभपरिण[मके बिगाड़ नेवाले ध्यानकू' नष्ट करनेवाले 
स्थान दूरदीते त्यागने योग्य हैं । जातें खोटेस्थानके योगतैं अवश्य 
परिणाम बिगर्ड हैं तातें जो शुभध्यानके इच्छुक होंथ ते खोटे 
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स्थाननिमें स्वप्नविषे हु बास मति करो याहीतेँ धर्मध्यानके अथे 
सुन्दर मनकू' प्यारा शीतउष्ण आताप वर्षा अतिपवनका बाघा- 
रहित डांस मांडर अन्य विकलत्रयादिकनिकी बाधा रहित शुद्ध 
भूमि तथा शिल्ातल तथा काष्ठका फलक दोय तिनऊपरि तिष्ठकरि 
शुन्यगृह पुरातनबाग बलके जिनमन्द्िर बा अपनेगृहमें निराकुलन 
एकांतस्थान बाघारहित होय, राग षादिके उपजावनेकरि 
रहित, कोलाहल शब्दरहित, ऋृत्यगीतवादिन्रादिरददित होय, 
कलद विसम्बादादि रहित, हिंसारहित स्थानमें धर्मेध्यानके 
इच्छुक होय निश्चल तिप्ो । जातें घमेध्यानमें स्थानकी शुद्धता 
अआसनकी दृढता प्रधानकारण है जाका आसन दोयप्रकार हू हृढ 
नाहीं होय ताके सेवा कृषि बाणिज्यादिक ही बिगडिजाय नो 
धर्मध्यान आसनकी दृताबिना कैसे बने । बहुरि तीन जे उत्त- 
मसंहनन तिनके धारकनिके ही ध्यानमें दढता होय है जिनका 
वजमयसंहनन है अर मद्दाबल पराक्रमके धारक हैं अर जे देवम- 
नुष्यनिके घोरडपद्रब उपसगतें चल्ायमान नाहीं होय जाका 
आसन मन हृढ होय सो तो जैसा स्थान वा आसन द्वोय तिख- 
हीतें ध्यान करिसके है अर जे हीनसंदहननके धारक हैं तिनकू' तो 
स्थानकी शद्धता अर आसनकी शुद्धता अवश्य देखि धर्मध्यानमें 
प्रवतेन करना श्रेष्ठ है। जिनका चित्त संसारदेहभोगनितें विरक्त 
होय चित्तमें विक्षिप्तता नाहीं होय संशयरहित आत्मज्ञानी अध्या- 
त्मरसमें भीजि निश्चल द्वोय ताके स्थानका हू नियम्र नाहीं दे। जे 
चारित्रज्ञान-संयुक्त हैं अर जितेन्द्रिय हैं ते अनेक अवस्थार्ते 
ध्यानकी सिद्धिकू' प्राप्त भयें हैं. धर्मेध्यानीके ऐसा चिंतवन 
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होय है अद्दो बडा अनथे है जो में अनंतगुणनिका धारक हूँ संसा- 
ररूप बनमें अनादिकालका कमेरूपी बंरीनिकरि समस्तपनातें 
ठिग्या गया हूँ अद्दो में अज्ञानभावतें कमेके उदयतें भये राग ष- 
मोह तिनकू' अपना स्वरूप जान्ि घोरदुःखरूपसंसारमें परि- 
अमर कीया अब मेरे कोऊ कर्मके उपशमतें परम उपकारक 
जिनेन्द्रका परमागसके उपदेशके लाभतें रागरूप ज्वर नष्ट भया 
अर मोहनिद्राके दूर होनेतें स्वभावका अर परभावका जाणपणा- 
का लाभ भया है अब इस अवसरमें शुद्धध्यानरूप खडगकरि 
जो कम नाश करल्यू' तो स्वाधीनताकू' पाय दुःखनिका पात्र 
नाहीं होऊ' । जो अज्ञानरूप अन्धकारकू' आत्मज्ञानरूप सूर्यके 
उद्योतकरि अब हू दुर नाहीं करू' तो अन्य कौनपर्यायमें दूर 
करू गा । समस्तज्ञगतके देखनेका एक अद्वितीयनेत्र मेरा आत्मा 
है ताकू' हू अब अविद्यारूप पिशाचके प्रेरे विषयकषाय भुद्त 
करें हैं ये इन्द्रियविषय अर कषाय मोकू' हितअहितके अवलो- 
कनरहित करनेवाले हैं में इन ठगनिके बशीभूतहुवा भूलिगया हूँ 
अट्ो ये प्राप्त होते रमणोक अर अन्तमें अति नीरस ऐसे पंचेन्द्रि- 
यनिके विषयनितें परम ज्योतिस्वरूप जगतमें सहान्‌ परमात्म- 
स्वरूप आत्मा हू ठिग्यो गयो है | में अर परमात्मा दोझ ज्ञान- 
लोचन हैं अर परमात्म स्वरूपकी प्राप्तिके अर्थि मेरे स्वरूपके 
जाननेकी इच्छा फरू', परमात्माके तो आत्मगुण प्रकट है अर 
मेरे कमेनिकरि दबि रहे हैं हमारे अर परमात्माके गुणनिकरि 
भेद नाहीं. है, शक्ति व्यक्तिकृत भेद है अर ये कर्मजनित 
दाह हैं ते जेतेक में क्ञानसमुद्र्में गरक नाहीं होहूँ तितने मेरे 
संताप दुःख करें हैं । बहुरि मारक तिर्यच मनुष्य देव ये कसंरे. 


( #४ऊ३ ) 


उदयजनितपयांय मेरा स्वरूप नाहीं है में सिद्धस्वरूप निर्विकार 
स्वाधीनसुखरूप हूँ में अनंतज्ञान अनन्तद्शन अनंतवीये अनंत- 
सुखरूप हूँ सो अब मोहरूप विषके वृक्षकू' नाहीं उपाडू' कहा 
अब में मेरा सामथ्यक्र' प्रहणकरि अपना स्वरूपमें अचल होय 
सकल वांछारहित हुवो मोदरूप विषवृक्षक्रूर उप!डस्य्‌” अब मोकू' 
मेरास्वरूप ही निश्चयकरना जातेँ मेरेमांहि फँसीहुई अनादिकी 
मोहरूप पासी है ताके छेदनेका उपाय करू' जो अपना स्वरूपकू' 
ही नाहीं जाने सो परमात्माकू' केसे जाने तातें ज्ञानीनिकू' प्रथम 
अपना स्वरूपहीका निश्चय करना योग्य है जो अपना स्वरूपकू 
ही नाहीं जानैगा वाकी अपने स्वरूपमें स्थिति कैसें होयगी अर 
अनादिका पुदूगलमें एक होय रह्मा है ऐता आत्माकू' भिन्न केसे 
करूगा अर देहतें आत्माका भेद्विज्ञान हुवाबिना आत्माका लाभ 
केसें होयगा आत्माका लाभविना अन॑तज्ञानादिक आत्मगुणनिका 
जानना हू नाहीं होय तदि आत्मलाभकी कहा कथा ? तातें मोक्षा- 
भिलाषीनिकू” समस्तपुद्गलकी प्यायनिकरि भिन्न एक आत्मस्व- 
रूपका ही निश्चय करना श्रेष्ठ है । 

इहां आत्मा तीनप्रकारकरि तिष्ठे हे बहिरात्मा, अन्तरात्मा 
परमात्मा । तिनमें जाके बाह्य शरीरादिक पुदूगलकी पर्यायनिमें 
आत्मबुद्धि है सो बहिरात्मा है जाकी चेतना मोहनिद्राकरि अस्त 
हो गई, पर्यायहीकू' अपना स्वरूप जाने है, इन्द्रियद्वारनिकरि 
निरन्तर प्रवतन करे है, अपना स्वरूपकी सत्याथपद्दिचान जाके 
नाहीं है देहहीकू' आत्मा माने हे, देवपयायमें आवकू' देव, 
नरकपर्य यमें आपकू' नारकी, तियचपर्यायमें " आपकू' तिर्यच, 
मनुष्यपयायमें आपकू मनुष्य जाणि पयोयके व्यवहारमें 
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तन्‍्मय होय रघ्या है पर्याय तो कर्मकृत पुद्गक्षमय प्रत्यक्ष ल्ञानरूप- 
आत्मातें भिन्न दीखे है तो हू कर्मेजनित उद्यमें आपाधारि पर्यायमें 
तन्मय हो रहा है में गोरा हूं, में सांवला हूँ, मे अन्यवणो हूँ, में 

राजा हू, में सेवक हूं, में बलवान हूँ, में निषल हूँ, में ब्राह्मण हूँ, 

में ज्ञत्रो हूँ, में बैश्य हूं, में शूद्र हूँ, में मारनेबाला हूँ, जिवाबनेवाला 
हूँ, धनाढय हूँ, दातार हूँ, त्यागी हूं, गृहस्थी हूं, मुनि हूँ, तपस्वी हूँ, 
दीन हूँ, अनाथ हूँ, सम हूँ, असमथ हूँ, कता हूँ, मक्ता हूँ, बल- 
वान हूँ, कुरूप हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, नपु'सक हूँ, पण्डित हूँ, मूखे 
हूँ, इत्यादिक कमेके उदथजनित परपुद्गलनिकी विनाशीकपयोय- 
निमें आत्मबुद्धि जाके होय सो बहिरात्मा मिथ्यारष्टि हे | जो 
शरीरमें आत्मबुद्धि है सो इहां हू शरीरका सम्बन्धी जो स्त्री पुत्र 
मित्र शत्रु इत्यादिक तिनमें रागढ् षमोहक्लेशादि उपजाय आतेरौ- 
द्रपरिणामतें मरण कराय संसारमें अ्रन॑तकाल जन्ममरण करावे 
है तथा पुदूगलकी पयोयमें आत्मबुद्धि है सो पुदूगलमें जडरूप 

एकेन्द्रियनिममें श्रनन्‍्तकाल भ्रमण करावे है तातें अब बहिरात्म- 
बुद्धिकू छांडि अंतरात्मपना अवल्नंबनकरि परमात्मपना पावनेमें 
यत्न करो। जे जे या जगतमें रूप देखनेमें आते हैं ते ते समस्त 

अपने आत्माके स्वभावते भिन्न हैं, परद्रव्य हैं, जड हैं, अचेतन हैं 
में ज्ञानस्वरूप हूँ इन्द्रियनिके प्रहणमें नाहीं आऊं अपना अनुभव 
करि सज्षात्‌ प्रत्यक्ष हूँ अब कौनसू' वचनालाप करू अर अन्यज- 
ननिकरि में समझावनेयोग्य हूँ तथा अन्यजननिकृ' में सम्भोधन 


करू' ऐसा बिकलल्‍्प हू श्रम हे जाते अपने घर परके आत्माकू' 
जानेबिना कौनकू' समझावे अर कौन सममे जतें मैं तो समस्त 
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विकल्परद्दित ज्ञाता हूँ ज्ञो अयना स्वरूपकू' जो आपरूप प्रहण 
करे अर आपते अन्यकू आत्मरूप प्रहण नाहीं करे ऐसा 
निर्विकल्१प विज्ञानमय केवल स्वसंवेदनगोचर हूँ। अंतरात्मा 
बिचारे है जैसें सांकलमें सर्पकी बुद्धि हो जाय वदि भयभीत 
होय मस्‍या इत्यादिक भयतें भागवों पडवों इत्यादिक क्रियार्ते 
हू भ्रम होय है तेसे हमारे हू पू्वेकालमें शरीरादिकमें अपनी 
आत्माकी बुद्धिकरि शरीरादिकका नाशमें अपना नाश 
जाणि बहुत विपरीतक्रियामें प्रबतेन भया अर जेसे सांकलमें 
सपेका श्रम नष्ट भया सांकलकू' सांकल जाने तदि अमरूप क्रिया- 
का प्रभाव होय तैसे मेरे शरीरमें आत्माका भ्रम नष्ट होतें 
अब आधचरणमें हू श्रमका अभाव भया, जाका ज्ञानविना मैं 
सूतो अर जाका ज्ञान होते जाग्मत भया, सो चैतन्यमय में हूँ 
इस ज्ञानज्योतिमय अपने स्वरूपकू' देखता जो मैं ताके रागद्वेष 
नष्ट हुआ है तिसका कारणकरि मेरे कोऊ बेरी नाहीं अर 
कोऊ प्रिय नाहीं । बैरी मित्र तो श्ञानमें रागद्व षविकारतें दीखें 
हैं ज्ञो मेरा ज्ञायक आत्मस्वरूपकू' नाहीं जाने सो मेरे बेरी अर 
प्रिय नाहीं हैं अर जो साक्षात्‌ मेरा स्वरूप देख्या सो हू मेरा 
बैरी अर मित्र नाहीं है अब मेरा स्वरूपका ज्ञाता जो में ताकू 
पूवेल्ा पतला समस्त आचरण स्वप्तवत्‌ इन्द्रजालबत्‌ भासे 
है, अहो ज्ञानीपुरुषनिका अलौकिक वृत्तांत कौन वर्णन करि 


सके । जहां अज्ञानो प्रवर्तनकरि कमेका बन्ध करे हैं तहां ही 
झानी प्रवर्तेनकरि कमबन्धरनितें छूटे हैँ जगतके पदाथें तो समस्त 
जैसे हैं तैसे ही हें और प्रकार नाहीं परन्तु अज्लानी विपयंयरूप 
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करि रागी ढेषी मोही हुआ घोरबन्धकू' प्राप्त होय है ज्ञानी 
पदाथेनिका सत्यस्वरूप जानि परमसाम्य वीतरागी हुवा प्रवर्तेता 
निजेरा करे है अर जो में पूर्वे दुःखनिकरि व्याप्त संसारवनमें 
चिरकाल क्लेशित भया हूँ सो केवल अपना अर परकां भेदवि- 
ज्ञानविना भया हूँ सो समस्तपदार्थेनका प्रकाश करनेवाला भेद- 
विज्ञानरूप दीपककू' प्रज्वलित होते हू यो मृढलोक संसाररूप 
कह में क्‍यों डूबे हैं यो अपना स्वरूप है सो आपके मांही आप 
करके प्रकट अनुभवमें आवेहे याकू' छांडि अन्यमें आपके जान- 
नेकू' बृथा खेद करे है। अज्ञानीके इहाँ जो जो परबस्तु प्रीतिके 
अर्थि हैं सो समस्त आपदाका स्थान हैं अर जो आनन्दका 
स्थान हैं तातें भय करे है, अज्ञानभावका कोऊ ऐसा ही प्रभाव 
है । बन्धका कारण तो पदार्थके शानमें श्रम है अर शअ्रमरहित 
भाव दे सो मोक्ष कारण है, जो बन्ध है सो परका संबंधतें है अर 
परद्रव्यतें भेदका अभ्यास करि मोक्ष है, जो इंद्रियनिकू' विषय- 
नितें रोकि क्षणमात्र हू अपने आत्मामें रोके है सो परमेष्ठीका 
स्वरूपकू' स्मरण करे हे जो सिद्धात्मा हे--सो में हूँ, जो में हूँ सो 
परमेश्बर हे यातें सेरारूपते अन्य मेरे उपासना . करने थोग्य 
नाहीं अर मे कोझ अन्यके उपासना करनेयोग्य नाहीं, 
श्रमरहित होय देहते भिन्न आत्माकू' नाहीं जाने है सो तीज्र- 
तप करतो हू कर्मके बन्धनतें नाहीं छूटे है. अर जो भेद्विज्ञान- 
: रूप अम्ृतकरि आनन्दित है स्रो बहुत तप करतो हूँ 
: शरीरतें उपजे क्लेशनिकरि खेदने नाहीं प्राप्त होय है ज्यको 
चित्त रागठ् घादिक सलरहित निर्मल है सो द्वी अपने स्वरूपकू 
सम्यक्‌ जाने है अन्य कोऊ हेतुकरि जाने नाहीं अपने चित्तकू' 
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विकल्परहित करना है सो द्वी परमतक्त्त है अर अनेक विकल्पनि 
करि उपद्रित करना है सो अनर्थ है तातें सम्यक्ततक््वकी सिद्धिके 
अर्थि चित्तकू' विकल्परहित करो जो अ्रज्ञानकरि उपद्रितवित्त है 
सो अपने स्वरूपतें छूटि ज्ञाय है अर भेद्विज्ञान-वासितचित्त है 
सो परमात्सतत्त्वकू' साज्षात्‌ देखे हे जो उत्तमपुरुषनिका मन मोह 
कमके वशतें कदाचित्त्‌ रागादिककरि तिरस्कत होजाय तो आत्स- 
तत्त्वके चितवनमें युक्तकरि रागादिकनिको तिरस्कार करें अश्ञानी 
आत्मा जिस कायमें रागी होरह्या है तिस कायते अपनी बुद्धिके 
बल करि उलटो फेरशथो हुवे वचिदानन्दमय निज स्वरूपमें 
युक्त कीयो हुयो कायमें प्रीति शीघ्र छांडे हे। जो अपना 
आत्मज्ञान अ्रमते उपज्या दुःख सो आत्मज्ञानकरि ही नश्ट होय है 
आत्मज्ञानरहित संसारी जोबके परिभ्रमण बहुत तपकरि नाहीं 
छेद्या जाय है बहिरात्मा है सो आपके रूप आयुवलथनादिकनिकी 
संपदा बांछे है अर अन्तरात्माहे सो आयुवलवित्तादिकनितें श्रपना 
छूटना चाहे है, अज्ञानी है सो पुद्नलादिकर्में आपकी बुद्धिकरि 
आपने बांधे दे अर अंतरात्मा है सो अपने स्वरूपमें आत्मबुद्धि 
करि बंघने ते छूटे है, अ्ज्ञानी है सो तीनलिंग जे पुरुष स्त्री नपु- 
सकरूप शरीरकू' आत्मा जाने अर सम्यम्ज्ञानी है सो आपकू' 
तीनलिंगका संगरहित जाने है बहुत कालतें अभ्यास किया अर 
आदीतरद निर्णय किया हू विज्ञान अनादिकालका विश्वमतें शीघ्र 
ही छूटि जाय है जो यो मोकू' दीखे है सो अचेतन है. अर ज्ञो 
चेतन है सो भेरे देखनेमें आजे नाहीं तातें अचेतनपद्‌[थनिमें राग- 
भावकरना वृथा है यातें सोकू स्वानुभव-प्रत्यक्ष आत्मा द्वी का 
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आश्रय करना । अज्ञानी है सो बाह्य पदार्थनिमें स्थाग प्रहण करे 
है अर झानी है सो अंतरज्ञमें रागादिक परभावनिकू' त्यागि 
आत्मभावकू' अहण करें है ज्ञानी है सो वचनतें अर कायतें भिन्न 
करके आत्माको अभ्यास मनकरिकें करे है, श्रर अन्यविषय- 
भोगनिका कम है सो कोऊ वचनते करे है कोऊ कायतें करे है 
सांसारिक कारयेनिमें मन नाहीं लगाबे है, अज्ञानीके तो विश्वा- 
सको अर आनन्दको स्थान यो जगत है अर झानीके इस जगत- 
में कहां विश्वास अर कहां आनन्द अपना स्व॒भावमेंही आनन्द 
श्र विश्वास है ज्ञानी है, सो तो आत्मज्ञानविना अन्यकार्यकू' 
हृदयमें धारण नाहीं करे है अर लौकिक कारयके वशरततें जो 
कुछ करे है| सो अनादररूप भया वचनतें करे वा कायते करे 
मन नाहीं लगाये है, जो ये इन्द्रियविषयनिका रूप है ते मेरा 
रूपतें विलक्षण है, मेरा रूप तो आनन्दकरि परिपूर्ण ज्ञान 
ज्योतिमय है, आनीके तो जाकरि आंति दूर होय अपनी स्थिति 
अपने आत्मरूपमें हो जाय सो ही कहने योग्य है, सो ही श्रवण 
करने योग्य है, सो ही चिंतवन करनेयोग्य है। इन इन्द्रियनिके 
विषयनिम्म इस आत्माका हित कोऊ प्रकार हू नाहीं हे तो हू 
बहिरात्मा अज्ञानी इन विषयनिमें ही प्रीति करे है, जो कहा 
हुआ हू आत्मतत्त्वकू' नाहीं कह्याकी-ज्यों अंगीकार करे है तिस 
अज्ञानीके प्रति कहनेका उद्यम वृथा है, अज्ञानीके आत्माका 
प्रकाश नाहीं तातें परद्रव्यनिमें ही संतुष्ट होय रह्या है अर ज्ञानी 
है सो बाहिरवस्तुनि्में भ्रमरहित अपना स्वरूपमें ही संतुष्ट 
है, जितने मनवचनकायकू' अपना स्वरूप माने है तितने 
संसार-परिभ्रमण ही है, देहादिकनितेँ भेदविज्ञानतैं संसारका 


( ५%६ ) 


अभाव हे । वस्त्र जीण होय बा रक्त होय वा श्वेत होय वा हृदढ 
होय तो आत्मा जीश्षरक्तादिरूप नाहीं होव तैसें ही देहकू' जीर्णा- 
दिक होते आत्मा जीणांदिक नाहों होय है, अज्ञानो है सो प्रत्यक्ष 
इस शरोरकू' बिछुरता मिलता परमासूनिका समूहकी रचनारूप 
देखे है तोह याकू' आत्मा जाने है अनादिका ऐसा भ्रम है। ये 
दृढ़ स्थूल दीघे शीर्ण जीणें हलका भारी ए धर्म पुद्‌गलके हैं इनि 
पुद्गलनिके घर्मकरि संबंधकू' नाही प्राप्त होता आत्मा है सो 
केवलज्ञानस्वरूप है, इह्ां संसारमें मनुष्यनिका संस होथ तदि 
वचनकी प्रवृत्ति होय, बचन प्रवर्ते तदि मन चलायमान होय 
मन चले तदि भ्रम होय ये उत्तरोत्तर कारण हें तातें ज्ञनीजन 
लोकनिका संससे दी छांडे दै। अ्र्ञानी बहिरात्मा हैं सो अपना 
निवास नगरमें मामलें पंत बनादिकनिसें जाने दे अर ज्ञानी 
तो अंतरात्मा है सो अपना निवास अपने मांहि दी भ्रमरहित 
माने है। जो शरीरमें आत्माकृ' जानना सो देह घारस करनेकी 
परिफ्रटीका कारण -डै अर अपने स्वरूपमें आपका जानना है 
सो अन्य शरीरके छूटनेका कारण है यो आत्मा आप ही अपने 
' मोक्ष करे दे अर आप ही विपययरूप भया अपने संसार करे 
हैं तांते अपना गुरु हु आप ही है अर बेरी हू आप दही है श्रन्य 
ता बाह्य निर्मित्तमात्र हे, अंतरात्मा जो है सो आत्मातें कायकू' 
भिन्न जानि अर कायतें आस्माकू” भिन्न ज़ानि इस कायकू 
सलका भराया वस्त्र ज्यों निःशंक स्‍्थागे है, शरीरतें भिन्न 
आत्माकू' जाने है श्रवण करे है मुखतें कहे तो हूं भेदविज्ञानके 
अभ्यासमें लीन नाहीं होय तितने शरीरकी ममतातें नाहीं 


( ४८० ) 


छूटे है अपने आत्माकू' शरीरतें भिन्न ऐसें भावौ जेसें फेरि देह- 
करि संगम स्वप्नहमें नाहीं हीथ स्वप्नमें हू देहतें भिन्न ही आत्माका 
अनुभव दोय पुरुषनिके जो ब्रतनिका अर अश्भतका ध्यवहार है 
सो शुभ अशुभ बंधका कारण है अर मोक्ष है सो बंधका अभाव 
रूप है यातें ब्रतादिक क्रिया है ते हू पूर्व अवस्थामें है प्रथम अस॑- 
थम भावकू' त्याग संयममें लीन होना अर जब शुद्धात्मभाव 
परमबीतरागरूपमें अवस्थित होजाय तब संयमभाव कहां रहे ये 
जाति अर मुनिश्रावकका लिंग ये भी दोऊ शरीरके आश्रय वर्तें 
हैं अर शरीरात्मक ही संसार है तातें ज्ञानी है सो जाति अर 
लिंगमें हू अपना आपा स्यागें है, जाके देदमें श्रात्मबुद्धि है सो 
पुरुष जागतो हू पढ़तो हू संसारतें नाहों छूटे है अर अपने आत्मा 
में आपका निश्चय जाके है सो शयन करता वा असावधान हू 
संसारतों छूटे है, श्ञानी आपकू' सिद्धर्वरूप आराधना करि सिद्ध- 
पनाकू श्राप्त दोय है जैसें वत्ती आप दीपकस' युक्त होय आप 
दीपक हों जाय है यो श्रात्मा है सो आपका आत्माकी आाराधना- 
करि परमात्मा हो जाय है । जैसे वृक्ष आपतों घसिकरि अग्नि 
होय है तैसें आत्मा हू परमात्माभावर्त जुडिकरि सिद्ध हो जाय 
है । अं से काऊ स्वप्नमें अ्रपना नाश देख्या तो आपका नाश नाहीं 
भया ते सें जागते हू अपना नाश अरमतें माने है किन्तु आत्माका 
नाश नाहीं है पर्याय उपजी सो विनस्यां बिना रहे नाहीं आत्मस्व 


रूपका अनुभव बिना शरीरकू' आत्मारूप अनुभव करता अनेक 
शास्त्र पढता हू संसारतें नाहीं छुटेगा अर अपने स्वरूपमें अपना 
अनुभव करता शास्त्रका अभ्यासरहित हू छूटि जायगा अर 


( ४5१ ) 


ज्ञानो भी हो जो यो सुख अवस्थाकरि भया हुवा ज्ञान दुख आयां 
छूटि जायगा तातें दुःख अबस्थामें रोगपरीसहादिक अवस्थामें 
हु आत्मक्ञानका हृढ अभ्यास करो इत्यादि चिंतबनके प्रभावतें 
बाह्य शरीरादिकनिमें आ्रात्मबुद्धि रूप जो बहिरात्मबुद्धि ताहि छांडि 
अर अपने अंतर कहिये आत्मरूपमें आपारूप अ'तरात्मा होय 
करि परमात्मारूप होनेसें यत्न करो । परमात्मा दोयप्रकार है जो 
घातियाकमनिका नाश करि अनंतज्ञान अनंतदशन अन॑तबीयर्य 
अनंत सुखरूप स्वाधीन अठारह दोषनिकरिरहित इन्द्रधरणेद्वनरे- 
द्रांकरि वंधमान अनेक अतिशयांकरि सहित खकल जीवनिका 
उपकारक दिव्यध्वनिकरि सहित देवाधिदेव परम ओऔदारिक देहमें 
तिष्ठता अरहंत देव हैं ते सकल परमात्मा हैं, कल नाम शरीरका 
है जो देहसहद्दित आयुका अन्त तांई' परमोपदेश देता ऐसा अरहंत 
हैं सो सकलपरमास्मा है अर जो अष्टकर्म रहित होय सिद्धपरमेष्टी 
भये तिनके कल्न जो देह सो नष्ट होगया याते सिद्ध भगवान 
विकलपरमात्मा हैं सो परमात्मपद इस मनुष्यपर्यायमें रत्नन्नयका 
आराधनकरि को ऊके प्राप्त होय है, याका बीज बहिरात्मपना 
घांडि अंतरात्मपनामें लीन होना है बहिरात्माके मिथ्यात्वगुण- 
स्थान ही होय है अर अंतरात्मा जो हैं सो चतुर्थेगुणस्थानेकू' 
श्रादि लेय बारमागुणस्थानपर्यंत हैं अर परमात्मा जो है सो 
देहसद्दित तो तेरवें चौदहवें गुृणस्थानमें जानना अर देहरहित 
परमात्मा सिद्धभगवान हैं सो गुणस्थानकरिरहित हैं; जातें गुण- 
स्थान तो मोह अर योग की अपेक्षातें हैं भगवान सिद्धनिकौ मोह 


( श्र ) 


कर्म भी नाहीं श्र वचनकायके योगनिका हू अ्रभाव भया तातें 
गुणस्थानसंज्ञा रहित हैं। 

अब धमंध्यानका ब्श॑न करें हें---यो धमंध्यान है सो सम्य- 
ग्टष्टीविना मिथ्यादृष्टीके नाहीं होंय है ऐसा नियम है तातें 
चतुथंगुणस्थानकू' आदि लेय सप्तमगुणस्थान-पर्यत घमध्यान 
होय है, सो धमेध्यान परमागममें च्यारप्रकार कह्या हे आज्ञा- 
विचय, अपायबिचय, विपाकविचय, संस्थानविचय । तिनमें 
आश्ञाविचय धमंध्यानका संक्षेप कहिये है--जो भगवान सब्वज्ञ 
योतरागका कह्या आगमझी प्रमाणतातें पदा्थनिका निश्चय 
करना सो आज्ञावियय धमंध्यान है | जहां उपदेशदाताका 
अभाव दोय अर कमंके उदयतें अपनी बुद्धि मंद होय अर पदा- 
थनिके सृक्षमपना द्वोय अर हेतु दृष्टांतता अभाव होय वहां 
सर्वेश्षकरि क्या आगमक्‌' प्रमाणकरि ऐसा चिंतवन करे जो 
यो ही वच्तव है, या प्रकार ही यो तत्व है और नाहीं, अन्य प्रकार 
नाहीं, सबंध वीतराग जिन अन्यथा कहनेवाला नाहीं ऐसें गहन- 


पवार्थनिमें श्रद्धानमें अथेका निश्चय करना सो अआज्ञाविचय है 
अथवा सम्यर्दशेनकरि परिशामनिकी विशुद्धिताका धारक अर 
अपने अ्रर परमतके पदाथेनिका नि्शेयका जाननेबाला ऐसा 
सम्यरक्षानी सर्वेक्षकरि प्ररूपे सूक्षमपदार्थनिर्तें प्रहणकरि तथा 
पंचअस्तिकायादिपदार्थनिममें निश्चय करि अन्य भव्यनिकू' शिक्षा 
करे सथा कथनका ब्याख्यानका मार्गमें श्रतल्लानका सामथ्यतें 
अपने सिद्धान्तमें विरोध नाहीं आवे तेसें श्र अन्य एकांतीनिके 
प्रकपे सिध्याप्रमाण हेतु नय तिनका खण्डन करनेमें समर्थ 
ऐसे अनेकान्तका ग्रहण करनेमें समर्थ दोय श्रोतानिकू' पदार्थका 


( #८्३े ) 


स्वरूप ग्रहणकर नेमें समर्थन करि श्रुत॒का व्याख्यान करे अर . 
विनका समर्थनके अथे तकनयप्रमाणकू' युक्त करनेमें तत्पर 
ऐसा चिंतवन करनेमें लीनपना सो सर्वशज्ञषकी श्राज्षा प्रकाशनका 
अर्थपनातें आज्ञाबिचय धरध्यान है। तथा जो जिनसिद्धांतमें 
प्रसिद्ध ऐसा सर्वेज्ञषकी आज्ञातें वस्तुका स्वरूप चिंतवन करे सो 
आज्ञाविचय है, जगतमें जो वस्तु है सो अनंतगुण अन॑तपर्याय- 
स्वरूप है याहीतें उत्पादृग्ययभ्रौव्यरूप है, त्रिकालवर्ती है या।ें 
नित्य है ऐसी वस्तुका कहनेवाला कोऊ आगमका सूक्षमबचन 
अपनी स्थूलबुद्धिकरि ग्रहणमें नाहीं आबे अर जो हेतुकरि 
बाघाकू' भी नाहों प्राप्त होय तहां 'स्वेक्षकी आज्ञा ऐसे है सर्वेज्ष 
वीतरागजिन अन्यथा नाहीं कहें? ऐसें प्रमाणशरूप चितवन सो 
आज्ञाविचय है अथवा जिनेन्द्रका परमआगमका पठन, श्रवण, 
चिंतवन, अनुभवन सो समस्त आज्ञाविचय है जो श्रुत सवेश्ष- 
बीतरागकरि कह्मा हुवा जाके श्रवणतें गागी हेषी शस्त्रधारी देव- 
निकी उपासनातें पराड्मुखता होय जाय अर परिग्रहधारी 


विषयकषायनिके धारक अनेकभेषधारीनिमें गुरुबुद्धि पृज्यपनाकी 
बुद्धि नाहीं उपजे अर हिंसाभें प्रवृत्तिरूप धर्म कदाचित्‌ नाहों 
दीखे श्रर जाके श्रवणपठनचितवनते विषयकषाय देहपरिम्रहा- 
दिकनितें परांमुखता उपजिआवबे, दयाधमकी वृद्धि होय जाय 
तिस आगमका शब्द अथेका चिंतववन करना सो आज्ञाविचय 

मेध्यान है, आगम श्रीसवक्षबीतरागका उपदेश है रत्नत्रयस्वरू- 
पकू' पष्ट करनेवाला है श्रनादिनिधन समस्तजीवनिके परम शरण 
है, अनन्तथर्मके धारक पदार्थनिका प्रकाश करनेवाला है, प्रश्ना- 
णनयनिक्षेपनिकरि पदार्थनिका स्पष्ट उद्योत करनेवाला दे 
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.स्पाद्गाद्रूप याका जीव है. याका शरण नाही पाय करके जीव 
अनादिकालतें चतुगतिमें परिभ्रमण किया है, सप्ततत्व नवपदाथे 
पंचास्तिकायका स्वरूप प्रकाशनेवाला है, द्रव्यगुणपर्यायनिका 
स्वरूप दिखावनेवाला हे, गुशस्थान मारगेणास्थान योनि कुलको- 
डिनि करि जीवका प्ररूपण करनेवाला है, आख्रवबंधउदय उदीरणा 
सत्ताका प्ररूपण करनेवाला है समस्त लोक अलोकका प्रकाशक है 
अनेकशब्दनिकी रचनारूप अ' गप्रकीणंकादिक र॒त्ननिकरि रत्ना- 
करवत्‌ गम्भीर है, एकांतविद्याके मदकरि उन्मत्त मिथ्यादष्टिनिका 
मद नष्ट करनेवाला है, मिथ्यात्वरूप अन्धकारके दूरकरनेकू' सू्य 
है, रागरूप सपका विष उतारनेकू' गारुडोविया है, समस्तअंतरंग 
पापमल धोवनेकू' परविन्नती है, समस्तवस्तुकी परीक्षा करनेकू' 
समथ है, योगीश्वरनिका तीजा नेत्र है, संसारका संतापरूप ज्वर 
का घातक है इंद्र अहमिद्र गणधर मुनीन्द्रनिकरि सेवित ज्ञानीकू' 
परस अक्षयनिधान आशावांछाभयका नाश करनेवाला आत्मीक 
सुखरूप अम्ृतके प्रकटकरनेकू' चन्द्रमाका उदय है, अक्षय अवि- 
नाशी जीवका निजधन हैं, मुक्तिकु' प्रयाणकरतेक प्रधान गमनका 
ढोल है विनय न्याय इंद्रपद मननशील संयम संतोषादि गुणनिकू 
उत्पन्न करनेवाला है। ऐसा परमागमका चिंतवन ध्यान अनुभवन 
सो आज्ञाविचय धर्मध्यान है ऐसें अरज्ञाविचय धर्मध्यान कहा । 

अब अपायविचग्र धर्मध्यानका ऐपा स्वरूप जानना--तहां 
एक तो मिथ्यात्वका संयोगतें सन्‍्मागका अपाय कह्िये नाशका 


चिलवन करना जो-सन्समागे कहिये मोक्षमागं ताका अभाव करने 
वाला मिथ्यात्व ही है ऐसा चिंतवन सो अपायविचय दै | मिथ्या 
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दशेनफरि जिनके झाननेत्र ढकि रहे हैं तिनका आचार विनया- 
दिक सभस्त काय हैं ते संसारके वधावनेके अर्थ हैं क्‍योंकि 
मिथ्यादष्टीके अन्धेकी ज्यों विपरीतज्ञानकी बहुलता है; यातें जैसे 
बलवान हू जन्मका अन्धा भला माग्गतें छुटे हुब सत्यमागेका 
उपदेश करनेवालाकरि नाहीं चलाया हुबा नीचा ऊंचा पवेत अर 
विषमपाषाण अर कठोर ठूठ माड खाडा नाला कंटकनिकरि 
व्याप्त विषम प्रथ्वीमें पडथा हुवा हुलनचलन क्रिया करता हू उप- 
देशदाता विना मार्गमें गमनकरनेकू' नाहीं सम होय है तेसें 
स्वज्ञका कह्या मार्गतें पराबमुख जीव मोक्षका अर्थी है तो हू 
सन्मागेका ज्ञानविना संसारमें अतिदूर ही परिभ्रमण करे है ऐसे 
सन्मागंका नाश चिंतवन करना अपायविचय धर्मध्यात है अथवा 
कुमागंके प्रवरतेनका अभाव तथा नाशका चिंतवन करना सो हू 
अपायविचय है | अहो ये विपरीत ज्ञान श्रद्धानके घारक मिथ्या- 
दृष्टी कुबादीनिकरि उपदेश्या कुमागेत ये प्राणी केसे उबरें 
अथवा इन आणीनिकी कुदेब कुधम कुगुरुनिका सेवनितें केसे 
निरालापणों होय ऐसा चितवनकरना सो अपायविचय दे अथवा 
पापका कारणमें कायका प्रवतेन बचनका प्रवतेन मनमें भावनाका 
अभावका चिंतवन सो अपायविचय धमंध्यान है अथवा जामें 
उपायसदित कमनिका नाश चिंतवन करिये ताकू' ज्ञानीजन अपा- 
यविचय कहें हैं श्रोसवेज्ञ भगवान करि कह्या जो रत्नत्रयरूप मो- 
क्षमा ताहि नाहीं प्राप्त होय करके संसाररूपवनवियें प्राणी 
चिरकालतें नष्ट हो रहे हैं, जिनेश्वर का उपदेशरूप ज़िद्दाज 
नाहीं प्राप्त होय करके बापडे प्राणी संसारसमुद्रविषें निरन्तर 
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डाबक डूबा होता दुःखनिकू' भोगे है | महान कष्टरूप अग्ति 
करि दग्ध होता संसाररूप वनविषै भ्रमण करता हू में सम्य- 
ग्लानरूप समुद्रका तटकू' प्राप्त भया हूँ जो अब सम्यर्ज्ञानका 
शिखरक्‌' प्राप्त होय यातें चिगूगा तो संसाररूप अन्धकूपके मध्य 
मेरा पतन कोन रोकेगा । अनादिके अ्रमर्तें उपजे मिथ्यात्व अवि- 
रत कषायादिक कर्मबंधके कारण मेरे दु्निवार हैं, यद्यपि में तो 
शुद्ध हूँ द्श नज्ञानमय निर्मेलनेत्रका धारक सिद्धस्वरूप हूँ तो हू 
तिन कम निकरि खंडन किया में चिरकालतें संसाररूप कई में 
खेदखिन्न भया हूँ, एकतरफ तो नानाप्रकार कमका सेन्‍य है अर 
एकतरफ में एकाकी आत्मा हूँ ऐसा बैरीनिका संकटमें मोकू' साव- 
धान प्रमादरहित तिष्ठवो योग्य है ज्ञो अब प्रमादी होय रहूँगा तो 
कम मेरा ज्ञानद््शन स्वरूपकू' घातकरि एकेन्द्रियादिरूप पयायमें 
जड़ अचेतन करि देगा। अब ग्बलध्यानरूप अग्निकरि मेरे 
आत्मातें कम मलकू' नष्टकरि पाषाणमेंतें सुवर्णंकी ज्यों शुद्ध कब 
करू गा, मेरे श्राप्त होनेयोग्य सम्यग्दशन ज्ञानचारित्ररूप मेरा 
स्वभाव ही है अन्य परभाव पर ही हैं, स्वयमेव मोतें भिन्न हैं 
में कौन स्वरूप हूँ, मेरे कौन कारणतों कर्मंका आख्रव होय है ९ 
कैसे कर्म बंधे है ? केसे कमे निजरेगा ? अर मुक्ति तो कहा है ९ 
अर मुक्तिका स्वरूप कहा है अर मुक्तिका बाधारहित निराकुल- 
तालक्षण ऐसा स्वभावत उपज्या--सुख मेरे कौन उपायकरि 
होय ? मेरा स्वरूपका ज्ञान होते सकल भुवनत्रयका ज्ञान 
होय है । जाते स्वेज्ञ सर्वेदर्शी मेरा स्वभाव ही कर्ममलकू' 
दूर भये मरेमांहि प्रगट होय है। जेते-जेते काल मेरे 
बाह्मवस्तुनिकरि सम्बन्ध है तितने-तितने काल मेरी 
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स्थिति मेरा स्वभावमें स्वप्नमें भी दुधेट है. यातें बाह्यपदा्थनिर्ते 
मेदविज्ञानतें भिन्न होनेरूप ही उपाय करू' ऐसें अपायविचय नाम 
धमेध्यानका दूजा भेद बणेन किया । 

अब विपाकृविचय नाम तीजाभेदकू' निरूपण करे हैं-क्ाना- 
वरणादिक कमका उद्यकू' आपतें भिन्न चिंतवन करे सो विपाक 
विचय हे । 

भावाथे--अनादिकालतें नरकादिगतिमें उपजि नारकीतियंच 
मनुष्यादिपयाय घरना इंद्रियनिका पावना शरीरादि धारणकरना 
रूपरसगंधस्पशादि पावना, संहनन, बल, पराक्रम, राज्यसम्पदा 
विभव परिवाराबिक सभस्तकर्मका उद्यजनित है भेरा स्वरूपतें 
भिन्न हैं मेरा स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है, अविनाशी अखण्ड है, कर्मके 
उदयजनित परिणतितें भिन्न है, जेते संयोग हैं. ते कर्मजनित हैं 
यातें कर्ंके उदयजनित परिणतितें आपकू' जुदा अवलोकनिकरि 
कर्मके उदयजनित रागद्वेष जीवनमरणादिकतें हु आपकू' भिन्न 
अवलोकन करे सो विपाकविचय है | पूवंकालमें बंध किया कर्म 
दृष्यक्षेत्रनालभावका संयोग पाय विचित्र रस दे है । कर्मकी 
मूलप्रकृति आठ हैं अर आठका एकसौ अड्तालोस भेद हैं. अर 
एक एक का असंख्यातलोकमात्र भेद है सो समस्त एकेंद्रियादिक 
जीवनिके भिन्न भिन्न उदय देखिये है। सामान्यकरि जीव ज्ञान- 
स्वभाव है स्वपरका जाननेवाला दे असंख्यातप्रदेशी है कमंजनित 


देदप्रमाण है सुखदुःखका भोक्‍ता है तथापि कमंका बंध अपने 
भिन्न भिन्न परिणामनिकरि अनेकप्रकार बंध किया द्वे तिस कर्म 
का रस हू उदयकालमें जुदा-जुदा देखिये हे समस्त जीवनिके 
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प्रकृतिरूप लाभ अलाभ, सुख दुःख, रागद्वेष, पुण्य पाप, संयोग 
वियोग, भ्रायु, काय, बुद्धि, बल, पराक्रम इच्छा इत्यादिक एकएक 
जीवके कर्मके उदयके अनुसार भिन्न २ देखिये है अन्य किसीरते 
नाहीं मिले है यातें नानाजीबनिके नाना भ्रकार उदयकी जाति 
देखि रागद्वंषफे वश मति होह। जेसे वनमें विहारकरता पुरुष 
बनमें लाखां कोदयां वृक्षवेलि छोटेबडे अनेक देखे हैं कौन कौनमें 
रागद्वेष करे कोऊ ऊँचा वृक्ष है कोऊ नीचा है कोऊ गम्भीर छाया 
सहित है कोऊ अल्प है कोऊझ फूलफलसहित है कोऊ निष्फल है 
कोऊ कडवबा है कोऊ मीठा है कोर खाट! है कोई चिरपरा है 
कोऊ जहरका भर॒या है कोऊ अम्रत समान है कोऊ कांटाकरि 
सहित, कोऊ रहित, कोऊ वक्र है कोऊ सरल है कोऊ जीणो है 
कोऊ नवीन है कोऊ सुगंध, कोऊ दुगंध इत्यादिक समस्त रचना 
पूर्वेकर्मके संस्कारतें एकेन्द्रियजीवनिके भी उदय देखिये है, काटिये 
है फाडिये है कतरिये है छीलिये है रांधिये है छोकिये हे बालिये है 
चाबिये है रगडिये है घसीटिये दे चींथिये है गालिये है सुखाईये 
है पोसिये है बांधिये है मोडिये द्वे इत्यादिक एकेन्द्रिय बनस्पतिमें 
हू कमंका उद्यकी नानाजाति देखि अपने वा अन्यके पुर्यपापका 
डदयकी नानातरंग देखि साम्यभाव धारण करो हुष विषाद मति 
करो कमेंका उदयकी लहूरि समय समयमें भिन्न २ है जो भगवान 
सर्वेक्षबीतराग जिस क्षेतन्रमें जिस कालमें जिसश्रकार देख्या है सो 
ही प्रमाण है तेसें ही होयगी कमेके उदयकू' अपना स्व» वर्ते 
भिन्न जानो नानाजीव पुदूगलनिकी रचना तथा संयोग वियोगा- 
दिक देखि रागढ्व षरहित परमसाम्यभाव धारण करो ज्यू' पूबंबंध 
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किया कर्मकी निजरा हो जाय, नवोनबंध नाहीं होय ऐसे तपके 
प्रकरण सें विपाक विधय नाम धर्मध्यानका बेन किया | 

अब संस्थानविचय चौथा धर्मध्यानका वर्णन करिये है--यो 
अनन्तानन्त स्बेतरफ आ्राकाश है सो आपके आधार आप है 
तिसके अत्यन्तमध्यविषे जीवपुद्गलधर्म अधर्मकाल जेता आकाश 
का क्षेत्रमें तिष्ठे सो लोक हे सो लोक किसीका किया नाहीं है 
अनादिनिधन है । अब इहां कोई अन्यवादी कहे जो इस जगत 
का कत्ता कोऊ इश्बर है जातें कता बिना कोऊ ही सतरूप वस्तु 
होय नाहीं ताकू' पुछिये जो-- किया बिना कोऊ ही सत्रूप वस्तु 
नाहीं है, तो ईश्वरकू' कौनने किया? इश्वर हू सतवस्तु है इश्वरकू' 
करनेवाला कृ' कह्या चादिये अर जो कहोगे याका कता हू अन्य 
है तो वाकू' कौन किया? याका अन्य कता कहोगे तो वाकू' कौन 
किया ऐसे अ्नवस्था नाम दोष आबेगा। बहुरि और पूद हैं जो 
पहली सृष्टिरवना नाहीं थी तो सृश्टिबाहिर ईश्वर कहां था ९ अर 
कौन स्थानमें इश्वर तिष्ठि जगतकू' रच्या श्रर ईश्वर आप जगत्‌- 
बिना निराधार बहुतकालतें विद्यमान आप तो कहां तिष्ठे था अर 
इस जगतकू' रचि कहां स्थापन किया ? अर इसजगतकू' किसीके 
आधार कहोगे तो वे कौनके आधार हैं ? उसका अन्य आधार 
कहोगे तो उस अन्यका कौन आधार है ऐतसें अनवस्था दोष 
आवबेगा। अर जो या कहोगे निराधारमें अनादिनिधनमें तक 


नाहों तो सष्टिका हू कतोपणा कहना बणौ नाहीं जैनी तो 
समस्तपदाथेनिकू' ही अनादिनिधन कहें हैं जाके मतमें सृष्टिका 
कता मानें हैं. ताके दही दोष आवैगा | बहुरि जगत नानारूप है 
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साकू' एकरूप इेश्वर करनेमें कैसें समर्थ होय ? बहुरि 
इश्वर शरीररहित अमूर्तीक है अमूर्तीकर्त शरीरादिक मूर्तीक 
फेसें उपजाया जाय अमूर्तीकर्तें मूर्तीक कैसे होय ? बहुरि उप- 
फरणसामप्रोषिना लोककू' काहेतें रच्या जातें उपादानकारण 
बिना कोऊ वस्तुकी रचना बनती नाहीं देखिये है जेसें मृत्तिका- 
विना समर्थ हू कुम्भकार घटकी रचना करनेकू” समर्थ नाहीं होय 
है अर जो या कहोगे इश्वर है सो पहली सामग्री बणाय पाछें 
जगतकू' रच्या तो पूछिये उस सामप्रीकृ' काहेतें रची ऐसे अन- 
वस्थादोष आवेगा अर जो या कहोगे जो जगतके रचनेयोग्य 
_ सामप्री तो स्व॒भावहो ते बिना किये सिद्ध है तो लोकहूकू' स्वतः 
सिद्ध माननेका भ्रसज्ञ आवेगा । बहुरि जो या कहोगे-ईश्बर 
समर्थ है सो सामभी बिना ही इच्छामात्रकरि लोककू' रचे 
है तो ऐसे इच्छामातन्र युक्तिकरि-रहित तुम्हारा कह्दना कौनके 
भ्रद्धान करनेयोग्य होय? इच्छामात्र करनेकी और हू कल्पना करो 
तो तुमकू' कौन रोके है इच्छामात्र कह्मा तहां विचार काहेका 
रह्या बहुरि इश्वर कृताथ है कृतकृत्य है. कि अइृतकृत्य है जो 
कृता्थ है जाके करनेयोग्य कोऊ कार्य बाकी नाहीं रह्मा, तो जगत 
के रचने की इच्छा इश्वरके कैसें उपजी ? भर जो अक्ृतार्थ कहोगे 
तो अक्वताथे होगया सो समस्त जगतके रचनेकू' कुम्भकारकी 


ज्यों समथ नाहीं होयगा जातें अकृतार्थ कुम्मकार एक घटकू' 
रचि आपकू' कृता्थ माने समस्त जगतका रचना तो अकृता्थ 
बनेगा नाहीं तेसें इश्बरकू' अकृतार्थ मानो हो तो एक एक बस्तकू' 
करि खेदित क्लेशित होता अनन्त पदार्थनिकू' कैसे पूर्ण करेगा 
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तातें हू जगतका कतापना इश्वरके नाहीं सम्भवे है | बहुरि ईश्वर 
कू' अमूर्तीक कहें हैं श्रर निःकिय कहैं हैं अर सब्वेव्यापी कहें हैं सो 
ऐसा इश्वर जगतकू' केसे रचे जातें अमूर्तीक्त तो मूर्तीक व्यापी 
समस्तजगतमें उत्पन्न होयनादी अर जो नि:क्रिय कहिये क्रियारहित 
होअ ताकें रचनेकी क्रिया केसें बने | बहुरि जो ठयाप रघ्या ताके 
लोककी रचना कैसे बने । समस्तलोकमें अनादिहीका व्याप्त 
हो रहा है। बहुरि इश्वरकू' विक्रियारहित निविकारी कहे ताके 
रचनेके अथे विकारी होना नाहीं सम्भवे है । 

बहुरि इश्वर सृष्टिकू' रची सो कहा फल चाहता रची ? ईश्वर 
तो कृतार्थ है कृतकृत्य है ताके घर्म अथे काम मोक्ष इन चारों 
पुरुषाथनिमें कुछ करना बाकी नाहीं रह्या तदि स्वृष्टिकू' रचि कहा 
फल चाश्या ? प्रयोजन विना तो मूखे हू नाहीं प्रवर्ते है अर जो 
या कहोगे इश्वर के रृष्टि रचनेमें कुछ प्रयोजन तो नाहीं विना 
प्रयोजन ही रचे है तो अन्थेरूपकाय करनेका प्रसंग आया अर जो 
कहोगे इंश्वरके या क्रीड़ा है तो बड़ा मोहका संतान आया क्रीड़ा तो 
अज्ञानी मोही बालक करे है वा पहले दुःखित होय सो क्रीडा 
करि दिन व्यतीत करे अपना दुःखका भुलावनेकू' क्रीड़ा करे बहुरि 
जो इश्वर जगतकू' रच्या तो समस्त पदाथेनिकू' उज्बल सुख- 
फारी मनोहर रूपवान ही काहेकू' नाहीं रचे जगतमें केई दरिद्री 
केई रोगी केई करूप केई कबुद्धि केई नीचजाती ऐसे काहेकू' रचे 
अर विषादिक कंटकादि मलमूत्रादिक दुगधादिक काहेकू” बनाये 
तथा दुष्ट स्‍्लेच्छ भील सर्पादिक चांडालादिक क्यों रचे ? जगतमें 
भी देखिये है जो मद्दाबुद्धिमान चतुर होय सो बहुत सन्दर ही 
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बनाया चाहे अपना किया कार्येकू' विगाड़या तो नाहीं चाहे 
यातें ईश्वर है सो बुद्धिमान अर समथ अर स्वाधीन होय ग्लानि- 
रूप भयानक दुःखदायक विडरूप रचना केसें करी ? सो कटद्दो 
अर जो या कहोगे प्राणी जेसें कमेका उपाजन किया तैसें उनके 
शरीरादिक सकल सामभी रची तो इश्वरके इंश्वरपना कहां रहा 
जेंसे कोलीकू' महीन सूत दिया तब मह्दीनबस्त्र बुन दिया, मोटा 
दिया तो मोटा बुन दिया इश्वरपना नाहीं रह्या अर ओर हू 
पूछिये है संसारमें प्राणी भले वा खोटे कमे करें हैं ते इश्बरके 
अभिप्रायते इंश्वरके कराये करें हैं कि इश्वरके अभिप्राय बिना 
अपनी जबरीते करें हैं ? सो कहो जो ईश्वरकी इच्छातें करें हैं 
तो इश्वर होय करके अपनी प्रजात खादे कृत्य कैसे कराये है ? 
अपना संतानकू' दुराचारी किया कोऊ चाह नाहीं अर जो 
इश्वरकी इच्छा विना ही करे हैं तो ईश्वरके इश्वरपना अर 
कतोपना कहां रहा? जगत स्वयं ही कमोदिक कार्य के कत्ता भये। 
बहुरि कहोगे जो कार्य तो होय है सो जैसा कर्म किया तेसा ही 
होय है परन्तु इश्वरके नि्मित्ततें होय है तो ऐसे सिद्धवस्तुके बिना 
कारण ईश्वरका क्रियापना बृथा क्‍यों कहो हो ? असत्यकू पुष्ट 
करना बडा अनथ है। बहुरि पूछें हैं जो ईश्वर समस्त प्राणीनिमें 
वात्सल्य करे है अर जगतके अनुग्रह करनेकू' जगतकू' रचे है 
तो समस्तसृष्टिकू' सुखमयी उपद्रबरदित रची चाहिये दुःखमय 
वियोगमय दरिद्रमय रंकमय फेस रची ? ऐसें इश्वरपना रह्या नाही 
अर जो कहोगे जे इंश्वरके भक्त थे तिनकू' सुखी किये दुष्टनिकू' 
दुःखी किये तो पूछिये दे इश्वर होय आप दुष्ट केसे रचे ? अपने 
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भक्त ही रचने थे स्लेक्षादिक अपने द्रोहीनिकू' काहेकू' बनाये जो 
कहोगे इश्वरकू' पहले ठीक नाहीं था फिर दुष्ट देखे तदि तिनकू' 
दण्ड दिया तो इश्वरके अज्ञानीपना प्रगट भया अज्ञानीकी कीनी 
सृष्टि भई । बहुरि पूछे हैं इंश्वर जगतकू' रचे है सो जगत पहले 
विद्यमान है ताकू' रचे है कि अत्यन्त असतकू रचे है जो विद्य- 
मानकू' ही रचे हे तो पहली ही तो सन्रूप विद्यमान था उसकू' 
कहा रचेगा? अर अत्यन्त असतकू' रचे है तो आकाशका पुष्पकी 
रचना समान अवस्तु ठहरया । बहुरि इश्व॒रकू' मुक्त कट्दो हो तो 
मुक्तकरने करावनेमें उदासीन है वाके सथ्टिरचनेका अभिप्राय केसे 
होय करने करावनेकी चिन्ता मुक्तके सम्भव नाहीं अर जो इश्वर 
संसारी है तो अपने समान है उसका किया समस्तजगत केसे 
उत्पन्न होय तातें तुम्हारा यह सख्ष्टिका इश्वरकृत्य कहना कुछ ही 
नाहीं रह्या | बहुरि पहली तो जगतकू' आप रच्या अर पाछें 
आप ही संहार किया ताके महान अधर्स भया अर जो कहोगे 
देत्यादिक दुष्ट बहुत इकट्ठ भये तिनके मारनेकू' प्रलयकालमें 
सहार कर है तो देत्यादिक दुष्ट पहली रचे ही क्‍यों अर पहली 
आपकू' ज्ञान नाहीं थाजो ये दुष्ट हो जांयगे तो इश्वरके बड़ा 
अज्ञानीपना भया जो अपने कियेका फल नाहीं पहिचान्या अर 
महादुःखितपना भया जो नवीन रचना करबो कर अर चूकि बण्णि 
जाय तदि मारता फिर है, देरता फिर दे, अर दुःखका मारया 
आप छिपता फिर अर दुष्टनिकू मारने अर्थि हजारां 
उपाय सहाय भेष शरस्त्रादिक सामग्रीका चिंतवन करता 
महाक्लेशरते जन्‍म पूरा करे है ऐसे इश्वर्के ठो. अन्लान 
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रांगद्रेष मोहादिक बहुत दोष दीखें हैं तातें मिथ्यादष्टीनिके रचे 
असल्य शास्त्रनिकरि उपज्या क्लेशकू' छांडि वीतराग स्वेज्ञका 
कहा अनादिनिधन म्वतर्गसद्ध लोकका स्वरूप जाणि श्रद्धान 
करो, ये छह द्रव्य जीव पुदूगल घमं अधर्म आकाश काल अना- 
दिनिधन हैं, कोझ असत्‌कू' सतकरनेकू' समर्थ नाहीं जातें जो 
संत्‌वस्तु है ताका कदाचित्‌ नाश नाहीं अर असतका उत्पाद 
नाहीं ये उत्पादविनाश है ते पर्यायार्थिक नयतें कहिये है--जेते 
चेतन अचेतनपदार्थ हैं ते द्ृव्यपनाकरि कदे ही नाहीं विनशी हैं, 
नाहीं उपज हैं समयसमय पूर्वपर्यायका नाश अर उत्तरपर्यायका 
डत्पाद होय रह्या है, द्रव्य भ्रौज्य है, उपजे नाहीं, उपजना बविन- 
शला पर्यायका एकरूप रहे नाहीं, द्रब्यनिका नाश कदे नाहीं, छह- 
द्रब्यका समुदाय ही लोक है अन्यवस्तुरूप लोक नाहीं है | 

अब इस संस्थारनावचय घम्मध्यानविषे द्वादशभावना निरंतर 
चिंववन करने योग्य हें। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, 
अन्यत्व, अशुचि, आख्रव, संवर, निजेरा,लोक, बोधिदुलेभ, धर्म 
ये द्वादश भावनाके नाम कहे इनका स्वभाव भगवान्‌ तीथंकर हू 
चितवनकरि मंसार देहभोगनितें विरक्त भये हैं ताते ये भावना 
बेराग्यकी माता हैं, समस्त जीवनिके हितकरनेवाली हैं अनेक 


दुःखनिकरि व्याप्त संसारी जीवनिके ये भावना ही भला उत्तम 
शरण हैं । दुःखरूप अग्निकरि तप्तायमान जीवनिकू' शीतलपझ- 
बनका मध्यमें निवाससमान हैं, परमार्थमागेके दिखावनेवाली हैं 
तस्वनिका निर्णय करावनेवाली हैं सम्यक्त्वकू' उपजावनेवाली हैं 
अशुभ ध्यानके नष्ट करनेवाली हैं | इन द्वादशभावना समान इस 
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जीवका श्रन्य हित नाहीं है, द्वादशांगको सार है; यातें द्वादश- 
भावना भावसहित इस संस्थानविचय धमंध्यानमें चिंतवन करो । 

अब अनित्यभावनाका ऐसा घिंतवन है देव मनुष्य तियंक ये 
समस्त देखतेदेखते जलका दुदबुदावत वा झागका पु'जवत््‌ विना- 
शीक हैं देखतेदेखते बिलायमान होते चले जाय हैं अर ये समस्त- 
ऋड्धिसंपदापरिकर स्वप्तके समान हैं ऐसे विनशे हैं जेसें स्वप्नमें 
देख्या फेरि नाहदीं देखिये है । इस जगतमें धनयौवनजीवनपरिवार 
समस्त क्षणभंगुर हैं अर संसारी मिथ्याहष्टी जीब इनहीकू' अपना 
स्वरूप अपना हित जाणि रहे हैं अपने स्वरूपकी पहिचान होय 
तो परकू' अपना केसे मानें समस्त इन्द्रियजनित सौख्य जो ये 
इृष्टिगोचर हैं ते इन्द्रधनुषके रंगसमान देखतेदेखते बिलाय जाय हैं 
यौवनका जोश संध्याकालकी लालीसमान क्षणक्षणमें विनशे है 
यातें ये मेरा ग्राम, मेरा राज्य, मेरागृह, मेराधन, मेरा कुटुम्ब ऐसा 
विकल्प करना महामोहका प्रभाव है जे जे पदार्थ नेत्रनितते दीखें 
हैं तेते समस्त विलाय जायंगे अर इनकू' देखने जाननेवाली इं द्वियां 
हैं ते अवश्य नष्ट होयंगी तातें आत्माफे हितमें शीघ्र ही उद्यम 
करो | जैसे एक नावमें अनेकदेशके अनेक जातिके मनुष्य शामिल 
होय बैठ हैं पाछें तीरपर जाय नानादेशनिश्रति गमन करे हैं तैसें 
कुलरूप नावमें अनेकगतिनिते आये प्राणी शामिल आय बसे हैं 
पाछें आयु पूर्ण भये अपनेश्रपने कर्मके अनुसार च्यारोगतिमें जाय 
प्राप्त होय दे अर जिसदेहके सम्बन्धर्ते स्त्रीपुत्रमिश्रवांधवादिकनिकू' 
साति रागी दोय रहे हो सो देह अग्निमें भस्म होयगी वा माटीमें 
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लीन हो गया तथा ज्ञोब खायगा तो विष्टा वा कृमिकलेव ररूप होय 
एक एक परमारु जमीन आकाशमें अनंतविभागरूए होय विखारे 
ज्ञांयगे फिर कहां मिलेगा तातें इनका सम्बन्ध फिर नाहीं प्राप्त 
होयगा ऐसा निश्चय जानि स्त्रीपुत्रमित्रकुठुम्बादिकमें ममताधारि 
धमेविगाड़ना बड़ा अनर्थ है | बहुरि जिस पुत्र स्त्री श्राता मित्र 
स्वामी सेवकरादिकनिके शामिल रईहि सुखस्यू” जीवन चाहो हो ते 
समस्त कुटुम्बके लोग शरदकालके बादलेनिकी ज्यों बिखरि 
जाथंगे ये सम्बन्ध अवार दीखे हे सो बना नाहीं रहैगा शीघ्र ही 
बिखर गा ऐसा नियम जानो । बहुरि जिस राज्यके अर्थि वा जमो- 
नके अर्थि तथा हाट हवेली मकान तथा आजीविकाके अर्थ 
हिंसा असत्य कपट छलमें प्रवृत्ति करो हो भोलेनिक्रू! ठिगो हो 
ज्ञोराबर होय निवेलनिकू' मारि खोसो हो तिन समस्त परिप्रहका 
सम्बन्ध तुम्हारे शीघ्र विनशेगा अल्पजीवनके निभित्त नरकतियंच 
गतिका »नंवकालपरयंत अनंतदुःखनिका संतान ग्रहण मति करा 
इनू का रवामीपनाका अभिमानकरि अनेक बिलायगये अर अनेक 
प्रत्यज्ञ विनशते देखो हो; यातें अब तो ममताछाांडि अन्यायका 
परिहार करि अपनी आत्माके कल्याण होनेके कारयमें प्रवतेन 
करो । बंधुमित्रपुत्रकुटम्बादिकसहित बसलना हैं सो जैसे ग्रीष- 
मऋतुमें चारसागेनिके बीच एक बृक्षकी छायामें अनेकदेशके 
पथिक विश्रामलेय अपनेअपने स्थान जाय हैं तेसें कुलरूपबृक्षकी 
-छायामें ठह्दरि कभेके अनुकूल अनेक गतिनिमें चलेजाय हैं । बहुरि 


जिनसे अपनी प्रीति मानो हो सो हू एक मतलकके हैं नेन्ननिका 
रागकी ज्यों क्षणमात्रमें प्रीतिका राग नष्ट होय है बहुरि जैसे एक 
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वृक्षविषें पक्ती पूर्वे संकेत किये बिना ही आय बसें हैं तैसें कुट- 
म्बके जन संकेतविना ही कमेके वशर्तें भेले होय बिखर हैं। ये 
समस्त धन संपदा आज्ञा ऐश्वय राज्य इंद्रियनिके विषयनिकों 
सामप्री देखते देखते अवश्य वियोगने प्राप्त होयंगे यौवन मध्या- 
नहकी छायाकी ज्यों ढलि जायगा, थिर नाहीं रहैगा चन्द्रमा सूर्य 
प्रह नक्षत्रादिक तो अस्त होय फिर उदय होय हैं अर हिम वसंता- 
दिकऋतु हू जाय जाय फिर फिर आदव॑ं हैं परन्तु गई हुई इंद्रिय- 
यौवनआयुकायादिक फिर उल्नटे नाहीं आवे हैं जे सें पवततें पडती 
नदीकी तर'ग अरोक चली जाय है तैसें आयु क्षणक्षणमें अरोक 
व्यतीव होय है अर जिसदेहके आधीन जीवना है तिस देहकू 
जरजरा करती जरा समयसमय आवचे है फेसीक है जरा यौबनरूप 
बृक्षके दग्ध करनेकू' दावाग्निसमान है, सौभाग्यरूप पुष्पनिकू' 
ओलानिको वृष्टि है, स्त्रीनिकी प्रीतिरूपहर णणीकू' व्याध्र समान है 
ज्ञाननेत्रके मू दनेकू' धूलिको वृष्ठिसमान है, तपरूपकमलके वनकू' 
हिमानीसमान है, दीनता उत्पन्न करनेकी माता है, तिर॒स्कार बधा- 
बनेकू' धाई समान है, उच्छाव घटावनेकू' तिरस्कार है रूपधनके 
चोरनेवाली बलकू' नष्ट करनेवाली जंघाबल बिगाड़नेवाली श्रालस्य 
बधाबनेवाली स्मृति मष्टकरनेवाली या जरा है, मौतके मिलावनेकी 
दती ऐसी जराके प्राप्त होते ह्‌ अपना आत्महितकू' विस्मरण होय 


स्थिर हो रहे हो सो बढ़ा अनर्थ है बारम्बार मनुष्यजन्मादिक 
सामग्री नाहीं मिलेगी | बहुरि जेते नेत्रादिकइन्द्रियनिका तेज है सो 
क्षणक्षणमें नष्ट होय है समस्तसंयोग वियोगरूप जानहू इनि इंद्वि- 
यनिके बिषयनिमें राग करि कौन कौन नष्ट नाहीं भये यह समस्त 
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विषय भी विलाय जायगा अर इन्द्रिय हू नष्ट होजायंगीं कोनके 
अर्थि आत्मद्वित छांडि घोर पापरूप दुध्यान करो हो १ विषयनिमें 
रागकरि अधिक अधिक लीन हो रहे हो, ये समस्तविषय तुम्हारा 
हृदयमें तीत्रदाह उपजाय विनशैंगे इस शरीरकों रोगनिकरि निरं- 
तर ब्याप्त जानहू अर जीवनिकू' मरणकरि ब्याप्त जानहू, ऐश्वये 
विनाशके सन्‍्मुख जानहू, ये संयोग हैं तिनका नियमस्‌" वियोग 
होयगा ये समस्तविषय हैं ते आत्माके स्वरूपकू' भुलावनेवाले हैं 
इनमें राचि तीनलोक नष्ट दोयगया जो विषयनिके सेवनेते सुख 
चाहना है सो जीवनके अर्थि विष पीवना है तथा शीतल होनेके 
अर्थि अग्निमें प्रवेश करना दे तथा मिष्ट भोजनकेअर्थि जहरके 
वृज्ञकू' सोंचना दै, ये विषय महा मोहमदके उपजावनेबाले हैं इनू' 
का राग छांडि आत्माका कल्याण होनेमें यत्न करो, अचानक 
मरण आवेगा फिर मनुष्यजन्म यो जिनेन्द्रको धर्म गयां पाछे 
मिलना अन॑तकाल में दुलेभ है, जैसें नदीकी तरंग निरंतर चली 
जाय है उलटी नाहीं आबे है तेसें आयु कायरूप बल लावण्य 
इन्द्रियशक्ति गये हुवे नाहीं बाहुडेंगे अर जो ये प्यारे स्त्रीपुत्नादिक 
दृष्टिगोचर दीखे हैं तिनका संयोग नाहीं बण्या रहेगा, स्वप्नका 
संयोग समान जानहू, इनके अर्थि अनीति पाप छांडि शीघ्र ब्रत 
स॑यमादिक धारण करो । यो ज़्गत इन्द्रजालवत्‌ लोकनिके श्रम 
उपजावनेवाला है इस संसारमें धन यौबन जीवन स्वजन परजन 


का समागममें जोब अंध दोरहा है सो धनसंपदा चक्रवर्तीनिके 
स्थिर नादीं रही है तो अन्य पुण्यद्दीननिके केसे स्थिर रहैगी अर 
यौबन है सो जराकरि नष्ट होयगा जीवना मरणसहित है, स्वजन 
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परजन वियोगके सस्मुख,हैं कौनमें स्थिरबुद्धि करो हो, यो देह है 
ताकू' नित्य स्नान करावो हो सुर्गंध लगाबो हो आभरणवस्त्रादि- 
ककरि भूषित करो हो, नानाप्रकार भोजनपान कराबो हो, बारंबार 
याहीका दासपनामें काल ध्यतीत करो हो, शय्या आसन काम 
भोग निद्रा शीत उच्ण अनेक उपकारकरि याकूः पुष्ट करो हो अर 
याका रागतें ऐसे अंध होरहे हो जो भक्यअभदर्य योग्यअयोग्य न्याय 
अन्यायका विचाररहित होय अपना धर्म बिगाड़ना, यश विना- 
शना, मरण होना, नरक जावना निगोदवास करना समस्त नाहीं 
गिणो हो सो यो शरीर जलका भरथा काचा घड़ाकी ज्यों शीघ 
विनशेगा इस देहका उपकार कृतघ्नका उपकारकी ज्यों विपरीत 
फलेगा सप्पकू' दुग्धमिश्रीका पान करानेकी ज्यों अपने महदादुःख 
रोग क्लेश दुध्यान असंयम कुमरण नरकमें पतनका कारण 
निश्चयतें जानो इस शरीरकू' ज्यों ज्यों विषयादिककरि पुष्ट करोगे 
त्यों त्यों आत्माका नाश करनेमें समर्थ होयगा, एकदिन भोजन 
नाहीं धोगा तो बड़ा दुःख देवेगा,जे जे शरीरमें रागी भये हें ते ते 
संसारमें नष्ट होय आत्मकायें विगाड़ि अनंतानंतकाल नरकनिगो- 
दमें श्रमें हैं अर जे या शरीरकू' तपसंयभमें लगाय कृश किया 
तिनूनें अपना हित कीया है। अर ये इंद्वियां हैं ते ज्यों ज्यों विषय- 
निकू' भोगें हैं त्यों त्यों' तृष्णा बधावें हैं जेसें अग्नि ईघनकरि 
तृप्ति नाहीं होय है तेसें इन्द्रियां विषयनिकरि तृप्त नाहों 
होय हैं। एक एक इन्द्रियके विषयकी वांछाकरि बड़े बड़े 


चक्रवर्ती राजा श्रष्ट होय नरक जाय पहुंचे अन्यकी कहा 
कहिये । इन इन्द्रियनिकू दुःखदाई पराधोन करनेवाली नरक पहुँ- 
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' चानेवाली जानि इन्द्रियनिका राग छांडि इनकू' वश करो संसा- 
रमें जेते सिद्यकर्म करिये है तेते समस्त इन्द्रियनिके आधोन होय 
करि ही कर हैं यातों इन्द्रियरूप सर्पनिके विषतें आत्माकी रक्षा 
ही करो | बहुरि या लक्ष्मी है सो हू क्षण-भंगुर है, या लक्ष्मी 
कुक्षीनमें नाहीं रमें है, धीरमें शूरमें पंडितमें मू्खेमें रूपवानमें 
कुरूपमें पराक्रमीमें फायरमें घधमात्मामें अधर्मीमें पापीमें दानीमें 
कृपण में कहां हू नाहीं रमे हे या तो पूवेजन्ममें पुण्य कीयो ताकी 
दासी है कुपात्रदानादिक कुतप करि उपजी हुई प्राणनिकू' खोटे 
भोगनिमें कुमाग में मदनिमें लगाय दुगंति पहुँचानेवाली है इस 
पंचमकालके मध्य तो कुपात्रदानकरि कुतपस्याकरि ही लक्ष्मी 
उपज़ें है सो बुद्धिकू विगाड़ि महादुःखर्ते उपजे महादुःखर्तें भोगे 
पापमें लागें वा दानभोगविना छांडि मरणकरि अआत्ध्यानमें 
तिय॑चगतिमें उपजाबे है यातें इस लक्ष्मीकू' तृष्णा बधावनेवालों 
मद उपजावनेवाली जानि दुःखित दरिद्रीनिके उपकार में ध्मके 
बधावनेवाले धर्मके आयतननिमें विद्या पढ़ावनेमें वीतरागेसिद्धांत 
लिखावनेमें लगाय सफल करो न्‍यायके प्रामाणीक भोगनिमें जैसे 
धर्म नाहीं बिगड़े तेसे लगावो या लक्ष्मी जल्तरंगवत अस्थिर है 
अवसरमें दान उपकार करलो। परल्ोक लार जायगी नाहीं, अचा- 
नक छांडि भरण करोगे | जो निरन्तर या लौर्षमीकू' संचय करे है 


' द्ानभोगनिमें हूं नाहीं लगाबे है सो आपकू' आप ठिगें है जे पाप 
के आरम्भकरि लक्षमीकू' संचय करी महद्दामूछोकरि उपाजन करी 
ताकू' अन्यके हाथ दीनी वा अन्यदेशमें व्यापारादिककरि बधाव- 

: मेके अर्थि स्थापन करी तथा जमोनमें अतिदूरि गाड़ि मेली अर 
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रातदिन याहोका चितवन करता दुर्ध्यानतें मरणकरि दुर्गेति जाय 
पहुँचे है करपणके लक्ष्मीका रखवालापणा वा दासपशा जानना 
दूर जमीनमें गाड़ो लक्ष्मीकू' तो पाषाणसमान करी जैसे भूमिनें 
अन्य पाषाण गडे हें तेसें लक्ष्मी हु जानों तथा राजानिका वा 
दाइईयादारनिका तथा क्ुट्ुम्बीनिका कार्य साध्या आपका देह तो 
भस्म होय उड़िजायगा सो प्रत्यक्ष नाहीं दीखे है कहा ? इस लक्ष्मी 
समान आत्माकू' ठिगनेवाला को ऊ अन्य नाहीं है अपना समस्त 
परमार्थकू' भूलि लक्ष्मीका लोभका मारघा रात्रि और दिन घोर 
आरम्भ करे अवसरमें भोजन नाहीं करे है शीत उष्ण॒वेदना सह 
है रोगादिकका कष्टकू' नाहीं जाने है चितावान हुवा रात्रिकू' निद्रा 
नाहीं लेबे है लक्ष्मीका लोभी अपना मरण होनेकू” नाहीं गिने है 
संग्रमके घोर संकटमें जाय है समुद्रनिर्मे जाय है, घोर भयानक- 
वनपथ॑ तनिमें जाय है धर्मरहित देशनिर्म जाय है जहां अपना को ऊ 
जातिका कुलका घरका दीखिये नाहीं ऐसे स्थानमें केबल लक्ष्मी का 
लोभकरि भ्रमण करता करता मरणकरि दुर्ग तिसें जाय पहुँचे है 
ल्ोभी नाहीं करनेका तथा नीच भील चांडालनिके करनेयोग्य 
कार्यनिकू' कर हे तातें अब जिनेन्द्रके धमंकू' प्राप्त होय संतोष 
धारणकरि अपनापुण्यके अनुकूल न्‍्यायमागेत प्राप्त हुआ धनकू 
संतोषी हुबा तोव्राग छांडि न्‍्यायके विषय भोगो। दुखित बुभु- 
क्षित दीन अनाथनिके उपकारके निर्मित्त दानसन्मानमें लगाबो 
या लक्ष्मी अनेकनिकू' ठिगि दुर्गति पहुंचाये हैं. लक््मीका संगम- 
करि जगतके जोब अचेत हो रहे हैं श्र या पुण्य अस्त होते ही 
अस्त हो जायगो लक्ष्मीकू' संझहकरि मरजाना ऐसा फल लकर्दंभीका 
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नाहीं है याका फल केवल उपकार करना घमंका मार्ग छलावना 
है, या पापरूप लक्ष्मीकू नाहीं प्रहण करें हैं ते धन्य हैं अर प्रहण 
करके हू मम्रता छांडि क्षणमात्रमें त्याग दीनी ते हू धन्य हैं ऐसे 
बहुत कहा लिखिये। यह धन यौवन जीवन कुदुम्बसंगमकू' जलके 
बुदबुदा समान अनित्य जानि भआत्माके हितरूप कार्यमें प्रवर्तन 
करो । संसारके जेते संगम हें ते ते समस्त बिनाशीक हैं ऐसे 
अनित्यभावना भावो अर जो पुत्र पौन्र स्त्री कुटम्बादिक हें ते 
किसीकी लार परलोक गये नाहीं अर जांयगे नाहीं अपना उपा- 
जन किया पु्य पापादिककर्म लार रहैगा अर ये जाति कुल रूपा- 
दिक तथा देश नगरादिकनिका समागम देहकी लार ही विनशैगा 
तातें अनित्यभावना क्षणमात्र हू विस्मरण मति होहू जातें 
परसू' ममत्व छूटि आत्मकायमें प्रवृत्ति होय। ऐसे अनित्य- 
भावना वर्णोन करी ॥ १॥ 

अब अशरणभावना भावहु--इस संसारमें ऐसा कोऊ देव 
दानव इन्द्र मनुष्य नाहीं हे जाके ऊपरि यमराजकी फांसी 
नाहीं परी है कालकू' प्राप्त होतें कोइ शरण नाहीं दे आयु पूर्ण 
होनेके कालमें इन्द्रका पतन क्षणमात्रमें होय है जाका असंख्यात 
देव आश्ञाकारी सेवक अर हजारां ऋद्धिकरि संयुक्त अर स्वगेका 
असंख्यातकालतें निवास अर रोगादिक छुधा ठ्ृषादिक उपद्रव- 
रहित शरीर अर असंख्यात बलपराक्रमका धारक इन्द्र हीका 
पतन हो जाय तो अन्य शरण कोऊ है नाहीं । जैसें निजेनवनमें 
ब्याधकरि अहण॒किया सृगका बच्चाकू' कोऊ रक्षाकरनेकू' समथे 
नाहीं है तैसें छत्युकरि प्रहूण किया प्राणीकू' कोऊ रक्षा करनेकू 
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समथे नाहीं है| इस संसारमें पूर्वे अनंतानंतपुरुष प्रलयकू प्राप्त 
हो गये यहां कौन शरण है कोऊ ऐसा ओऔषध मंत्र तंत्र क्रिया देव 
दानवादिक है नाहीं जो एक क्षणमात्र हु कालतें रक्षा करे जो 
कोऊ देव देवी वैद्य मन्त्र तन्त्रादिक एक मनुष्यकू' हू मरणतें 
रक्षा करता तो मनुष्य अक्षय हो जाते तातें मिथ्याबद्धिकू' छाडि 
अशरण भावना भावो। मूढलोक ऐसा विचार करे हे जो मेरा 
हितूका इलाज नाहीं भया, औषध नाहीं दी, को ऊ देवताका शरण 
नाहीं अहण किया, बिना उपाय मरगया ऐसें श्रपना स्वजनका 
शोच कर है अर अपना शोच नाहीं कर है जो में हु यमकी डाढके 
बोच बैठा हूँ जो काल कोटिन उपायकरि इंद्रनिकरि नादीं रुक्‍या 
ताकू' मनुष्यरूप कीड़ा कैसे रोकेगा ? जैसें परके मरण प्राप्त होते 
देखिये है तेसे मेरे हू अवश्य प्राप्त होयगा, जौसें अन्य जीवनिके 
स्त्री पुत्रादिकका वियोग देखिये तैसें मेरे हू वियोगमें कोऊ शरण 
नाहीं। बहुरि अशुभकमका उदीरण होते द्वी बुद्धि नष्ट होय दे, 
प्रलल कमेका उदय होते एक हू उपाय नाहीं चले दे, अमृत विष 
होय परिणमें है, ठण हू शस्त्र होय परिणमें हैं, अपने निजमित्र 
बैरी होय परिणमें हैं अशुभका प्रबल उदयके वशते बुद्धि बिपरीत 
होय आप ही आपका घात कर है,अर शुभकमेका उदय होय तब 
मुखंके हू प्रबलबुद्धि प्रकट द्दोय है, बिना किये अनेक उपाय सुख- 
कारी आपाें द्वी प्रगट होय हैं, बेरी हू मित्र होय परिणमें है, विष 
हु अम्रतमय परिणमें है, जब पुण्यका उदय होय तब खमस्त उप 


द्रवकारी वस्तु हू नानाप्रकार सुख करनेवाली द्वोय दे तातें पुरय- 
कम ही शरण हे पापके उद्यकरि हस्तमें प्राप्तहुआ हू धन क्षण- 
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मात्रमें नष्ट होय है अर पुण्यके उदयतें अति दूर तिष्ठतोीं वस्तु हू 
ग्राप्त होय है लाभांतरायका च्योपशम होय तदि बिना एत्न ही 
निधि रत्न प्रकट होय है बहुरि पापउदय होय तब सुन्दर आच- 
रण करता होय ताकू' हू दोष कल्नडु लागे है, अपवाद अपयश 
होय है श्रर यशनामकमंका उदयकरि समस्तअपवाद दूरि होय 
दोष हू गुशरूप परिरामें हैं । संसार है सो पुश्यपापका उदयरूप 
है परमार्थतें दोझ उदयकू' परका किया आपते भिन्नजानि ज्ञायक 
रहो हषविवाद सति करो पूर्वे बघ किया सो अब उदय आगया 
सो अपना किया दूरि होय नाहीं उदय आये पाछें इलाज नाहीं 
कमंका फल जो जन्मजरामरण रोगचिंता भयवेदना दुःखकू' प्राप्त 
होते कोऊ रक्षा करनेवाला मंत्रतंत्र देबदानव ओऔषधादिक सम्थे 
नाहीं होय है कमेका उदय आकाशपातालमें कहीं ही नाहीं छोड़ेहै 
ओषधादिक बाह्य निमित्त हू अशुभकर्मका उदयकू' मन्द होते 
उपकार करें हैं दुष्ट चोर भील बरी तथा सिंह व्याप्र सर्पादिक तौ - 
प्राममें बनमें मार जलचरादिक जलसें मारो अर अशुभकमंका 
उदय जल्ममें स्थलमें वनमें समुद्रमें पहाड़में गद़में घरमें शय्यामें 
कुटुम्बमें राजादिक सामंतनिके बीच शस्त्रनिकार रक्षाकरते हू 
कहांही नाहीं छांडे है। इसलोकमें ऐसे स्थान हैं जिनमें सूर्य 
चन्द्रमाका उद्योत तथा पवन तथा वेक्रियिकऋद्धिधारी हू गमन 


नाहीं कर सके हैं परन्तु कमेका उदय तो स्वेत्र गमन कर है 
प्रबल करमंका उदय होते विद्या मन्त्र बल औषधि पराक्रम निज- 
मित्र सामंत हस्थी घोड़ा रथ पियादा गढ़ कोट रशत्न उपाय साम 
दाम दण्ड भेदादिक समस्त उपाय शरण नाहो हैं जेसें उदय होता 
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सूर्यकू' कौन रोफे तेसे कमेका उदयकू' अरोक जानि साम्यभावकी 
शरण करो तो अशुभकर्म की निजेरा होय आगाने नवीनबंध नाद्दीं 
होय रोगवियोग द्रिद्रभरणादिकनितें भय छांडि परमधैये प्रहण 
करो यो अपना बीतराग संतोषभाव परमसमताभाव यो ही 
शरण है अन्य नाहीं इस जीवका उत्तमक्तमादिक भाव आपकू' 
शरण है क्रोधादिकभाव इसलोक परलोकमें इस जीवका घातक 
है इस जीवके कषायनिकोी मनन्‍्दता इसलोकमें हजा/रां किध्नोंका 
नाश करता परमशरण है परलोकमें नरक तियचगतिमें रक्षा करे 
है मंदकषायीका देवलोकमें तथा उत्तम मनुष्यनिसें उपजना होय 
है अर जो पूर्वकमंका उदयमें आत्ते रोद परिणाम करोगे तो उदी- 
रण, कू प्राप्त हुवा कमंके रोकनेकू कोऊ समर्थ है. नाहीं केवल 
दुर्गेतिका कारण नवीनकर्म और ब थेगा कमंके उदय आवनेके 
कारण बाह्य सहकारी क्षेत्र काल भाव मिले पाछे कमेके उद्यकू” 
इंद्र जिनेंद्र मणि मंत्र ओषधादिक कोऊ रोकनेकू समर्थ है नाहीं 
रोगनिका इलाज तो जगतमें ओषघादिक देखिये दे परन्तु प्रबल 
कमका उदयके रोगनिकू' औषधादिक समर्थ नाहीं होय है विपरीत 
होय परिणमे हैं । इस जीवके असाताबेदनीयकमेका उदय प्रबल 
होय तदि औषधादिक विपरोत होय परिणमें अख्ाताका मंदउद्य 
द्ोय वा उपशभम होय तदि औषधादि उपकार करे है क्योंकि मंद्‌ 
डदयके रोकनेकू' समथ तो अल्पशक्तिका धारक हू होय दै प्रबत् 
बलका धारककू' अल्पशक्तिका धारक रोकनेकू' समथ नादीं होय 
है अर इस पंचकालमें अल्प ही तो वाह्य द्रव्य क्षेत्रादक सामग्रो 
है अल्प द्वी ज्ञानादिक दे अल्पद्दी पुरुषाथ द्वे अर अशुभका उदय 
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आजनेका बाह्य सामप्रीका सहाय प्रबल है तातें अल्पसामग्री 
अल्पपुरुषाथ तें ग्रबलअसाताका उदयकू' कैसे जीते ? जेसें प्रबल- 
नदीका प्रवाह ढाहा उपाड़ता चल्या आधे ताके सन्मुख तिरण- 
विद्यामें समथ' हू पुरुष तिर नाहीं सको है, नदीका प्रवाहका वेग 
मंद बहता होय तदि तिरणेकी कलाका धारक तिरकरि पार हो 
जाय है;तातें प्रबलकर्मका उदयमें आपकू' अशरण चिंतवन करो । 
यहां ैप्वी अर समुद्र दोऊ' बड़े हैं सो श्थ्वीके पार होनेकू' अर 
समुद्रके तिरणेकु' हू समथ अनेक देखिए है परन्तु कमउदयके 
तिरणेकू' समर्थ होना नाहीं देखिए है । इस संसारमें एक सम्य- 
श्ञान शरण है तथा सम्यग्दशेनशरण है तथा सम्यक्चारिन्न सम्यक- 
तपसंयम शरण है इन चार आराधना बिना अनन्तानन्त कालमें 
कोऊ शरण नाहीं है तथा उत्तमक्षमादिक दशघधर्म अत्यक्ष इस 
लोकमें समस्त क्लेशदुःख मरण अपमान हानितें रक्षा करनेवाला 
हे इस मंदकषायका फल तो स्वाधीन सुख अर आत्मरक्षा अर 
उज्बलयश क्लेशरहितपना उश्चता इसलोकरमें भ्रत्यक्ष देखि याका 
शरण प्रहण करो अर परलोकमें याका फल स्वर्गलोकमें होना दे । 
यहुरि व्यवहारमें चार शरण हैं अरहंत, सिद्ध, साधु, केवलीका 
प्रकाश्या धम; ये शरण जानना जातें इनका शरणबिना आत्मा 
उज्वलताकू' नाहीं श्राप्त द्ोय दै ऐसें अशरण भावना 
बरणन करी॥ २॥ 
अब संसारभावनाका स्वरूप वर्शान करें हैं--इस संसारमें 


अनादिकालका मिथ्यात्वके उददयकरि अचेतभया जीव जिलेन्द्र 
सर्वक्षबीतरागका प्ररूपख किया सत्याथ घधमंकू' नाहीं प्राप्त होय 
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ऋथारू'गतिनिमें परिभ्रमण करे है संसारमें कर्मरूप दृदबंधनकरि 
बंधा पराधीन हुवा त्रसस्थावरनिमें निरन्तर धोरदुःख भोगता 
बारम्बार जन्ममरण कर है अर जे जे कर्मका उदय जाय रस देह 
विनके उद्यसें आपा धारणकरि अज्ञानी जीव अपना स्वरूपकू' 
छांडि नवीन नवीन कमंका बंधकू' करें हैं अर करके बंधके आधीन 
हुवा प्राणीनिके ऐसी कोऊ दुःखको जाति बाकी नाहीं रही जो नाहीं 
भोगी, समरतदुःखनिकू' अनंतानंत बार भोगते अनेतानंतकाल व्य- 
तीत हो गया ऐसे अनंतपरिवत॑न संसारमें इस जीवके ब्यतीतभये 
हैं। ऐसा कोऊ पुद्गल संसारमें नाहीं रह्मा जाकू' जीव शरीररूप 
आहाररूप ग्रहण नाहीं किया अनन्तजातिके अनन्तपुद्गलनिका 
शरीर धारा, आहाररूप भोजनपानरूप हू किये। तीनसें तीया- 
लीस घनराजू प्रमाण लोकमें ऐसा कोऊ क्षेत्रको एक भ्रदेश हू 
नाहीं है जद्ां संसारी जीव अनन्तानन्त जन्ममरण नाहीं किये 
अर उत्सपिणी अवसप्पिणो कालका ऐसा को ऊ एक समय हू बाकों 
नाहीं रह्मा है जिस समयमें यो जीव 'अनन्तवार नाहों जन्म्या 
अर नाहीं मरया अर नरक तिर्यंच मनुष्य देव इन चारों पर्या- 
यनिमें यो जीव जधन्यआयुर्ते लेय उत्क्ष्टआयु पर्यन्त समस्तआयु 
का अमाण धारण करि करि अनन्तवार जन्म धारया है एक अनु- 
दिशअनुत्तरवमाननिमें तो नाहों उपज्या क्योंकि उन चौदद बिसा- 
ननिमें सम्यग्टष्टि बिना अन्यका उत्पाद नाहीं सम्यम्दष्टिके संसार- 
परिभ्रमण नाहीं है। बहुरि कर्मकी स्थितिबंधके स्थान तथा 


स्थितिबंधकू' कारण असंख्यातलोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थान 
विनकू' कारण असंख्यावलोकप्रमाण अनुभागबंधाध्यत्सायस्थान 


( ६०८ ) 


तथा जगतश्रेणोके संख्यातवें भाग योगस्थान ऐसा कोऊ भाव 
बाकी नाहीं रह्या जो संसारीके नाहीं भया। एक सम्यर्दशनज्ञान 
चारित्रके योग्य भाव नाहीं भये अन्य समस्तभाव संसारमें अनंत 
बार भये हैं जिनेंद्रके वचनका अवलम्बनरहित पुरुषनिकी मिथ्या 
ज्ञानके प्रभावतें विपरीतबुद्धि अनादिकी हो रही है सो सम्यक्‌: 
मागेकू' नादीं म्रदूय करता संसाररूप बनमें नष्ट हुआ निगोदमें 
जाय प्राप्त होय दे कैसीक है निगोद जाते श्रनन्तानन्त कालमें हूं 
निकसना अतिकठिन है अर कदाचित्‌ प्रथ्वीकायमें जलकायमें 
अग्निकायमें पवनकाथमें प्रत्येक साधारण बनस्यतिकायमें समस्त 
ज्ञानकी नष्टतातें जड़रूप हुवा एक स्पशेनइन्द्रियद्धारे कमंका उदय 
के आधीन हुआ आत्मर्शाक्तरहित जिह्ला घ्राण नेत्र कर्णादिक 
इंद्रियरहित हुआ दुःखमय दीर्धकाल व्यतीत करे है अर बेन्द्री 
त्रीद्रिय चतुरिंद्रयरूप विकल्नत्रयजीव आत्मज्ञानरहित केवल रस- 
नादिक इंद्रियनिका विषयनिका अतितृष्णाका मारया उछलि- 
डछुलि विषयनिके अर्थि पड़िपड़ि मरे है। बहुरि श्रसंख्यातकाल 
बिकलबत्रयमें फिर ऐकेन्द्रियनिसें फिर-फिर बारम्बार अरहंटकी 
घड़ीकी ज्यों नवीन नवीन देह धारण करता चारों गतिनिमें निर- 
न्तर जन्म-मरण छुघा-तृषा रोग वियोग सनन्‍्ताप भोगता परिभ्रमण 
अनन्तकालत कर है याह्वीका नाम संसार है। जेसे तप्तायमान 
आधणतसें तन्दुल सबंतरफ दौड़तासन्ता सीमे है तेसे संसारीजीब 
करमकरि तप्तायमान हुआ परिभ्रमण करो है आकाशमें गमन 


करते पक्षीनिकू' अन्यपत्षो मारे हैं जलमें विचरते मच्छादिकनिकू' 
अन्य भच्छादिक मार हैं स्थलमें विचरते सनुष्यपशुआदिकनिकू 


( ६०६ ) 
स्थलचारी सिंह ध्याप्र सपादिक दुष्ट तियंच तथा भील स्लेच्छ 
चोर लुटेरा, महानिदेई मनुष्य, पशु भार हैं, इस संसारमें समस्त 
स्थानानसें निरन्तर भयरूप हुआ निरन्तर दुःखमन परिभ्रमण करें 
हैं, जैसे शिकारीका उपद्रयकरि भसरभीत हुआ सूस्या ८ शशक ) 
फाड़ा हुआ श्रजगरका मुखकू' बिल जानि प्रवेश कर है देसे 
अज्ञानीजीव क्ुधा कृषा कामकोपादिक तथा इन्द्रियनिके विषयनि 
की दृष्णाकी आतापकरि संतापित हुआ विषयादिकरूप अजगर 
का मुखसें प्रवेश कर है, विषयकषायनिमें प्रवेशकरना सो ही 
संसाररूप अजगरका मुख द्वै यार्मे प्रवेशकरि अपने ज्ञानदर्शन 
सुखसत्तादिक आकप्राणनिकू' नाशकारे निगोद्में अचेतनतुल्य 
हुआ अनन्तबार जन्ममरण करता अलंतानंतकाल ब्यत्ीत करे 
हैँ तहां झात्मा अभावतुल्य ही है, ज्ञानादिक अभाव भया सदि 
नष्ट ही भया निगोदमें अक्षरके अनंत्तर्व भाग ज्ञान हे सो स्व 
करि देख्या दे अर त्रसपयोयमें हू जेते दुःखके प्रकार हैं ते ते दुःख 
अनंतबार भोगे हैं ऐसी कोऊ दु:खकी जाति बाकी नाहीं रही, जो 
या जीवने संसारमें नाहीं पाई, इस संसारमें यो जीव अनंतपयाय 
दुःखमय पाने तदि कोई रूक बार इंद्रियजनित सुखकी पयोव 
पावें है थो हू विषयनिका आतापसहित भयशंकासंयुक्त अल्पकाल 
पावे, फिर अनंतपर्याय दुःखकी पाय फिर कोऊू एक पर्याय 


इंद्रियजजानत सुखकी कदाचित्‌ प्राप्त होय है । 

अब चतुगतिका किंचितस्वरूप परमागमफे अजुसार चिंक्वन 
करिये है--नरकफी सप्त पृथ्वी हैं तिनमें गुणंचास पटल हैं विन 
पटलनिमें चौरासीलाख बिल हैं तिनहीकू' नरक कहिये है, तिनकी: 


(६१० ) 


वजञ्रमयभूमि भींति छति है केई बिल संख्यातयोजनके चोड़े लम्बे 
हैं, केई असंख्यातयोजन के लम्बे चौड़े हैं, तिन एक एक बिलनिकी 
छातिविषे नारकीनिके उत्पत्तिके स्थान हैं, ते छोटे मुखके उष्ट्मु- 
खके आकारादिक लिये अधिमुख हैं, तिनमें नारकी उपजि नीचें 
मस्तक अर उंचेपगत़ें आय बजाग्निमय प्रथ्वीमें पडिकरि जैसें 
जोरतें पडी दडी पडकरि मंपा खाय उछले है, तेसें प्रथ्वीमें पडि 
उछलते लोटते फिर हैं कैसी है नरककी भूमि असंख्यातबीछूनिके 
स्पशेनि्ते असंख्यातगुणी बेदना करनेवाली है । तिन नरकनिके 
बिलनिसें ऊपरिकी च्यार प्ृथ्वीमें अर पंचमप्रथ्वीके दोयलपक्त बिल 
ऐसे बीयालीस लाख बिलनिमें तो केवल आताप उष्णताकी वेदना 
है सो नरककी उष्णताके जणावनेकू' इद्ां कोऊ पदार्थ दीखनेमें 
जाननेमें आने नाहीं जाकी सदृशता कह्दी जाय, तो हू भगवानके 
आगममें ऐसा अनुमान उष्णताका कराया है जो लक्षयोजनप्रमाण 
मोटा लोहे का गोला छोड़िये तो भूमिकू' नहिं पहुँचतश्रमाण नर- 
कक्षेत्रकी उच्णताकरि रसरूप होय बहि जाय है अर पंचम प्रथ्वी- 
का तिहाई अर छूटी-सातवींका शीतबिलनिमें शीतकी ऐसी तीग्र 
बेदना है जो लक्षयोजनत्रमाण लोहका गोला घरिये तो एकक्षण 
मात्रमें शीतकरि खंडखंड दोय बिखरिजाय है; ऐसी उष्णवेदना 
अर शीतवेदनाका भरा नरकमें कर्ंकेवश भये जीव घोरदु:ख 
अस॑खू्यातकाल पर्यत भोगें हैं आयु पूर्णभयेविना मरणकू प्राप्त 


नाहीं होय हैं ऐसी तो नरकमें घोर शीत उष्णकी बेदना है, अर 
छुघावेदना ऐसी दे जो समस्त जगतके पाषाण म्ृक्तिकादिक भक्षण 
किये हू छुधावेदना नाहीं मिटो पर एक कणासात्र भक्षणकू' मिक्ते 


(६११ ) 


नाहीं अर तृपाबेदना ऐसी है जो समस्त समुद्रनिका जल पीबे तो 
हू तृषाकी बेदना नाहीं दूर होय पर एक बूदमात्र जल जहां मिले 
नाहीं, अर कोटब्ं रोगनिकी घोरवेदना जहां एक ही कालसें उत्पन्न 
होय है, जहां नवीन नारकोकू' देखि हजारां नारकी महाभयद्भुररूप 
अनेक आयुधनिकरि सहित मारल्यो, चीरो, फाडो, बिदारों ऐसा 
भयझूरशब्द करते चारों तरफतें मारनेकू' आवे हैं, कैसे हैं नारकी 
नग्तरूप अतिलूखा भयद्भर श्यामरूप रक्तपीत वक्नेत्रनिकरि क्रूर 
देखते, फाटे हैं मु्न जिनके, लहलहाट करती विकराल जिद्दाकरि 
युक्त, करोतसमान तीर्ण बक्र हैं दन्‍त जिनके तथा ऊ'चे रक्तपीन- 
कठोरकेशनिकरि भयानक,तीरुण नख, मह।निदेयी, हुस्डकसंस्थान 
के घारक आयकरि केई मुदगर मुसण्डीनिकरि मस्तकका चूरं 
करें हैं तथापि नारकोनिका देह जेसे जलके भरे द्रहमें जलकू“ 
मूसलादिककरि कूटते जल उछलिकरि उसही द्रहमें शामिल आय 
पड़े है तैसें नारकीनिका देह हू खंडखण्डरूप होय उछलि उछलि 
शामिल आय मिले है,आयुपुर्ण हुआ विना मरण नाहीं होय है, 
तरवारनितें खंड खंड कर हैं,करोतनितें चीर हैं,कुल्हाडेनितें फोड़ें 
हैं, बसोंलेनितैं छीलें हैं,भालानितें बेघें हैं, शूलीनिमें पोरषें हैं,डदरा- 
दिक मरभस्थाननिकू छेदें हें,बिदार हें,नेत्रनिकू' उपाड़ें हैं,भाड़में 
भूजें हैं,कढद्वेनिमें रांधें हैं,घाणीनिमें पेलें हैं, ऐसें परस्पर नारकी- 
निकरि सारण ताडन त्रासन जो नरकमें है सो को ऊ कोटि जिह्ना- 
निकरि कोटयांवर्षपयत एक क्षए के दुःख कद्दनेकू' समथ नाहीं दै। 
नरकमें जो दुःखकारी सामप्री हे ताका एक क्षण मात्र हू इस- 


(३११६ ) 
लोकर्स नाहीं है जहां नरकभूमिकी सामग्री अर लारकीनिका विक* 
रालरूप जो है जैसा फाऊने एक क्षण स्वप्नमें दिखावे तो भयकरि 
प्राशरहित हो ज्ञाय, अर नारकीनिके रससामग्री ऐसी कड़वी है 
इहां कांजीर विष दालाहलसें नाहीं नारकीनिके देहादिकनिका एक 
कण यहां आये तो जिनकी कड़वी गंवतें यहांके हजारां पंचरेन्द्र 
जीब मरण कर जांय अर नरककी ग्॒त्तिकाकी दुग ध ऐसी है जो 
सातवां नरककी मृत्तिकाका एक.कण यहां आ जाय तो साढा 
चौईसफोसके चारू' तरफके पंचेन्द्री जीव दृग धर्तें मरण करजांय 
जातें एक हू एक नरक पटलकी मृत्तिकाकी दुग धमें आध-आध 
कोसके अधिक अधिक जीव मारणेकी शक्ति है तातें गुर्णवासमां 
पटलकी मत्तिकाकी दुग घिर्में साढाचौईसकोसपयेतकी मारणशर्क्ति 
कही है | बहुरि नरकमें बेतरणी नदी हैं ताका जल क्रैसाक है जाके 
स्पशसात्रतें नारकीनिके शरीर फाटि जाय हैं तिनमें क्षार विष 
अग्निमय तप्रतेलके सींचनतें हू श्रपरिमारझ बाधाका उपजावने 
वाला है अर जहांकी पथन ऐसी है जो यहांके पबत स्पशे होने 
मांत्रतें भस्म होय उडि करि जगतमें बिखर जांय अर नरककी 
बझआरिनिकू' घारण करनेकू' यहां प्रृथ्वी पवेत समुद्र कोऊ समर्थ 
नाहीं । कट्दा स्वरूप वर्णेन करिये नारकीनिके शब्द ऐसे भयक्कूर 
अर कठोर हैं जो यहां श्रवण कर ले तो हस्तीनिके अर सिंहनिके 


हृदय फाटि जांय तहां नारकीनिकू' कमेंरूप रखबाले सागरांपर्यत 
नांहीं निकसने दें हैं जहां निरन्तर मार मार सुनिये हैं रोबें हैं पकड़ें 
हैं भ्रार्ग हें घसीटे हैं चूर्य॑रूप करे हैं अर अंग फिर फिर पारेका ज्यों 
मिलता चल्याजाय दे कोऊ रक्षकनाददी दयावाननाहीं राजानाहीं मित्र 
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नाहीं माता नाहों पिता नाहीं पुत्रस्त्रीकुदुम्बादिक नाहीं केबल पाप 
का भोग है, को ऊ छिपाने स्थान नाहीं, को ऊसू' अपना दुःखबरद 
कहिये सो नाहीं केवल ऋरपरिणामी महाभयक्कुर पातकी हैं अंसें 
इहां दुष्ट श्वानादिक तियेचनिके देखते प्रमाण बैर हे तेसें लारकीन 
के विनाकारणही परस्पर बैर है दुःखते भाग वनमें जाय॑ तहां 
शाल्मलीक्षज्ञादिकनिके पन्र शरीरकू' बसोलेकुद्दाडेनिकी ज्यों काटने 
वाले आय पड़े हैं तिनकरि अंग छिंदि जाय कटि जाय है बहुरि 
बनहीमें वा गुफानिमेंतें सिंह व्याघध्रादिक निकसकरि अंगकू 
विदारें हैं जहां वज्चमई चूचनिके धारक गृद्धादिकपक्षी नारकीन 
के अंगकू' फाड़ें हैं नत्रादिक उपाड़ें हें, उदर फाड़ि आतां कार्ढि 
ले हैं यद्यपि नरकमें तियंच नाहीं है तथापि नारकी जीव विक्रिया 
करि तिर्थचरूप हो जाय हैं नारकीनिके प्रथकजुदा शरीर करने 
की विक्रिया नाहीं है एक शरीर द्वी सिंह ब्याप्र श्वान घूघू काका- 
दिकनिका देह धारण करे है । नारकी शुभ किया चाहें तो हू 
शुभ नाहीं होय आपकू' अन्यकू दुःखदाई ही परिणाम अर देह 
बेदनाविक्रिया करनकू' समर्थ हैं, सुखकरनेवाली विक्रिया नाहीं 
होय परिणाम नाहीं होय देद नाही दोय वेदना नाहों हाय ऐसा 
क्षेत्रजनित जीवनिके पापकर्मका उदय हैं। बहुरि नरकमें नारकीन 
के मारनके नाना आयुध शूली घांण्यां जन्त्र लोहमय ओटावनेके 
तलनेके रांधनेके नाना दू:खदायीपात्र क्षेत्रके स्वभावते ही दे जहां 


खुखदायीसामग्री तो स्वप्नमें हू नाहीं है जदां लोहमय पूतली ज्वात्म 
कू' उगल्ञती मद्दावेदना सन्ताप करनेवाला जिनका अंग ते उध्लि 
करि नारकीनिकू' पकड़े हैं स्पशें हैं. तिनका स्पर्श, कोरटिबीछूलिके 
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रपशंसमान तथा बजारित समान तथा विषभय तीक्षणशस्त्रनिका 
स्पशंमात्रतें असंख्यातगुणी वेदना करे है जो नरकनिमें दुःखदायी 
सामभी है तिसका स्वभावादिक दिखावनेकू' अनुभव करावनेकू' 
समरत मध्यलोकमें को ऊ वस्तु दीखे नाहीं तथापि उनकी अधि- 
कता दिखावनेकू' केतीक वस्तु वशेन करी है अर नारकीनिका 
दुःख तो साक्षात्‌ भगवानका ज्ञान जाने है तथापि नारकी होय 
भुगते तदि यो जीव जाने दे । नारकोनिका देह रुघिर मांस हाड 
चाम आदि सप्रधातुमय नाहीं दे परन्तु उनके देहके पुदूगल ऊंट 
श्वान माजारादिकनिके सड़े हुये कलेवर तिनतें असंख्यातगुणे 
दुरगेधमुक्त हैं अर असंख्यातगुणे दनिरीक्ष्य घुणा करानेवाले हैं 
जिनका स्वरूप न देख्या ज्ञाय, न श्रवण किया जाय न गंध अहण 
किया ज्ञाय मनुष्यादिक तो देखतप्रमाण दुर्गंधि आवतप्रमाण 
प्राणरहित हो जाय । पूवेजन्ममें परिणामनिर्ते खोटे नरकका 
आयु बांधि उपजै हें ते असंख्यातकाल पर्यत दुःख भोगें हैं. बहुत 
आरम्भ करनेवाले बहुतपरिप्रहमें आसक्त घोरहिंसकपरिणामी 
विश्वासघाती धर्मंद्रोही गुरुद्रोही स्वामिद्रोद्दी कृतष्नी परधन पर- 
स्त्रीके लोलुपी अन्यायमार्गी धर्मात्माके त्यागीनिके कलछू लगावने 
बाले यतीनिका घात करनेवाले प्रामनिर्में घास ठृणादिक वृक्षनिमें 
अग्नि लगानेवाले देवद्रव्य घोरनेवाले तीत्रकषायी अनन्तानु- 
बंघीकषायके धारक कृष्णलेश्याके धारक सन्दर आहदारादिमिलते 
हूं जिहाइन्द्रियकी लोलुपतात मांसके भक्षक मद्यपायी वेश्यानुरागीं 
परविध्नसंतोषी लम्पटो तीज्रलोभी दुराचारके घारक भिथ्यात्व- 
झन्यायअभक्ष्यकी प्रशंसा करनेवाल्ेनिका नरक गमन द्दोय है ! 
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विषादिक मिलावना, विषादिक उपजानेवाले, वनकटो करावने 
बाले बनमें दावाग्नि गानेवाले जीवनिकू' बाड़ामें बांधि दग्ध 
करनेवाले हिंसाके तीअ्षकमंकी परिपाटीके चलानेवालेनिका नरक- 
गमन दोय है । नरकमें अम्बाबरीसादिक दुष्ट असुरकुमार तीसरी 
प्थ्वीताई' जाय लड़ावें हैं. कोड नारकीनिकूृ' तीजी प्रथ्वीताई' 
पू्वेले सम्बन्धी देव आय घमंका उपदेश भी देय हैं किसीके 
पू्वेज्ञापापनिक्की निंदा भी होय है बड़ा पश्चात्ताप होय है 
जो म्दाने पूर्व सत्पुरुषां शिक्षा घणी ही करी अरे शअ्रनीति 
मार्ग सत्ति लागो, बहुत उपदेश भी दिया परन्तु में पापी 
विषयकषायनिमें मदकरि अन्धा भया शिक्षा ग्रहण नाहीं करी 
अब मैं देवबल, पौरुषबलकरि रहित कहा करू' ? जे पापी दुरा- 
चारो पापमें प्रेरणा करनेवाले व्यसनी अनीतिके पुष्ट करनेवाले 
हमकू' नरकमें प्राप्त किये ते पापी न जानिये देहछांडि कहां जांयगे 
हमारी लार कोऊदीखे नाहीं हमारे धनभोगनेसें विषयसेबनमें 
सहाई पापके प्रेरक मित्र पुत्र बांधव स्त्री सहायादिक थे अब 
उनकू' कहां देखू' ऐसें अवधिज्ञानतें पृबेजन्ममें दुराचार किये 
तिनका पश्चात्ताप करता धोरमानसिक दुःखकू' प्राप्त होय है । 
केई मदहाभाग्यकें सम्यग्दर्शन भी उपजे हे परन्तु पर्याय-सम्बन्धी 
कषाय दुःख स्वयमेव उपजे द्दे आप किसीकू नाद्दी मारया चाहे 
तो हू कषायनिकी प्रबलता कमंउदयतें रुके नाहों स्वयमेव दस्ता- 
दिक शस्त्ररूप परिणमे हैं। 

नारकीनिके क्षणमात्र विश्राम नाहीं, निद्रा नाहीं भूमिकी 
स्पशेका दुःख ही केवली-गम्य है अतितीत्र कमंका उदयमें 
कोऊ शरण नाहीं, शरणका अर्थी हुवा देखे तहां कोड 
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दयावान नाही ससस्त कर निदयी भयानक उम्रदेहका धारक 
झाद्वारा समान प्रज्वलितनेत्रनिकरि सहित प्रचश्ड अशुभध्यानके 
करावनेवाले क्रोधकू' उपजावनेवाले घोर नारकी हैं तिन नारकीनि 
के सहान्‌ बिलाप अर रुदन मारण ऋसनके घोर शब्द सुनिये हें 
अट्दो जब मैं मनुष्यपनामें स्वाघीन होय आत्महित नाहीं किया 
अब देव पुरुषाथे दोऊनिके बलकरिरहित कट्दा करू ? पूर्वे जे जे 
निद्नकम में किये ते ते अब मेरे याद करते ही मरमनिकृ छेदें हैं 
जो दुःख एकनिमेष मात्र नाहीं सहाय याय सो यहां सागदांपर्यत 
बेसें पुर्णंकरस्यू] जिनके अर्थि पापकमं किये ते सेक्‍्क स्त्री पुत्र 
बांधवनिकू यद्धां कहां देखू' वे तो धनके विषयनिके भोगनेमें 
शामिक्ष थे अब इनि दुःखनिमें कट्टां देखु' ऐसें दुःखनितें रक्षा 
करनेथाला एक द्याधमें ही है सो धर्म में पापी उपाजज नाहीं 
किया परिप्रहरूष महापिशाचकरि अचतन अभया या नाहीं ज्ञानी 
जो यभराजरूप सिंहकी चपेटतें एकक्षसमें मरि नारकी जाय 
उपजू गा इत्यादिक मनका सखंतापजञ्जञनित घोर दुःखरनिकू' प्राप्त 
होय है । जो पूर्वजस्ममें अन्यप्राशिनिका मांस छेंदि खाया है 
ठातें मेरा मांसकू' काटिकाटि मोकू' खुवावे है पूर्व मद्यपान 
किया अभक्ष्य खाया तातें अनेक नारकी ताम्रलौदममय गल्या हुआ 
रस सिंडासीनतें मुखफाडि पावें हैं जे परस्त्रीलम्पटो थे तिनकू' 


बजाम्तिसय पतला बलात्कार पकड़ बहतकाल आलिंगन करालें 
हैं बक्तका टिमकारनेमातन्र काक्न हु सुख हैं नाहीं जो कदाचितू 
कोऊकालमें दण्मात्र भूल जाय तो दुष्ट अधमे असुर प्रेरणा 
करें वा परस्पर नारकी प्रेरणा करें द्वें । बहुत कहा कहाये 
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असंख्यात जातिके दुःख असंख्यात काल पर्यन्‍त नरकमें 
नारकी भोगें हैं संसारमें एक धमं ही इस जीवका उद्धार करने 
बाला है सो धर्म उपजाया नाहीं तदि नरकमें कौन रक्षा करे को ऊ 
घन कुटुम्बादिक जीवकीलार नाहीं जाय है अपना भावनितें 
उपाजेन किया पापपुण्य कमे द्वी लार हैं । ये संसारी उपस्थ 
इन्द्रिय अर रसनाइन्द्रियके विषयनिके लोलुपी होय नरकादिनिमें 
दुःखका पात्र होय हैं ऐसें तो अनेकबार नरक जाय घोर दुःख 
भोगेंदैं। 

बहुरि तियचगतिनिमें गया पाछें कछ अ्रमणका ठिकाना 
नाहीं दुःखका पार नाहीं, दुःखमय ही है, प्रथ्वीकायमें खोदना 
दग्ध करना कूटना रगढ़ना फाड़ना छेदना आदि क्रियानितें कौन 
रक्षा करे , जलकाय धारण किया तहाँ औटायागया बाल्या गया 
मसलल्‍्या गया मल्या गया पिया गया विषनिमें क्षारनिमें कटुकनिमें 
मिलाया गया तप्तलोहादिक घातु पाषाणादिकमें बुझाया गया 
घोरशब्द करता बले है पवतनिमें पडि शिकज्ञानिऊपरि घोर 
पछाडा खाये हैं वस्त्रनिमें भरि भरि करि शिलानिऊपरि पछाडिये 
है दंडनिकरि कूटिये है जलकायके जीवनिकी कौन दया कर 
अग्निऊपरि पटांकये भ्रीष्म ऋ त में तप्तममि रजादिकऊपरि सींचिये 
को ऊ दया करे नाहीं क्‍योंकि पृववेजन्ममें दयाधमे अ्रज्भीकार किया 
नाद्दीं अब अपनी दया कौन करे । बहुरि अग्निकायमें हू दवाना 
बुकावना कूटना छेदना इत्यादिक धोरदुःख भोग हे कोन रज्ता 
कर । बहुरि पवनकाय पाया तहां पवेतनिकी कठोर भींवनिकी 


निरन्तर चोट सहेद्दे अग्निसय चर्ममय घवनकरि धमिये हैं 
बीजने पंखे कस्‍्त्रनि करि फटकारे खानेकरि बृक्षनिके पछांटेनिकरि 
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पवनकायमें घोरदुःख भोग है। बहुरि वनस्पतिकायमें साधारण- 
निममें तो अनन्तनिका एकका घातमें मरण इत्यादिक दुःख तो 
शानी ही जाने है परन्तु प्रत्येक वनस्पतीका दुःख देखो जो 
फा्टिये है, छेदिये है, छोलिये है, बनारिये है, रांधिये है, चाबिये 
है, तलिये हे, घृततेलादिकमें छोंकिये है, बांटिये है, भोभलमें 
भुलसिये है, घसीटिये है, रगडिये है, घाणीनिमें पेलिये है, कूटिये 
है इत्यादिक घोर दुःख वनस्पतिकायमें यो जीव पाबे है यातें 
एकेन्द्री पर्या यमें बोलनेकू' जिह्ला नाहीं, देखनेकू' नेत्र नाहीं, श्रवण- 
करनेकू' करे नाहीं, हस्तपादादिक अंग उपाज्ञ नाहीं, कोऊ रक्षक 
नाहीं, असंख्यात अनन्तकालपयत घोरदु:ःखमय एकेन्द्रियपनातें 
निकसना नाहीं होय है । मिथ्यात्वअन्यायअभक्ष्यादिकनिके 
प्रभावकरिं जोवका समस्तज्ञानादिक गुण नष्ट होय है एकेन्द्रियमें 
किचितमात्र पयायज्ञान रहे है आत्माका समस्त श्रभाव शक्ति 
सुख नष्ट हो जाय जड़ अचेतनकी ज्यों होय हे, किचित्‌मात्र 
जानकी सत्ता एक स्पशेइन्द्रियके द्वारे ज्ञानीनके जाननेमें आधे 
है समस्त शक्तिरहित केवल दुःखमय एकेन्द्रियपयायमें जन्ममरण 
बेदना दुख भोगे है। 

बहुरि कदाचित्‌ कोऊ त्रसपयाय पाये तो विकलचतुष्कमें 
घोरदु:ख भोगें है लदलद्वाट करती जिह्ाइन्द्रीका मारथा तीत्र 
क्ुधातृषामय बेदनाका मारया निरन्तर आहारकू' हेरता फिरे 
है लट कीड़ा अपना मुखफाड़ि आह्यारके निर्मित्त चपल भये 
फिरें हैं मक्षिका, मकड़ी, मांछर, डांस कछुधाका मारया निरन्तर 
आहार देरता फिरें हैं रसनिमें पड़ें हैं जलमें, अग्निमें पड़ें हैं 
पवननिके बा वस्त्रनिके पछयांटेनिकरि मरें दे तिये चनिकी पृ'छनितें 
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खुरनितें नाशकू' भ्राप्त होय हैं मनुष्यनिके नखनिकरि हस्तपादा- 
दिकनिके घात करि चियें हें, कटें हैं, दर्बे हैं, सल्कफादिकनिसें 
उलमभे हैं, विकलत्रयकी कोऊ दया करे नाहीं चिड़ी, कागला चुगि 
जाय हैं विसमरा सर्प इत्यादिक हेरहेर मारे हैं पत्ती बड़ी बञमय 
चू'चनिकरि थुर्ग हें चीरें हैं अग्निमें बालें हैं इली घुण इत्यादिक 
कीटनिकरि भर॒या हुआ धान्यादिक तिनकू" दले हैं, पीसें हैं, 
ऊखलीनिमें खण्ड खण्ड करें हें, भाड़निमें भू ने है, राजे हैं तथा 
बदरीफलादिक फलनिमें शाकपत्रादिकरनिमें बिदारिये हैं, छीलिये 
है, कूटिये है, छोंकिये है, चाबिये है, कोऊ दया नाहों करे है, 
बहुरि मेवेनिके फलनिमें, औषधनिमें, पुष्पपललब डाली जड़बल्क- 
लनिमें तथा मयांदातें अधिक कालका समस्त भोजन दृधि दुग्धा- 
दिक रसनिमें बहुत विकलत्रय वा पंचेंद्रिय जीब उपें हैं ते 
समस्त खाया जाय जीवजन्तु चुगि जाय अग्निमें बल जाय कौन 
दया करे बहुरि विकल्नत्रयकी उत्पत्ति वर्षाआतुर्में स्वभूमि छा 
जाय ते ढोरनिके पगकरि मनृष्यनिके पगकरि धोड़ेनिके खुरनि- 
करि रथ बैल गाड़ा गाड़ीनिकरि चिथें हें कटे हैं पगकहां टूटि 
पड़ें हैं माथा कटि जाय, उद्र चीरा ज्ञाय कौन दया करे १ कोऊ 
देखे ही नाहीं ऐसा विकलत्रयरूप तिर्य्चानका नाना दुःखनिकरि 
मरण होय दै । जुधाठृघाकरि शीतउष्णवेदनाकरि व्धोकी पवन- 
की, गढ़ानिकी बाधाकरि मरण करे है तथा भाठा ठीकरा माटीका 


ढगला लाकड़ा सलमूत्र तप्तजल अग्नि इस्यादिक पतनर्ते दबि- 
करि भरें हैं विकलत्रयजीवनिकी ओर कोऊ देखे तो इनकी दया 
कोऊ करे नाहीं | घृततेलादिकर्मे पड़ुकरि दीपक तथा अग्नि इत्या- 
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दिकमें पढ़ि मरि घोरदु:ःख भोगवा फिर उपज़ि फिर भरते असं- 
ख्यात काल दुःख भोगे हैं बहुरि कदाचित्‌ पंचेंद्रिय तियंच होय 
तिनमें जलचरनिमें निर्वेलकू' सबल भक्षण करे हैं धीवरनिक 
ज्ञालमें वा कांटेनिमें फंसि मरे हैं वा जीवितनिकू' भुलसि खाय 
हैं वनके जीव सदाकाल भय रूप भये छुघातृषा, शीत, उष्णा, 
बषो, पवन कदेमादिकको घोर वेदना सहें हैं प्रातःकालमें कहां 
भोजन अर बड़ी छुधा वेदना अर कदाचित आहार मिले है अर 
जल नाहीं मिले है तीम्र तृषावेदना भौगे है शिकारी पारधी जाते 
मारे वा सबल होय सो निर्बेलनिकू' मार खाय हैं बिलनिमें 


पारधा खोदि खादि काद़ि मारें हैं तवथा बलवान तियंच निबल- 
निकू' गुफानिमें पवेतनिते वृक्षनिमें छिपे हुयेनिकू' बड़ा छलतें 
जाय पकड़ि मारें हैं सिंहव्याप्रादिक हू सदा भयवान रहैं हैं 
आहार मिलनेका नियम नाहीं बहुत कछुधा ठषावान भये पड़े रहें 
हैं कदाचित्‌ किंचित्‌ अल्पआहार मिले दो दिन तीन दिनमें मिले 
वा नाहीं मिले तदि घोरवेदना भोगता भरें हैं तथा कषायीमनुष्य 
यंत्रनितें जालनिके उपायतें पकड़ि मार-मार बेचें हैं खाय हैं जीव- 
तेनिके पग काटि बेचें हैं, जीमें काटिदेय है, इन्द्रियां काटि बेचैं हैं, 
पूछ काटि बेचें हैं, मरमस्थाननिकू' कार्टे हैं, छेरें हैं, तलें हैं, रांधें 
हें तिस तियंचगरतिमें कोऊ रक्षक नाहीं, कोऊ उपाय नाहीं 
तियेचनिके मध्य माता ही पुत्र भक्षण करे है तहां अन्य कौन 
रक्षा करे ९ 

बहुरि नभचर पन्नीनिके हू दुःखनिका निरंतर समागम है 
निेल पक्षीनिकू' सबल होय सो पकड़िमारं हैं बाज शिकारी 
आकाशमें मार हें खाय हे बागलि घूघू इत्यादिक शत्रिमें विचरने- 
वाले दुष्टपक्षी कण्ठ जाय तोड़ें हैं, माजार कूकरा पक्षीनिकू' 
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बड़ाछलतें मारो हैं पत्ती भयभीत भये व्रक्षनिकी ओटि शाखा 
पकड़ तिष्ठे दें सोबना विछावणा बैठना नाहीं पवनकी जलकी 
वर्षाकी गड़ेनिकी शीतकी घोरबेदना भोगि भोगि मरें हैं दुष्टमनुष्य 
पकड़ि पांखड़ा उपाड़ें हैं चीरों हैं तप्ततेलमें जीवतेनिकू' तह 
खाय हैं राधें हैं जहाँ देखें तद्ां तियचनिके घोर दुःख हैं जाते 
दिसाका फल हे | बहुरि हाथी घोड़ा ऊंट बलघ गधा मेंस इनकी 
पराधीनताका दुःखकू” कौन कहि सके है नाक फोड़ि सांकल 
जेवड़ानिकी नाथ घालना पराधीन बंध्या रहना जिनकू' स्वच्छन्द्‌ 
फिरना खाना नाहीं तावड़ामें बांधे हैं वषामें बांधे हैं शीतमें बाण 
हैं पराधीन कहा करों बहुत बोम लादें हैं। मारमार कर हैं तीएण 
लोह मय और कांटनिकरि बेथें हैं चमंमय चाबुकनिकरि बारंबार 
समस्त म्लागेमें मार हैं लाठी लकड़ीनिकी चोट मारि मरमस्थान- 
निमें मारें हैं पीठ गलि जाय है माँस कारटि खाड़े पढ़ि जाय हैं 
कांधे गज़ि ज्ञाय हैं, नाक गलि जाय है कीड़ा पड़ि जाय हैं तो हू 
पत्थर लकड़ी धातुनिका कठोर भार तिनकरि हाड़निका चूणे हो 
जाय है पग टूटि जाय हे महारोगो दो जाय है नासिका गजि 
जाय है उठ्या नाहो जाय है जराकरि जरजरा हो जाय पीठ गति 
जाय तो हू बहुत भार लादें हैं बहुत दूर ले जाय हैं. छुधा तृषाकी 
बेदना तथा रोगकी बेदना तथा ताबड़ाकी बेदनाकू' नाहीं गिनते 
अधेरात्रि गये बहुत भार लादे हैं. अर दूजे दिनके तीन भ्रददर 


ब्यतीत भये भार उतारें हैं कुछ घास कांटा तुस भुस कशणरद्दित 
भीरस अल्प आहद्वार मिले दे सो उद्रभरि मिले नाद्दीं पराधीन- 
ताका दुःख तियचगति समान और नादों । निरंतर बंधनमें पींज- 
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रनिमें घोर दुःख भोग है चांडालके बारणें बंध्या रहे चमारफे 
कषायीनिके बारणी बंध्या रहै खावनेकू' मिले नाहीं अन्य पुर्य- 
वानके वारण तियंचनिकू' भक्षण करते देखि मानसिक दुःखकू' 
प्राप्त होय है परके आहारघासमें मुख चलावें तो पांसलीनिमें बड़े 
लठनिकरि मारिये है महान घोर छुधाका दुःख भोगे है, मारग 
चालने का भार वहनेका घोर दुःख भोगै है रोगनिके घोर दुःख 
भोगे है अर तियच बलध कूकरा इत्यादिकनिके नेत्रनिमें कर्निमें 
इंद्रिय्में पोतानिमें धोरवेदना देनेवाली गुगां चींचड़ा पैदा होयहै 
सो समस्त मरमस्थानिनमें तोक्षण मुखनिकरि लोहकू' खेंचें हैं 
तिनको घोरबेदना भोगें हैं केतेककू' घास खानेकू' जल पीबनेकू' 
नाहीं मिले तदि घोरवेदना भुगतता प्रीपमकू' पूर्ण करो अर श्रावण 
आ जाय तदां बहुत दण पेंदा होय तहां हू पापके उदयकरि 
कोट्यां डांस माछर पेदा हो जाय तो जहां चरनेकू' जाय तहां ही 
डांस साछुरनिके तीक्षण डंककरि उछलता फिर तृणहूकी तरफ 
मुख नाहीं करिसके, बेठे सोबे जहां जुबांनिकी घोरवेदना भोगेषे 
अर ऊंट बलघ घोड़ा इत्यादिक भागेमें भारके दु:ःखकरि तथा 
जराकरि वा रोगकरि थकि जाय चाल्या नाहीं जाय पड़ि जाय 
वा पांव टूटि जाय सारते मारते हू चलनेकूृ' समर्थ नाहीं होय 
तदि वनमें जलमें पवतमें तहां ही छांडि धनी चल्या जाय निजे- 
नस्थाननिमें कादामें एकाकी पड़ा हुवा कोऊ शरण नाही कौनकू' 
कह्दे पानी कौन पियावे घास कहाँतें आवे तावड़ामें कादामें शीतमें 
बषोमें पड़ा हुआ घोर क्ुधाटषाकी देदना भोगे है अर अशक्त+« 
जानि दुष्टपक्षी लोहमय चू चनिकरि नेत्र उपाड़ लें दें, मरमस्थ*ल- 
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निम्मेत अनेकजीब मांस काटि २ खाय हैं नरक समान घोरवेदना 
भोगता केई दिन तड़फड़ाट करता: कठिनतात दुःख भोगि मर्रों हैं 
ये समस्तकाल अन्याय धन हरनेका कपटी छली होय दानलेनेका 
विश्वासघात करनेका अभधश्यभक्षणका राजिभोजन करनेका 
निर्माल्य देवद्रब्य मक्षणकरनेका फल तिर्य॑चयोनिमें भोगें हैं 
परके कल्लंक लगावनेका अपनी प्रशंसा करनेका परकी निंदाकरने- 
का पराये छत्न हेरनेका परके मिष्ट भोजनका लालसा का, अति- 
मायाचार करनेका फल तियंचनिमें भोग है यहां असंख्याते 
अनंत भव तियचगतिमें बारबार धारण करता अर मायाचारादि 
तीत्ररागके परिणामतेों नवीन तियच नरकका कारण कमंबंध 
करवा अनंतकाल पूर्णो करिये है ये सब मिश्याश्रद्धान मिथ्याज्ञान 
मिथ्याआचरणका फल है। 

बहुरि यहाँ मनृष्यगतिमें हू केई तो तियंचसमान ज्ञानरहित 
हैं केतेक गर्भमें आवबते ही पिता आदि मरजाँय तदि परका उच्चद्विष्ट 
भोजन करता क्षुधातृषाका पीड़ा सहता परके तिरस्कार सहता 
बधे है परका दासपना कर है तियंचनिकी ज्यों तोज़ भार बह्दे है 
एक सेर अन्नतें उद्र भरने के अर्थ एकभार मस्तक ऊपरि एक 
भार पीठ ऊपर एक भार हस्तमें घारण करता बारा कोष गमन 
करता अन्न घृतका तेलका लुणका घातुका कठोर भारकू' बहे हे 
केई समस्त दिनमें जलका भारकू' वह्े हे कई विदेशनिममं रात्रि- 


दिन गमन करे हैं गमनसमान दुःख नाहीं तीसकोश बीसकोश 
डदरभरनेकू' नित्य दौड़ें हैं केड्ट पाषाणमसृत्तिकादिकनिका भार 
निरन्तर बह्दे हैं केई सेबामें पराधीनताऊरि मनुष्य जन्म व्यतीत 
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करें हैं केई लुद्दार लोह घडि पेट भरें, केई काठ चीरें हैं फाड़ें हैं 
तदि अन्न मिले है केई वस्त्र धोषें हैं केई वस्त्र रंगें हैं केई छापें 
हैं केई सीबें हैं केई तूमें हैं केई वस्त्र बुनें हैं केई विय॑चनिकी 
सेया करें है तो हू उदर नाहीं भरै है, केई ठुणनिका काप्ठनिका 
भार बहें हें केई चमडानिका छीलना बनावना करें हैं, केई पोर्से 
हैं केई दलें हैं केई खोदें हैं कई रांपें हैं केई अग्निसंस्कार करें हैं 
फेई भट्टी चलावें हैं केई घृत तेल क्षारलबणादिकनिकरि जीविका 
करें हैं केहे दीनपनाकदि घर-घरमें मांगें हें केई रु भए फिर हैं 
केई रोवें हैं केई कमंके आधीन हुए आपाभूलि सनृष्यजन्म बृथा 
ज्यतीत करें हैं केई चोरी करें हैं छल करे हैं, असत्य बोलें हैं 
व्यभिचार करें हैं केई चुगली करें हैं केई गैला मारें हैं, मार्गे लूटें 
हैं कई संमाममें जाय हैं केई समुद्रनिर्में विषम वनीमें प्रवेश करें हैं 
केई नदी उतरें हैं कूआ जोतें हैं खेती करें हैं नाव चलाबे हैं बोवें 
हैं लूसे हें केई दिंसाके आरम्भ हिंसाके व्यापार अभिमानी लोभो 
हुआ करें हैं केई आमद खरचके लिखनकम करें हैं केई नाना 
चित्र करें हैं केई पाषाण इंट पकार्वें हैं केई घर चुनें हैं. केई थ त- 
फ्रीडामें रचें हैं केई बेश्यामें रचें हैं केई मद्यपायी हैं केई राजसेवा 
कर हैं केई नीचनिकी सेवा कर हैं केई गानविद्यार्ते जीविकः करे 
हैं केई वादिच्न बजायें हैं केई नृत्य करें हैं कर्मके बश पड़े नाना 
प्रकारके क्‍्लेशत मनुष्यपना व्यतीत करें हैं, पुण्यपापके आधीन 
हुआ नाना मनुष्य नानाअकार कमे धारों श्रत्यक्ष नानाफल भोगते 
दीखें हैं केई अन्नादिक वेचि जीवें हैं केई गुड़ खांड घृत तैल्ादि- 
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करि जोवे हैं केई वस्त्रनिकरि, केई स्वरणरूपादिककरि, केते दीरा- 
मोती मणिसाणिक्यादिकनिका व्यापारकरि श्राजीविका करे हैं 
केई लोदहापीतल इत्यादिकधातु,केई काष्ठ पाषाण, केई मेबा मिठाई 
पूषा घेबर मोदंकादिककरि, केई अनेक व्यंजन अनेक औषधि 
इत्यादिकनिकरि फर्म आधीन नाना प्रकार जीविका करें हैं, केई 
व्यापारी हैं, केई सेवक हैं, केई दलाल हें, केई उद्यमी दें,केई निरु- 
दयमी आलसी हैं, केई यथेच्छ वस्त्र श्राभरण पह़ें हैं, केते कष्ट 
उदर भरें हैं, केई कष्टरहित सुखिया हुआ भोजन करें हैं, केई 
परघर जाय जाचक होय खाय हें, केई पृज्यगुरु बन खाय हैं, केई 
' रहु दीन शोय खाब हैं, केई नाना रससद्वित भोजन करें हैं, केई 
नीरसभोजन करें हैं, केई उदर भरि अनेक बार भोजन करें हैं, 
केई कनझा नीरस भोजनतें श्राधा उदर भरे हैं, केईेकू' एकदिनके 
अन्तर मिलें, केईनिकू' दो तोन दिन गये भी कठिनतातों मिले 
केईनको नाहीं मिलनेत छुघा ठृषाकी वेदना कर मरण होय है 
केई वंदीग्रहमें पराधीन पड़ें घोर वेदना सहें हैं, केई अपने हितून 
का वियोग की दाहकरि बलें हैं, केई रोगजनित घोर वेदना समस्त 
पयोयमें भोगवा आर्तित मरे हैं, केई ज्वरकी स्वासका कांसका 
अतीसारका केई प्रकारका वायुक्रा पित्तका उद्रविकार जलोदर 
कटोदरादिककी घोर वेदना भुगतें हैं, केई क्णंशुल दन्तशूल नेत्र- 
शल भस्तकशूल उदरशूलकी घोर वेदना भोगि मरें हैं, केई जन्म 
तें अंधा, केई जन्मतें बहरा गूगा केई हस्तपादादिक अंगकरि 
विकल भये जन्म पूर्ण करें हैं, केई केती आयु व्यतीत भण अन्धा 
भया बहरा भथा लूला भया पागल हुवा पराधीन पद्या मानसीक 
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अर शरीरसम्बन्धी घोर दुःख भोगै हैं, केतेक रुधिरविकारकरि 
कोर्द, खाज, पांवबीच दाद इत्यादिकेंनि करि अंगुल गलि जाय 
हस्त गलि जाय नासिकापादादिक गलि जाय है, कमंका उद्यको 
गहन गति है, केई अन्तरायका उदयकरि निर्धन भये नाना दुःख 
भोगें हैं कदाचित उदर भरोौ कदे नाहीं भरो नीरस भोजन गला 
हुवा सिडा हुबा बहुत कष्टतें मिले नानातिरस्कार भुगतें हैं, घर 
रहनेकू' महाजी्ण तिस ऊपरि तृणफू'सपत्रकी हू छाया पूरी नाहीं 
अति सांकडो तामें हू सांप बीछू घोरनिका चारोंतरफ बिल अर 

दादुगेध अर चांडालादि कुकर्मीनिके घरनिके समीप रहना 
खावनेकू” पाव भर धान नाहीं भरे अर केलंहकारिणी काली 
कटुकबचनयुक्त महाभयक्ुर विडरूप डरावनो पापिणी स्त्रीका 
संगम अर अनेक रोगी भूखे विलाप करते कुरूप पृत्रपुत्रीनिका 
संगम पापके उदयतें पावें हैं तथा व्यसनी दुष्ट मह्ापाठकी पुत्र 
का संगम वैरीनितें हू महावरी जबर दुष्टभाईका संगम तथा दुष्ट 
अन्यायमार्गी बलवान पापी दुराचारी व्यसनी पड़ौसीनिका 
संगम तथा लोभी दुष्ट ' अवगुणग्राही क्ृपण क्रोधी मूर्ख स्वामीकी 
सेवा महाक्लेशकारी पापके उदयतें पाें हैं तथा कैतध्नी दृष्ट 
छिद्रहेरनेबाला जबर सेवकका मिलना ये समस्त संसारमें प।पके 
उद्यतें देखिये है।बहुरि घमरहित अन्यायमार्गी ऋर राजाका 


राजमें बसना, दुष्टमन्‍्त्री श्रधान कोटपालनिका संगम मिलना, 
कलछू लगिजाना, अपयश हो जाना, धनका नष्ट होना ये सब 
पंचमकालके मनुष्यनिके बहुत प्रकार पाइये है इस दूःखमकालमें 
जे मनुष्य उपज हें ते पूवे जन्ममें मिथ्यादृष्टि त्रतसंयमरद्ित दोय 
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ते भरतक्षेत्रमें पंचमकालके मनुष्य होय हैं अर कोऊ मिथ्याधर्मी, 
कुतप कुदान सन्दकषाय प्रभावसू' आये सो रॉज्य ऐश्वय 
घन भोग सम्पदा नीरोगता पाय अल्पआयु इत्यादिक भोगि पाप 
उपाजेन करनेवाले अन्याय अभक्ष्य मिथ्योमागेमें प्रवर्दनकरि 
संसारपरिभ्रमण करें हैं। 

कोऊ बिरले पुरुष यहां सम्यग्दशन संयम ब्रत धारण करें 
हैं मन्दकषायी आत्म-निंदागद्ायुक्ततें मनुष्य जन्‍्मकू' सफलकरि 
स्वगेमें मदृद्धिकदेव द्ोय हैं अर यहां कोऊ पूबजन्ममें मन्दकषाय 
उज्बलदानादिक करनेवाला पुण्यसंयुक्त भी द्वोय ताके हू इष्टका 
वियोग अनिष्टसंयोग द्ोय ही । संसारके दुःखका स्वभाव देखो, 
जो भरत चक्रवर्तीके हू लघुश्राता ही महाअश्रनिष्ट होय बलके मद्‌- 
करि चक्रीको मानभंग कियो न्यायमागते देखिये तो बड़ा भाई 
पिताके पदमें तिष्ठता नमने योग्य था फिर चक्रवर्ती अर. कुलमें 
बड़ा ताकी उच्चता लघुश्रावा द्वोय देखि नाहीं सके, भरत. बढ़ा 
सांचा ममत्वसू' राज्यकू' शामिल भोगनेकू' बुलाया परन्तु भाईतेँ 
बड़ी इैषा करी अपयश कीयो तदि अन्यकी कहा कथा। कोऊके 
तो स्‍त्री नाहीं ताकी रृष्णा करि स्त्रीबना अपना जीवन घृथा 
मानि दःखत है, कोऊके स्त्री है सो दुष्टिनी है, व्यभिचारणी 
है, कलहकारिणों म्ंके विदारनेबाली, तथा रोगकरि निरन्तर 


संतापकरनेवली होय ताकरि महादुःखकू' प्राप्त होय 

बहुरि कोऊके आज्ञाकारिणी भतारकी आज्ञानुसार चलने 
वाली मर जाय ताके वियोगकरा महा दुःखकू' प्राप्त होय 
है। केतेनके वृद्ध अ्रवस्थामें निधेनतामें सत्रीका मरण 


छाप 


.. ( इ२८ ) 
हीजाय छोटे बॉलक माताके वियोगकरि रहिजांय तिनकू'” देखि 
संतापकू' प्राप्त होय है बहुरि केते वृद्ध अवस्थामें अपना विवाह 
की बांछा करें अर मिक्षी नाहीं ताकरि दुःखी होय हैं। केई पृत्र- 
रहित द्वोय ढुःखी हें केई कुपूतपुत्रनिकरि दुःखी हैं, कोऊके सुपत्र 
यशवान है सो मरण करे ताके बियोगका महा दुःख है, केरैनिके 
बेरीसमान मारनेवाला कुबचन बोलनेवाला ऐसा भाईका समागम 
, समान दुःख नाहीं, कोऊ महारोग अर निधेनताके दुःखकरि 


क्लेशित द्वोय हैं, केईके पुत्री बहुत होय तिनके विवाहादिकयोग्यु 
धन नाहीं ता दु:खी हैं, केई्के पुत्री वरयोग्य बड़ी होय अर बरका 


संयोग नाहों मिल्ने तदि बड़ादु:ख अर कन्या श्रांघी लूलो गूगी.. 
बावती अंगहीन विडरूप होय ताका भहादु:ख है अर पुत्रीकेकुबुद्धी 
ब्यसनी निर्धन रोगो पापी बरका संयोग होजाय तो घोरदुःख 
होय अर पुत्री थोरी अ्रवसस्‍्थामें विधवा होज्ञाय ताका मद्दादुःख, 
पुश्रीकृ' निधन दुखित देखे तो मद्दादुःख दहोय है अर पुत्री ब्यभि- 
चारिणी दोय तो मरणते भी अधिक दुःख होय है अर विवाही 
पुत्रीका मरण दोय तो दुःख होयहे, माता पिताके वियोगका दु:ख 
होथ है, पिता अन्य जोराबरनिका निर्दंयीनिका कर्ज छांडि जाय 
ताका द्‌ःख होय है जातो ऋणसमान दुःख माही पिता ऋणकरि 
जाय तो दुःख, माता भगिनी व्यभिचारिणी दुष्ट होय तो मद्दाद:ख 
कोई जबरोतों इनकू' हर लेजाय, खोल ले तो महादःख, अपना 
सस्तानकू' कोऊ चोर ले जाय तथा मार जाय ताका घोर दुःख 
दुृष्टनिका समागमका दु:ख दुष्टअधर्मी अन्यायमार्गीनिके शामित 
आजीविका होय तो महदाद्‌:ख, दुष्ट अन्यायीनिका आधीनपना 
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होय तो दुःख, बहुरि मनृष्यजन्ममें धनवान दहोय निधन होनेका 
दू:ख तथा मानभंगका द:ख है । बहुरि अपना, मित्र होयकरि फिर 
छिद्र॒प्रगटकरनेवाला असत्यसंभाषणंकरि अपराधलगानेवाला शत्र 
- होय ताका बड़ा दुःख है, यो संसारवास सरव्वेग्रकार दु:खरूपद्दी है 
राज़ा होय रकहोय है र'कका राजा होय द्वै इत्यादिक मनुष्यपयाय 
में घोरद:ख ही हैं । - 
अर कदाचित देवपयांय पाणे तो तहां हू मानसीक दुःख होय 
हैं, यद्यपि देवनिकों नि्धनता नाहीं, जरा नाहीं, रोग नाहों, 
चुधातृषा मारण ताडना वबेदना नाहीं तथापि महानऋद्धिके 
घारकनिकू' दुखि आपकू' नीचा मानता मानसीक दुःखकू प्राप्त 
होय है । कोई इृष्टदेवांगनाका वियोग द्वोनेका द:खकू श्राप्त 
होय है यद्यपि देबांगनादिक कोऊ मरण कर है ताको एवज शरीर 
'एबज शारीररूप ऋद्धयादिक करि तेसाका तेसा अन्य उपजे है तो , 
हु उस जीवका त्रियोगका दर्खख उपजे हो,बहुरि पुण्यहीन देवद्दै ते 
इंद्रादिक महद्धिदेवनिकी सभामें प्रवेश नाहीं करसक ताका मान- 
सीक, बड़ा दु:ख दे तथा आयु पूर्ण भये देवलोकत अपना पतन 
दीखे ताके द्‌ःखकू' भगवान केवली ही जाने हैं, इस संसारमें 
स्वगेका महद्धिकदेव मरिकरि एकेल्द्री आय उपज हे तथा मलमूत्र 
के भरे गर्भ में रुधिरमांस आय जन्मे है इस संसारमें परिभ्रमण 
करता पापपुण्यके प्रभावकरि श्वानादिक तियच हैं ते तो देवजाय 
उपजे हैं अर देब ब्राह्मण चांडाल तियच दो जाय, कमंनिके 
आधीन हुवा जीव चारूगतिनमें परिभ्रमण करेहे संसारमें राजा 
होयकें रंक होय है स्वामीका सेवक होय है सेवकका स्वामी दोय 
है पिता द्वोय सो पुत्र द्वो जाय है पुत्रका पिता हो जाय दै पिता 
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> पुत्र ही माता हो जाय भायां हो जाय बहिन हो जाय दासीदास 
दी जाय दासीदास ही पिता हो जाय माता हो ज्ञाय आप ही 
: आपके पुत्र हो जाय, देवता होय तियंच होजाय धनाढ्यका निर्धन 
निधेनका धनाव्यपना पाव है, रोगीदरिद्रीनिका दिव्यरूपवान हो 
ज्ञाय द्व्यरूपवान महाविडरूप देखनेयोग्य नाहीं रहे है। 

.._बहुरि शरीर धारण हू बढ़ा भार है भारकू' बहता पुरुष तो 
/* क्रोऊ स्थानसें भार उतारि विश्रामकू'प्राप्त होय है देहके भारकू' 
£ बहता।पुदुष कहां हू विश्रामकू प्राप्त नादीं होय है, जहां औदारिक 
वैक्रियिकका क्षणमात्र भार उतरे तहां आत्मा इनू'तें अनंतगुणा 

. तैजसकामाणशरीरका भार धारे है, कैसाक है तैजसकार्माण जो 
»!“कआरात्माका अनन्तज्ञानदशत्वीयकू' दाबि राख्या है जाकरि केवल 
'' ह्लात्न-तथा अनन्तस्खशक्ति ताका अ्रभावतुल्य दो रहा दे जेसे 
'बनमें अन्धमनुष्य भ्रमण करे हैं तेंसे प्रोहकरि अन्ध चतुर्गतिमें 

: परिश्रमण करें है संसारी जीव रोगद्रिद्रवियोगादिकके दुःखकरि 

. दुःखित होय धन उपाय दुःख दूर करनेकू' मोहकरि अन्घहुवा 
> विपरोत इलाज करे है सुखी होनेकू' अभक्ष्यभक्षण करे है, छल 
केंपेट करे हैं, हिसा'करे है, धनके कर्तें चोरी करे मार्ग लूटे पर- 

' 'ह्ुधन हू पुण्यहीनके हाथ नाहीं आबे है, सुख तो पंचपापनिके 
त्यागतै होय सिधथ्यात्वी पंच'क्फ करिप्यपने धनकी वृद्धि सुखकी 

* बुद्धि चाहे इंद्रियनिके विषयकी भ्राप्ति होनेम्ें सुख जाने हैं सो ही 
“ज्हकरि अंस्थेपना है जे संसारी जीवके इहां हू दृःख 
नी ते जीवनिके मारनेतें असत्यतें चेरीतें कुशीलतें 

लालसातें. क्रोपते अभिमानतें छलते लोभतें 

अन्यायतें ही दुःख देखिये है, अन्यमाग दुःख दोनेका 
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नाहीं है ऐसे प्रत्यक्ष देखता हू पापनिमें रचे है यो विपरीतमागे ही 
अनन्तदुःखनिका कारण संसार है दुःखनितें दुःख ही उपजे जैसे 
अग्नितें अग्नि उपजे है, ऐसे संसारका सत्याथेस्वरूपकू' ब।रंबार 
विंतवन अनभवन करे ताके संसारतें उद्बंग रहै विरक्त होय सो 
संसारपरिश्रमण दूर करनेका उद्यममें सावधान द्वोय । ऐस तीसरो 
संसारभावना वणन करी ॥ ३ ॥ 

अब एकत्व भावना-- 

अपना स्वरूपकी प्राप्तिके अर्थ चिंतवन करो । ये जीब कुटठुम्ब 
स्त्रीपुत्नादिकके अथ तथा शरीरके पालनेके अथ वा देहके अर्थ 
बहु आरंभ बहुपरिप्रह अन्याय अभक्ष्यादिक करे है ताका फल्न 
घोरदुःख नरकादिपयायनिमें एकाकी आप भोगे है। जिस कुद्धम्ब 
के अर्थि वा अपना देहके अर्थि पाप करे दे ते समस्त तो भस्म 
होय उड़ि जायगा कुट्धम्ब कहां मिलेगा अपने उपजाये कमेनिका 
उदयकरि आये रोगादिकदुःखवियोग तिनकू भोगता जीवके समस्त 
मित्र कुठु बादिक प्रत्यक्ष देखते हु किचित दुःख दूरि नाहीं कर 
सके है तदि नरकादिगतिमें कौन सद्दायी होयगा, एकाकी भोगेगा, 
आयुका अंत दोते एकाकी मरे है मरणतें रक्षाकरनेकू' कोऊ दूजा 
सद्दायीं नाहीं है, अशुभका फल भोगनेमें कोई अपना सहायी 
नाहीं है परलोकर्प्रात गमनकरते आत्माके स्त्री पुत्र मित्र धन देह 


परिभ्रह्ददिक सहाई नाहींहैं, कर्म एकाकीकू' ले जायगा इसलोकमें 
. जे बांधवभिन्नादिक हैं ते परलोकमें बांधवमित्रादिक नाहीं होंयगे 
र जे घन शरीर परिग्रह राज्य नगेर महल आभरण सेबकादि 
“ परिकर यहां हैं ते परलोक त्ञार नाहीं जायेंगे इस देदके संबंधी इस 
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देहका नाश द्वोत॑ संबंध छांड्ेंगे ये अपने कमेके आधीन सुख 
दुख आपके आपही भोगेंगे जीव एकाकी जायगा वात संवंधीनिमें 
ममताकरि परक्ञोक बिगाड़ना महाअनथ है। यहां ज्ञो सम्यक्त्व 
ब्रत संयम दान भावनादिककरि धमउपाज्नन किया सो इसजीवके 
सहाई होय है एकधमेबिना कोऊ सहाई नाहीं, एकाकी है, ध्ंके 
प्रसादर्त स्वर्गलोकमें इंद्रपना मह॒द्धिकपना पाय तीथेकर चक्रवर्ती- 
पना मंडलेश्वरपना उत्तमरूप बल विद्या संहनन उत्तम जातिकुल 
जगतपूज्य पना पाय निर्वाणकू' प्राप्त होय है जेसे बंदीगृहमें बंधनि 
करि बंध्या पुरुषकू' बंदीग्रहमें रोग नाहीं है तौसों सम्यस्ज्ञानी पुरु 
पक देहरूप बंदीग्ृहमे राग नाहीं है जातें घनकुद्ुम्ब अभिम ना- 
दिक घोर बंधनमें पराधोन हुंवा दुःख भोगेद्दे एकाकी ही अपना 
स्वरूप छांडि परद्वव्य देहपरिप्रहादिकनिकू' आपा जाणि अनंत- 
काल अमे है, एकाकी अन्यगतितें आय जन्म धारों है, केर्म- 
बिना अन्य लार नाहीं आया. है, पापपुण्यकर्म राजा रक लीच' 
ऊंचके गर्भादि योनिस्थानमें ले जाय उपजाबे अर एकाकी ही आयु 
. पूर्ण भये समस्त कुठुम्बादि छांडि परलोककू' जाय दे फिर पीछा 
आबना नाहीं गर्भेमें वसनेका दु:ख योनिस कटका दुःख रोगसह्दित 
. शारीरका दुःख, दरिद्रका घोर दुःख, वियोगका महा दुःख, छुधा 
तृषादि वेदनाका दुःख, अनिष्टदुष्टनिका सं योगका दुःख यो जीव 
एकाको भोगें है अर स्वर्गनिके अस ख्यात कालपयत महान सुख 
अर अपछरातिका संगम असंख्यात देवनिका स्वापतीपना हजारां 


ऋद्धबादिक सामथ्यं पण्यके उदयकरि एकाकी जीव भोगे है अर 
, पापके उदयत नरकमें ताड़न मारण छेवन भेदन शुलारोहरण - 
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कुभीपाचन वेतरणीनिमज्जन, क्षेत्रजनित शरीरजनित मानसीक 
तथा परस्पर कृत घोरदुःख एकाकी भोगे है तथा तिय॑चनिके परा- 
धीन बंधना बोकभार लादना कुबचन श्रवण करना मरमस्थानमें 
नानाप्रकार घत सहन, दीघंकालपयंत भार लेय बहुत दूर चलना, 
छ्ुधातृषा सहना रोगनिकी नानावेदना भोगना, शीत उष्णु पवन 
तावड़ा वों गड़ा इत्यादि की घोरबेदना भोगना, नासिकादिकमें 
जेबड़ां घालि हृढ़ वांधना, घसीटना, चढ़ना समस्तदुःख पापके 
, डदयतें एकाकी जीव भोगे है, कोऊ मित्र पुत्रादि सहाई लार नाहीं 
रहै है, एक धर्म ही सहाई है, ऐसें एकत्वभावना भावनेतें स्वजन 
निमें प्रीति नाहीं बधे दे अन्य परिजनोंमें & घका अभाव होय तदि 
अपने आत्माका शुद्धतामें दी यत्न करो ऐसें एकत्वभावना वर्णन 


करा ॥ ४ ॥ 
अंब अन्यत्वभावनाका स्वरूप चिंतवन करना योग्य है-- 


हे आत्मन्‌ ) इस संसारमें जे जे स्त्री पुत्र धन शरीर राज्य भो- 
गादिकनिका तेरे सम्बन्ध है ते ते समस्त तेरा स्त्ररूपतें अन्य हैं 
भिन्न हैं, कौनके शोचमें विचारमें लगि रहे हो अनंतानंत जीवनि 
का अर अनंतपुदूगलनिका संबंध तुम्दारे अनंतबार होय २ छूटी है 
अज्ञानी संसारी आपते अन्य जे स्टत्रीपुत्रमित्रशत्रधनकुटुम्बादिक 

_ तिनंका संयोगवियोग झुखदुःखादिकनिका चिंतववनकरि काल . 
ब्यतीत कर है अर अपने नज़ीक आया मरण वा नरके तियचा-. 
दिकगतिनिमें प्राप्त होना ताका चिंतन विचार नाहीं कर है जो 


समय समय यो मलुष्यश्राय जाय है यामें ही जो में मेरा हित ' 
नाह्दी किया, पापत पराडुमुख नाहीं भया तथा कुगतिके क्रारय 


है 


हि 
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रागद्वेष मोह काम क्रोध लोभादिक महा छलीतों आत्माकू' नाहीं 
छुड़ाया तो तिय॑चनरकगतिमें अज्ञानीपराधीन अशक्त हुआ कहा 
करू गा इस पंच्रपरिव्तेनरूपसंसारमें अन॑तानंतकालतें परिभ्रमण 
करता जीवके कोऊ अपना स्वजन नाहीं है ये स्वामी सेवक पुत्र 
स्त्रीमित्र बांधवनिकू जो अपना मानोहो सो मिथ्यामोहकी महिमा 
है याहीकू' मिथ्यात्व कहिये है, ये तो समस्त संबन्ध कर्मजनित 
अल्पकाल है अचानक वियोग होयगा ये समस्त संबन्ध विषय- 
कषाय पुष्ट करनेकू' अपना स्वरूपकी भूलि होनेकू' हैं संसारमें 
समस्त जीवनिते अपना शत्रुमित्रषणा अनेकबार भया है अर 
आगाने भी इस परद्रव्यनिके संबन्धमें आत्मबुद्धिकरि अनंतकाल 
भोगोगे तहां रागदेषबुद्धिकरि शत्रमित्र बुद्धिद्वीतें एकेंद्रियपना तथा 
ज्ञान पिछान विचाररहित अज्ञानी भये अनंतकाल श्रमोगे जेसें 
अनेकदेशनितें आए भिन्नभिनज्न अनेक पथिक रात्रिमं एकआश्रममें 
बसे हैं. अथवा एकवृक्षके विषे अनेकदिशानितें आए अनेक पक्षी 
आय बसें हैं प्रभातकाल भये नानामागनिकर नानादेशनिकू' 
जाय हैं तैसें स्त्री पुत्र मित्र बांधवादिक नानागतिनितें पापपुण्य 
बांघि आज कुलरूप आश्रममें शामिल भये हैं आयु काल पूर्ण 
भये पाप पुण्यके अनुसार नरकतियच मनुष्यादिक अनेकभेदरूप 
' गतिनिकू प्राप्त होयेंगे कोऊ ही कॉऊका''मिंत्र नाहीं, पुए्यपापके 
'अलुकूल दोयदिन आपका उप॑फार अर्षकार करि संसारमें जाय 
* रुले हैं, इस संसारमें जीवनिकी भिन्न प्रकृति है कीऊका स्वभाव 


कीऊस' मिले नाहींहे स्वभावमिल्यां बिना काहदेको प्रीति है परस्पर 
कींऊ अपना अपने। ' विषयकषायरूंप 'प्रथोज्नन सथता 'दींखे हे 


| हर ( ६३५ 

' तिनें; प्रीति द्वोय है, प्रयोजन बिना प्रीति नाहीं है। ये समस्त 
ल्लोक बालू रेतका कणका ज्यों कोऊका कोऊसू' संबंध है नाहीं 
जैसे बालूका भिन्न मिन्न कण कोऊ जलादिक सचिक्कणद्रब्यका 
समागमर्ते मूठीमें बंधिजाथ चिपि जाय चेप दूर भये कणा कणा 

. ,भिन्न भिन्न बिखरे है तेसें समस्त पुत्र स्त्री मित्र बांधव स्वामी 
सेब्बकुनिका संबंध हू कोई अपना विषय वा लोभ अभिमानादि 
कषाय जेते साधता दीखे है ते ते प्रीति ज्ञानों, जिनतें इंद्वियनिके 
विषय सधे नाहीं, अभिमानादि कषाय पुष्ट होय नाहीं तिनके 
लूखे परिणामरनिमें प्रीति नाहीं अर विनाप्रयोजन हू जगवमें प्रीति 
देखिये है सो लो ऋलाजका अभिमानतें तथा आगामी कुछ प्रयो 
जनऊी आशारत्तें तथा पूर्वकालका उपकारि लोपूगा तो लोंकमें 
मेरा कृतध्नपना दीखेंगा इस भयतें मिट्टबचनादिकरूप प्रीति करे 
हैं, कषायविषयनिका संबंधविना प्रीति है ही नाहीं सो देखिये ही 
है जिसतें अपना अभिमान सधता देखे व घनका लाभ वा विष- 
, ग्रभोग्रनिका लाभ तथा आद्रका बडाईका वा अपना पृज्यपना 
होनेकाक्ञाभके अर्थ वा जस़के अर्थ अथवा कोऊ प्रकार आपदा- 
5, का भयत्ते प्रीति-करे है, विषयुकृष।यका चेपबिना प्रीति हे द्दी नादीं 
“ समस्त अन्य हैं माता हू जो ,पुत्॒का पोषण-करे है सो दुश्खमें 
« कृद्धपनामें अपना झाधार जानि प्रोषे , है अर पुत्र जो भावाका 


पोषण करे है सो ऐसा विचार करे है जो में. मावाका सेवा नाहीं 
करू गा तो जगवमें मेरा|/कतघ्वीपनाका अपवाद द्वोयगा तथा पांच- 
है? में मेरी उच्चता नाहीं रहैगी ऐसा अभिमानतेंँ प्रीति करे 
दे, बेरी हू उपकार दान सन्मानांदिकरि अपना मित्र होंध हैं अर 
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* अपना अति प्यारा पुत्र हू विषयनिके रोकनेतें अपमान, तिरस्का- 
रादि करनेकरि अपना क्षणमात्रमें शत्रु होय हे तातें कोकऊका कोऊ 
मित्र हू नाहीं अर शत्रु हू नाहीं है, उपकार अपकारकी अपेक्षा 
मित्रशन्न पना है अर संसारीनिके जो अपना विषय अर अभिमांन 
पृष्ट करे सो भित्र है अर विषय अर अभिमानकू' रोके सो बेरी 
है ज़गतका ऐसा स्वभाव जानि अन्यमें रागढ्न षका त्याग करो,यहां 
जे घणा प्यारा स्त्रीपुत्रमित्रबांधव तुम्हारे हें ते समस्त स्वगमोक्षका 
कारण जो धर्मसंयमादिकनिमें वीतरागतामें अत्यन्त विध्न करें हैं. 
अर हिंसा श्रसत्य चोरी कुशील परिप्रहद्दादिक महा अनीतिरूप 
परिणाम कराय नरकादिक कुगति पावनेका बंध करावे हैं ते अति 
बैरी हैं, इस जीवकू' मिथ्यात्व विषय कषायादिकर्तें रोकि संयममें : 
दशलक्षणधममें प्रवृत्ति कराव हैं ते मित्र हैं, ते निम्नंथ गुरु ही हैं 
बहुरि यो आत्मा स्वभावहीतें शरीरादिकनिते विलक्षण है चेतन- 
मय है देह पुदूगलमय अचेतन जड़ है जो देह ही अन्य है विना- 
शीक है तो याका सम्बन्ध स्त्रोपुत्रमित्र कुटुम्ब धन धान्य स्थाना- 
दिक अन्य कैसे नाहीं होय । यो शरीर तो अनेक पुद्गलपरमारणू 
निका समृह मिलि बन्या है ते शरीरके परमारु उभन्नभिन्न बिख- 
रि जांयगे अर आत्मा चेतन्यस्वभाव अखंड अविनाशी रहेगा ताते 
सकलसम्बन्धनिमें अन्यपनाका दृढ़ निर्णय करो । बहुरि कमके 
उदयर्जानत रागद्व षमोहकामक्रोधादिक द्वीःभिन्न हैं विनाशीक हें 


तो अन्य शरीरादिकसंबंधी अन्य कैंस नाहीं होय यात अपना 
शान दश्शन स्वभावविना अन्य जे ज्ञानावरणादिक जे द्रब्यकंम 
अर रागद् षादिक भावकस शरीर परिप्रह्ददिक नोकम ये संमस्ठ 


ह (३३७ ) 

अन्य हैं, ये पुत्रादिक हैं ते अन्य गतितें अन्य पापपुण्य स्वभाव 
कषाय आयु कायादिकका सम्बन्धरूप देखिए हैं तुम्हारा स्वभाव 
पापपुण्य इनतें अन्य दे. थातें अन्यत्वभावना भावों तो इनकी 
ममतांजनित घोरबंधका अमाव होय ऐसें अन्यत्वभावनाका 

वर्णन किया ॥४॥ 
अब अंशुधि भावना वर्णन करे हे--भो आत्मन्‌ ! इस 
ढका स्वरूपकू' चिंतवन करो महाम न साताका रुधिर पिता- 
का वीयेकरि उपज्या है, महादुगेध मलिन गर्भकेविषे रुधिरमांस- 
का भर॒या , हुआ जरायुपटलमें नवमास पूर्णंकरि महादुर्गध 
” मलीनयोनितें निकलनेका घोरसंकट सहे है अर सप्तथातुमय देह 
_रूषिर मांस हाड़ चाम वीय मज्जा नसांका जालमय देह घारया 
है, मलमृश्र लटकीड़ेनिकरि भरया मद्दाअशुचि है, जाके नवद्वार 
निरन्तर दुर्गेधमलकू' सत्र हैं, जेसें मलका बनाया' घड़ा. अर 
मलकरि भरया अर फूटा चारोंतरफ मल ख्रवै सो जलसू” धोये 
कैसे शचि होय । जगतमें ऋपूर चन्दन पुष्प तीथनिके जलादिक 
हैं ते देहके स्पशेमात्रतें मलीन दुर्गेध दो जांय सो वेह कैसे 
प्षित्र होय, जेते जगतमें अपवित्र वस्तु हैं ते देहके एक एक 
अबवयवबके स्पशेतों ही हैं, मलके मूत्रके हाड़के चामके रसके 
रुधिरके मांसके बीयंके नसांके केशके नखके कफके लालके 
नापछिकाके मल दन्तमल नेत्रमल कणेमलके स्पशेमात्रतें अपवित्र 
होय हैं, द्वोंद्रियादिक प्राणीनिके देहका सन्बन्धविना कोऊ 
अपवित्र वस्तु हो लोकमें नाहीं हैं, देहका सम्बन्धविना लोकमें 
अपविन्नता कद्दांत होय अर देहके पवित्र करनेकू' त्रौलोक्य- 
में ६५ पदार्थ नाहीं जलादिकनि्तें कोटियार धोइये 
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तो जल हू अ्रपवित्र होजाय | जेस कौयलाकू' ज्यों धोबो स्यों 
कालिमा ही सख्रवै उज्बल नाहीं होय तैसें देहका स्वभाव जानि याकू' 
पविन्न मानना मिथ्यादशंन है । यो देद तो एक रत्नत्रय उत्तम- 
क्षमादिक धर्मकू” धारण करता आत्माका सम्बन्धकरि देवनिकरि 
बंदनेयोग्य पविन्न होथ है, बहुरि धनादिकपरिप्रह अर पंचइंद्रि- 
यनिके विषय अर मिथ्वात्त अर क्रोधमानमायालोभ ये अमूर्तीक 
आत्माका स्वभावकू' महा मलीन करे हैं, अधम करें हैं, नि 
करें हैं दुर्गंतिकू' प्राप्तकरें हैं यातें कामक्रोधरागादि छांडि आत्माकू' 
पवित्र करो, देह पवित्र नाहीं होयगा; इसप्रकार देहका स्वरूप- 
जानि जे देहतें राग छांडि आत्मातें अनादितें सम्बन्धने प्राप्त भये 
रागारिककमेमल तिनके दूर करनेमें यतन करो, धनसंपदादिक 
परिप्रह अर पंचइन्द्रियनिके भोग अर देहमें स्नेह ये आत्माकू' 
मलीन करनेवाले हैं तातें इनका अभाव करनेमें उद्यम करो, धर्म 
है सो आत्माके काम क्रोध लोभ मद्‌ कपट ममता बेर कलह 
मद्दाआरम्भ मूछा इषा अतृप्तितादिक हजारोंदोषनिकू' डपजाबे 
है, इस लोकसम्बन्धी परलोकसम्बन्धी समस्त दोष अतिचिता 
दुध्योन महाभय उपज्ञावनेवाला एक धनकू' निणेयकरि चिंतवन 
करो अर पंचइन्द्रियनिके विषय आत्माकू” आपा भुज्ञाय महा- 
निद्मकम करावे हैं जो निद्यकर्म नाहीं करनेयोग्य जगतमें हैं तिनकू 

इन्द्रियनिके विषयनिकी वांछा करावे है अर देहमें स्नेह है सो 
मांसमजाहाडूमय महादु्गंध सिड्याहुआ कलेवरसू' राग है सो 
सहामलिनभावको कारण है ऐसा शरीरकौ शुचिता करनेबाला 
दशलक्षण धर्म दी दे । शुचिंपना दोय प्रकार है एक लौकिक, 
दूजा लोकोत्तर । जो कमंमलकू' घोय शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थिर 
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होना सो लोकोत्त र शौच है याका कारण रत्नत्रयभाव है तथा 
स्ल्नन्नयके धारक परमसाम्यभावतें तिष्ठते साधु हैं जिनके संगम- 
करि शुद्धात्माकू' श्राप्त होइये । अर लौकिकशुचि अष्ट प्रकार है-- 
कोऊ कालशौच जो प्रमाशीककाल ब्यतीत भये लोकमें शुचि मानिये 
है, कोझू अग्निकरि संस्कार स्पशनकरि शुचि मानिये है, को ऊक्कू' 
पवनकरि, कोउकू' भस्मतें मांजने करे, कोऊकू' सृत्तिकातें, 
कोऊकू' जल्तें, कोऊकू' गोमयतें, कोऊ ज्ञानते ग्लानि मिट 
जानेतें लौकिकजन मनमें शुचिपनाका संकल्प करें हैं परन्तु 
शरीरके शुचि करनेकू' कोऊ समर्थ नाहीं है, शरीरके संसग्ते तो 
जलभस्मादिक अशुचि हो जाय हैं यो शरीर आदिमें अन्तमें 
मध्यमें कहां हू शुचि नाहीं। याका उपादान कारण रुधिर बीये 
सो शुचि नाहीं, यो आप शरीर शुचि नाहीं, याके अभ्यन्तर 
दुर्गधमलमूत्रादिक बाह्य चाम हाड मांस रुधिरं शुचि नाहींः जो 
याकू' समस्त तीर्थ समस्तसमुद्रनिके जलकरि घोइये है. तो सम्रस्त 
जलकू' हू अशुचि करे है, यो देह हैः सो सबंकाल रोगनिकरि 
भरया है अर सर्वकाल अशुचि है अर सब्बंधा विनांशीक है, 
दुःख उपजावनेवाला है याके शुचि करनेका इलाज प्रतिकार 
धूप गंध विलेपन पुष्प स्नान जल चन्दन कपूं रादिक कोऊ 
है नाहीं, याके स्पशनमात्रतों पवित्रवस्तु हू अज्ञाराके स्पशेनत 
अद्भारा होय तैसें अपवित्र दोय हैं । ऐसे शरीरका अशुचिपना 
सिंतवनकरनेतें शरीरका संस्कारकरनेमें रूपादिकें अजुरागका 
अभावतें बीतरागताममें यत्न करे है । ऐसे अशुचिभावना 
चणंन करी ॥६॥ 
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अब आख्रवभावनाका वर्णन करिये है-कसके आवनेके 
कारणत आखव हे जैसे समुद्रके बीच जहाजमें छिद्गनिकरि जल 
प्रवेश करे है तेस परिथ्यात्वभावकरि अर पंचइन्द्रिय छठा मनका 
विषयनिमें प्रवत निके त्यागका अभावंकरि अर छुद्दकायके 
? जीवनिकी हिसाका त्याग नाहीं करनेकरि अर अनंतानुबंधोकू' 
आदि लेय पच्चीसकषायनिततोें तथा भसनवचनकायके भेदतों 
पंद्रहप्रकार योग ऐसे सक्तावन द्वार क्मआवनेका है। तिनमें 
मिथ्यात्व कषाय अग्रतादिकनिके अनुसार मनवचनकायतैं शुभ- 
अशुभकंका आख्रव होय है, तहां पुण्यपापके संयोगतो मिले 
' क्िषयनिमें संतोष करना, विषयनितों विरक्तता, परोपकारं॑के 
परिणाम, दुःखिनिकी दया, तत्वनिका चिंतवन, समस्त जीवनिमें 
मेत्रीभाव इत्यादि भावना, परसेष्ठीमें भक्ति, धर्मात्मामें अनुराग, 
तपश्नतशीलसंयममं परिणाम इत्यादिकरूप मनकी प्रवृत्ति पुण्यका 
आसख्रव करे है अर परिअहमें अभिलाषा, इंद्रियनिके विषयनिमें 
श्रति लोलुपता, परके धन दरनेमें परिणाम, अन्याय प्रवत्तनमें 
अभरयभक्षणमें सप्तव्यसन सेवनमें परके अपवाद दोनेमें अनु- 
राग रखना, परके स्त्री पुत्रधन आ जीविकाका नाश चाहना, परका 
अपमान चाहना, आपकी उच्चता चाहना इत्यादिक मनके द्वारे 
अशुभश्ञास्रव द्ोय है। बहुरि सत्यहितमघुर वचनकरि तथा 
परमागमके अनुकूल वचनकरि परमेष्ठोका स्तवन करि सिद्धान्त- 
का वांचना तथा व्याख्यानकरि न्‍यायरूप बचनकरि पुण्यका 
आखव होय है। बहरि परकी निंदा आपकी प्रशंसा अन्यायका 
प्रवतंन जिस बचनकरि होय तथा हिसाके आरंभ करावने- 
वाला विषयानुराग बधावनेवाला कषायरूप अग्निके प्रन्‍्वलित 
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करनेवाला तथा कलह बिसम्बाद शोक भयका बधावनेवाल्ा 
तथा धर्मबिरुद्ध मिथ्यात्व असंयमका पुष्टकरनेबाला अन्यजीव- 
निके दुःख अपसान धन आजीविकाकी हानिके करनेवाले बचनतें 
पापका आख्रव होय है। 

बहुरि परमेष्ठीका पूजन प्रणाम ज्ञिनायतनका सेवन धर्मात्मा- 
पुरुषनिका बेयाबृत्य, यत्ताचारतें जीवनिपर दयारूप हुवा 
सोचना बेठना पलटना मेलना धरना सौंपना खावना पीबना 
बिछावना चालना हालना इत्यादिक कायका योग शुभ आखलवका 
कारण है । बहुरि यत्नाचार विना करुणारहित स्वच्छंद देहका 
प्रवतावना, महा आरम्भादिकमें प्रवतेन करना, देहके संस्कारमें 
रहना सो समस्त कायके द्वारे अशुभआस्त्रव होय है, थे मनवचन- 
कायको शुभ अशुभ प्रगृत्ति तीत्र मन्द कषायके योगतें तीज संद 
नानाभेदरूप कर्म के बन्धके निमित्त होय है इनका चिंतबन करनेतें 
आत्मा अशुभग्रवृत्तिसू' रूकि शुभप्रवृत्तिमं सावधान होय प्रव्तेन 
करे दै। बहुरि कषाय आत्माका समस्तगुणरनिका घात करनेवाले 
हैं क्रोध है सो तो परजीवनके मारनेमें घात करनेमें बंधनादि करने 
में चित्तकू' दौडाबे अर मान है सो इस जीवकू दपंकरि ऐसा 
उद्धत करे है जो पिता गुरू उपाध्याय स्वासीका हू तिर॒स्कार करना 
वांछे है विनयका विध्व॑ंस करे है, मायाकषाय दे सो अनेकछल 
अनेकधूतंता अनेकपरकू' भुलाय देना इत्यादि कपट ही विचारे है 
परिणासकी सरलताका अभाव करे है, लोभकषाय है लो सुखका 
कारण संतोषक्‌ छेदे है योग्यश्रयोग्यके विचारका नाश करे है 
काम है सो मयादाका भंग करे लज्जाका भंग करे है हित अद्दितका 
सीचकर्म डश्चकमेका विचाररद्दित करे दे, मोह दे सो मद्रिकी 
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क्यों स्वरूपकू' भुलावे है, शोक है सो अतिदुःखर्ते हाहाकारशब्द 
कराने है रुदनादिक आत्मघातादिकमें प्रवृत्ति कराबे है हास्य है 
सो परकी हास्य अज्ञानता प्रगट कीया चाहे है, स्नेह हे सो मद्य 
बिना पीये ही अचेतन करे हे अर महाबन्धनरूप आत्माकू हित 
प्रद्नत्तिसें रोकनेवाला हे अनथेका स्थान है, निद्रा है सो आत्माका 
समस्त चेतन्‍्यका घातकरि आत्माकू' जड अचेतन करे है, ठषा जो 
है सो नाहीं पीवनेयोग्य हू पानीकू पिवाया चाहे है, छुधा है सो 
चांडालका घरमें हू प्रवेश करायके याचना करावे है कुलसयदा- 
दिककू' नष्ट करे है घोर बेदना देवी है,नेत्र है सो रमणीक रूपादिक 
देखनेकू' मंपापात लेबे हैं, जिद्धाइंद्रिय मिप्टभोजन करनेकू' अति 
चंचल भट्ट लज्या उशच्चपना संयमादिक नष्टकरि नीचपश्रश्नृत्ति करावै 
है घाणइंद्रिय सुगन्धद्रव्यप्रति अचेत भया भुके है। स्पशेनइंद्रिय 
स्त्रीनिके कोमल अज्ञ कोमल शय्यादिकमें ठृष्णा बधावे है, कर्ण- 
इन्द्रिय नानारागनिमें कुकि आपा भुलाय पराधीन करे, मन है 
सो चंचल वानरकी ज्यों स्वच्छुद घोर विकल्पकरि शुभध्यान शुभ- 
प्रवृत्ति में नाहीं झहरे है, विषयकषायादिकनिमें भ्रम है, असत्य- 
वाणो मुखमेंतें अतिरागतै निकसि अपनो चतुरता श्रगट करे है 
हस्त हैं ते हिंसाऊे आरस्भ करनेका मुख्य उपकरण हैं, चरण हू 
पापकरनेका मागमें अति दौडें हें, कविपना है सो अति रागकरने- 
बाली कविता रच्या चाहे है, पण्डितपना कुतक अर असत्यप्र- 
लापीपना करि अपनी विख्यातता चांहे है, सुभटपना घोर द्विसा 
चाहे दे बाल्यपना अश्ञानरूप है यौवन वांछितविषयनिके अर्थि 
विषम स्थानमें हू दौडे है वृद्धपना है सो विकरालकालके निऋट 
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घतें हे उस्वास निःस्वास निरन्तर देहतें भागि निकसि जानेका 
शभ्यास करे है, जरा है सो कामभोग तेज रूप सौंदर्य उद्यम बल 
बुद्धभ्रादिक रहनेकू' तस्करी है, रोग हैं ते यमराजके प्रबल सुभट हैं. 
ऐसी सामग्री इस आत्माकू' आपा भुलावनेवाली है तिनतें महान 
कमेंका आस््रव होय है । ये इंद्रियविषय अर कषायनिके संयोगतें 
सन वचनकायदारे आखब होय है ऐसें आास्रवभावना वर्णन 
करी अब संवरभावना बणुन करें हैं-- 


जैसे समुद्रके मध्य नावके जल आवनेका छिद्र रोक दे तो 
नाव जलसू' भरि नाहीं डूबे तैसें कम॑ आवनेके द्वार रोके ताके 
परमसंबर होय है सम्यग्दशनकरि तो मिथ्यात्वनाम आख्रबद्वार 
रुकेहै इन्द्रियनिकू' अर मनकू' संयमरूप प्रवतांवनेते इन्द्रियद्ठारै 
आखवब रूकि संवर होय है अर छहकायके जीवनिका घात 
करनेवाला आरम्भका त्यागतें प्राण संयमकरि अविरतानिके द्वारै 
कमके आगप्तनके रुकनेतें संचर होय है, कषायनिकू" जीति 

च्प् रि गई श्र 
दशलक्षणरूप घमके धारने त॑ चारित्र प्रगट होनेत कषायनिक्रे 
चज ० ० बह 

अभावते संबर होय है ध्यानादिक तपते स्वाध्याय तपतें योगद्वारे 
कम आवते रुके हैं यातें संबर है जातें गुप्तित्रप पंचसमिति दश- 
लक्षणधम द्वादशभावना द्वारविशतिपरीषद सहना पंचप्रकार चारित्र 
पालना इनकरि नबीनकर्म नादीं आये हैं तिनमें मनवचनकायके 
योगनिक्ृ' रोकना सो गुप्ति है, प्रमादछांडि यत्नतें प्रबतेना सो स- 
मिति है दया है प्रधान जामें सो धम्म है स्ववत्वका चिंतवन सो 
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भावना है । करके उदयतें आए छुधाठृबादि परीषहनिकू” कायरता* 
रहित समभावतें सहना सो परीषहजय है रागादिदोषरहित 
अपने क्ञानस्त्रभाव आत्मामें प्रवृत्ति करना सो चारित्र है। ऐसें जो 
विषयकषायतें पराण्मुख होय सबे क्षेत्र कालमें श्रवर्तें है ताके 
गुप्ति समिति धर्मे अनुप्रेज्ञा परीषहजय चारित्र इनकरि नबीनकमे 
नाहीं आवबे सो संवर है यो संवरके कारण चिंतबन करता रहे 
ताके न वीनआस््रव बन्ध नाहीं दोय है ऐसें संबरभावना वर्णनकरी 
अब निजेराभावनाकू' कहिये है-- 

जो झ्ानी वीतरागी हुआ मद्रदहित निदानरहित हुवा द्वाद- 
श प्रकार तप करे दै ताके महानिजेरा होय है समस्त कर्मनिका 
उदयरूपरसकू' प्रगट करि कड़ना सो निजेरा है सो दोय प्रकार 
होय दे एक तो अपना डद॒यकालमें रस देय कड़ना सो सविपा- 
कनिजेरा है सो तो चारों गतिनिमें कम अपना रसरूप फल देय 
निजर ही है अर जो त्रततपसंयम धारणकरि उदयका कालविना 
ही निजेरा करे है सो अविपाकनिजरा है, मंद कषायके भाव- 
सहित जैसे जेसें तप बंधे है तैस २ निजराकी वृद्धि होय है जो 
पुरुष कषायवेरीकू' जीत दुष्ट जननिके दुरवचन उपद्रव उपसगे 
अनादरादिकनिकू' कलुषभावरहित सहे है ताके महारिजरा होय 
है अर जो दुष्टनिकरि कीया उपद्रव अर कमेके उदयकृत परीष- 
हादिक दरिद्र रोगादिक तथा दुष्टनिकां संगमादिक आते 
शेसा विचारे है ज्ञो पूवेकालमें पाप उपाऊंन कीया था ताका 
ये फल दे अब सवभावतें भोगो कमरूप ऋण छूटेगा नाडीं 
विधाद करोगे तो कर्म छोड़नेका नाहीं संक्लेश करनेमें 
संख्यात असंख्यात गुणा नवीन और बांधोगे ज्ञो उत्तम पुरुष 
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शरीरकू' तो केवल ममत्वका उपजावनेवाला विनाशीक अशुचि 
दुःख देनेबाला जाने दे अर सम्यग्दशेन सम्यसक्ञान सम्यक्चारित्र 
कू' सुखका उपजावनेवाला निर्मेल नित्य अविनाशी जाने है अर 
अपनी निंदा करे है अर गुणवन्तनिका बड़ा सत्कारकरि उच्च 
माने है अर मनकू' अर इ'द्वियनिकू' जीति अपने ज्ञान स्वभावमें 
लीन दहोय हैं तिनका मनुष्यजन्म पावना सफल दहोय है अर 
तिस हीके पापकर्मको बड़ी निजरा होय है अर संसारका छेदने- 
वाला सातिशय पुण्यका बन्ध होय है अर तिसहीके परम अती- 
न्द्रिय अषिनाशी अनन्तसुख होय है जो समभावरूप सुखमें लीन 
होय बारम्बार अपने स्वरूपकी उज्वलताकू' स्मरण करे है अर 
इंद्रियनिकू' अर कषायनिकू” महादुःखरूप जानि जीते है तिस 
पुरुषके महानिजरा होय है ऐसें निजंरा भावना बर्णंन करी ॥६॥ 

अब लोकभावनाका वर्शन करें हैं-- 

सवे तरफ अनंतानंत आकाश ताका बहुत मध्यमें लोक है 


जो जीव पुदूगल धर्म अधम काल याका समुदाय जेता आकाशमें 
तिष्ठे है लोकिये है देखिये दे सो लोक है तीनसे तीयालीस 
घनराजूप्रमाण क्षेत्र है, बाहर अनन्तानन्त आकाश हैं वाकी 
अलोक संज्ञा है। इस लोकमें अनन्तानन्त जीव हैं जीवनितें 
अनन्तगुणा पुदुगल हैं, धर्मद्रब्य एक है, अधमंद्रव्य एक है 
आकाश एक है, कालद्रव्य असंख्यात है । सो इन द्रब्यनिका 
स्वरूप तथा लोकका संस्थानादिकका स्वरूप अवगाइनादिक 
बर्णेन करिये तो कथनी बहुत द्वो जाय ग्रन्थका विस्तार 
थोरा थोरा करता हू बहुत हो जाय अर अब आयुकायका हू 
रोगके श्रचारते बल घटनेते अल्प अवसर दीखे हे 
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बातें अनन्‍्थका संग्रह कीया ताकी पूरणतारूप फलकी जरूरत हे 
यातें अन्य प्रन्थतें जानना ॥ १० ॥ 

अब बोधिदुलभभावनाका स॑क्तेप कहें हैं। अनाविकालतें यो 
जीव निगोदमें बसे है, एक निगोदके शरीरमें अतीतकालके 
सिद्धनितें अनन्तगुणे जीव हैं. अपने अपने कामोणदेहकरि युक्त 
अ्रबगाहना सबकी एक देहमें है | ऐसे बादरसूइ्रम निगोदजोवरनिके 
वेहकरि समस्तलोक नीचेऊपरि मांहि बार अन्तररहित भरवा है। 
बहुरि प्रश्वीकायादिक अन्य पंचस्थावरनिकरि निरन्तर भरया है 
यामें त्सपना पावना बालूका समुद्रमें पटकी हीराकी कशिकाका 
पावनावत दुलंभ है अर जो त्रसपना हू कदाचित्‌ पाबै तो त्रसनि 
में विकलेन्द्रियनिकी श्रचुरतामें पंचेन्द्रियपयना असंख्यातकाल 
परिभ्रमण करतें हू नाहों पाइये है फिर विकलत्रयमें मरि निगोदसें 
अनन्तकाल फिरि पंचस्थावरनिमें असंख्यातकाल संख्यातकाल 
फिरि ब्विगोदमें जाय है ऐसें परिश्रमण करते अनंतपरिवर्ंन 
पूर्ण होय है पंचेन्द्रियपना द्वोना दुलेभ है पंचेन्द्रियपनामें हू मन- 
सद्दतपना होना दुलेभ है सो असंज्ञी हुवा हितअहितका ज्ञान- 
रहित शिक्षाक्रिया डपदेश आलापादि रहित अज्ञानभावतें नरक- 
निगोदादिकतिय चगतिमें दीघेकाल परिभ्रमण कर हैअर कद! चित्‌ 
मनसह्ित हू द्वोय तो ऋरतियेचनिमें रौद्रपरिणामी तीम्रअशुभ- 
लेश्याका घारक घोरनरकमें असंख्यातकाल नाना प्रकारके दुःख 
भोगै है असंख्यातकाल नरकके दुःखभोगि फिर पापी तिय॑च होय 
है फिर नरकसें तथा तियचनिमें अनेकप्रकार घोरदुःख भोगता 
असंख्यात॒पर्याय तियंचकी वा नरककी भोगता फिर स्थावरनिमें 
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परिभ्रमण करता अनंतकाल जन्ममरणा छझुघातृषा शीत उष्णता 
मारन ताडन सहता अनन्‍्तकाल वब्यतोत करे हे कदाचित्‌ चौहटा 
में रत्नराशिका पावना द्वोय तेसें मनुष्यपना दुलंभ पायकरके हू 
सलेच्छ मनुष्य होया तो तहां हू घोरपाप संचय करि नरकाद्ि- 
कचतुर्गतिमें परिभ्रमण करतेके फिरि मनुष्य-जन्म पावना अति 
हो दुलंभ है तहां हु आयेखण्डमें जन्म लेना अतिदुलंभ है अर 
आयंखण्डमें हू उत्तमजाति उत्तमकुल पावना अति दुलंभ है जाते 
भील चण्डाल कोली चमार कलाल धोबी नाई खाती लुहार 
इत्यादि नीच कुल बहुत हैं, उच्च कुल पावना दुलेभ है अर 
कदाचित्‌ उत्तम कुल हू पावें अर धनरहित होय तो तिर्य॑च- 
ज्यों भांर बहना नीचकुलके धारकनिको सेवा करनेमें तत्पर रहना 
तथा अपष्टप्रहर अधसेकमंकरि पराधीनबृत्तिकर उदर भरना ताका 
उश्चकुल पावना वृथा हैँ । बहुरि जो धनसहित हू होय अर कर्णा- 
दिक इंद्रियनकरिं विकल होय तो धनपावना बृथा है इन्द्रियपरि- 
पूर्णता हू होते रोगरहित देह पावना दुलभ दे अर रोगरहितके हू 
दीघेआयु पावना दुलंभ है, दी्ेआयु होते हू शील जो सम्यक्‌ 
सनवचनकायका न्‍्यायरूप प्रवर्तन दुलंभ दे, न्याय प्रबतंन होते हू 
सत्पुरुषनिका संगति पावना दुलंभ है अर सत्संगति हो तें हू 
सम्यग्दर्शन पावना दुलेभ है अर सम्यक्त्व होते हू चारिन्नका 
पावना दुल्भ है. अर चारित्र होतें हू याका आयुकी पूरणतापयत 
निर्वाहकरि समाधिमरशपयत निवाह होना दुलेभ दे रत्नश्रय 
फायकरके हू जो तीत्रकषायादिकनिकू श्राप्त दोय तो संसारसमुद्रमें 
नह द्वो जाय हैं समुद्र्में पतन किया रत्नको ज्यों फिर रत्नत्रयका 
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पावना दुल्लेभ है अर रत्नन्नयका पावना मनुष्यगति हीमें है मनु- 
व्यगतिहीमें तपत्रतसंयम करि निवांशका पावना होय है ऐसा 
दुलेभ मनुष्यजन्म पाय करके हू जो विषयनिमें रमै हैं ते दिव्य- 
रत्नकू' भस्मके अथे दग्ध करें हैं । ऐसें बोधिदुलेभ भावना बणेन 
करी ॥११॥ अब धमंभावनाका संत्तेप करें हैं-- 

धर्मका स्वरूप दशलक्षण भावनामें कहा हो है, धर्म है सो 
आात्माका स्वभाव हे सो भगवान सबेज्ष वीतरागकरि 
प्रकाश्या दशलक्षण, रत्नत्रय तथा जीबदयारूप है ताका वर्णन 
यथा श्रबसर संक्तेपर्तं इस भ्रन्थमें लिख्या ही है इस संसारमें 
धर्मके जाननेको सामग्री ही अतिदुलभ है घर्मश्रवण करना 
दुलंभ, धमात्माकी सज्नति दुलभ, धममें श्रद्धाज्लान आचरण कोई 
विरले पुरुषनिके मोहकी मन्दतात कर्मनिकी उपशमतातें होय 
है जो यो जीव जेसें इंद्रियनिके विषयनिमें स्त्रीपुत्रधान्यादिकमें 
प्रीति करे है तैसें एक जन्ममें हू जो धमसू' श्रीति करे तो संसारके 
दुःखनिका अभाव द्ोजाय, यो संसारी अपने सुखकू' निरन्तर 
बांछे दे अर सुखका कारण धर्म है तामें आदर नाहों करे 
ताके सुख कैसे प्राप्त दोयगा बोजबिना धान्यकी भ्राप्ति कैसे होय 
इस संसारमें हू जो इन्द्रपना अद्द्िद्रपना तीर्थकरपना चक्रीपना 
तथा बलभद्रनारायणपना भया है सो समस्त धमके प्रभावतें 
अया है तथा यहां हू उत्तम कुल रूप बल ऐश्वये राज्य संपदा 


आज्ञा सपूतपुत्र सौभाग्यवती स्त्री हितकारी मित्र, वांछित कार्य 
साधनेवाला सेवक निरोगता उत्तमभोग उपभोग रहनेका देख- 
विमानसमान महल सुन्दरसंगतिमें प्रवृत्चि क्षमा विनयादिक 
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मंदकषायता परिडतपना कविपना चतुरता हस्तकला पृज्यपना 
लोकमान्यता विख्यातता दातारपना भोगीपना उदारपज्ा शुरपना 
इत्यादिक उत्तमगुण उत्तमसंगति उत्तमबुद्धि उत्तमप्रवृत्ति जो 
कुछ देखनेमें श्रवणमें आवे है सो समस्त धमंका प्रभाव है धमेके 
प्रसादर्ते विषम हू सुगम होय है महाउपद्रव हू दूर भागे है उद्यम 
रहितहू के लक्ष्मोका समागम होय है। धर्मके प्रभावतें अग्निका 
जलका पवनका वषोका रोगका मारीका सिंहसपंगजादिक क्र्र 
जीवनिका नदीका ससुद्रका विषका परचक्रका दुष्टराजाका दुष्ट 
बैरीनिका चोरनिका समस्त उपद्रव दूर होय सुखरूप आत्माके 
अनेकविभव प्राप्त होय है ताते जो सर्वेश्षके परमागमके श्रद्धानी 
ज्ञानी हो तो केबल धमका शरण ग्रहण करो। ऐसें धर्म भावनाका 
संक्षेप व्णन किया ॥१२॥ ऐसे संस्थानविचय धर्मध्यानमें द्वादश 
भावनाका संक्तेप वन किया | 

धमेध्यानका कथन ध्याननामा तपमें वरणन किया है । अब 
धर्मध्यानका वर्णनमें ज्ञानाणंबादिक अंथनि्में पिण्डस्थपदस्थ, 
रूपस्थान, रूपातीतध्यान ऐसे च्यारप्रकार कहष्मा है तिनका संक्षेप 
इस अन्‍्थमें हु जनाइण। पिडस्थध्यानमें भगवान पंचधारणा 
वर्शान करी है तिनकू' सम्यक्‌ जाननेवाला संयमी संसाररूप 
पाशीकृ' छेदें है | पाथिवीधारणा, आग्नेयीधारणा, पवनधारणा, 
वारुणीघारणा, तत्वरूपबतीधारणा ऐसे पंच धारणा जाननेयोग्य 
हैं 

तिनमें प्रथ्वीसम्बन्धो पार्थिवी घारणाका ऐसा स्वरूप जानना 
इस मसध्यलोकसमान गोल एक राजूका विस्ताररूप ज्ञीरप्मुद्र 
चितवन करना केसाक कज्षीरसमुद्र चितवन करना शब्दरहित अर 
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कल्लोलरहित अर पाला बरफसमान उज्बल तिस क्षीरसमुद्रके 
मध्यमें ताया सुवर्ण समान अप्रमाणप्रभाका घारक एक हजार 
पश्नपांखड़ी-युक्त अर पद्मरागमशणिमय उदयरूप केसरावली 
एक कमल विंतवन करना फेसाक है कमल जम्बूद्वपसमान एक 
लेक्ष योजनका अर जाके बीच चित्तरूप अ्रमरके रंजायमान 
करतो मेरुसमान है कशिका जाकी, कांतिकरि दशदिशाकू' पीत 
करती तिसकर्णिकाके मध्य शरदके चन्द्रमाकी कांतिसमान उज्वल्न 
उच्च एक सिंहासन तिसमें आप बेंठा हुआ सुखरूप रागद्ढेषादि 
रहित संसारमें उपज्या कमेंसमूहके नष्ट करनेमें उद्यमी ऐसा आप 
कू' खितवन करे। 

भावार्थ-ऐसा ध्यान करे जो एक उज्वल क्षोभरहित शब्द 
रहित मध्यलोक प्रमाण बिस्तीणं क्षीरसमुद्र ताके बीच जम्बूद्वीप- 
प्रमाण तायेस्ुबणंसमान कांतिका पुश्न पद्यराग मणिमय केसर- 
युक्त एक हजार पाँखड़ीका एक कमल है तिस कमलके बीच मेरू- 
समान महाकांतिका पुश्च कर्शिका, तिस कर्णिकाके मध्य शरदके 
घन्द्रमासमान कांतिका पुज्ल उन्नत एक सिंहासन, ताके मध्य 
क्षोभरहित रागद्न परहित अर कर्मके नाश करनेमें उद्यमी निश्चल 
बेठया अपने आत्माकां चिंतवन करना सो पार्थिवो घारणा है। 

याका दृढ़ अभ्यास हो जाय तदिं तिस स्फटिकमय सिंहासनमें 
तिष्ठता आपका नाभिमण्डलमें मनोहर षोडश उन्नतपत्रका धारक 


एक कमल चिंतवन करें तिस कसलका एकणएक पत्र ऊपर तिष्ठती 
घोडशस्वरनिकी पंक्ति अ आइई उ ऊ ऋऋ ललू ए ऐ ओ 
ओऔ अ॑ अः ऐसे स्थापनकरि चितवन करे तिस कमलकी कर्णिका 
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में तिष्ठता एक शून्य अक्षर रेफ बिंदु अधेचन्द्राकार कला-युक्त 
बिंदुमेंतें कोटिकांतियुक्त दुशदिशाकू' व्याप्त करता हैं! ऐसा 
सन्त्रकू' चितवन करना फिर तिस मन्‍्त्रके रेफर्त मन्‍्द्संद निक- 
लता धूम चिंतवन करना । पाछें अग्निक्रे रफुलिंगकी पंक्ति चिंत- 
बन करे पाछे महासन्त्रका ध्यानतें उपज्या ज्वालाका समूह ऊंचा 
बढ़ता हुआ चिंतवन करके अपता हृदयमें तिष्ठता अधोमुख अष्ट- 
कमंमय अष्टपाँखडीका कमलकू' दृग्ध करे, पाछें बाह्य निकास 
त्रिकोण अग्नि मण्डल अग्निका बीजाक्षर रकारसहित स्वस्तिक 
चिहसद्वित ज्वालाका समूहकऋरि अग्नि शरीरकू' दृग्ध करे पाछ्ें 
निधू म सुवर्णसभान प्रभाका घारक अग्नि घखधखाट करता मांही 
तो मन्त्रका अग्नि कमंनिकू' दग्ध करे अर बारेंअग्निपुर शरीरकू' 
दग्ध करे फिर दग्ध करने-योग्य कुछ नाहदीं रह्मा तदि धीरेधीरे 
अग्नि स्वयमेत्र शांत होय शीतल होजाय यहां पर्यत अग्नि- 
घारणा वर्णन करी । 

अब पवन धारणाका वर्णन करें हैं--कैसा है पवन मद्दावेग 
यूक्त अर महाबलवान अर देवनिके समूहकू” चल्ायमान करता 
अर मेरुकू' कंपायमान करता अर  मेघनिके समूहकू' 
क्ोभरूप करता अर भुवननिके मध्य गमन करता अर दिशानिके 
मुखमें संचार करता अर जगतऊ्रे मध्य फेलता अर प्रथ्वीतलमें 
प्रवेश करता ऐसा पवन आकाशमें भर करि विचरता स्मरण करे 
तिस प्रबलपवनकरि वह कमेंका रज अर देहका रजकू” उड़ाय 


धीरेधीरे पवन शांतताने प्राप्त होय ऐसें पव्ननधारणा वर्णन करी | 
बहुर बारुणो धारणामें मेघका समृहकरि व्याप्त आकाशकू चित 
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वन करे केसाक है मेघ इन्द्रधनुष, अर बिजुलीनिके चमत्कार 
महागर्जनासहित स्मरण करे बहुरि अमृततें उपजी सघन मोती: 
समान उज्वल स्थूल्न घाराकरि निरन्तर बरसता स्मरण करे तीठां 
पाछें वरुण बीजाक्षरकरि चिह्रित अर अम्ृतमयजलका पूरकर 
आकाशमें व्याप्त होता अ्रद्धंचंद्रमाके आकार वरुणपुरकू' चिंत- 
बन करे तिस अर्चित्यप्रभावरूप दिव्यध्वनिरूप जलकरि कायतें 
उपज्या समस्त रजकू' प्रक्षालन करे ऐसे वारुणीधारणा 
वर्णन करी । 

तीढां पाछ्ले सिंहासनमें तिष्ठता अर द्व्यअ्रतिशयनिकरि 
संयुक्त अर कल्याणनिकी महिमायुक्त अर च्यारप्रकार देवनिकरि 
पुजित समस्तऋमंकरि रहित अतिनिसंल प्रगटपुरुषाकार अपना 
शरीरके मध्य सप्तधातु एहित पूर्ण चन्द्रसमान कांतिक्ा पुज सब्े- 
ज्लसमान अपने आत्माकू' चिंतवन करे या तत्त्वरूपवतीधारणा 
बर्णन करी । 

ऐसे पंचधारणारूप पिंडस्थ॑ ध्यानके चिंतबनमें निश्चय अभ्या- 
स करता योगी अल्पकालमें संसारका अभाव करे है । ऐसें इस 
पिंडस्थध्यानमें मद्ाकांतिकरि जगतकू' आल्हादन करता सर्वेज्ञ 
तुल्य मेरुके शिखरऊपरि सिंहासनमें तिष्ठता समस्तदेवनिकरि वंद्य 
अपने आत्माकू' निश्वचल चिंतवन करता जिनागमरूप महा समुद्र 
का पारगासी दहोय है इस ध्यानहीके प्रभावतें दुष्टनिकरि कीया 
विद्यामंडल मंत्रयंत्रादिक क्ररक्रियाका नाश होय सिह सर्प शादूल 
ब्याप्र गेंडा हस्ती इत्यादिक क्ररजीब शांत होय निःखार होय 
भूत राक्षस पिशाच ग्रह शाकिन्यादिक दुष्टदेवनिके कूरवासनाका 
अभाव दोय है। ऐसे पिडस्थध्यानका बर्णेन किया ॥ १॥ 

अब पदस्थधमेध्यानका वर्णन करें हैं। जे पूबेले आचायेनि- 
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फरि प्रसिद्ध सिद्धास्तमें मंत्रपद हैं तिनका ध्यान करना सो पदस्थ 
ध्यान है अनादिसिद्धान्तमें प्रसिद्ध समस्तशब्दरचनाकी जन्मभूमि 
जगतके बंदनेयोग्य बर्णेमात्का ध्यान करना नाभिवियें एक पोड- 
शपांखड़ीका कमल चिंतवन करो ताका पत्रपत्रप्रति षोड़शस्वरनि 
की पंक्ति श्रमणकरती चिंतववन करे श्र आइईडऊ<*ऋ ऋ लू 
ए ऐ ओ ओऔ अ' अः ऐसें शोडषस्वरनिकी पंक्ति चितवन कर । 
बहुरि अपने हृदयमें चोबोसपांखडोका कमल चितबन कर ताकी 
.कशणिकासहित पच्चीस स्थानतिमें पंचबर्गके पच्चीसअक्षर क ख 
गघडरू,चछजम ज,टठडढशण, तथद घन, पफब भ 
म, ऐसें चितवन करो । बहुरि मुख केविषें अ्रष्टपांखड़ीका कमल 
विषेय रलव शषसह ये अष्ट अक्षर प्रदक्षिणारुप परिज्न- 
सण करते चिंतवन करो इस प्रकार अनादिशप्रसिद्ध वर्ण मात्‌काकू' 
स्मरण करता ज्ञानी श्रुतज्ञान समुद्रका पारगामी होय है। बहुरि 
इस बण माठ्का ध्यानतें नष्ट भई बस्तुका ज्ञान होय तथा क्षयरोग 
अरूचिरोग मंदाग्नि कोढ उद्रदोग कासस्वासादिक रोगको विजय 
करें तथा असट्टराव चनकला तथा मदद तपुरुषनितें पूजा पाय उत्तम 
गतिकू प्राप्त होय हैँ । बहुरि परमागम करि उपदेश्या पेंतीस 
भअक्तरका मंत्र जपे 'शमो अरहताण , णम्तो सिद्धार्ण, णमो आय- 
रियाणं, णमो उबज्कायाणं, णमो लोए सव्वसाहुणं? तथा “अहँ 
त्सिद्धाचार्योपाध्यायसवंसाधुभ्यो नमः”? ऐसे षोड़श अक्षरनिका 
मंत्रपदका ध्यान करे । तथा 'अरह'तसिद्ध” ऐसे छह अक्षरनिका 


मंत्र जाप कर तथा णमोसिद्धाणं? ऐसा पाँच अज्षरनिके मत्रका 
ध्यान करे तथा अरह'त! इन चार अक्षरनिका तथा सिद्ध! इन 
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दोय अक्षरनिका तथा 'ओं? इस एक अक्तरका तथा 'अ” कारका 
ध्यान करे तथा 'णमोअरहंताणं? ऐसें सप्तश्रक्तरनिके मंत्रका तथा 
असिआउसा! ऐसे पंच अक्षररूप इत्यादिक पंचपरमेष्ठीके वाचक 
अनेक मंत्र परमगुरुनिके उपदेशकरि ध्यान करना तथा 

चत्तारिमंगल अरहंतमंगलं सिद्धमंगल साहुमंगलं॑ केवलिप- 
ण्णत्तो धम्मोसंगलं, एबं संगलपद अर चत्तारिलोगुत्तमा अरह- 
तल्लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपरण'्तो धम्मो 
लोगत्तमा ये च्यार उत्तमपद अर चप्तारिसरणं पव्वजामि अरहंत- 
सरण' पब्वजामि सिद्धसरण' पव्वजामिसाहूसरण' पव्वजामि 
फेवलिपण्णत्तो धम्मोसरण' पन्वजामि। 

वे च्यार शरणपद हैं इनका कमेंपटलके नाश करनेके अरे 
नित्य ही ध्यान करना त्रैल्लोक्यमें ये चार ही मंगल हैं, चार 
ही उत्तम हैं, चार ही शरण हैं इनका ध्यानकू' निरन्तर विस्मरण 
मत होहू इत्यादिक अनेक मंत्र इस जीवके रागद षमोहमूछोके 
नाशकरनेकू' वेरविरोध दूर करनेकू दुध्योनका नाशकरनेकू' परम- 
शांवभाव उपजावनेकफू' विषयनिमें राग नष्ट करनेकू' पंचइंद्वियनिके 
जोतनेकू' बीतरागताबर्धेन करनेकू', सकलपरवस्तुमें बांछा समता 
रहित द्वोय गुरुनिका उपदेशत ज्ञाप्य करें हैं ध्यान करों हैं तिनके 
कमेनिकी बड़ी निजेरा होय है, क्रमकरि संसारपरिश्रमणका 
अभाव होय है जे रागी दंषी मोही होय परका मरण उच्चा- 
टन वशीकरण इत्यादिकके अर्थि तथा विषयभोगनिके अ्र्थि बैरी 
निका विध्यंसके अर्थि राज्यसंपदग्रहणकर नेके अरथि मंत्र जाप 
करे हैं ध्यान मुद्रा तप इत्यादिक हृढ़ भये कर है ते घोर संसार- 
परिक्रमणका कारण भिथ्यादशेनादि अशुभकर्मका बंध करें हैं 
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खोटी बासना खोटा ध्यान तथा ब्यंतर देवदेवी यक्षयक्षणी इत्या- 
दिक कुदेवनिका ध्यानकरि अपने परिणामकू' श्रद्धान झ्ञानतें श्रष्ट- 
करि घोर संसारपरिभ्रमण कर हैं अर कदाचित्‌ कोऊके चित्तका 
एकाग्रपणारूप तपके प्रभावतें वा मंदकषायके प्रभावतें वा शुभ- 
कमका उदयतें खोटीविद्या सिद्ध हो जाय तो विषयकषाय अभि- 
मानकी बृद्धिने प्राप्त होय सम्यकश्रद्धानज्ञानअआचरणशका घातकरि 
पापमें प्रवर्तेनकरि दुर्गेतिका पान्न होय ऐसा जानि बीतरागताकू 
नष्ट करनेवाले खोटे मंत्र यंत्र मुद्रा मंडलनिका त्याग करो । महा 
मोहरूप अग्निकरि दग्ध होता इस जगविषें कषायनिकू” छांडि 
करि केई परमयोगी ऊबरों हैं या हजारां कष्ट आधिव्याधिकरि 
व्याप्त महा पराधीन रागद्व ष मोहरूप विषकरि व्याप्त अतिनिदथ 
ग्रह वासमें बड़ेबड़े बुद्धिमान हू प्रमादादिकनिकू' जीति चंचलमनके 
बशकरनेकू' नाहीं सम होइए है | बहुरि इस गृहस्थाश्रममें अनेक 
घनपरिग्रहादिकनिका संयोगमें एकएक वस्तुकी ममतारूप पाशी 
अर खोटी आशारूप पिशाचणीकरि अस्याहुबा अर स्त्रीनिके राग- 
करि अंध भये ये जीव आत्माका हितकू' जाननेकू” असमर्थ हैं। 
बहुरि इसग्रहस्थाश्रमपणामें निरंतर आतेध्यानरूप अग्निकरि प्रज्व- 
लित अर खोटीवासनारूप धूमकरि श्ञानरूप नेतन्न जिनका मुद्रित 
भया अर अनेक विंतारूपज्व रकरि ज्ञिनका आत्मा अचेत हो रहा 
है तिनके स्वप्नमें भी ध्यानकी सिद्धि नाहीं होय है । अआ्रापदारूप 
महाकद्‌ममें फ॑सि रह्मा अर प्रबल रागरूप पिजरेमें पीड़ित हो 


रक्षा अर परिप्रहरूप विषकरि मर्छित गृहस्थी आत्माका हितरूप 
ध्यान करनेकू' असमर्थ हे। अपने ही आरम्भ परिप्न्‍रहद्में ममतारूप 
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बुद्धिकरि क्लाप ही आपकू' बांधि पराधीन होय रहे हैं रागादिक 
रूप वेरीनिकू' गृहका त्यागी संयमी बिना नाहीं जीतिये हे अर 
गृहका त्यागी हू विपरीत तस्वकू' प्रहण करते मिथ्यादृष्टिनिके 
स्वप्नमें हू ध्यानकी सिद्धि नाहीं यतीपणामें हू पूवापरविरुद्ध 
अथकी सत्ताके अवल'बन करनेवाले पाखंडीको ध्यान नाहों 
संभवे है सर्वथाएकान्त अहृ्ण करनेवाले पाखंडी अनेकान्तस्वरूप 
वस्तुकू' जाननेकू' ही सम्रथ नाहीं तिनके ध्यान केसें दोय जिनेंद्रकी 
आज्ञातें प्रतिकूल प्रव्तनेवाले मुनिर्सिंग घारण करते हू मनवचन- 
कायकी कुटिलताके धारक अर शिष्यादिक परिग्रहतें आपकी 
उच्चताके प्वाननेवाले अपनी कीर्ति अभिमानपूजासत्कार बंदनाके 
इच्छुक अर लोकनिके र'जायमान करनेमें चतुर अर ज्ञाननेत्रकरि 
अंध अर सदनिकरि उद्धत अर मिटष्ट भोजनके लोलुपी पक्षपाती 
तुच्छशीली तिनको मुनिभेष घारण करते हू कदाबित्‌ धमंध्यान 
नाहीं होय है अर ऐसे पाखण्डी भेषी अन्य भोलेलोकनिकू' कहें 
यो काल दु:खमा है यामें ध्यानकी सिद्धि नाहीं या कहि अपने अर 


यके ध्यानका निषेध करें हैं। तथा काम भोग धनका लोलुपी 
मिथ्याशास्त्रनिके सेवक तिनके ध्यान केसे दोय। बहुरि रागभाव 


सहित इंद्रियनिके विषयनिमें करुणारद्दित ह।स्य कौतुक मायाचार 
युद्ध कामशास्त्रनिके व्याख्यान करनेवालेनिक ध्यान स्वप्न हू में 
नाहीं होय है । बहुरि जिनेश्वरकी दीक्षा धारण करिफ हू अपना 
गौरवका अर्थी दो थ करको वशीकरण आकर्षण मारण उच्चाटन 


जलस्थ॑भन अग्निस्थंभन विषस्थंभन रसकमे रसायण पादुकाबिद्या 
अ'जनविया पुरक्षोभ इंद्रजाल बलस्थंभन जीति द्वारि विद्याल्षेद 
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वेद वेश्रकविद्या ज्योतिष्कबिद्या यक्षणीसिद्धि पातालसिद्धि काल- 
बंचना जाँगुलि सर्प मंत्र भूत पिशाच ज्षेत्रपालादि-साधन, जल 
मंत्रन सूत्रबंधन इत्यादि कर्म निके अर्थि ध्यान करे हैं मंत्रसाधन 
करे हैं जोर तप करे हें तिनके बीचि मिथ्यात्व कषायके वशर्दें 
घोरकमेका बंधका कारण दुष्योन जानना ताके प्रभाषतें नरक 
तियचादिक कुगतिमें अनंतकाल परिभ्रमण होय है अर ऐसे 
पाखंडीनिकी उपासना करनेवाले शअनुमोदना करनेवाले दुगगतिमें 
परिभ्रमण करें हैं ऐसा हृद्श्रद्धान धारि खोटे मंत्र यंत्रनिका त्याग 
दूरहीतें करो । इहाँ कोऊ कहे जो खोटे मारण उच्चाटनादि 
अनेक विद्या मंत्र तंत्रादिक द्वादशांगमें कहे हैं कि नाईीं ? ताकू' 
कहिए दै--ज्ो द्वादशांगमें तो समस्त त्रोलोक्यमें बतते द्रव्य क्तेश्र 
काल भाव विष अमृत समस्त कहे हैं परन्तु विषादिककू' स्थागने- 
योग्य कह्या, अमृतकू' ग्रहण करने योग्य कह्मा तैसे खोटे सन्त्र 
खोटी विद्या त्यागने योग्य कही है। तातें अयोग्य विद्याका 
दुध्यानादिकका त्याग करिके कमका निजरा करनेवाली बीतरागता 
काकारण पंचपरमेप्ठीके बाचक मंत्र पदनिहीका ध्यान करो । ऐसे 
धमंध्यानके भेदनिमें पदस्थ ध्यान वणन किया ॥२॥ 

अब रूपस्थध्यानमें भगवान अहंत परमेष्ठी समवसरखमें 
तिष्ठते असंख्यात इन्द्रादिक करि वंधमान द्वाद्शस भाके जीब- 
निकू' परम धर्मंका उपदेशकरतेनिका ध्यान करनेका उपदेश करें 


हैं। भगवान अहतके धर्मोपदेश देनेका खभास्थान है सो भूमिस्‌" 
पांच हजार धनुष ऊँचा अकाशमें बीस हजार पेड़ीनिकरि युक्त 
है। अर हरित नील मणिमय जाकी भूमिका खमबृत्त, कालरिके 
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आकार गोल है मान” तीन लोककी लक्ष्मीके मुख अवलोकन 
करनेका दर्पण ही है।इस सभास्थानका वर्णन करनेकू' कौन 
समथ॑ है जाका सूत्रधार कुबेर है जो अनेक रचना करनेमें समथे 
ताका वर्णन हम सारिखे मंदबुद्धि करनेकू' कैसें समर्थ होंय तो हू 
शुभ ध्यान होनेके अर्थि तथा श्रवण चिंतवन करि भव्य जीव- 
निके अति आनन्द होनेके अ्रथि किंचित्‌ बणेन करिये हे । ठिस' 
द्वादश योजन प्रमाण इंद्रनीलमशिकी समयृत्त भूमिका पर्यत 
अनेक बरणोनके रत्नन्िकी धूलिकरि रच्य। धूलीशाल कोट है ।'कहूँ 
तौ हरितमणिनिकी काँतिकरि आकाश हरित किरणमथ सोहे है 
कहूँ पढ़राग मशिनिकी प्रभाकरि व्याप्त हे कहूँ मेचक मखिनिकी 
प्रभाकरि ब्याप्त है कहूँ चन्द्रकांतमशिनिकारि व्याप्त चन्द्रमाकी 
ज्योत्सना चानशीकू घारण करे है | इत्यादिक अनेक कांतिके 
घारक रत्ननिका मह[प्रभाकरि यो धघूलीशालकोट आकाशमें बल- 
याकार इन्द्रधनधको शोभाकू' विस्तारता सोदे है कहूँ सुबर्शभय 
भूखकी कॉतिकरि दैदीप्यमान है इत्यादिक अनेक रत्ननिकी प्रभाका 
पुज जो घूलीशाल ताकी चारि दिशानिमें सुबर्शमय दोय दोय 
स्तम्भ हैं तिन स्तंभनिके अग्रभागमें ल'बते मकराकृत तोरण तिनमें 
रत्ननिकी माज्षा सोहै हैं तिस घूलिशालकोटकें च्यारू' तरफ महा 
घीधी एक एक फोस चोड़ी भमाँही प्रवेश करनेकी है तिन महावीथी- 
निके मांद्दी केतीक दूर जाइए तहाँ वीथोनिके बीच सुवर्र मान- 
रूम हैं ते महा ऊंचे हैं तिन मानस्तम्भनिके च्यारूतरफ च्यार 
बार द्वारनिकरि युक्त तीन कोट हैं और तीन तीन कोटनिके 
संध्य घोडश सोपान जो स्तरिवाणनिकरि युक्त पीठ हैं तिन पीठनिर्क 


( ६५६ ) 


मध्यधिषें बड़े ऊंचे मानस्वम्भ हैं ते पीठ सुर श्रस्र॒ मनष्यनिकरि 
पृज्य हैं तिन स्तम्भनिकू' दूरहीत देखत प्रमाण मिथ्याद्ड्रीनिका 
मान जाता रहे है तिन मानस्तम्भनिके मूल बियें पोठ ऊपरि सुब- 
णोेमय जिनेन्द्र प्रतिमा विराजें हें तिनकू' क्षीरसमुद्रके जलत इंद्रा- 
दिक देव अभिषेक करे हैं तिस जल्करि वह पीठ पवित्र है अर 
तहां शाश्वते देव मनष्यनिकरि कीये नृत्यवादित्र जिनेन्द्रके मंगल 
रूप गान ग्रवर्व हैं प्रथ्वीके मध्य पीठ ताके ऊपरि पीठनिका तीन 
कटनी तीन तीन पीठनिके ऊपरि सुवर्शमय मानसस्‍्तम्भ तिनके 
मस्तक ऊपरि तीन क्षेत्र हैं मिथ्यादृष्टीनिके मान स्त॑भनकरनेते तथा 
त्रिलोकवर्त्ती)सुर असुर मनुष्यादिकनिके माननेते पूजनेतो इनका 
मानस्तम्भ साथक नाम है इन मानस्तम्भनिका च्यारू तरफ 
च्यार बाबढ़ी हैं तिन बाबड़ोनिर्में निमंल जल भरया है नाना- 
प्रकारके कमल प्रफुल्लित होय रहे हैं. तिनका स्फटिकमशिमय तट 
है तिनके तटनि ऊपरि नाना प्रकारके पत्तीनिके शब्द होय रहे हैं 
वा पक्तीनिके शब्दनिकरि तथा अमरनिके गु'जनकरि जिनके 
गुणनिका स्तवन ही करे हैं। पूर्वके मानस्तम्भके च्यारू तरफ 
नंदा नन्‍्दोत्तरा नन्दवती नन्दघोषा ये चार बाबड़ी, अर दक्षिख सें 
विजया बैजयन्ती जयन्ती अपराजिता, अर पश्चिममें अशोका सुप्रभा 
सिद्धा कुमुदा पु'डरीका है उत्तरके मानस्तम्भके च्यारू' तरफ प्रद- 
लिण!रूप नन्‍दा मद्दानन्दा सुप्रजुद्धा श्रभंकरी ऐसे च्यारदिंशानिके 
ऊथार मानस्तंभनिके च्यारतरफ षोछश बाबढ़ी हैं अर एक एक 
बावड़ीके दोय तटनिके निकट दोय दोय पादप्रज्ञालनन करनेकू 
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कुण्ड हैं उन कुण्डनिके जलतें चरण धोय मानस्तम्भनिकी पूजाकू/ 
मनुष्यादिक जाय हैं अर इहांतें कछुक आगें जाइए तहां महावी- 
थिका मागेकू' छांडि च्यारतरफ कमलनिकरि व्याप्त जलकी भरी 
खातिका कह्िये खाई हैं सो मानू' श्रभुके सेवनकू' गंगा ही च्यार- 
तरफ आई है तिस खाईकूप आकाशमें तारानक्षत्रनिके प्रतिविम्ब- 
समान पुष्प सोहे हैं तिस खाईके र॒त्नमयतटविषें नानाप्रकार 
पक्षी निके समूह शब्द करि रहे हैं अर अद्भुत तर॑गनिकरि न्याप्त 
हैं तिस खातिकापयन्त एक योजन बलयनिष्क॑भ है तिस खाति- 
काका अभ्यंतरभूमिका भागविषें च्यारू'तरफ बल्लीनिका बन है 
' सिसमें नानाभ्रकार बलली छोटेगुल्म वृक्ष समस्तऋतुनिके पुष्पकरि 
व्याप्त हैं जिसमें नानाप्रकारके पुष्पनिकी बल्ली उन्बलपुष्पनिकरि 
व्याप्त मानू” देवांगनानिके मन्दद्दास्यको लीलाकू' धारण करे हैं 
जिनऊपरि अ्रमर गु जार करे हैं अर मन्दसुगंधपवनकरि बेलवृक्ष 
: घूम रहे हैं तिस बेलनिका बनमें अनेकक्रीड़ाकरनेके छुद्रपवेत हैं 
. रमणीक शय्यानिकरि सहित ठोरठौर लतानिके मण्डप बन रहे हैं 
तिनमें अनेकदेवांगना जिनेन्द्रका यश गावें हें श्र अनेक लता- 
: भवनमें हिमालयसमान शीतल चन्द्रकांतिमणिमय शिला देवनिका 
विश्वामके अथे तिष्ठें हैं घूलीशालतें लेय पुष्पबाड़ीपयन्त दोय- 
योजनप्रमांण बलयविष्कभं है सो दोऊतरफ च्यारयोजनप्रमाण 
क्षेत्र भया इहांतें महावीथीके मध्य कितने दूर जाइए तहां च्यारू' 
. शरफ ताया सुबर्णमय प्रथमकोट तिस भमिकृ बेढ़ें हैं. जैसे मनु- 
ध्यलोझकू' मानुषोत्तरपबेत बैढ़ें है। सो यो सुबर्शमय प्रथमकोट 
अनेक रत्ननिकरें चित्रविचित्र हे कहूँ दहस्तीनिके मिथुन कहूँ 
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ब्याप्रसिंदनिके मनष्यनिके हंसमयूर सूवा इत्यादिकनिके युगल- 
निके रूपनिकरि नानाप्रकार रत्ननिके अडद़ावकरि व्याप्त है कहूं 
रत्नमय बेल पुष्प पल्‍लव वृक्षनिके सुन्द्ररूपकरि व्याप्त है अर 
ऊपरिनीचें कांग्रेनिमें मोतीनिकी तथा पंचवर्शामय रत्ननिकी 
माला तथा मालरनिका जालकरि व्याप्त है तिसकोटकी अभश्न- 
माणकांतिकरि आकाश इन्द्रधनुषकरि व्याप्त दो रह्मा है तिस 
सुबर्शभय अ्रथमकोटके च्यारू' दिशानिमें महानऊंचे रूपामय 
उज्वल चार गोपुर कहिये दरबाजे हैं ते गोपुर विजयाद्धके शिखर- 
समान ऊंचे तीनतीन खणके ज्योतिके पुज मानू” तीनजगतकी 
लर्मीकू' हंसें द्वी हैं तिन रूपामई तीनखणके गोपुरनिके ऊपर 
पद्मारागमशिमय दिशानिते आकाशनें कांतिकरि ज्याप्त करते ऊंचे- 
शिखर अआकाशमें जाय रहे हैं तिन गोपुरनिमें गान करनेवाले कई 
देव जगतका गुरु जो जिनेन्द्र ताके गुण गाय रहे हैं कई जिनेन्द् 
के गुण श्रवण करें हैं कई जिनेन्द्रके गुणनिके भरे नृत्य करि रहे 
हैं। बहुरि एक एक दरवाजेनि प्रति एकसौं आठ आठ भारी कलश 
दर्पण ठोणा चमर छंत्र ध्वजा बीजणा ये रत्नमय मंगल द्रव्य 
सोहें है बहुरि एक एक गोपुर प्रति रत्ननिका आभरणकी कांति- 
करि व्याप्त किया है आकाश जाने ऐसे सौ सौ तोरण दिपें हैं 
मानू' स्वभावहीतें अतिकांतिका घारक जिनेन्द्रका देह तामें अपना 
अवकाश नाहीं जानिकरि ते आभरण गोपुरनिके तोरणतोरण 
प्रति लू बे हैं। बहुरि एकएक द्वारनिके वाह्मभूमिबियें नवनव निधि 
दीनभुवनकू' उल्लंघन करनेबाला जिनेन्द्रका प्रभावकी श्रशंसा करें 
है सान्‌ बीतराग भगवानकरि तिरस्कार करी नवनिधि हैं ते 


( ३६२ ) 
द्वारका वहिर्भाग सेवन करें हैं। बहुरि द्वारके अभ्यन्तर जो एक 
कोस चौड़ी महावीथी ताका दोऊ भागमें दोय नाव्यशाला हैं ऐसे 
च्यारदिशानिके द्वारप्रति दोयदोय नाठ्यशाला हैं ते नाट्यशाला 
तीन २ खनकी ऐसी सोहें दें मानू' जोवनकू' त्रयात्मक मोक्षमार्गे 
जनाबनेकू' उद्यमी हैं तिन नाठ्यशालानिकी उज्वल स्फटिकमरणि- 
मय भोंत हैं अर सुबर्खमय स्तभं हें अर सफटिकमणिमय भूमिका 
है अर अनेक रत्नमयशिखरनिकरि आकाशकू रोकती शोमभे हैं 
तिन नाथ्यशालानिमें विजलीको प्रभावत्‌ नृत्य करती गान 
करती मोहकसेका विजयकरि जिन नाम खाथेक पाया हे ऐसा भग 
बानका यश गावती केतीक देवांगना पुष्पनिकी अंजुलो कु पें हैं 
केतीक देवांगना बीण बजानें हें मदंगाविक अनेकवादिश्रनिकी 
ध्वनिके साथ नानाप्रकार जिनेन्द्रस्तवन उश्चारण करती नाट्यरसमें 
जिनेंद्रका गुणनिसें तन्‍्मय भई नृत्य करो हैं बीणाके नादसमान 
सुन्दर शब्दकरि गावते जे किन्नरदेव ते आवतेजावते देवादिकनिके 
मनकू' आसक्त कर हैं। बहुरि नाट्यशाल्ानितं आगें महावीथीके 
दोऊं पसवाडेनिमें दोय दोय धूपघड़े हैं तिनतें निकसता धूपका 
धूम आकाशके आंगनमें फैलता दिशानिकू' सुगंध करेंहें आकाशतें 
जत्तरते देवनिके मेघकी शंका उपजाबे है, तिस महावीथीके दोऊ 
पसबाड़ेनिका अंतरालमें ध्यार तरफ बनवीथी है तिनका एक 
योज्ननचोड़ा वलयविष्कंभ दे वामें एक श्रेणी अशोकबृत्षनिकी दूजी 


सप्तपर्यवनकी त॑ज्ी चम्पकवनकी चौथो आम्नवनकी श्रेणीहेंते बन 
पत्र पुष्प फलनिकरि शोभित सान' जिनेंद्रकू' अघ ही दे हैं। या 
बनश्रेणी दोऊ तरफ दोय योजनमें है तिनमें रलनमय अनेकपक्ी 
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शब्द करें हैं भ्रमररनिके नाद हो रहे हैं ननदनवनचत्‌ कोट्यां वेव 
देवांगना नानाआभरणनिके धारक दण्योतके पुज विधरं हैं विन 
वननिमें कहूँ तो कोडिलनिके शब्द ऐसे हो रहे हैं मानू' जिनेंड्के 
सेवनकू' देवेंद्रनिकू' बालवे हे जहां शीतलमन्दसगन्ध पथनकरि 
वृक्षनिकी शाखा जृत्य कर हैं तिस वनकी भूमिका सुबर्णंमय 
रजकरि व्याप्त है इन वननिमें र॒त्नमयवृक्षनिकी ज्योतिकरि राश्रि- 
दिनका भेद नाहींनिरन्तरड्योतरूप है अर बवृक्षनिकी शीतलताके 
प्रभावकरि सूयके किरण आताप नाहीं करे तिन वननिमें कहूँ 
त्रिकोण चतुष्कोण निर्मल निजतु जलकीं भरी बापिका हैं तिन- 
बावडीनिके रत्ननिके सिवाण हैं स॒वर्ण रत्नमय तट हैं कहूँ रत्नमय 
अनेकक्रीड़ापबंत हैं कहूँ रमणीक अनेकरत्नमय महत्त हैं कहूँ 
अनेकप्रकारके क्रीड़ामण्डप हैं कहूँ प्रेत्नागृदद हैं कहूँ एकशाल्ा कहूँ 
हदिशाला कहूँ त्रिशाला अनेकमहलनिकी रचना है कहूँ हरिवभूमि 
इन्द्रगो परूपरत्ननिकरि व्याप्त है कहूँ महानिमल सरोबर हैं कहूँ 
मनोक्ष नदी हैं प्राणीनिका शोक दूरकरनेबाला अशोकवबृक्षनिका 
बन मानू' जिनेंद्रका सेवनतें अपने रक्तपुष्षपल्लवनिकरि रागकू' 
बमन ही कर है. अर सप्तच्छुदुनामा बन मानू' अपने सप्तपश्च- 
निकरि भगवानके सप्त परमस्थाननिकू' दिखाबे ही है कर चंपक 
बन अपने दोपकसमान पुष्पनिकरि मान' दीपांगजातिके कहप- 
वृत्षनिका वन प्रभूकी सेवा ही कर दे बहुरि सन्दर आम्रवन 
स्रों कोकिलनिके शब्दनिकरि जिनेन्द्रका स्तवन कर हे बहुरि 
अशोकवनके मध्य दक अशोकनामा चेत्यवृक्ष है तीन सकक्‍णेमय 
. पीठ वाके ऊपरि है तिस पीठके चोगिरद तीन कोट हैं एक एक 
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कोटके चारचार द्वार हैं ते द्वार छत्न॒ चमर मारी कलश दर्पण 
बीजणो ठोणो ध्वजा इसप्रकार मम्अलदृब्य मकराक्ृत तोरण 
मोतिनिकी मालादिककरि भूषित हैं जेसें जम्बूद्रोपकी स्थलीमध्य 
: अम्धुवृक्ष सोहे तेसे बनकी स्थलीमध्य तीनपीठ ऊपरि अशोक- 
नामका चैत्यबृक्ष सोहे है शाखाका अग्न दशदिशानिमें बिस्तरता 
देखतप्रमाण शोककू' नष्ट करे है अपने पुष्पनिकी सगंधिकरि 
समस्त आकाशकू' व्याप्त करता अपना विस्तारकरि आकाशकू' 
रोके है मरकतमणिमय हरितकांति्सयुक्त पत्रनिकरि भरया पद्म- 
रागमणिमय पुष्पनिके गुच्छेनिकरि वेष्टित हें सबर्णमय ऊँची 
शाखा हैं वञ्॒ जे हीरा तिनकरि रच्या पेड है अपनी प्रभाका 
मण्डलकरि समस्तदिशाकू' उद्योतरूप कर है, रणत्कार करते 
घण्टानिके नादकरि भगवान का विजयकी घोषणाकू' त्रेलोक्यमें 
ध्याप्त कर है ध्यज्ञानिके चलायमान वस्त्रनिकरि दशेनकरते लोक 
लिके अपराध पापरूपरज्षकू' दूर कर है मुक्ताज़ालनिकरि युक्त 
मस्तक ऊपरि लूमते तीनछत्नकरि जिनेन्द्रका तीन भवनका ईश्वर 
पशणानें बचनविना ही कहें हैं अर श्रृक्ञका पेडके मूलभाग च्यार- 
द्शानिमें उ्यारजिनेन्द्रके प्रतििबकरि युक्त है अर तिन प्रति- 
बिंवनिका इन्द्रादिकदेव अभिषेक कर हैं अर गंधमाला धूप दीप 
नैवेश फल अक्षतनिकरि देव पूजन कर हैं ते अरिहन्तकी प्रतिमा 
झ्षीरसमुद्रके जलकरि भ्रज्ञालित हैं सुवर्शमय दें. नित्य सरअसर 
. देवलोकके उत्तमद्रब्यनिकररे इन्द्रादिकदेव पूजें हें स्तवन करें हैं 
बंदना नमस्कार कर हैं केतेक देव अरहन्तके गुणस्मरणकरि 
निश्चयकरि आनन्दते गावें हैं जेसें अशोकवनमें एक अशोक 
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नाम चेत्यवृक्ष है तैसें बम्पक सप्तच्छद आम्रनामके घारक वननि 
में एकएक चंपकादि नामधारक चेत्यदृक्त जानना चैत्य जे जिनेंद्रकी 
प्रतिसा तिनिकरि युक्त इनका मूल है तातें चैत्यबृत्त साथेकनाभकू' 
धारे हैं तिन बननिका पर्यतभागविषें चौगिरद वेदी है जो कांगुरे 
संयक्त होय ताकू' कोट कहिये कांगुरेरहित चोगिरद भींत होय 
ताहि वेदी कहिये है सो वनका पयंतमें सुबणमय वेदी है ताके 
महान ऊंचे चारतरफ रूपामय च्यारद्वार हैं सो वेदी अर दरबाजे 
अनेकरत्ननिकरि व्याप्त हैं जिन द्वारनिके घण्टानिके समूह लूम 
रहे हैं मोतीनिकी माला मालर पुष्पमाला लंबायमान है ते द्वार 
एकसौआठ अष्ट महनलद्रव्य अर रत्ननिके आभरणसहित र॒त्नमय 
तोरणनिकरि भूषित हैं तिन तीनखणनिके द्वारनिमें अनेकदेव 
गीत वादित्र तृत्यकरि जनेन्द्रके यशमें लोन हो रहे हैं विनद्वारनि 
के आगे बेदीके लगता ही रत्नसय पीठनिके ऊपरि सुबर्णशमय 
स्तम्भनिके अग्ममें नानाप्रकारकी ध्वजानिकी प'क्ति हैं ते मणशिमय 
पीठनिके ऊपरि सृवर्शणभय अनुपमकांतिके घारक स्तम्भ हैं ते 
अठ्यासी अंगुल मोटे हैं स्थूल हैं पश्चीस धनुषका अंतराल परस्पर 
घारण करें हैं इनकी ऊंचाईका प्रमाण ऐसा जानना समव सरणमें 


तिष्ठते सिद्धार्थवृक्ष चेत्यश्वक्ञ कोट बन वेदी अर स्तृप अर तोरणनि 
सहित मानस्तम्भ अर ध्वजानिकी अर बनके वृक्षनिके प्रासाद जे 
महल परवतादिकनिकी उश्षता तीथंकरका देहकी उच्चतातें बारह 
गुणी जाननी बहुरि पर्येतनिकी चौढ़ाई है सो अपनी ऊंचाईलें 
अष्टगुणी है अर स्तूपनिकी चौड़ाई उश्चवता्तें किचित्‌ अधिक 
है अर कोट वेदिकादिकनिकी चौड़ाई अपनी ऊंचाईके चौथे भार 
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जाननी ते ध्यजा दशम्रकार हैं माला बस्त्र मयूर कमल हंस ररुड़ 
सिंह बलघ हस्ती चक्रनिके चिहकी ध्वजा दशभ्रकार हैं ते ध्वजा 
प्रत्येक एकएक प्रकारकी एक्सौआठ एकदिशामें हैं समस्त दश- 
प्रकारकी ध्वजा एकहजार अस्सी एक दिशामें भई चारों तरफ 
की चार हजारतीनसैबीस हैं समुद्रको तरंगनिकी ज्यों पवनकरि 
तिनके वस्त्र लहलहाट कर दें मालाकी ध्वजामें मालाके आकार 
वस्त्र लूमते हाल रहे हैं ऐसें वस्त्रकी ध्वजा मयूराकार मयरध्वजा 
सहस््रपांखडीका कमलके आकार कमलध्वजा हंसध्वजा गरुड़ध्वजा 
सिंदृष्वजा धृषध्वजा गज़ध्यज्ञा चक्रध्यजा ये दशप्रकार एक 
दिशाप्रति एकरोआठ एकसौगआठ हैं ऐसे चार दविशामें 
चारहजारतीनसेबीस हैं मोहकर्का विजयकरि उपाजञन कीई 
जिनेन्द्रका त्रिभुवननरेशपनाकी प्रशंसा कर हैं सो या ध्वजा 
भूमिका बलय विष्कंभ एकयोजनका दोऊतरफ दोययोजन चोड़ाहै 
तिसकू' उल्लंघनकरि दूजाकोट अज्ञ न कहिये स॒ुवण का द्वे इस 
द्वितीयकोटके हू प्रथमकोटव््‌ रूपामई चार तरफ महाद्वार हैं 
ते द्वार हू भ्रथमकोटके द्वारबत्‌ मंगलद्रब्य तोरण रत्ननिके आम- 
रणनिकी संपदा धार हैं ये द्वार हु तीनतीन खणके अर अभ्यंत्र 
दोऊतरफ नाट्यशाला धूपघटयुग्म महावीथीके दोर्ऊं पसवाडे- 
लिमें तिष्ठ हैं। बहुर आगे महावीथीकी दोऊकज्ञाविष एक - 
योजन चौड़ा वलयविष्कम्भ धारता अलेक रत्नमय कल्पवृतक्षनिका 


ऋरयारू तरफ वन है ते उन्नलक्काथा फल पुष्पनिकरि युक्त है दश 
जातिके कल्पपृत्तनिके वनका रूपकरि देवकुरु उत्तरकुरु भोगभूमि 
ही जिनेन्द्रका सेवन कर हैं जिन कल्पवृत्षनिके आभरण बस्त्रादिक 
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फलपुष्पनिकी मद्दान्‌ मह्दिमा है वृक्षनिके अधोभागमें देव बेठे हुए 
अपने स्वगंनिके स्थानकू' भूलि चिरकाल तहाँ ही बसे हैं ज्योति- 
रंग जातिके कल्पवृक्ष निर्से ज्योतिष्ददेव अर दीपांगनिसें कल्प- 
बासीदेव अर स््रगांगनिमें भावनेन्द्र यथायोग्य सुखित तिष्टें हें 
इन च्यार तरफके बनमें एकएक सिद्धाथंवृक्त भमध्यमें दे तिनका 
मूलमें सिद्धप्रतिमा विराजे हैं जसें चैत्यवृत्षनिका पूर्वे वर्णन कीया 
तेसें इनका वर्णन जानना एता विशेष है ये कल्पवृत्त संकल्परूप 
कीया फल्का देनेवाला है कल्पबृत्तषनिका बनमें हू कहूँ बाबडो 
कहूँ नदी बालूके टीबेवत रत्नमय धूलके पु'ज हैं कहूँ सभागृह 
प्रासाद इस्यादिक अनेक सुखरूप स्थाननिकू' घरें हैं बहुरि इस 
बनवीथीके अभ्यंतर वनवेदी रूपामई है उन्नत तीन तीन खणके 
च्यार द/रनिकरि युक्त है अर पूवबेदीवत तोरण आभरण मंगत्- 

द्रव्यनि करि युक्त है तिन द्वारनिके अभ्यंतर जाय च्यार तरफ 
प्रासाद जे महल्न तिनकी पंक्ति है सुरशिल्पोकरि रचे नानाप्रकारके 
ध्यारू' तरफ है तिन प्रासादनिके सुवर्णंमय स्तंभ हैं. बक्ममणि जे 
हीरा तिनमई भूमिका बन्धन है चन्द्रकांतिमशिमय भींति है नाना 
रत्ननिकरि चित्रित दे केते दोयखणके केते तोनखणके केते च्यार- 
खणके हैं केई प्रासाद चन्द्रशांला युक्त हैं. ऊपरत्ा ऊंचा चंद्रशाला 
कहिये है केई बलभीछुद व्यारू तरफ भींतिनिकरि सहित हैं ते 
ध्रासाद अपनी उज्वल्लप्रभामें डूबिरदहे दे केई अपने उब्बलशिखर- 
निकरि बन्‍्द्रमाकी चानणीकरि ही मान्‌ रचे हैं कहूँ बहुत मिर- 


खनिके महल हैं कहूँ सभागृदद हैं कहूँ नाट्यशाला हें कहूँ शय्यागृद्‌ 
हैं जिनके चन्द्रकांति मशिमय ऊंचे सोपान हैं दिनमें देव विद्या- 
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घरजातिके देव सिद्धजातिके देव गंधवंदेव पन्नगदेव किन्नरदेव 
बहुत आद्रसहित जिनेन्द्रके गुण गावें हैं केई बजावें हैं अनेक 
जातिके वादित्रनिकरि शब्दमय हैं केई संगीत नृत्य करें हैं केई 
जयजयकार शब्द करे हैं केइ जिनेन्द्रके गुणनिका स्तवन करे हैं । 
बहुरि तिस हम्यावलीकी भूमिका मध्यभागनिर्विषें नवस्तुप हैं ते 
सस्‍्तृप पद्मरागमणिमय पुजके आकार उतंग आकाशका अग्नकू' 
उलंधन करते ऐसे हैं मान समस्तदेव मनुष्यनिका चित्तका अनु- 
राग ही स्तुपके आकारकू' प्राप्त भया हे है कफेसेक हें स्तृप सिद्ध- 
निके अर अहतनिके प्रतिबिंबनिके समूहकरि समस्त तरफ व्याप्त 
हो रहे हैं अपनीऊंचाईकरि आकाशकू' रोके हैं ते स्तृप देव विद्या 
धरनिकरि समेरुकी ज्यों पूज्य हैं उश्ददेवनिकरि चारणऋ द्विके धा- 
रीनिकरि आराध्य हैं तथा ये नवस्तृप जिनेन्द्रकी नवकेव त्लडिध 
ही स्तृपाकार भए हैं तिन स्तूपनिके अन्तरालविष रस्ननिके तोरण- 
निकी पंक्ति ऐसी शोभे हैं. मान इंद्रधनुषमय ही हैं अर अपनी 
ज्योतिकरिं आकाशरूप अ्श्नणकू' चित्ररूप करे हैं ते स्तूप 
छत्ननिकरि सहित हैं. पताकाध्वजाकरि सह्दित हैं समस्त मज्लल- 
द्रब्यनिकरि भरथा है तिन स्तृपनिविषें जिलेन्द्रकी प्रतिमानिका 
अभिषेक करके अर पूजन स्तवन करके पाछें प्रदक्षिणा करिके 
भख्य जीव द्ृषकू प्राप्त होय हैं ऐसे अद्धंयोजनप्रमाण बलयवि- 
धर्कभरूप चौड़ी प्रसाद अर स्तृपनिकी भूमिकर' उलंघन करके 
आगे आकाश स्फटिकमशिमयती जा कोट है सो आकाशस्फटिक 
सणिसय आकाशसमान निर्म्न कोट है सो जिनेन्द्रकी समोपता- 
का सेजनते निकट अव्यका आत्माकी ज्यों उज्बल उठेंग सद्बृत्त- 
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ताकरि युक्त है तिस स्फटिकमणिमय कोटके च्यार दिशानिमें 
पद्चरागमणिमय यार महाउतेंग महाद्वार हैं मानू* भव्यनिका 
रागपुज हैं इन द्वारनिके हू पूवेबत मंगल्लद्रव्यनिकी संपदादिक 
समस्त दे अर द्वारनिका समीपभागविपें दैदीप्यमान गंभार नौ 
निधि हैं बहुरि तीनकोटनिके द्वारनिबिषें गदादिक हस्तनिमें 
धारण करते देव तिष्ठें प्रथमकोटके द्वारपाल तो व्यंतरदे- 
ब हैं दूजे कोटके द्वारपाल भवनवासीदेव हैं तीजा स्फटिक सणि- 
मयकोटके द्वारपाल कल्पन्रासीदेव हैं बहुरि तिस स्फटिकमणिमय 
कोटलें गंधकुटीका पहला अधस्तलका पीठपर्यत लंबी षोडश 
भीति आकाशस्फटिकमरशिनिका रची हैं तिनकी निर्मल कांवि है 
आदिकी पीठतलतें लगाय स्फटिककोटर्तें लगो षोडश भींति ते 
अपनी स्वच्छुताके प्रभावतें नेत्रनिते नादीं दीखें हैं. आकाश ही 
दीखे हस्तादिक शरीरके स्पशेनते ही भींति जानिये है स्वच्छुवाके 
प्रभावतें दीखनेमें नाहीं आवे हैं निमेल अर समस्तवस्तुनिके बिंब 
दिखावनेवाली भूमि जिनेन्द्रकी ज्ञानवियया ज्यों सोंहे दे इन पोडश 
भींतिनिके मध्य षोडश ही दर तिनमें च्यार महाबीथी हैं अर 
महायीथी निके मध्य द्वादश सभास्थान हैं सो भींतनिकी आकाश 
समान स्वच्छुताकरि न्यारापना नाहीं दीखे है सब णक दीखे हैं 
तिन पोडशर्भीतनिके ऊपरि रत्नमय षोडश स्तंभनिकरि धारण 
' किया आकाशस्फटिकमणिमय श्रीमंडप मद्दाउश्व है एक योजन 
चौड़ा लंबा गोल है महान शोमायुक्त है जाकेविषें समस्त सरअ- 
सरनिफरि बंच्यमान परमेश्वर तिष्ठे हैं. तातें यो सत्य ही श्रीम॑- 
डप दे यो श्रीमंडप आकाशर्फटिकमणिमय ताठें आकाश दीखे हैं 
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अर तीन जगतके जनसमूहकू' नि्याध स्थान देनेतें बढ़ा बेभवकू' 
प्राप्त है तिस श्रोमंडपऊपरि गुह्मयक देवनिकरि छोड़े पुष्पनिके समूह 
हैंते श्रीमंडपके अधोभागमें तिष्ठते देवमनुष्यनिके तारानिका 
शंकाकू' उपजावबे हैं एकयोजनप्रमाण यो श्रोमंडप तामें समस्त देव 
मनुष्य परस्पर बाधारहित सुखरूपतिष्ठें हैं सो जिनेन्द्रको माहा- 
त्थ है तिसका मध्यभागमें तिष्ठत। प्रथम पीठ है सो बेडूयेमणि 
जो भयुरकंठवर्ण हरित दै अषश्ट धनुष ऊंचा है तिसपीठके पोडश 
अंतर है तिन घोडश अंतरके षोडश षोडष पेंडा चढ़ने उतरनेके 
सिबाण हैं पहला पीठके ध्यार तरफ तो महावीथी एककोश चौड़ी 
अर धूलीशालतें प्रथमपोठपर्यत लंबी सूधी है तिस पीठके पोडश- 
पैड़ीनिके ऊपर चढ़ि प्रथम पीठके ऊपरि जाय अपने २ सभाके 
स्थानप्रति देवमनुष्यादि षोडश पेड़ी उततरि अपनी अपनी सभामें 
जाय वेठे हैं तिस प्रथमपीठकू' च्यारूतरफ अष्टमंगलद्र॒ब्य भूषित 
करे हैं झर तिस प्रथमपीठऊपरि ऊंचे यक्षनिके सस्तकऊपरि 
घर्मचक्र च्यारतरफ हैं ते धर्मेचक्र एक हजार रत्नमय किरणनिके 
समूहकरिं मानू' प्रथमपीठकारूप उदयाचल पजेतऊपरि सुययेके 
बिबही उदय भये हैं तिस प्रथमपीठ ऊपरि सुवर्णंसय द्वितीयपीठ दे 
स्रो पीठ सूयकी किरणनिसमान अपनी कांतिकरि अआकाशकू' 
उद्योतरूप करेहे तिस द्वितोयपीठ ऊपरि अ्रष्टप्रकारकी ध्वजा हैं ते 
ध्यज्ञा £ चक्र, २ हस्ती, ३ वृषभ, ४ कमल, ४ वस्त्र, ६ सिंह, ७ 


गरुड़, ८ माला इनकी ध्वज्ञा हैं ये पबनकरि हालते बस्त्रनिकरे 
पापरूप रजकू' उड़ावें हैं कद्दा मानू' तिस ट्वितीयपीठ ऊपरि 
अपने रत्ननिकी कांतिकरि अंधकारकू' दूर करता सर्व रत्नमय 
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तृतोयपीठ है ऐसे श्रिमेस्बलामय पीठ समस्तरत्नमय भगवानकी 
उपासनाके अर्थि मानू' सुमेर दी आया है और समवसरणका 
ऐसा विस्तार जानना धूलिशालतें खातिका पर्यत बलयव्यास 
योजन एक, पुष्पबावड़ीको वेदीपयेत बलयव्यास योजन एक, 
अशोकादिक वनको बलयव्यास योजन एक, ध्वज्ञानिकी भूमिको 
बलयव्यास योजन एक, कल्पवृत्षनिका वनको बलयध्यास योजन 
एक, प्रासाद-पंक्तिको बलयब्यास योजन अद्ध, ऐसे साढापांच 
योजन एक दिशा को भयो दोऊ' दिशाको ग्यारह योजन भयो अर 
अकाशरफटिककोटके बीच श्रीमंडपका विस्तार एकयोजनका ऐसे 
बारहयो जनका प्रमाण समवसरण भूमिका है अर श्रीमंडपमें स्फ- 
टिक्रमय कोटतें गंधकुटोका नीचला पीठपर्थत सभाकी भूमि एक 
कोश दोऊ' तरफको दोय कोश मध्यमें तीन कटनीका पीठ चौड़ा 
कोश दोय तिनमें ऊपरला तीसरा पीठकी चौड़ाई धनुष १००० 
हजार एक, दूजा पीठकी धनुष ७४० साढा सातसेकी चौडी कटनी 
दोऊ तरफका धनुष १५०० डेढ हजार, अर तीजा नीचला पीठका 
सौगिरद कटनी घनुष ७५० साढा साततै, दोऊ' तरफका घनुष 
१४००, ऐपें तीन पीठका धनुष ७४००० च्यार हजार तोंका दोय 
कोश ऐसे मध्यका विस्तार योजन एक जानना । 

बहुरि प्रथम पीठ भूमि्ते आठ धनुष ऊ'चा ताके ऊपर च्यार 
घनष ऊंचा द्वितीय पीठ है ताके ऊपर च्यार धनुष ऊंचा तृतीय 
पीठ हैँ अर एक कोश चौड़ी धूयारू' तरफकी महावीथो है 
तिसके दोऊ” पसवाडेनिकी भींति प्रथम पीठकी ऊचाईप्रमाण 
आठ घनुषकी ऊ'ची है अर भोंतिनिकी मोटाई ऊ'चाईके आठमें 
भाग एक धनुषकी है बारह सभाकी बारह भींतिनिकी ऊंचाई भी 


( ६७२ ) 
आठ धनुषकी अर चोड़'ई एक घनुषकी है अब तीसरा पीठ 
ऊपरि नाना रत्ननिके समूहकरि इन्द्रधनुष हो रहे हैं तहां इन्द्रके 
हस्तकरि होपे नाना प्रकारके पुष्प सोहें हैं तिस एक हजार धनुष 
प्रमाण गोल तीसरा पीठके मध्य छहसे धनुष चौड़ी लम्बी चौकोर 
अनेक रत्नमय गंधकुटी कुबेर रची है सो चौड़ाईते अधिक 
ऊचाई मान अनुमानप्रमाणकरि युक्त है उत्तंग कोट्कार भूषित 
है नाना रत्ननिकी प्रभायुक्त कूट शिखर तिनकरि आकाशमें व्याप्त 
हैं श्र उन्नत शिखरनिके बंधी जे जयरूप ध्वजा तिनकरि मानू' 
देवनिक्‌' बुलावै ही हैं स्थूल मोतीनिके जाल चारों तरफ लमै हैं 
कहूँ सुवर्ण रतननिके जाल्करि भूषित हैं चारों तरफ अनेक रत्न- 
मय आभरण अर मद्दासुगंध कल्पवृत्षनिके पुष्पनिक्को मालाकरि 
भूषित हैं. अनेक सुगंध पुष्प अर मद्दासुगंध धूप तिनतें अधिक 
जिनेन्द्रके शरीरकी सुगंधकरि समस्त दिशानिकू' सुगंधित करे दे 
तातेँं याको गंधकुटी कद्दिये है. सुगंधकी अर कांतिकी अर शोभाकी 
प्नैलोक्यमें परम दृ॒इ है छहसे धनुष प्रमाण चौकोर गंधकुटीके 
मध्य एक यो जन ऊ'चा सिंहासन है ताकी कांति किरणसमूद्ट अर 
सौंदर्यव्शन करनेकू' कोऊ समर्थ नादीं दै तिस सिद्दासनऋपरि 
चार अंगुलि प्रमाण अ'तर छांडि अपनी मद्दिमाकरिक ही सिंद्दा- 
सखनकू' नाहीं स्पशेन करता जिनेन्द्र तिष्ठे हैं तहां तिष्ठता जिनेन्द्रकू' 
इन्द्रादिक देव अति भक्ति संयुक्त पूजन स्तव॒न बंदना करें हैं देव- 
रूप सेघकरि कल्पद्ज्ञनिके अति सुगंध पुष्पनिकी वृष्टि द्वादश 


योजन प्रमाण सपम्रत समवसरण में होय हे बहुरि एक योजन 
प्रमाथ औमण्डपके ऊपरि रत्नमय अशोकबृत्ष सब तरफ सोहे 
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हैं ज्ञाकै मरकतमशिमय हरितपत्र हें नानाप्रकार मणिमय पुष्प- 
निकरि भूषित हैं, पवनकरि मन्दमन्‍्द हालती शाखाकरि सान्‌' 
नृत्य करें हैं, मद्ोन्मत्त कोकिल अर अमर तिनका शब्दकरि 
जिनेन्द्रका गुणनिका स्तवन करें हैं, एकयोजनप्रमाण अपनी 
शाखाकरि समस्त जीवनिका शोक दूर करें हैं समस्त दिशाकू' 
अपने डाहल्लाकरि आच्छादित करें हैं हीरामई पेड हैं पुष्पसमा- 
न र॒त्ननिके पुष्प बरबे हैं वहुरि तीन छूत्र अपनी कांतिकी उज्व- 
लताकरि सूर्य चन्द्रमा दोऊनिकी 9भाका तिरस्कार करता अदू- 
भुत त्रेल्लोकष्यके पदार्थनिकी प्रभाकू' जीतता मोत्तीनिकी कालरी 
करि युक्त हें सो त्रिलोककी लक्ष्मीको हास्यको पुझुज है कि 
घमरूप राजाको तीन लोकके आनन्दकरनेबाला हे है कि मोहक 
विजयतें उपज्या प्रभू का यशका पुञ्ञ हैँ ऐसें तकना उपजाबता 
तीन छत्र सोहे है बहुरि जिनेन्द्रका पर्यतकू' सेवन करते यक्ष दे- 
चनिके हस्तनिके समूह करि चल/|यमान कीये चौसठ चमर भ्र- 
कट शोमैं हैं ते चामर मानू' क्षीरसमुद्रकी लद्दरनिको पंकतिही हैं 
तथा अम्रतके खण्डन करिही रखे हैं तथा चअद्रमाकी करिरणनिका 
समूह ही है तथा जिनेन्द्रके सेव नकू” चमरनिके रूप करि गंगाहो 
आई है तथा जिलेन्द्रका अगकी दति ही देवा क्षोरसमुद्रके 
भझागनिकी पंकती पवनकरि हाले है तथा झ्राकाशर्तें पढ़ती हंस- 
नकी पंकति ही है तथा भगवानके उज्बल यश ही च्यारसें तरफ 
विस्तरे है ऐसे शोभनीक चौसठ चमर ढरे हैं बहुरि जिनेन्द्रके 
देबदुन्दुमि आकाशसें मेघके आगसनकी शंका करते कशंनिकू' 
अमृतकी ज्यों सींचते मधुर शब्द करे हैं। देवलोकके 
अनेक जातिके वादित्र नानाप्रकारकी ध्यनिकरि समस्त 


श्र 
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दिशाकू' पूरे करते मेघकी गजनावत्‌ समस्त लोककमें 
ब्याप्त होता भगवान मोहका विजय कीया ताका आनन्द- 
शब्द लोकनिके हंदयमें प्रकट करे हैं। बहुरि जिनेन्द्रका 
देहकी अद्भुत प्रभा समस्तसमबसरणामें व्यापे है तिस प्रभाकरि 
समस्त सुर असुर मनुष्यनिके महाआश्वरय उपजै है जो प्रभा 
सूर्यंका तेजकू' आच्छादन करे है कोट्यां कल्पवासी देवनिकी 
थतिकू' आच्छादती जगतमें एक अद्भुत महाउदयकू'प्रकट करती 
फेली है जिनेन्द्रका देहरूप अम्ृतका समुद्रविषें देवदानव मनुष्य 
अपने-अपने सप्त भव देखे हैं चन्द्रमाकी कांति तो जड़ता करे है 
अर सूर्यकी प्रभा आताप करे है अर जिनेन्द्रका देहकी प्रभा 
अड़ताकू' दूर करि ज्ञानका प्रकाश करे है अर समस्त संतापकू 
दूरकरि सुखित करे है । बहुरि जिनेन्द्रका मुख कमलतें मेघकी 
गज्ेना समान दिव्यध्वनि प्रगट होय है सो भव्यजीवनिके 
मनतें मोह-अन्धकारकू' दूर करता सूर्यवत्‌ अनेकान्तस्वरूप 
बस्तुकू' रक्योत करे है अर एक रूप भी जिनेन्द्रका ध्वनि समस्त 
मनुष्यनिकी भाषारूप होय कण निके अभ्यन्तर श्रवेश करे दे 
झार तिय चनिके हृदयमें हू प्रवेश करे है अर विपरीतज्ञानकू' 
दूर करि सम्यकतत्त्त्रके ज्ञानकू' प्रकट करे है जेसें एकरूप भी 
जलका समूह नानाप्रकारके वृत्ञनिमें नानारूप परिणमे है तैसें 
सर्वशकी ध्वनि हू अनेक श्रोतारूप पात्रनिके विशेषतें नाना 
रूप ब्राप्त दोय है जेसे एकरूप भी स्फटिकमणि नाना प्रकार 
ढाकके संयोगतें नानारूप परिणमे हे तेसें एक प्रकार हू 
सर्बवक्षकी ध्वनि स्थच्छताके प्रभावकरि पात्रके श्रभावतें 
लानारूप परिशमे है । केई नाना भाषा स्वभाव परिणमन 
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देवनिकृत गुण कहें हैं सो यामें देवकृतपणा संभवे नाहीं अर 
दिव्यध्चनि अक्षरसदित ही है. अक्षरसमूह बिना अयथ्ज्नान कैसे 
होय ऐसे अ्रष्ट प्रातिद्ाय।नकी विभूतिसद्दित गंधकुटीमें अनंतशान 
अनन्तदशशन अनंतबीर्य श्रनंतसुखके धारक गंधकुटीमें पूजदिशाके 
सन्मुख अथवा उत्तर दिशाके सन्मुख तिध्ठो हैं अर मंघकुटीकी 
प्रदक्तिणारूप सन्‍्मुख पहली सभामें गणधरादिक मुनीश्यर तिष्ठी 
हैं द्वितीय सभामें कल्पवासीदेवनिकी स्त्री तीसरी खभामें गणनी- 
युक्त अजिंका अर मनुष्यशी चौथी सभामें चक्रवर्त्यादिसहित 
मनुष्य पंचमी सभामें ज्योतिष देवनिकी स्त्री छुठी सभामें ब्यंतर- 
निकी देवी सप्तमी सभामें भवनवासिनी देवी अष्टमी सभामें भव- 
नवासी देव नवमी सभामें व्यंतरदेव दशमी सभासें ज्योंतिष्कदेव 
ग्यारमी सभासें कल्पवासी देव बारसी सभामें तियंत्र हें ऐसे ये 
द्वादश सभाके जीब जिनेन्द्रके चरणनिकी भक्तिकरि नमश्रोभूत भये 
भगवान जिनेन्द्रका उपदेश्या धर्मरूप अम्रतका पान करे हैं अर 
घ।तिया कर्मनिका नाश होनेतें अष्टाइश दोषनिका अभाव भया 
है--छुघा १, ठृषा २, जन्म ३, मरण 9, जरा &, रोग ६, शोक 
७, भय ८, विस्मय ६, अरति १०, चिन्ता ११, स्वेद १२, खेद 
१३, मद १४, मोह १४, निद्रा १६, राग १७, देष १८, ये अष्टा- 
दश दोष समस्त संसारी जीवनिमें व्याप्त हो रहे हैं भगवान अर- 
हंतनिके घातिया कमेनिका अभावतें ये समस्त दोष नष्ट भये तातें 
अनंतसुखरूप परमात्मा परमपृथ्य परमेश्वर अन॑तगुणनिंकरि 
भषित कोर्टि सूय समान उद्योतका घारक अनेक अतिशयनिर्कारि 
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युक्त अनंतज्ञान अनंतदर्शन अनंतवीय अर्न॑तसुखरूप तिष्ठे हैं ऐसे 
अरहंतस्वरूपका ध्यान करना सो रूपस्थध्यान है। जो पुरुष बीत- 
राग हुवा संता वीतरागकू' स्मरण कर है सो कर्मबंधनतें छूटे है 
अर आप रागी हुवा सरागीको अवलम्बन कर है सो दुष्टकर्मनि 
करि बंधे है क्रोधी हुवा हू अनेक विकारकरि असार ध्यानके 
मार्गकू' अवलम्बन कर है तथा मंत्र मंडल मुद्रादि अनेक प्रयोग 
करि ध्यान करनेकू' उद्यमी हैं तिनका आत्माका एकाप्र होय जुड- 
नेमें ऐेसा सामथ्य प्रगट होय है जो क्षणमात्रमें सुर असुर मनुष्य- 
निके समूहकू क्षोभने प्राप्त कर हैं विद्यानुवादमें अनेक विद्या 
मंडल मन्त्र अक्षरादिकनिका सामथ्य आत्माके भावजुडनेते 
प्रकट होतें बर्णन किये हैं जासे अनादि बस्तुनिके संयोगमें ऐसी 
ही सामथ्य है सो बस्तुनिका स्वभाव कोऊका दूर किय। दुर दोय 
नाहीं है जैसें केतेक पुदूगलनिका संयोग मिलि विष हो जाय केते 
अमृत हो जाय हैं, केते शरीरके लगानेतें विकार दूर कर अर 
अक्षण करनेतें प्राण हरें तथा बचनके पुदुगलनिमें हू अचित्य 
सामथ्य है जिनतें आत्मामें क्रोेधादिक विकार प्रगट हो ज्ञाय तथा 
आजन्मके कषाय दूर हो जांय तथा मंत्रादिकनितें जहर उतरि 
ज्ञाय अर जहर व्याप्त हो जाय ऐसे ह्वी मनके एकाप्र जुड़नेमें 
ध्यानका अर्चित्य सामथ्य है नरक स्व मोक्ष होनेका कारण 
ध्यान है । केते असंख्यात ध्यान कुतहलके अर्थि कुमारोंमें प्रव॒तेन 


करावनेवाले कमतिके कारण कुध्यान हैं क्योंकि आत्मामें अनंत 
सामथध्ये स्वभावहोते हैं जैसा जैसा वाह्य निमित्त मिले तेसा तेसा 
परिणमन होय है याते जिनेन्द्रध्मके धारक हैं ते खोटे ध्यान कुमंत्र 
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मंडलादिसाधन कौत॒क करके हू स्वप्नमें कदाचित सेवन मत करों 
कुध्यानादिकके प्रभावतें सम्यक्‌ मागेते भ्रष्ट हो जाय फिर कुबुद्धि 
प्रगट होजाय है सांची उज्बल बुद्धि नष्ट होय फेरि अनेक भव- 
निमें बुद्धिकी शुद्धता नाहीं आबे है, मिथ्यामार्ग नाहीं छूटे है 
सन्मार्ग छूटे पाछें असंस्यात भवपयत सम्यकबुद्धि प्रगट नाहीं 
होय जिनसिद्धांतकों उपदेश प्रवेश नाहीं करे बुद्धि विपरीत होजाय 
याते असत्‌ ध्यान खोटे मंत्रादिक केवल आत्माके नाशके अर्थ हैं 
रागादिका वद्धेन करे हैं ग्रहीतमिथ्यात्व है जे पुरुष नीचे ध्यान 
खोटे मंत्र मुद्रा मंडल यंत्र प्रयोगादिककरि रागी हू षी कामी क्रोधी 
नीचे ब्यंतरदेव भवनवासी ज्योतिषी देव देवी यक्ष यक्तणीनिकी 
आराधना करे हैं संसारके विषय तथा घन तथा कषायनिकी खोटी 
आशाका भ्र्थी हुवा ये भोगांकी अत्तिकरि अपना पूबे पुण्यका 
घातिकरि नरक भूमिकू' प्राप्त होय है ये विषय कषायनिकी वांछा 
ही दुर्गेति करे है फिर इनके अर्थि खोटी विद्या खोटे मंत्रादिकरि 
ध्यान करना आत्मामें मिथ्यात्व कषायनिका दंढ़ आरोपण 
करणा है सो निगोदादिकमें अनंतकाल परिभ्रमण कराबे ही बुद्धि- 
सानकू' तो ऐसा ध्यान करना तथा ऐसा चिंतवन करना तथा ऐसा 
आचरण करना जातें जीवके कमेबंधका विध्वंस होय अर जे 
शांवचित्त हैं मंदकषायी हैं निवाड॒क हैं सन्‍्तोषी हैं मोक्षमागके 
अवलम्बी हैं तिनके विद्याका साधन, देवता आराधन बिना ही 
स्वयमेव अनेक सिद्धि अनेक अद्धि प्राप्त होय हैं अर नीच वांडा 


के धारक हीनपुण्यके घारकनिक वांछित भी नाहीं होय अर अनेक 
संत्रादिक साधन करते हू अनेक आपदा ही प्राप्त होय हैं तातें 


( ६७८ ) 


बीतरागधमेक। श्रद्धानो स्वप्नहमें नीचे ध्यान मंत्रादिककी प्रशंसा 
हू मत करो | बहुरि जो शरीरादिक नोकमें अर ज्ञानावरणादि- 
कर्मेरदित चेतन्यस्वरूप निजानंदमय शुद्ध अमृत अविनाशी 
ऋजन्मा स्पशेरसगंधवर्णादिपुद्गलविकार रहित अर्न॑तदशेत्र अरन॑- 
तज्ञान अनंतसुख अनन्तशक्तिस्वभाव, स्वाधीन, निराकुल, अती- 
न्द्रिय सिद्ध कृतकृत्य ऐसा शुद्ध आत्माका स्वभाव चिंतवन करना 
सो रूपातीतध्यान है। यद्यपि चित्तका एकाअपना ध्यान है तथापि 
सिद्धपरमेष्ठीका गुणस मूह तथा स्वरूप ध्यानमें अवलोकनकरि 
अनन्यशरण होय अर तिस स्वरूपमें लीन होजाना सोई धमे- 
ध्यान है सिद्धपरमेष्टोके गुणसमूहके स्थभावरूप अपना स्वरूपकू' 
करना सो ही परमात्मामें युक्त होना है परमात्माके अर हमारे 
गुशनिकरि तो समानता है परन्तु हमारे गुण कमेनिकरि आच्छा- 
दित हैं सिद्धपरमेष्ठीके कमंके अभावतें समस्त गुण प्रगट भये हैं 
ऐसें निरन्तर अभ्यासतें आत्मा ऐसा निश्चल होय जो स्वप्नादिक 
अबस्थामें हु सिद्धनिका स्वभाव प्रत्यक्ष दीखे ताके रूपातीत ध्यान 
होय है । ऐसे रूपातीत ध्यानकू' बरणेन करि धर्मध्यांनका वर्शन 
सम्राप्त कीया ॥४॥ 

अब शुक्लध्यानके वरशन करनेका अवसर आया यद्यपि शुक्ल- 
ध्यानके परिणामनिका एकदेशमात्र हू अपने साक्षात्‌ नाहीं हे 
तथापि आगसकी आश्ञाके अनुकूल किचित लिखिये है। शकतल- 
ध्यान चार भ्रकार है तिनमें आदिके दोयशुक्लध्यान तो पूबेके 
ज्ञाता द्वादशांग घारक मुनीश्वरनिके होय हैं अर पिछले दोय 


शक्‍्लध्यान केवज्नी भगव/नके होय हें। फथक्नवित्तकंबीचार १, 
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दकत्ववितकअवीचार २, सुकमक्रिया श्रतियाति ३, ड्युपरत- 
क्रियानिवर्ति ४ ये चार नाम हैं तिनमें प्रथम शुक्लध्यान तो मन- 
बचनकायके तीनू' योगनिमें होय है, दूजा शुक्लध्यान एक 
योगहीमें होय है, तीजा शुक्लध्यान एक काययोगहीमें होय है 
चौथा शुक्लध्यान अयोगाहीकें होय द तिनमें प्रथमशु क्लध्यान 
तो सबितक कहिये श्रुतज्ञानका शब्द अर्थका अवलंबनसहित है 
अर सबीचार कहिये अथेका पलटना शब्दका पलटना अर योग- 
का पलटना तिनकरि सहित है तातें सवितकसवीचार है अर 
नानाशब्द्अर्थयोगका पलटना सो प्रथक्त्ववितरकबीचार है अर 
दूजा शुक्लध्यान श्रुतका एक शब्द, एक अथे, एक योगका अवर्ल- 
बनकरि होय है अर अवलंबन क्रिया तातें परिणाम पललटें नाहीं 
तातें एकत्ववितक अबीचार नाम दूजा शक्लध्यान दे इहां वितक 
नाम श्रुतज्ञानका है बीचार नाम अर्थक्ा व्यंजनका अर योगका 


संक्रांति कहिये पलट जानेका है, अर्थ नाम तो ध्यानकरने योग्य 
ध्येयका है सो ध्येय द्रव्य है वा पर्याय है व्यंजन नाम बचनका 
है, योग नाम मनवचनकायका हलन चलनरूप क्रियाका दे 
संक्रांतिनाम परिवतंनका है द्रव्यकू' छांडि पर्यायकू' प्राप्त होना 
पर्यायकू' छांडि द्रव्यकू” प्राप्त होना सो अशथेसंक्रांति है एक 
श्रुतका शब्दकू' अद्ृशकरि अन्य श्रुका वचनकू' अवलंबन 
करना ताकू' छाँडि अन्यका अवलंबन करना सो व्यंजनसंक्रांति 
है काययोगने छांडि अन्य योगकू' अहण करना सो योग- 
संक्रांति है ऐसे परिवर्तनकू' बीचार कहिये है सो ये सामान्य 
विशेष क्यो जो चार अकार शुक्ल ध्यान अर धर्मेध्यान अर 
पू्ें कहें बहुत प्रकार गुप्त्यादिक उपाय संसारका शभावके 
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अर्थि महामुनिके घारने योग्य हैं यहाँ ध्यानके आरंभममें एता 
परिकर होय है जिसकालमें उत्तम तोन शरीरके संहननपना करि 
परीषहनिकी बाधा सहनेकी शक्तियुक्त आत्माकू' प्राप्त होय तिख 
कालमें ध्यानके संयोगका परिचयके अर्थि आरम्भ करे, केसें करे 
सो कहे हैं--पव॑त गुफा कंदर द्री वृक्षनिके कोटर नदीके तट 
श्मशान जीखेउद्यान शून्य गृहादिकनिसें कोड एक अवकाश- 
स्थान होय सो केसा स्थान होय सपे म्रग पशु पक्षी मनुष्यनिके 
अगोचर होय श्रर आगंतुक कीडा कीड़ी बीछू डांस मांछर मधघुम- 
ज्षिकादिक जीवनिकरि रहित होय अर जहां शअ्रति ऊध्मा नाहों 
होय, अतिशीत नाहीं दोय, अतिफ्जन नाहीं होय वर्षा तावड़ाकी 
बाधारहित होय समस्त प्रकार बाह्य शरीरमें अर अभ्यंतर मन- 
बियें विक्षेपनिका कारणकरि रहित पवित्र अनुकूल स्पर्शरूप 
भूमितलमें सुखरूप तिष्ठता,बांध्या दे पल्यंकासन जाने अर सम 
सरल कठोरतारद्विित शरीरयष्टिकू' निश्चवलकरि अपने अंकमें 
वाम्नहस्ततलके ऊपरि दक्षिण हस्ततल सीधो स्थापन करि अर 
नेश्रनिकू' अति नाहीं उघाड़ता अर अति नाष्टों निमीलन करता 
दंतन करि दंतनिके अग्रभाग रपशेन न करता अर किंचित्‌ उन्नत- 
मुख धारे सरल मध्य हृदय उदरादि धारें अंगका करडापनाने 
छांडि परिणाम मस्तक ओष्टकी गंभोरता सरलताकू' घारता प्रस- 
ज्मुखका वे धारे अर निमेषरह्दित स्थिर सौम्यदृष्टिसहित हुवा 
नष्ट भया है निद्रा आलस्य काम राग रति अरति शोक हास्य भय 
हष ग्ल।नि जाके अर संद्‌ २ है स्वास उश्वासका प्रचार जाके इत्या- 
दिक परिकरकू धारता साधु है सो नामिके ऊपर अथवा हृदय 


( ६८१ ) 


में तथा मस्तकमें वा अन्य स्थानमें मनकी प्रवृत्तिकू' जैसे पूर्व 
परिचय होय तेसें निश्वल करके मोक्ष जो कमबंधनतें छूटनेका 
अभिलाषी हुआ प्रशस्तध्यानकू' ध्यावै, तिस ध्यानमें एकाग्रमन 
हुवा अर रागद्वंष मोह की उपशमताकू प्राप्त हुआ निपुणपणातें 
शरीरका हलनचलनक्रियाकू' निग्रह करता मंद्‌ २ उश्वासनिश्वास- 
रूप सम्यक्‌ निश्वल अभिश्रायकू' धारता क्षमावान हुवा बाह्य 
अभ्यन्तर द्रव्यपयायनिमें ध्यावता श्रृतका सामथ्यकू' अंगीकार 
करता साधु है सो अ्थने अर व्यंजनने अर कायने अर वचनने 
भिन्नपणाकरि परिवर्तेन करता मनकरिके जैसें कोऊ पुरुष परि- 
पूर्णेबलका उत्साहरद्वित निश्चवलठरहित हुवा तोक्षणतार द्वित मोंटा 
शस्त्र करिके बहुतकालमें सचिक्रण काष्ठकू' छेदे है तेसें अष्टम 
नवबम दशम गुणस्थानके भावका धारक साधुदू संज्वलनकषायका 
उदयतें परिपूर्ण परिणामनिका बलके उत्साहकू' नाहीं प्राप्त हुवा 
अर भावनिके कषायके उदयके धकातें हृढ़ निश्चलताकू प्राप्त 
नाहीं दोनेतें अर मोहनीका समस्त उद्यका नाश नाहीं इोनेतें 
धीरें धीरें करणरूप परिणामनिके सामथ्येतें मोहनीयकमकी 
प्रकृतिनिने उपशम करता वा क्षय करता पृथक्त्वधितकबीचार 
नाम ध्यानका धारक होय है । फेरि बीयेविशेषकी हानितें योगतं 
: योगान्तर ने शब्दते शब्दांतरने अथेते अथोन्‍्तरने आश्रयकरता 
ध्यानके प्रभावतें समस्त मोहरजका श्रभावकरि ध्यानका योगतें 


निमड़े है ऐसें पृथक्त्ववितकंबीचार नाम ध्यानका स्वरूप क्या | 
बहुरि इसही विधिकार समस्त मोहनीयकू' दग्ध करनेका इच्छुक 
अनन्वगुण विशद्ध योगविशेषकू' आश्रयकरि बहुरि ज्ञानावरणकी 


( $ई८रे ) 


सद्दाई भूत प्रकृतिनिका बंधकू' घटाबता वा क्षय करता श्रुवक्ञानका 
उपयोगवान दूरि भया है अर्थ व्यंजन योगका पलटना जाके अर 
अविचलित है मन जाका अर क्षीण भया है कषाय जाके, बैडूये- 
मरिककी ज्यों निरुपलेप हुवा ध्यानकरिके फेर नाहीं बाहुडे है ऐसे 
एकत्ववितर्कध्यान कष्या । ऐसें एकत्ववितर्कशुक्लध्यानरूप अग्नि- 
करि दग्थ किया है घातिकमेरूप इंधन जानें अर भ्रज्वलित भया 
है केवत़ ज्ञानरूप सूर्यमंडल जाके, मेघपंजरका अभावतें निकस्या 
सूर्यकी ज्यों कांतिकरि दैदीप्यमान भगवान तीयकर वा अन्य 
केबली सो तीन ज्ञोकके इंश्बर जे इन्द्र धरणेंद्रादिकनिकरि बंदनीय 
पूजनीय हुवा उत्कृट्टकर देशोनकोटिपूब बिहार करें हैं अर सो 
ही केवली जो श्रंतमु हूत आयु बाकी रहे जाय अर वेदनी नाम 
गोत्रकमंकी स्थिति हु आयुके सप्रान ही होय तदि तो समस्त 
बचन मनोयोगकू' अर बादर काययोगकू' छांडि करिके सूक््मकाय 
योगका अवलंबन करे सो सूदमक्रियाप्रतिपातिध्यानने प्राप्त होने 
कू' योग्य होय है अर जो अतंमु हूर्त आयु शेष रही होय अर 
वेदनीनामगोत्रकी स्थिति अधिक होय तो सयोगी समस्त कमके 
रजकू' नाश करनेकी शक्ति स्वभावतें दंड कपाट प्रतर ल्लोकपूरण 
समुद्धात अपने आत्मप्रदेशनिके प्रसरणतें च्यारि समयनिमें 
करि बहुरि च्यारि समयमें आत्मगप्रदेशकू” संकोच करि समस्त 
कमेनिकी स्थितिकू' समान करि पूवेशरीरपरिमाण होय सूक्मकाय- 
योगकरि सूक्मक्रियाप्रतिपाति ध्यानकू प्राप्त द्वोय हैं तहां पाछें 
समुच्छिन्नक्रियानियृत्तिध्यानका आरम्भ करे हैं समुच्छिन्न कहिये 
नष्ट भया है श्वासोच्छूबासका प्रचार अर समस्त कायवचनमन- 


( ६८३ ) 


का योगरूप समस्तप्रदेशनिका हलन चलनरूप क्रियाका व्यापार 
ज्ञामें यातें याकू' समुस्छिन्नक्रियानिधृत्तिध्यान कद्दिये है तिस 
समुच्छिभ्रक्रियानिवृत्ति ध्यानके होते समस्त बंधका कारण समस्त 
अखवबका निरोध अर समस्त कमंका नाश करनेका सामध्येकी 
उत्पत्तितें अयोगकेबलीभगवानकी सम्पूर्ण संसारका दुःखनिका 
संगमके छेदन करनेका कारण सम्पूर्ण यथाख्यातचारित्र ज्ञान 
दशन साज्षात्‌ मोक्षका कारण उपजे है सो अयोगकेवली भगवान 
तदि ध्यानरूप अग्निकरि दग्ध किया है समस्त कममलकलंकबंध 
जाने, नष्ट भया है कीटधातु पाषाण जाते ऐसा सुवर्णेकी ज्यों 
अपनी आत्माकी शूद्धता पाय निवाणकू प्राप्त होय हैं. ऐसे श॒क्त- 
ध्यानका संक्षेप स्वरूप वर्रान करि ध्यान नामा तपका वर्णन 
समाप्त किया । ऐसें तप भावना वर्रान करी ॥ 

अब इहां अनेकांत भावना अर समयसारादिभावना वर्शान 
करी चाहिये परन्तु आयु कायका अब शिथिलपणातें ठिकाना 
नाहीं तातें सूत्रकारका कह्या कथन कू' समेटना उचित विचारि 
मुलग्रंथका कथन लिखिये है। यहां तक श्रावकके बारा श्र तो 
बरणन किये, अब अनन्तकालमें सल्‍्लेखना बिना सफल नाहीं 
होय बारह ब्रतरूप सवणंका मन्दिर खडा किया अब या ऊपर 
सल्लं खना है सो रत्नमयी कलश चढावना है यातें सक्षे खनाका 
स्वरूप कद्दिये दे तिसमें प्रथम सल्लेखनाका अवसरका बरशंन 
करनेकू' सूत्र कहें हैं,-- 

उपसर्गे दुर्मिण्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे । 
धघर्माय तनुविमोचनमाहु; सल्सेखनामार्या; ॥ १२२ ॥ 


( ६८४ ) 


अथ--जाका इलाज नाहीं दीखे मिटनेका प्रतीकार नाहीं 
दीखें ऐसा उपसर होते दुर्भिक्ञ होतें जरा होतें रोग होतें जो 
धर्मकी रक्षाके अर्थि शरीरका त्याग करना ताहि गणधरदेव 
सल्लेखना कहें हैं जातें देहमें रहना अर देहकी रक्षा करना तो 
धमके घारनेके अर्थि है मनुष्यपणा इन्द्रिय अर मन इत्यादिक 
पावना सो समस्त धर्मके पालनेतें सफल है अर जहां धर्महीका 
नाश दीखे जो अब घम नाहीं रहैगा श्रद्धान ज्ञान चारित्र नष्ट हो 
ज्ञायगा ऐसा निश्चय हो जाय तहां धर्मकी रक्षाके अर्थि देहका 
त्याग करना सो सल्लेखना है कोऊ पूर्वजन्मका बैरी असुर 
पिशाचादिक देव उपस्ग आय करे तथा दुष्ट बरी वा भील 
स्लेच्छादिक तथा सिंह ब्याघप्र गज सर्पादिक दुष्ट तियंचनिकृत 
लपसग आया होय अथवा प्राणनिका नाश करनेबाला पवन 
बर्षा गडा तथा शीत उष्णता घूप अग्नि पाषाण जलादिकृत उप- 
सगे आया होय तथा दुष्ट कुट्ठम्बके बांधवादिक स्नेहतें वा 
मिथ्यात्वकी प्रबलतातै तथा अपने भरणपोषणके लोभवतें चारित्र 
धर्मके नाश करनेकू” उद्यमी होय तथा दुष्ट राजा, राजाका मन्त्री 
इत्यादिकनिकृत उपसगे आबे तो तहां सल्लेखना करे। बहुरि 
निजेन वनमें दिशा भूल हो ज्ञाय मार्ग नाहीं पावे बहुरि अन्नपान 
जामें मिलनेका नाहदीं ऐसा दुर्मिक्ष आ जाय बहुरि समस्त देहकू 
जीणे करनेवाली नेन्रकर्णादिक इन्द्रियनिकू' नष्ट करनेवाली ज॑घा- 
बल नष्ट करनेवाली हस्तपादादिकनिकू' शिथिल असमर्थ करने- 


बाली जरा आज़ाय तिस कालमें सल्लेखना करना 
उचित दे बहुरि असाध्य रोग आय गया हो प्रबक्ष ज्वर अतीसार 


( ई८श ) 


तथा स्वास कात कफका वधना तथा बातवित्तादिककी प्रबलता 
होय तथा अग्निकी मन्दताकरि छुघाकफा घटना होय रुघिरका 
नाश होना द्ोय तथा कठोदर सोजा इत्यादिक विकारकी प्रब- 
लता होय तथा रागकी दिन दिन पृद्धि होय तदि शीघ्र दी धैय 
धारण करि उत्साहसह्वित सल्लेखना करना योग्य है ये अवश्य 
मरणके कारण आय प्राप्त होय तहां च्यारि आराघनाका शरण 
प्रहण करि समस्त देह ग्रृद कुटुम्बादिकतें ममत्व छांडि अनु- 
क्रमतें आहारादिकनिकरा त्यागकरि देहकू' व्यागना देह विनशि 
आय अर आत्माका स्वभाव दशन क्षान चारित्र जेसें नाहीं 
बिनरशो तैसें यत्न करना । यो देह तो विनाशीक है अवश्य विन- 
शैगा कोम्यां यत्नतें देव दानव मंत्र तंत्र मरिण औषधादिक कोऊ 
रक्षा नाहीं करेगा देह तो अनन्त भवधारण करि छांडे हैं यो रत्न- 
श्रय धर्म अनंतभवनिमें नाहीं प्राप्त हुवा यातें दुलेभ है संसार 
परिश्रमणते रक्षा करनेवाला दे ऐसा धमम मेरे परलोकपयत मति 
मल्ोन होहू ऐसा निश्चय धरि देहतें ममता छांडि पण्डितमरणके 
अर्थि उद्यम करे। 
अब समाधिमरणकी महिमा कहने कू' सूत्र कहें हैं,-- 
अंतक्रियाधिकरण तपःफल सकलदर्शिन; स्तुबते । 
तस्माद्यावद्विमव॑ समाधिमरणे प्रयतितव्यं ॥ १२३ ॥ 
अथे--अन्तक्रिया जो सन्‍्यासमरण सो ही जञाका आधार 
होय तिस तपके फलकू' सकलदर्शी स्वेश्च भगवान स्तुबते कहिये 
प्रशंसा करते हैं जिस तप करनेवालेके तपके फलतें अंत्मे 
सन्यासमरण नाहीं भया सो तप निष्फल है तातें जेता आपका 


( ६८६ ) 


सामथ्य होय तेता समाधिमरण करनेमें प्रकृत यत्न करना 
योग्य है | भावाथ--तप ब्रत संयम करनेका फल लोकमें 
अनेक हैं। तप करनेफा फल देवलोक है, तथा मिथ्यादृष्टिके 
तपके प्रभावतें नवशैबेयक परयतमें अहमिद्र होना हू है 
सद्दान ऋद्धि संपदा हू है, तपका फल चक्रवर्तीपणा नारायण- 
पणा बलभद्रपणा राजेन्द्रपणा विभव संपदारूप निरोगपणा बल- 
यानपणा अनेक प्रकार है, अखण्ड आज्ञा ऐश्वय ऋद्धि विभव 
परिवार समस्त ये तपका फल है सो अंतर्में समाधिमरणविना 
समस्त देवादिकनिकी संपदा अनेक वार भोगि भोगि संसारमें 
परिभ्रमण ही किया परन्तु तप करके जो अंतससाधि मरणकी 
विधितें आराधनाका शरणुसहित, भयरदित मरण कीया तिस 
तपका फलकू' सर्वेदर्शी भगवान अशंसा करे हैं. ज्ञात कोटिपूबे- 
पर्यत तप कीया अर अन्तकालमें जाका मरण बिगड़ि गया ताका 
तप प्रशंसा-योग्य नाहीं, तप करनेते देवलोक मनुष्यलोककी 
संपदा पा जाय परन्तु मरणकालमें आराधनामरणके नष्ट 
होनेतें संसारपरिभ्रमण ही करैगा जैंस अनेक दूर देशनि्में बहुत 
अ्रमणकरि बहुत घन उपाजेन कीया परन्तु अपने नगरके समीप 
आय धन लुटाय दरिद्री होय दे तेसें समस्त पयोयमें तप ब्रत 
संयम धारण करके हू ज्ञो अन्तकालमें आराधना नष्ट करि दीन 
तो अनेक जन्ममरण करनेका ही पात्र होयगा ! 


अब संन्यास्र करनेका प्रारम्भमें कटद्दा करे सो कहनेकू' सुद 


कह हैं-- 


( ६८४७ ) 


स्नेह बेर से परिग्रहं चापहाय शुद्धमनाः । 
स्वजर्न परिजनमपि च॒ क्षांत्वा क्षमयेजियेबचने!॥१२३ 
अथ--अब स्नेह अर बेर संग परिप्रह इनू'का त्याग- 
करि शुद्धमन होय स्वजन अर परिकर के जन तिनमें क्षमा प्रहण 
करिके अर समस्त परिकरके जनकू” आप हू प्रिय हित वचन 
फरके क्षमा प्रहदण कराये सम्यग्दष्टिके स्नेह अर बैर दोऊनका 
अभाव होय है सम्यग्झानी ऐसा विचारे है जो इस पर्यायमें 
कर्मके बशते में आय उपज्या अब जो पर्यायका उपकारक तथा 
अपकारक द्रव्यनिकू' पुण्य पाप कमंका उदयके आधीन जे वाह्म 
स्त्री पुत्रादिक थे तिनमें पयो यके उपकारका अर्थि दान सन्माना- 
दिकरि स्नेद्र किया अर जे इस पयोयके डपकारक द्रव्यनिकू' नष्ट 
करनेवाले थे तिनकू' चारित्रमोहके उदयकरि बरी मान्‍्या उनतें 
परारूमुख दोय रहा अब इस पयोयका विनाश होनेका अवसर 
आया अब कौनसू' स्नेह करू' अर कौनस बेर करू' मेरा इनका 
आत्माके स॑इंब तो है ही नाही में इनू'का आत्माकू' जानू" नाहीं 
ये लोक हमारे आत्माकू' जाने नाहीं केवल हमारा इनू'का 
चामड़ा दीखनेमें आबे हे यातें चमढ़ाह्दीस' मित्र शत्र का संबंध दे 
सो ये चाम भस्म होय एक एक परमरु उड़ि जांयगे अब कौनस' 
स्नेह बेरका संकल्प करिये अर जे कोऊ आपस विनाकारण 
अभिमानस्‌' बेर करनेवाले हैं. तिनस्‌' नम्रीभूत दोय क्षमा प्रहण 
कराबवे जो मेरी मूल चूक भई दे जो में आप सारिखनतें अपूठा 
दोय रक्षा में अक्ञ आपस' प्रार्थना करू हूँ मेरा अपराध क्षमा करो 


( ८८ ) 


आप सारिखे सज्ननि बिना कौन बकसीस करे अर ज्ञो आप 
किसीका धन धरती दाब लई होय तो उनकू' देय राजी करे जो मैं 
दुष्टताकरि आपका घन राख्या तथा जमीन जायगा खोसी सो अब 
ये आपकी ग्हश्श करो में पापी हूँ दुष्टताकरि छलकरि लोभकरि 
आअंध भया दुराचार क्षिया अब मैं अंतरगममें पश्चात्ताप करू' हूँ 
आपकू" बड़ा दुःख उपजाया अब जो अपराध कियासो तो 
को ऊप्रकार डल्टां आवे नाहीं अब में कहा करू' आप माफ करो 
इत्यादिक सरल भाव्रनितें क्षमा ग्रहण करावे अर जे अपने 
कुटुम्ब मिनत्रादिक सस्‍्नेहवान होंय तिनस' कहे तुम हमारे सम्बन्धी 
स्नेही हो परन्तु तुमारौ हमारौ इस पर्यायका सम्बन्ध है सो ये 
इस देहका डपजाबनेवाला माता पिता हो, इस देहतें उपजे पुत्र पुत्री 
हो, इस देहके रमावनेवाली स्त्री हो, इस देहके कुलके सम्बन्धी 

बन्धुजन हो तुम्हारों हमारे इस विनाशीक पर्यायका सम्बन्ध एते 
काल रह्मा अर यो पर्याय आयुके आधीन है अब अवश्य 
विनशेगा अब विनाशीकते स्नेह करना बृथा है इस देदरसों स्नेह 
करो तो यो रहनेको नाहींतो यो अ्रग्नि आदिकतें भस्म होय 
समस्त बिखर जायगा अर मेरा आत्मा ज्ञानस्वरूप है अविनाशी 
है अखंड है मेरा निजरूप है निज स्वभावका विनाश नाहीं 
जाका संयोग है ताका अवश्य वियोग है अर जो अनेक पुद्गल 
परमारु मिलकरि उपज्या ताका अवश्य विनाश होय ही तातें इस 


विनाशीक अज्ञान जड़स्वरूप मेरे पुद्गलतें स्नेह छांडि मेरे 
अविनाशी ज्ञायक आत्माका डपकार फरनेमें उद्यमी होना थोग्य है 
जैसे मेरा ज्ञान द्शेन स्वभाव झात्माका राग पमोदहदादिकतें घात 
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नाहीं होय अर झ्लानादिकफी उज्बल्ता श्रकट होय वीतराग निजञ्ञ 
स्वभावकी प्राप्ति ह्ोय सैंसें यत्न करना ये पर्याय तो अनंतानंत 
घारण करि छांडी हैं में दर्शनश्ञान चारित्रकी, विपरीततातें 
विपरीत श्रद्धान विपरीतश्ञान विपरीत आचरणतें च्यारि गतिनिमें 
परिक्रमण किया कहां मेरा सकत्का ज्ञाता सर्वक्षस्वरूप अर कहां 
एकेन्द्रिय पर्यायमें अ्रक्षरके अनंतर्वे भाग श्लञानका रहना तथा 
अनंत शक्ति अ'तराय कमकेडदयते नष्ट होय एथ्वी पाषाण जल 
अग्नि पवन बनस्पतिरूप पंचस्थावररूप धरना विकलत्रय होना 
ये समस्त मिथ्याश्रद्धानज्ञानशाच रणक! प्रभाव हे अब अनंतान- 
तकालमें कम्मके बड़े क्षयोपशमतें वीतरागका स्थाद्वादरूप उपदेशतें 
मेरे किंचित्‌ स्व॒रूप पररूपका जानना भया है तातें भो सड्जन- 
जन हो, अब ऐसा स्नेह करो जे सें मेरा आत्मा रागद्वेषमोहरद्तित 
हुबा निर्भय हुवा देहका स्थाग आराधनाका शरणसहित करे 
जातें अनादिकालतें अनंतानंत मिथयात्वसहित बालमरण किया 
जो एक बार भी परण्डितमरण करता तो फेर मरणका पात्र नाहीं 
होता तातें अब देहतें स्नेहादिक छांडि ज से मेरा आत्मा रागादि- 
कनिके बश होय संसार समुद्रमें नाहीं डूबे तेसे यत्न करना 
उचित है ऐसे स्नेहवेरादिक छांडि अर देह परिश्रहादिकका राग 
छांडि शद्ध मन करो। बहुरि समाधिमरस्णका इच्छुक कह्दा करें 
सो सूत्न कहें हैं । 
आलोच्य सवमेनः कृतकारितमनुभत च निर्ष्याजम्‌ । 


आरोपयेनूमद्ाबतमामरणस्थायि निःशेषम्‌ ॥१२५ ॥ 
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आर्थ--बहुरि जो पाप अपराध आप किया तथा अन्य 
कराया होय तथा करतेकू' आछा जाना दोय तिस अपराधकू' 
एकान्त्मं निर्दोष बीतरागी श्ञानी गुरुनिर्ते कपटरहित आलोचना 
करके अर मरण पर्यत समस्त महापश्रत आरोपण करे प्रहण करे । 
भावषार्थ--वीतराग निर्दोष गुरुनिका संयोग प्राप्त होजाय अर 
अपना रागांदिकषाय घटि आय अर परीषद्ांदिक सहनेमें अपना 
शरीर मन समथ होय धैयांदि गुशका धारक होय निम्नथवीतरास 
शुरू निवाह करनेकू' समथे होय देशकालसहायादिकका शुद्ध 
, संयोग दोय तो मद्दात्न॒त अंगीक।र करे,अर बाह्य अभ्यंतरसामग्री 
नाहीं होय तो अपने परिणासमें ही भगवान पंचपरमेघ्ीका ध्यान 
करि अरहंतादिकते अलोचना करे अपनी योग्यताप्रमाण समस्त 
पंच पापनिका त्यामकरि गरहमें तिष्ठा ही महात्रती तुल्य हुवा 
रोगादिक वेदनाकू' कायरता रहित बड़ा भैयेंतें सहता दुःखरूप 
वेदनाकू' वाक्ष नाहीं प्रकट करता सद्दे कमंक ददयकू अपना 
स्वभावते भिन्न जानता समस्त शत्रु मित्र संयोग बियोगमें साम्य 
भावशधारता परिपद्दादिक उपाधिकू' त्यागिकरि विकल्परहित तिफें 
है जातें ऐसा जानना जो सन्‍्यासका अवसर जानि परिप्रहका 
स्थागकरे तहां जो प्रथम तो किसीका देना ऋण होय तो ताकू 
देय ऋशणरदित दोजाय बहुरि किसीकी धनादिक तथा जमोंआायगा 
आप अनीतिसू' लीहोय तो ताकू' पाछी देय बाक्े संतोष उपजाय 
अपना अपराध क्षमा कराय असपकी निंदा गद। करे। बहुरि जो 
भनपरिश्रह दोय ठाका विभागकरिके देय निराकुल्ल होजाय स्त्रीको 
विभागकरि स्त्रीने देवें पुत्रनिका लिभाग पुत्रनिकों देथें पुत्रीका 
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विभाग होय पुत्रीकू' देवे दुःखित दीन अनाथ विधवा ऐसे 
आपके आश्रय वहिए भुवा बंधु इत्यादिक द्ोय तिनकू' देय 
समस्त परिभह त्यागि ममतारहित होय देहका संस्कारका त्याग 
करे स्त्री पुत्र मृहादिक समस्त कुटुम्बमें शय्या आसन वस्वत्रादिक- 
निम्में ममताकू' छोडे जो हमारा इनका अब केताक संबंध दे जिस 
देहका संबन्धीनितें संबंध था उस देहकू दी अब दम छाटें हैं तब 
देहका खंबन्धते हमारे काहेफी ममता अब हमारा आत्माका 
संबंध तो अपने स्वभावरूप सम्यग्दर्शन सम्यरकज्ञान सम्यक्चारित्र 
है ते हमारा निजस्वभाव दे देह तो चाम द्वाड मांस रुधिरमय 
कृतघ्न है जड़ दे ये हमारा नाहों हस इनका नाहीं देह विनाशोक 
है हमारा रूप अविनाशी है हमारे तो अज्ञान भावते यामें ममता 
रही ताकरि अशुभकर्मनिका बंध किया अब ऐसा देहका संबंधका 
नाशकू बांछा करू' हूं देहका ममत्वलें ही अनन्त जन्म मरण्य 
भये हैं अर संसारके जितने दुःखनिके प्रकार हैं ते समस्स 
देहके संगमते ही मेरे हैं रागद्वेषमोहकामक्रोधादिकनिका उत्पत्तिका 
कारण हु एक देहका सम्बन्ध द्वी दे ऐसें देहतें विरागताकू' प्राप्त 
होय समस्तशतनिकी हृढता धारण करे बहुरि कहा करे स्रो 
कहें हैं,-- 


शोर्क भयमवसादं कलेदं कालुष्यमरतिमपि द्ित्वा | . 
सब्योत्साइप्रदीय व मनः/प्रसाध्य भ्रतेरमते: ॥१२६॥ 
अशे--संन्यासके अवबसरमें शोक भय बिषाद स्नेह कलुषपना 
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अरति इत्यादिकनिकू' छांडि करिके कायरपणाका अभाव करो 
अपना आत्मसर्त्वका प्रकाश करिकें अर श्रुतरूप असृतकरि मन 
जो है ताहि प्रसन्न करे । 

भावाथे--अनादिकालतें ही पर्यायमें संसारीके आत्मबुद्धि 
लगि रही है अर पर्या4का नाशकू' ही अपना नाश माने है जब 
पर्यायका नाश होना अर धन परिभ्रह स्त्री पुत्र मिश्र बांधवादिक 
खमस्त संयोगका वियोग होना दीखे है तब मिथ्यादृष्टिके बड़ा 
शोक उपजेै है सम्यग्दष्टीकें शोक नाहीं उपजे है ऐसा विचार करे 
है, जो हे आत्मन्‌ ! पर्याय तो अनन्तानन्त अद्दण द्योय द्दोयके 
छूटी हैं यो देह रोगनिका उत्पत्तिका स्थान है अर नित्य ही क्षुधा 
तृषा शीत उष्ण भयादिक उपजावनेवाला है महाकृतध्न है, 
अवश्य विनाशीक है, आत्माके समस्त प्रकार दुःख क्लेशादि 
उपजाघने वाला हैं, दुष्टके संगमकी ज्यों त्यागने योग्य दे 
समस्त दुःस्ननिका बीज दे महा संताप उद्द गका डपजावनेबाला 
है, सदा काल भयका उपजाबवनेवाला है, ब'दीग्रहसमान 
पराधीन करनेवाला है, जेती दुःखनिकी जाति हैं ते समस्त 
याके संगसत भोगिये हे अआत्मस्वरूपकू' भुलाबनेवाला है 
चाहकी दाहका उपजाबनेवाला है, महामज़ीन है कृमिनिका 
समूहकरि भरया महादुगेधमय है दुष्ट श्राताकी ज्यों नित्य 
क्लेशनिके उपजा।वनेकू' समथ अनमारण शत्रु दे ऐसे देहका 
कियोग होनेका कहा शोक है यातें ज्ञानी शोककू' छांडें हैं, मर- 
खका भय नाहीं करें हैं विधाद स्नेह कलुषपना तथा अरतिभाव 
कू' त्यागकरि अर उत्साह साहस थेये प्रकट करके श्रतश्ञानरूप 
अमृतका पानकरि सनकू तृप्ति फरें हैं। अब इसही सूश्रका अर्थ 


( ६६३ ) 


की हृढ़ता करनेकू' मृत्युमदोत्सवका पाठ अठारह श्लोकसिसें 
यहां उपफार जानि अर्थ सहित लिखिये है-- 
मत्यमार्गे प्रबृत्तस्थ वीतरागो ददातु में । 
समाधि-बोधो पाथेयं यावन्मुक्तिपुरी पुरः ॥ 


अथै-सृत्युके मार्गमें प्रवर्त्यो जो मैं ताकू' भगवान बीतरान 
जो हैं सो समाधि कहिये स्वरूपकी सावधानी अर बोध कहिये 
रत्नश्रयका लाभ सो ही जो पयाय कहिये परलोकके मार्गेमें 
डपकारक बस्तु सो देहु जितनेकमें मुक्तिप्रो प्रति जाय पहुंच” या 
प्राथेना करू हूँ । 

भाषाथे--मैं अनादिकालतें अनन्तकुमरण किये जिनकू 
स्वेक्ष वीतराग ही जाने दे एकबार हू सम्यकमरण नादहीं किया 
जो सम्यकमरण करता तो फिर संसारमें मरणका पात्र नाहीं 
होता जाते जहां देह मर ज्ञाय अर आत्माका सम्यरदशन जान 
चारित्र स्वभाव हैं सो विषयकषायनिकरि नाहीं घात्या जाय सो 
सम्यकमरण हे अर मिथ्याश्रद्धानरूप हुआ देहका नाशकू' ही 
अपना आत्माका नाश जानना संक्‍्लेशतें मरण करना सो कुम- 
रण हैं सो में मिथ्यादशनका प्रभाव करि देहकू' ही आपा मानि 
अपना ज्ञानदश नस्वरूपका घात करि अनन्त परिवर्तन किये सो 
अब भगवान बीतराग सोौं ऐसी प्रार्थना करू हूँ जो मेरे मरणक 
ममयमें वेदना मरण तथा अ्रात्मज्ञान रहित मरण मत होहू 
क्योंकि सर्वश्ञष वीतराग जन्ममरयरहदित भये हैं तातें में हू सर्वक्ष 
बीतरागका शरणसहित संक्लेशरहित धर्मध्यानतें मरण चाइसा 
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बीतरागही का शरण प्रहण करू' हूँ अब में अपने आत्माकू' 
सममाऊँ हूँ-- 
कृमिजालशताकीणें जर्जर देहपंजरे। 
भज्यमाने न भेतव्य यतस्त्वं ज्ञानविग्न है | 
झथे--भों आत्मन | कृमिनिके सैकड़ां जालकरि भरवा अर 
नित्य जजेरा होता यो देहरूप पींजरा इस हू नष्ट होतें तुम भय 
मत करो जातें तुम तो झ्ञानशरीर हो। 
आवाथे--तुमारा रूप तो शान दे जिसमें थे सकल पदाथे 
उद्योतरूप हो रहे हैं श्र अमूर्तीक ज्ञान ज्योतिःस्वरूप अखरड 
अविनाशी श्ञाता दृष्टा हे अर यह हाढ़ मांस चमढड़ामय महा- 
हुर्गंथ विनाशीक वेह दे सो तुमारा रूपतें अत्यंत भिन्न है कमके 
बशते एक क्षेत्रमें अवगाहन करि ढकसे होय तिष्टे हे तो हू 
तुमारें इनके अत्यंत भेद दे अर यो देद पृथ्वी जल अग्नि पबनके 
परमाणुनिका पिंड हे सो अबसर पाय बिखर जायगा तुम अवि 
नाशी अखंड ज्ञायकरूप दो इसके नाश दोनेतें भय केसें करो 
दो | अब और हू कहें हैं-- 
प्वानिन्‌ भय भवेत्कस्मात्माप्ते स्॒त्युमझोत्सवे । 
स्वरुपस्थ: पुरं याति देही देहान्तरस्थितिः ॥ 
भावार्थ --भो क्वानिन्‌ ! कहिये दो ज्ञानी पुमको बीतरागी 
सम्यग्ह्ानी उपदेश करे है जो अत्युरूप महान्‌ उत्सवको प्राप्त 
होतें काद्देते भय करो हो यो देही कद्ििये आत्मा सो अपने स्वरूप 
में ३ अन्य देहमें स्थितिरूप परकू' जाय है यामें भयका द्वेतु 
कहा दे 
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सावाथे--ज्ैसे कोई एक जीणेकटीमेंतें निकसि अन्य मथीन 
महतकू' प्राप्त दोथ सो तो बढ़ा उस्सवका अवसर है तैसें थो 
आत्मा , अपने स्वरूपमें तिध्ठता ही इस जीखणो वेहरूप कटीकू' 
छाडि मीन देहरूप महलको प्राप्त दोतें महा उत्साहका अवसर 
है यामें कुछ हानि नाहीं जो भय करिये अर जो अपने झायक- 
स्वभाचमें तिछते परका अपना करि रहित परलोक जावोगे तो 
बड़ा आदर सहित दिव्य धातु उपधातु रहित बैक्रियकदेहमें देथ 
होय अनेक महद्धिकनिममें पूज्य महान देव होघोगे अर जो यहां 
भयादिक करि अपना ज्ञानस्वभावकू बिगाड़ि परमें ममता धारि 
मरोगे तो एकेन्द्रियादिकका देहमें अपने श्लानका नाश करि जड़ 
रूप होय तिष्ठोगे ऐसें मल्षिन क्‍लेशसद्दित देहकू' त्यागि क्लेशरड्टित 
उज्बल देहमें जाना तो बड़ा उत्सवका कारण दहै-- 

सुदं प्राप्यते यस्माद्‌ द्श्यते पूर्वंसत्तमे: । 
भ्रुज्यते स्वंवं सोख्य मत्युभीतिः छुतः सताम्‌ ॥ 

अथे-पूर्वकालमें भण गणशधरादि सत्पुरुष ऐसें दिखावें हैं 
जो जिस रुत्युतें भजे प्रकार दिया हुवाका फल पाइये अर स्वमें- 
लोकका सुख भोगिये तातें सत्पुरुषके सृत्युका भय काहेसें होय । 

भावा्थ--अपना कतंज्यका फल तो मृत्यु भये ही पाइये 
है जो आप छद्ृकायके जीवनिकू' अभयदान दिया अर राग ष 
काम क्रोघादिकका थात करि असत्य अन्याय कुशील परघनहरण 
का त्यागकरि परम सन्तोष धारणकरि अपने आत्माकू अभ्यदान 
दिया ताका फल स्वगेलोक विना कहां भोगनेमें आने सोस्वग लोकके 
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तो अझृत्यु नाम मित्र के प्रसादतें ही पाइये दाहें उृत्यु समान इस 
जीवफा कोऊ उपकारक नाहीं यहां मनुष्य पर्यायका जी देहमें 
कौन कौन दुःख भोगता कितने काल तक रहता आतंध्यान रौद्र- 
ध्यानकरि तियंच नरकमें जाय परता तातें अब मरणका भय 
अर देह कुट्म्ब परिप्रहका मम॒त्वकरि चिंतामणि कल्पबृक्ष समान 
खमाधिमरणकू' बिगाड़ि भयसहित समताबान हुबा कुमरण करि 
दुर्गत जाबना उचित नाहीं और हू विचारे है-- 
आगर्भादुदुःखसंतप्तः श्रविप्तो देहपंजरे । 
नात्मा बिम्ुच्यतेउन्येन मृत्युभूमिपति :विनां ॥ 

अथे--यो हमारो कर्म नाम बैरी मेरा आत्माकू' देहरूप पींज- 
 रामें क्षेप्या सो गर्भेमें आया तिस क्षणमें सदाकाल क्ुधा ठृषा रोग 
वियोग इत्यादि अनेक दुःखनिकरि तप्तायमान हुवा पड़या हूँ 
अब ऐसे अनेक दुःखनिकरि व्याप्त इस देहरूप पींजरातें मोकू' 
मृत्यु नाम राजा बिना कौन छुड़ावे । 

भावाथे--इस देहरूप पींजरेमें कमेकूष शत्रकरि पटक्‍्या में 
इंद्रियनिके आधीन हुवा नाना त्रास सहूँ हुँ नित्य ही छुधा अर 
ठ्षाकी वेदना आस देबे हे अर सासती स्वास उच्छूवासकी पवन- 
का खेंचना अर काढ़ना अर नानाश्रकार रोगनिका भोगना अर 
उदर भरने बास्ते नाना पराधीनता अर सेवा ऋषि वाशिज्या- 
दिकनिकरि महद्दा क्लेशित होय रहना अर शीत उष्ण दुष्टनिकरि 
वाडन मारन कुबचन अपमान सहना क॒टुस्बके आधीन होना 
घनके राजाके स्त्री पुत्रादिकके आधीन रहना ऐसा महान बंदौगृह 
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समान देहमेंतें मरण नाम बलवान राजा बिना कौन निकासे इस 
देहकू' कद्दां तांई बहता जाकू' नित्य उठाबना बेठावना जलपाबना 
स्नान करावना निद्रा लिवावना कामादिक बिचयसाधन करावना 
नाना वस्त्र आभरणादिकरि भूषित करावना रात्रि दिन इस देह- 
हीका दासपना करता हू आत्माकू' नाना त्रास देवे हे भयभीत 
फरे है आपा भुलावे है ऐसा कृतघ्न देहतें निकसना सृत्यु नाम 
राजा विना नाहीं होय जो ज्ञानसहित देहसौं ममता छांडि साव- 
धानीतें धमेध्यानसहित संक्लेशरहित बीतरागतापूर्षक जो समा- 
धिम्ृत्यु नाम राजाका सद्दाय ग्रहण करू तो फेरि मेरां आत्मा देद 
धारण द्वी नाहीं करे दुःखनिका पात्र नाहीं होय समाधिमरण नामा 
बड़ा न्‍्यायमार्गी राजा है मोकू' याहीका शरण होहू। मेरे अप- 
सृत्युका नाश होहू। और हू कहें हैं-- 

सबदुःखग्रदं पिएड द्रीक्ृत्यात्मद्शिभिः । 

मत्युमित्रप्रसादेन प्राप्यन्ते सुखसम्पदः ॥ 


अधे--आत्मदर्शी जे आत्मक्षानी हैं ते मृत्युनाम मित्रका 
प्रसादकरि सबे दुःखका देनेवाला देहपिंडकू' दूर छांडिकरि सुखकी 
संपदाकू प्राप्त होय हें। 

भावार्थ--जो इस संप्तघातुमय महा अशुचि विनाशीक देह- 
कू' छांडि दिवय वैक्रियक देहमें प्राप्त होय नाना सुख संपदाको 
गआ्राप्त होथ है सो समस्त प्रभाव आत्मकज्ञानीनिके समाधिमरणका 
हे समाधिमरण समान इस जीवका उपकार करनेवाल्ा कोऊ 
नाहीं हे इस देदसें नाना दुःख भोगना अर महानरोगा५एि हुःख 
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कालतांई असंख्यात दुःख भोगना अर जन्ममरणारूप अनम्त 
परिवतेन करना तहां कोऊ शरण नादीं इस संसारमें परिभ्रमणसों 
रज्षा करनेकू' कोऊ समर्थ नही कदाचित अशुभकमका मन्‍्द 
उदयतें मसुध्यगति उश्चकुल इन्द्रियपुणंता सत्पुरुषनिका संगम 
भगवान्‌ जिनेन्द्रका परमागमका उपदेश पाया हद अब जो भ्रद्धान 
ज्ञान त्याग संचमसहित समस्त कटुम्ब परिगप्रहमें ममत्वरहित 
- देहतें भिन्न ज्ञान स्वभावरूप आत्माका अनुभवकरि भयरहित 
यार आराधना शरण सहित सरण दो आय तो इस समान 
शलोक्यमें तीन कालमें इस जीवका हित है नाहीं जो संसार परि- 
अआमणतें छूट आना सो समाधिमरण नाम भित्रका प्रसाद दै-- 
मृत्यकल्पद्र मे प्राप्ते येनात्मार्थो न साधितः । 
निमग्नो जन्मजम्बाले स पश्चात्‌ कि करिष्यति ॥ 
भावारथ--ज्ञो जीष मृत्यु नाम कल्पवृत्षकू प्राप्त होते हू अपना 
कल्याण नाहों सिद्ध किया सो जीव संसाररूप कर्दंममें हूबा हुवा 
पाछ्ले कहा करसी । 
भावा्थं--इस मलुष्य जन्मसें मरणका संथोग है सो साक्षास्‌ 
कल्पषृत्त हे जो वांकित लेना हे सो छेहु जो शानसहित अपना 
निम स्वभाव अहसयकरि आशसधनासहित मरण करो तो स्वगेका 
अहर्दिकपणा तथा इन्द्रपणा अहमिद्रपणा पाय पीलछें तोर्धकर 
तथा 'चक्कोपणा दोय निवाण पावो मरणसमान ब्रैज्ञोख्यमें दाता 
नाही ऐसे दाताकू' पयकरि भी जो विषयकी वांह्याकपायसदित दी 
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रहोगे तो विषयवांछाका फल तो नरक निगोद है मरण नाम 
कल्पवृत्षकू' बिगाड़ोगे तो जझ्ञानादि अक्षय निधानरह्दित भए संसार 
रूप कदममें डूब जाओगे अर भो भव्य हो जो ये वांछाका 
मारया हुव। खोटे नीच पुरुषनिका सेषन करो हो अ्रत्तिलोभी भए 
विषयनिके भोगनेकू' धनके वास्ते हिंसा चोरी कुशील परिभहमें 
आसक्त भये निद्चकर्म करो हो अर बांछित पूर्ण ह्‌ नादीं होय 
अर दु:खके मारे मरण करो हो कुटुम्बादिकनिकू' छांडि विदेशमें 
परिश्रमण करो हो नि आचरण करो दो अर निंद्यकमे करिके 
हु अवश्य सरुण करो दो अर जो एकबार हू समता धारणकरि 
स्थागत्रतसहित मरण करो ठो फेरि संसारपरिश्रमणका अभाव- 
करि अविनाशीसुखकू' प्राप्त हो जावो तातें क्षानसद्वित पंडितम- 
रण करना ही उचित दे | 
जीणों देहादिक सब नूतनं जायते यतः । 
स सत्य: कि न मोदाय सतां सातोत्यितियंथा ॥ 
अर्थ--जिस म॒त्युतें जीए देहादिक सब छूटि नवीन हो जाय 
सो मृत्यु सत्पुरुषनिके साताका उदयकी ज्यों हषके अर्थि नाहीं 
होय कहा ९ क्ञानीनिके तो मृत्यु दषके अथि ही हे । 
..._ आवा्थे--थो मनुष्यनिको शरीर भोजन करावठा नित्य ही 
सस्य समय जी होय दे देवनिका देह ज्यों जरारदित नाहों है 
बिन दिन बल घटे दे कांति अर रूप मलीन होय दे रपर्श कठोर 
दोब है समस्त नसानिके द्वाडनिके बंधान शिथिल दोय हैं 
चाम ढीली ट्वोय मांखादिकनिकु' छांढि ज्यरतीरूप द्ोय है 
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नेश्रनिकी उज्बल्ता बिगड़े है कर्णनिमें श्रवण करनेकी शक्ति घटे 
है हस्तपादादिकनिमें असमर्थतशा दिन विन बधे है गमनशक्ति 
मंद होय है चलते बेठते उठते स्वास बे है कफकी अधिकता 
होय है राग अनेक बचें हैं ऐसी जीणे देहका दुःख कह्दां तक 
भोगता अर कैसे देहका घींसणा कहांतक होता, मरण नाम 
दातार विना ऐसे निद्य देहकू छुडाय नवीन देहमें बास कौन 
कराबे जीण देह है तिसमें बड़ा असाताका उदय भोगिये है खो 
समरण नाम उपकारी दाता बिना ऐसी असात।कू' दूर कौन करे 
अर जे सम्यग्शानी हैं तिनके तो रृत्यु होनेका कड़ा दृष है जो 
अब संयमत्नरत त्याग शीलमें सावधान होय ऐसा यत्न कर जो 
फेरि ऐसे दुःखका भरथा देदको धारण नाहीं होय सम्यग्झानी तो 
याहीफू' मद्दा साताका उदय माने है | 
सुखं दुःखं सदा वेत्ति देहस्थश्च स्वयं बजेत्‌ । 
मृत्युभीतिस्तदा कस्य जायते परमोथंतः ॥ 

अथ---यो आत्मा देदमें तिष्ठतों हू सुखकू' तथा दुःखकू" सदा- 
काल जाने ही है श्रर परलोकप्रति हू स्वयं गमन करे है तो परमा- 
थंतें मृत्युका भय कौनक होय । 

भावाथ--जो अज्ञानी बहिरात्मा है सो तो देहमें विष्ठता हू 
मैं सुखी में दुखी में मरू' हूँ में छघाबान में तृघावान मेरा नाश 
हुवा ऐसा माने है अर अंतरात्मा सम्यम्दष्टी ऐसे माने है जो उपज्यो 
है सो मरेगा पृथ्वीजल अग्निपषवनसय पुद्गल्पर मारुनिके पिंड- 
रूप उपज्यो यो देह दे सो विनशैगो में ज्ञानमय अमूर्तीक आत्मा 
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सेरा नाश कदाचित नाहीं होय ये छुधातृषावातपित्तकफादि रोग- 
भय बेदना पुदुगलके हैं में इनका ज्ञाताहूँ मैं यामें अहंकार बृथा 
करू हूँ इस शरीरके अर मेरे एक क्षेत्रमें तिध्तनेरूप अचगाह है 
तथापि मेरा रूप ज्ञाता है अर शरीर जड़ है में अमूर्तीक, देह 
मूर्तीक, मैं अखंड एक हूं, शरीर अनेक परमाणुनिका पिड है, मैं 
अविनाशी हूं देहविनाशीक द्ै अब इस देदमें जो रोग तथा 
तृषादि उपजे तिसका ज्ञाता द्वी रहना मेरा भी ज्ञायक स्वभाव है 


परमें ममत्व फरना सो हो अज्ञान दै मिथ्यात्व दे अर जेसें एक 
मकानको छांडि अन्य मकानमें प्रवेश करे ठेसें मेरे शुभ अशुभ 


भावनिकरि उपजाया कमंकरि रच्या अ्रन्य देहमें मेरा जाना दे 
इसमें मेरा स्वरूपका नाश नाहीं अब निश्चयकार बिचारतें मर- 
ण॒का भय कौनके होय । 


संसारासक्तचित्तानां मृत्युभीत्य भवेन्नृणां । 
मोदायते पुनः सो5पि ज्ञानवैराग्यवासिनां ॥ 
अथे--संसारमें जिनका चित्त आसक्त है अपना रूपकू' जे 
ज्ञाने नाहीं तिनफे मृत्यु होना भयके अ्रथि है अर जे निजस्वरूप 
के ज्ञाता हैं अर संसारतें विरागो हें तिनके वो मृत्यु दे सो दृषके 
अर्थि ही है । 
भावाथ--मिथ्यादशेनके उदयतें जे आत्मज्ञानकरि रहित 
देहद्दीकू' आपा माननेवाले अर खावना पीवना कामभोगादिक 
इृंद्रियनिके विधयनिकू दी सुख माननेवाले बहिरात्मा हैं तिनके 
तो अपना मरण होता बढ़ा भयके अर्थि हे जो द्वाय मेरा नाश 


( ७०२ ) 
भया फेरि खावना पीवना कहां नाहीं है, नाहीं जानिये मरे पीछे 
कहा होयगा केसे मरूगा अथ यह देखना मिलना कुटुम्बका समा- 
गस सब मेरे गया अथ कौनका शरण अदण करू केस जीऊं ऐसे 
महा संकलेशकरि मरे है अर जे आत्मज्ञानी हैं तिनके मृत्यु आए 
ऐसा विचार उपज है जो में देहरूप बंदीगृहमें पराधीन पडया 
हुवा इंद्रियनिके विषयनिकी चाहनाकी दृहकरि अर मिले विघय- 
निकी अतृप्तिताकरि अर नित्य ही छुथा ठृषा शीत रोगनिकरि 
डपजी महावेदना तिनकरि एकक्षण हू थिरता नादीं पाई मद्दान 
दुःख पराधीनता अपमान घोर बेदना अनिष्टसंयोग इष्टवियोग 
भोगतां द्वी संक्लेशरतें काल ब्यतीत किया अब ऐसे क्लेश छुड्ाय 
पराधीनतारहित मेरा अनम्तसुखस्थरूप जन्ममरणरहित अबि- 
नाशी स्थानकू' प्राप्त करनेबाला यह मरणका अवसर पाया है 
यो भरण मद्दासुखको देनेवाल्ो अत्यंत उपकारक है अर यो सं- 
सारबास केवल्ञ दुःखरूप दे यार्मे एक समाधिमरण हो शरण दे 
ओर कहूं ठिकाना नाहीं है इस बिना च्यारों गतिनिमें महा त्रास 


भोगो है। अब संसारवासतें अति बिरक्त में समाधिमरण॒का 
शरण ग्रहण करू । 


पुराधीशो यदा याति सुकृतस्प बुझ्नत्सया । 
तदासौ बायंते केन प्रपण्चें; पञ्चमोतिकी ॥ 
अथे--जिस कालमें यो आत्मा अपना कियाका ओगनेकी 


इच्छाकरि परलोककू' जाब है सदि पंचभूत संबंधी देदयदिक अप- 
अनिकरि याकू' कौन रोके । 
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भाषाथे -- इस जीवका वर्तमान आयु पूर्ण हो जाय अर जो 
अन्य परलोकसंबधी आयुकायादिक उदय आ जाय तदि पर- 
लोककू' गमन करते आत्माकू” शरीरादिक पंचभूत कोऊ रोकने 
समये नाहीं हैं तातें बहुत उत्साहसहित चार आराधनाका शरण 
प्रदशकरि मरण करना श्रेष्ठ है । 

मृत्यकाले सतां दुःखं यद्भवेदृव्याधिसंभवम्‌ । 
देहमोहविनाशाय मन्‍्ये शिवसुखाय च ॥। 

अथे--मृत्युका अवसर बियें जो पूबकमेका उदयतें रोगादिक 
व्याधिकरि दु:ख उत्पन्न होय है सो सत्पुरुषनके देहकेबिषेंमोद्द 
का नाशके श्रर्थि है अर निबोणका सुखके अर्थ है। 

भावार्थ --यो जीव जन्म लीयो तिस दिनतें देहसों तन्‍्मय 
हुवा यामें बसनेकू' ही बड़ा सुख भानेददे या देहकू' अपना निवाख 
ज्ञाने है यासू' ममता लग रही दे यामें बसने सिवाय अपना कहूँ 
ठिकाना नाहीं देखे है अब ऐसा देदमें जो रोगादिकरि दुःख 
उपजे है जब सत्पुरुषनिर्क यास्‌ मोह नष्ट दो जाय है अर साक्षात्‌ 
दुःखदाई अधिर विनाशीक दीखे है अर देहका कृतघ्नपन्रा प्रकट 
दीखे हे ठदि अविनाशी पदके अर्थि उद्यमी होय है वीतरागता 
प्रकट होय है तदि ऐसा विचार उपजेै है ज्ञो इस देहकी ममताकरि 
में अनन्तकाल जन्ममरख नाना वियोग रोग संतापादिक नरका- 
दिक गठिनिमें दुःख भोगे अब भी ऐसे दुःखदाई देहमें दी फेरि 
हूं समत्य_करि आपको भूलि एकेन्द्रियादि अनेक कुयोनिमें अम- 
खका कारण कम उपाजेन करनेकू' ममता करू हूं'जो अब इस 


कं 
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शरीरमें ज्यर काश श्वास शूल वात पित्त अतीसार मंदाग्नि इत्या 
दिक रोग उपजें हैं सो इस देहमें ममत्व घटावनेके अर्थि बढ़ा 
डपकार करें हैं धमंमें सावधानता करावें हैं जो रोगादिक नाहीं 
डपजता तो मेरी ममता हू देदतें नाहीं घटती अर मंद हू नाहीं 
होती, में तो मोहकी अंधेरी करि आधा हुवा देहकू' अजर अमर 
मान रहा था सो अब यो रोगनिकी उत्पत्ति मोकू' चेत कराया 
अब इस देहकू' अशरण जानि ज्ञान दर्शन चारित्र तपहीकू” एक 
निश्चय शरण जानि आराधनाका धारक भगवान परमेष्ठीकू' चित्त 
में धारण करूँ हूँ अब इस अवसरमें हमारे एक जिनेन्द्रका वचन 
रूप अमृत ही परम औषधि होहू जिनेन्द्रका बचनाम्रृत विना 
विषय कषायरूप रोगजनित दाहके मेटनेकू' कोह समर्थ नाहीं 
बाह्य औषधादिक तो असाता कम्मके मंद होते किंचित्‌ काल कोऊ 
एक रोगकू' उपशम करे अर यो देह अनेक रोगनिकरि भरया 
हुब है अर कदांचत्‌ एक रोग मिदया तो अन्य रोगज़नित घोर 
वेदना भोगि फेरि हू मरण करना ही पड़ैगा तातें जन्मजरामरण* 
रूप रोगकू' हरनेबाज्ञा भगवानका उपदेशरूप अमसृतहीका पान 
फरू' अर औषधांदक हजारा उपाय करते हू विनाशीक देहमें रोग 
नाहीं मिटेगा तातें रोगतें आर्ति डपजाय कुगतिका कारण दुष्यान 
करना डचिस नाहीं रोग आवते हू बढ़ा ही मानो जो रोगद्दीके 
प्रभावतें ऐसा ज्ञीणं गल्या हुवा देद॒तें मेरा छूटना द्दोयगा रोग 
- नाहीं आये तो पू्वे ऋूत कम नाहों निजरे अर देहरूप भद्दा दुःख- 
दाई बन्दीगृद्दत मेरा शीघ्र छूटना ह नादीं होय है अर यो सेग- 
- रूप मिन्रकों सहाय ज्योंर देहमें बच्ै हे त्यों स्यों मेरा रागबंधनतों 
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अर कर्मबन्धनतें अर शरीरबंधनतें छूटना होय है अर यो रोग 
तो देहमें है इस देहकू' नष्ट करेगा में तौ अमुर्तीक चेतन्यस्वभाव 
अविनाशी हूं ज्ञाता हूँ अर जो यो रोगजनित दुःख मेरे जाननेमें 
आये सो में तो जाननेबालाहीहूँ याकोलार मेरा नाश नाहों जैसे 
लोहेकः सज्ञतिमें अग्नि हू घणनिका घात सह है तैसें शरीरकी 
संगतितें वेदनाका जानना मेरे हू है अग्नितें कू'पड़ी बले है 
भू'पढ़ीके मांहि आकाश नाहीं बले है तेसे अचिनाशी अमूर्तीक 
चेतन्य घातुमय आत्मा ताका रोगरूप अग्निकरि नाश नाहीं अर 
अपना उपजाया कम आपकू' भोगना ही पड़ेगा कायर होय 
भोगूगा तो फर्म नाहीं छांड्रेगा अर घैये धारण करि भोगूगा तो 
फर्म नाही छांड्रेगा ताते दोऊ लोकका विगाडनेवाला कायरपनाकू' 
घिक्कार होहू कमंका नाशकरनेवाला घेय ही धारण करना श्रेष्ठ 
है अर हे आत्मन | तुम रोग आये छत कायर होऊ हो सो विचार 
करो नरकनिमें यो जीव कौन कौन त्रास भोगी असंख्यातबार 


अनंतबार मारे विदारे चीरे फाड़े गये हो इह्ां तो तुमारे कहा दुःख 
है अर तिर्यंचगतिफे घोर दुःख भगवान ज्ञानी हू वचनद्वारकरि 


कहनेकू' समर्थ नाहीं अर मैं तियच पर्यायमें प्॒व॑ अनन्तबार 
अग्निसें बलि बलि मरधा हूँ अनंतबार जलमें ड्ूवि डूबि मरा हूँ 
अनन्तवार विष भक्षण कर मरा हूँ अनन्तबार सिंद्द व्याघसर्पा- 
दिकनिकरि विदारथा गया हूँ शस्त्रनिकरि छेद्या गया हूँ अनंतबार 
शीतवेदनाकरि मरा हूँ अनंतबार उष्णवेदनाकरि मरया हूँअनंत 


बार छुधाकी वेदनाकरि मरा हूँ अनंतबार तृषाकी वेदना करि 
मरा हूँ अब ये रोगजनित वेदना केतीक है रोग ही मेरा उप- 
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कार करे है रोग नाहीं डपजता तो देहतें मेरा स्नेह नाहीं घटता 
अर समसस्‍्तते छूटि परमात्माका शरण नाहीं प्रहण करता तातें इस 
अकबसरमें जो रोग है सोहू मेरा आराधना मरणामें प्रेरणाकरनेवाला 
मित्र है ऐसे विचारता ज्ञानी रोग आये क्लेश नाहीं करे है मोहके 
नाश करनेका उत्सव ही माने है । 
जानिनो पसतसंगाय सृत्युस्तापकरो5पि सन्‌ । 
आमकुम्भस्य लोके5स्मिन भवेत्पाकत्रिधियंथा ॥ 
अथे--यद्यपि इसलोकमें मृत्यु है सो जगतके आताप करने 
बाली है तो हू सम्यग्झानीके अमृतसंग जो निवाण ताके अर्थि 
है जैसे काचा घड़ाकू' अग्निमें पकावना है सो अमृतरूप जलके 
धारणके अश्रथि है जो काचा घड़ा अग्निमें नाहीं पके तो घड़ामें 
जल धारण नाहीं होय है अग्निसें एकबारमें पक जाय तो बहुत 
काल जलका संसगेकू' प्राप्त होय तेंसें मृत्युका अवसरमें आताप 
रूमभावनिकरि एकबार सहि जाय तो निबाणकौ पात्र 
हो जाय | 
भाबाथ--अज्ञानीके मृत्युका मामतें भी परिणामते आताप 
डपजे है जो में अब चाल्या अब- कैसे जीऊं कहा करू' कौन रक्षा 
करे ऐसे संतापको प्राप्त होय हे क्योंकि अज्ञानी तो बहिरात्मा 


है देहादिककां वाह्य बस्तुकू' दही आत्मा माने है अर ज्ञानी जो 
सम्यर्दृष्टि है सो ऐसा माने है जो आयु कर्मादिकका निमित्त ते 


देहका धारण है सो अपनी स्थिति पर्ण भये अवश्य बविनशेगा में 
आत्मा अविनाशी छ्लानस्वरूप हूँ जीणे देह छांडि नवीनमें प्रवेश 
करते मेरा कुछ विनाश नाहीं है । 


( ७७७ ) 


यत्फलं प्राप्यते सद्धिव तायासविडम्बनात्‌ | 
तत्फल॑ सुखप्ाध्य॑ स्पान्मृत्यकाले समाधिना ॥ 


अथ--यहां सत्पुरुष हैं ते त्रवनिका बड़ा खेदकरि जिस फल 
कू प्राप्त होइये सो फल मृत्यु अवसरमें थोरे काल शुभध्यानरूप 
समाधिमरणकरि सुखते साधने योग्य होय है 
भावाथ--जो स्वगेमें इन्द्रादिक पद वा परंपराय निर्वाणपद 
पंच महात्रतादिका वा घोर तपश्चरणादिककरि सिद्ध करिये है सो 
पद मृत्युका अवसरमें जो देह कुटुम्बादिसू' ममता छांडि भय - 
रहित हुवा बवीतरागता सहित च्यारि आराधनाका शरण प्रहण - 
करि कायरता छांडि अपना क्षायिक स्वभाव कू' अवलंबनकरि 
मरण करे तो सहज सिद्ध होय तथा स्वगेलोकमें महद्धिक देव होय 
तहांतें आय बड़ा कुलमें उपज्ि उत्तम संहननादि सामग्री पाय 
दीक्षा धारणकरि अपने रत्नत्रयकी पूर्णता कू' प्राप्त होय 
निर्वाण जाय है । 
अनाते: शांतिमान्मत्यों न तियंगू नापि नारकः । 
धर्मध्यानी पुरो मत्योंइनशनीत्वमरेश्वर: ॥ 


अथ--जाके मरणका अवसर में आत्ते जो दुःखरूप परिणाम 
नाहीं होय अर शांतिमान कहिये रागरदित टंधरहित समभावरूप 
चित्त होय सो पुरुष तिये'च नाहीं होय अर जोध मंध्यान द्वित 
अनशनम्रत घारण करके मरे सो तो स्वगलोकमें इन्द्र होयथ तथा 
महद्विंक देव होय अन्य पर्याय नाहीं पाने ऐसा नियम है। 


( ७०८ ) 


भावार्थ--यो उत्तम मरखका अवसर पाय करिके आराधना 
सहित मरणमें यत्न करो अर मरण आवतें भयभीत द्वोय परि- 
प्रहमें ममत्व धारि आत्ते परिणामनिर्सोँ मरणकरि कुगतिसें मत 
जाबो यो अवसर अन॑तभवनिमें नाहीं मिलेगा अर मरण छांडैगा 
नाहीं तातें सावधान होय घर्मध्यानसहित थैयें धारण करि देहका 
त्याग करो । 

तप्तस्य तपसश्वापि पालितस्य व्रतस्य च | 
पठितस्य श्रतस्यापि फल॑ मृत्यु; समाधिना || 

अथे--तपका सन्‍्ताप भोगनेका अर ब्रतनिके पालनेका अर 
श्र॒तके पढनेका फल तो समाधि जो अपने आत्माकी सावधानी 
सहित मरण करना है। 

भावाथं--द्दे आत्मन्‌ ! जो तुम इतने काल इन्द्रियनिके विष- 
यनिमे बांछा रहित होय अनशनादि तप किया है सो अनंतकालमें 
आहारादिकनिका त्याग सहित संयम-सहित देहका ममतारहित 
समाधिमरणके अर्थि किया है अश्रर जो अहिंसा सत्य अचौये ब्ह्य- 
चर्य परिग्रहत्यागादि ब्रव धारण किये हैं सो हू समस्त हेहादिक 
परिप्रहमें ममताका त्यागकरि समस्त मनवचनकायतें आरंभादिक 
कू' स्थागकरि समस्त श्र मित्रनि्में बर राग छांडिकरि उपसमरमें 
धीरज धारणकरि अपना छक ज्ञायकरवभाव अवलम्बनकरि 
समाधिमरण करनेक॑ श्रथि किये हैं अर जो समस्त अ्रतज्ञननका 
पठन किया है सो हू संक्लेशरहित धमंध्यानसहित होय देहादिक 
निर्ते भिन्न आपकू' जानि भयरहित समाधिमरणके निममित्त ही 
विद्याका आराधनकरि काल व्यतीत किया है अर मरणका अब- 


(७०६ ) 


सरमें हू ममता भय द्व ष कायरता दीनता नाहीं छांडोगे तो इतने 
काल तप कीने ब्रत पाले श्रुतका अध्ययन किया सो समस्त निर- 


थक होवेंगे तातें इस मरणके अवसरमें कदाचित्‌ सावधानी मत 
बिगाड़ो । 
अतिपरिचितेष्ववज्ञा नवे भवेत्त्रीतिरिति हि जनवादः । 


चिरतरशरीरनाशे नवतरलाभ च कि भीरु) ॥ 
अर्थ--लोकनिका ऐसा कहना है जो जिस वस्तुका अतिपरि- 
चय अतिसेवन होजाय तिसमें अवज्ञा अनादर होजाय है रुचि 
घटि जाय है अर नवीनका संगममें प्रीति होय है यह्‌ बात प्रसिद्ध 
है अर हे जीब तू इस शरीरको चिरकालसे सेवन किया अब 
याका नाश होतें अर नवीन शरीरका लाभ होतें भय केसे करो 
हो भय करना उचित नाहीं। 
भावार्थं--जिस शरीरकू' बहुत काल भोगि जीणें कर दीना 
साररहित बलरहित होगया अर नवीन उज्वल देह धारण करने 


का अवसर आया अब भय कैसे करो हो यो जीरण देह तो विनसे 
हीगो इसमें ममता धारि मरण बिगाड़ि दुगेतिका कारण कर्मबंध 
मत करो। 

शादू लबिक्रीडितम्‌ । 


स्वर्गादेत्य पवित्रनिर्म लकुले संस्मयमाणा जने- 
दंत्वा भक्तिविधायिनां बहुविधं वाञ्छानुरूप धनम्‌ ।/ 
भुक्‍्त्वा भोगमहर्निशं परक॒तं स्थित्वा क्षण मंडले/ 
पात्रावेशविसजेनामिव मतिं सनन्‍्तो लभन्ते स्वतः | 


( ७१० ) 


अर्थ--ऐसें जो भयरहित होय समाधिमरण में उत्साहित चार 
झाराधनानि को आराधि मरण करे है ताके स्वगेलोक विना अन्य 
गति नाहीं होय है स्वगनिनें महद्धिक देव ही होय है ऐसा निश्चय 
है बहुरि स्वगे में आयु का अन्त पय॑न्‍्त मद्दासुख भोगि करिके इस 
मनुष्यलोकवियें पुण्यरूप निमेल कुलमें अनेक लोकनिकरि चिंत- 
बन करते करते जन्म लेय अपने सेवकजन तथा कुट्ुम्ध परिवार 
मित्रादि जननिकू' नानाप्रकारके वांछित घन भोगादिरूप फल देय 
अर पुण्यकरि उपजे भोगनिकूं' निरंतर भोगि आयुप्रमाण थोड़े 
काल प्रथ्वीमंडलमें संयमादिसद्धित बीतरागरूप भये तिष्ठ करके 
जैसें मृत्यके अखाड़ेमें नृत्य करनेवाला पुरुष लोकनिके आनन्द 
उपजञाय निकल जाय है तैसें वह सत्पुरुष सकल लोकनिके आनंद 
उपजाय रवयमेव देह त्यागि निवाणकू' प्राप्त होय है ॥ १८॥ 
दोहा । 

मृत्युमहोत्सतव बचनिका, लिखी सदासुख काम | 

शुभ आराधनमरण करि, पार निज सुखधाम ॥।| १ ॥ 

डगणोसे ठारा शुकल, पंचमि मासि असादढू । 

पुरन लिखि वांचो सदा, मन धरि सम्यक गाढ़ ॥२।॥ 

ऐसें सल्‍लेखनाका वणनमें उपकारक जानि झृत्युमहोत्सव 

यामें लिखा है । यद्यपि याकी बबनिका संवत्‌ (१६१८) उगणीससे 
अठारामें लिखी थी सो श्रब इद्दाँ सललेखनाके कथनके शामिल 
हुबा विना और विशेष लिख्याँ ही सबक होय यातें तथार कथनी 
लिख वीनी । अब इह्ां सल्लेखना दोयग्रकार दे एक कायसल्ले- 
खना एक ऋषायसज्ञ खना इद्दां सह्ल खना नाम सम्यक्‌प्रकारकरि 


(७११) 


कश करनेका है तहां जा देहका कृश करना सो तो कायसल्ले- 
खना है क्‍योंकि इस कायकू' ज्यों पुष्ठ करो सुखिया राखो त्यों 
इद्वियनिके विषयांकी तीघ्र लालसा उपजावे है आत्मविशुद्धताकू' 
नष्ट करे है काम लोभादिककी वृद्धि करे हे निद्रा प्रमाद आलस्या- 
दिक बधावे है परीषह सहनेमें असमर्थ होय है त्याग संयम 


सम्मुख नादीं होय है आत्माकू' दुर्गेतिमें गसन करावे है वात 
पित्त कफादि अनेक रोगनिकू' उपजाय महा दुध्योन कराय 


संसारपरिश्रमण करावे है यातें अनशनादि तपश्चरण करि इस 
शरीरकू' कृश करना । रोगादिक वेदना नाहीं उपजे परिणाम 
अचेतन नाहीं होय यातें प्रथम कायसल्लेखना करनेका सूत्र 


कहें हैं-- 
आहार परिद्याप्य क्रमशः स्निग्ध विबर््धयेत्पानं | 
स्निग्धं च हापयित्वा खरपान प्रयेत्क्रमश! ॥१२७॥ 
खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या | 
पञ्चनमस्कारमनास्तनु त्यजेत्सव यत्नेन ॥१२८॥ 
अथे--कायसल्लेखना करे सो अनुक्रमतैं करै अपना आयुका 
अचसर दीखे तिस प्रमाण देहसू' इंद्रियांस्यू' ममत्वरहित हुवा 
आहारके आस्वादनतें विरक्त होय विचार करे जो दे आत्मन्‌ ! 
संसार परिभ्रमण करता तू एता आहार किया जो एक एक 
जन्मका एक एक कणकू' एकठा करिये तो अनंत सुमेरु प्रमाण 
होजाय अर अनन्त जन्मनिमें एता जल पिया जो एक एक 
जन्मकी एक एक बूंद अहण करिये तो अनन्त समुद्र भरि जांय 
एते आहार जलसू' ही ठृप्ति नाहीं भया तो अब रोग जरा- 


( ७१२ ) 


व्किकरि प्रत्यक्ष मरण नजीक आया अब इस अवसरमें किचित्‌ 
आहारते तृप्ति कैसें होयगी अर इस पर्यायमें भी जन्म लिया तो' 
दिनतें नित्य आहार द्वी ग्रहण किया अर आहारका लोभी होयके 
हो घोर आरंभ किया अर आहारहीका लोभतें हिंसा असत्य 
परघनलालसा अश्नह्म अर परिग्रहका बहुत संगमकरि अर दुष्या- 
नादिककरि कुकम उपाजन किये आहार की गृद्धतातें ही दीन- 
वृत्ति करि पराधीन भया अर आहारका लोभी होय भक्ष्य अभक्त्य 
का विचार नाहीं किया रात्रिका दिनका योगका अयोगका विचार 
नाहीं किया आहारका लोभी होय क्रोध अभिमान मायाचार ज्ञोम 
याचनाकू प्राप्त हुवा आहार की चाहकरि अपना बड़ापन अभि- 
मान नष्ट किया आहारका लोभी होय अनेक रागनिका घोर दुःख 
सह्या आद्वारका लोभी होय करिके ही नीच जाति नीच कुलीनिकी 
सेवा करी आहद्वारका लोभी होय स्त्री के आधीन होय रहा पुत्रके 
आधीन होय रघह्या आहारका लंपटी निलेज्ज होय है आचार- 
विचाररहित होय है आह्ारका लंपटी कटि कटि मरे है दुर्बंचन 
सहे है आहार के अर्थि ही तियेच गतिमें पररपर मरें हैं 
भक्षण करें हे बहुत कहनेकरि कहा अब अल्पकाल इस पर्यायमें 
हमारे बाकी रह्या है तातें रसनिमें ग्रद्धिता छांडि अर रस- 
नाइन्द्रियी लालसा छांडि आहारका त्याग करनेमें 
उद्यमी नाहों होऊूगा तो श्रत संयम धर्म यश परलोक 
इनकू' बिगाड़ि कुमरणकर्र संसारमें परिभ्रमण करू गा अर ऐसा 
निश्चय करके ही अतृप्तताका करनेबाला आहारका त्यागके अर्थि 
को ऊ कालमें उपवास, कदे वेज्ञा, कदे तेला, कदे एकबार आहार 


( ७१३ ) 


करना कदे नीरस आहार अल्प आहार इत्यादिक क्रमतें अपनी 
शक्ति प्रमाण अर आयु की स्थिति प्रमाण आहारकू' घटाय अर 
दुग्धादिकहीकू' पीबै । बहुरि क्रमते दुग्धादिक सचिक्कणका हू 
त्यागकरि छाद्वि बा तप्तजलादिऊ ही ग्रहण करे पाछे ऋमतें 
जलादिक समस्त आह्यारका त्यागकरि अपनी शर्क्तिप्रमाण 
उपवास करता पंच नमरकारमें मनकू' लीनकरि धमध्यानरूप 
हुआ बड़ा यत्नतें देहकू' त्याग सो सल्लेखना जाननी | ऐसे 
कायसल्लेखना वर्णन करी । 

अब इहां कोऊ प्रश्न करे यो आहारादिक त्यागकरि मरण 
करना सो आत्मघात हे आत्मघात करना अयोग्य कह्मया है. ताकू' 
उत्तर कहें हें-- 

जाके बहुत काल सुखकटिके मुनिपना व श्रावकपना 
तथा महाजत अखुब्रत पलता दीखे अर स्वाध्याय ध्यान दान 
शील तप ब्रत उपवासादि पलता होय तथा जिनपूजन स्वाध्याय 
धर्मोपदेश घरमंश्रवण चार आराधनाका सेवन आछी तरह निर्विध्न 
सधता होय अर दुभिकज्ञादिकनिका भय हू नाहीं आया द्ोय 
असाध्य रोग शरीरमें नाहीं आया होय तथा स्मरणने ज्ञानने 
नष्ट करनेवाली जरा हू नाहीं प्राप्त भई होय अर द्शलक्षण रत्न- 
त्रयधम देहसू' पल्षवा होय ताकू' आहार त्याग सनन्‍्यास करना 
योग्य नाहीं धर्म सघता हू आहार त्यागि मरण करे है सो घमतें 
पराड्मुख भया त्याग ब्रत शील् संयमादिकरि मोक्षका साधक 
उत्तम मनुष्य पयोयतें बिरक्त हुआ अपनी दीघे आयु होते हू अर 
धमं सेवन बनते हू आहारादिकका त्याग करें सो आत्मघाती होय 
है। जातें धम संयुक्त शरीरकी बड़ी यत्नतें रक्षा करना ऐसी भग- 
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बानकी आज्ञा है अर धमके सेवनेका सहकारो ऐसा देहकू' 
श्राह्र त्यागकरि छांडि देगा तदि कहा देव नारकी तिय चनिका 
देह संयमरहित तिनतें ब्रत, तप संयम सधेगा ? रत्नत्रयका 
साधक तो मलुष्यदेह ही है अर धम का साधक मनुष्यदेहकू' 
आहारादिक त्यागकरि छांडे है ताके कहा काये सिद्ध होय है इस 
देहकू' त्यागने तैं हमारा कहा प्रयोजन सघधौगा नवीन देह ब्रत- 
धरम रहित और धारण करेगा परन्तु अनन्तानन्त देह धारण 
करावनेका बीज जो कामाण देह कर्म मय है ताकू' मिथ्यात्व 
असंयम कषायादिकका परिहार करि मारो आहारादिकका 
त्यागतें तो औदारिक हाडमांस मय शरीर मरि नवीन अन्य 
उपजैगा अष्टकम मय का्माणदेह मरैगा तदि जन्ममरणतें 
छूटोगे । यातें कम मय देहके मारनेकू' इस मनुष्य शरीरकू' 
त्यागि ब्रत संयमर्म हृढ़ता धारणकरि आत्मा का कल्याण करो 
अर जब धम रहता नाहीं दीखे तब ममत्व, छांडि अवश्य 
बविनाशोककू' त्यागनेमें ममता नाहीं धरना । 

अब जैंसें कायका तपश्चरणकरि कश करना तेसें रागढेष- 
मोहादिक कषायका हू साथ ही कृशपना करना सो कषायसल्ले- 
खना है कषायनिकी सल्लेखना बिना कायसल्लेखना वृथा है 
कायका कृशपना तो रोगी दरिद्री पराधीनताते मिथ्यादृष्टिके हू 
होय है जो देहके साथि रागद षमोहादिकनिकू' कृश करि इसलोक 
परलोक सम्धन्धी समस्त वांछाका अभावकरि देहके मरण में 
कुटुम्ब परिप्रहादिक समस्त परद्रव्यनितें ममता छांडि परम बीत- 
रागतातें संयमसहित मरण करना सो कषायसल्लेखना है। इ॒हां 
विशेष जानना जो विषयकषायनिका जीतनेवाला होयगा तिसही 
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के समाधिमरणकी योग्यता है विषयनिके आधीन अर कषाययुक्त 
के समाधिमरण नाहीं होय है संसारी जीवनिके ये विषय कषाय 
बड़े प्रबल हैं बड़े बड़े सामथ्यधारीनिकरि नाहीं जीते ज्ञाय हैं अर 
बड़े बल के धारक चक्री, नारायण, बलभद्रादिकनिकू' अ्रष्ट करि 
आपके आधीन किये तातें अति प्रबल हैं संसूरमें जेते दुःख हैं. 
तितने विषयके लम्पटी अभिमानी तथा लोभीके होय हैं केते 
जोब जिनदीकज्षञा घारण करके हू विषयनिकी आतापते भ्रष्ट होय 
हैं अभिमान लोभ नाहीं छांडि सके हैं अनादिकालतें विषयनिकी 
लालसाकरि लिप्त अर कषायनिकरि प्रज्वलित संसारी आपा 
भूलि स्वरूपते भ्रष्ट होय रहे हैं यातें विषय कषायनितें बीतराग 
का कारण श्रीभगवतीआराधनाजीमें विषय कघायनिका स्वरूप 
विस्तार सहित परम निशग्रेथ श्रीशिवायन नाम आचायेने प्रकट 
दिखाया है सो बीतरागका इच्छुक पुरुषनिकू' ऐसा परम उपकार 
करनेबाला भ्रन्थका निरन्तर अभ्यास करना | समाधिमरणका 
अवसरमसें जीवका कल्याण करनेवाला डपदेशरूप अमृतकू 
सहस्तधाररूप होय वर्षा करता भगवतीआराधना नाम ग्रन्थ है 
ताका शरण अवश्य प्रहण करने योग्य है याहीतें इहां 
ऐसा आराधना मरणका कथन अबसर पाय भग- 
बतीका अथका लेश लेय लिखिये है। यहां विशेष 
जानना जो साधु मुनीश्वरनिके तो रत्नत्रयधमंकी रक्षा 
करनेका सहायी आचायोदिकनिका संघ तथा वैयाबवृत्य करनेवाले 
धर्मके उपदेश देनेवाले नियौपकनिका बड़ा सद्दाय है तदि कमेनि 
का बिजयकरि आराधनाकू प्राप्त दोय है याहीतें मगृहस्थीनिकू 
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हू ध्मषृद्धि श्रद्धानी ज्ञानी से साधर्मीनिका समागम अवश्य 
मिलाया चाहिये परन्तु यो पंचमकाल अति विषम है यातें विषया 
नुरागीनिका तथा कषायीनिका संगम सुलभ है तथा रागद्व ष शोक 
भयका उपजाबनेवाला आतेध्यानका बघावनेवाला असंयममें 


प्रवृत्ति करावनेवालेनिका हो संगम बनि रा है जाते स्त्री-पुत्र 
मित्र बांधवादिक समस्त अपने रागढ ष विषयकषायनिमें लगाय 


आ।पा भुलावनेवाले हैं समस्त अपना विषय कषाय पुष्ट करनेका 


इच्छुक हैं. धर्मानुरागो धर्मात्मा परोपकारी वात्सल्यताका घारी 
च््ड 
करुणारसकरि भीजेनिका संगम महा-डउज्बल पुरयके उदयते 


मिले है तथा अपना पुरुषांथ तें उत्तम पुरुषनिका उपदेशका संगम 
मिलावना अर स्नेह सोहवी पासीनिमें उलमावनेवड़ैले धर्मरहित 
स्त्रीपुरुषनिका संगमका दूरदीतें परित्याग करना अर अवशर्ते 
कुसंगी आजाय तो तिनसौं वचनालापका त्यागकरि मौनी होय 


रहना अर अपना कमके आधीन देशकालके योग्य जो स्थान 
होय तीसें शयतल आसन करना अर जिनसुत्ननिका परम शरण 


प्रहण करना जिनसिद्धांतका उपदेश घमात्मानितें श्रवण करना 
त्याग संयम शुभध्यान भावनाकू' विस्मरण नाहीं होना श्रर 
धमांत्मा साधर्मी हू अपने अर परके धर्मकी पुष्टता चाहता अर 
घमंकी प्रभावना वांछता धर्मोपदेशादिरूप बैयाबृत्यमें 
आलसी नाहीं द्वोय | त्याग, ब्रत, संयम, शुभध्यान 
शुभभावनामें ही आराधक साधर्मीकू' जीन करे अर 
कोऊ आराधक ज्ञानसहित हू कर्मके तीज्र उद्यतें तीघर रोगादिक 
छुधा तृषादिक परीषदनिके सहनेमें असम होय त्रतनिका प्रति- 
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ज्ञात चलि जाय तथा अयोग्य वचनहू कहने लगि जाय तथा 


रुदनादिकरूप विलापरूप आतेपरिणामरूप हो जाय तो साधर्मी 
बुद्धिमान पुरुष ताका तिरस्‍कार नाहीं करें कटुवचन नाहीं 


कहे कठोर बचन नाहों कही जातें वेदनाकरि दुःखित दोय अर 
पाछें तिरस्कारका अवज्ञाका बचन सुने तदि मानसीक दुःखत्तें 
दुध्यानकू' प्राप्त होय चलायमान हो जाय विपरीत आचरण करे 
तथा आत्मघात करे तातें आराधकका तिरस्कार करना योग्य 
नाहीं उपदेशदाता है सो महाब्‌ धीरता धारण करि आराधककू' 
स्नेह भरा वचन कहै सिष्ट वचन कहे हृदयमें प्रवेश करि जाय 
श्रवण करते ही समस्त दुःख विस्मरण हो जाय करुणारसतें 
उपकारबुद्धितें भरा बचन कहे । हो ध्मके इच्छुक ! अब साब- 
धान होहू पूर्वकर्मके उदयतें रोग बेदना तथा महा व्याधि उपज़ी 
है तथा परीषहनिका संताप उपज्या है अर शरीर निबल भया है 
आयु पूण होनेका अवसर आया है ताते अरब दीन मति होहू 
अ्रब कायरता छांडि शूरपना ग्रहण करो फायर भये दीन भये 
असाता के नाहीं छांडेगा फोऊ दुःख हरनेकू' समथे नाहीं है 
असाताकू' दूरिकरि साताकम देनेकू' फोऊ इन्द्र धरणेंद्र जिने्द्र 
अहिमिंद्र समथ हैं नाहीं यातें अब कायरता है सो दोऊझ लोक 
नष्ट करनेवाला धमंस' पराष्मुखता करे है तातें धैये धांर क्लेश- 
रहित होय भोगोगे तो पूबे कमेंकी निज़रा होयगी नवीन कर्म 
बंधका अभाव दोयगा बहुरि तुम जिन॑धर्मके धारक धर्मात्मा 
कह्दावों हो समस्त तुमकू' ल्ञानवान सममें हैं घमके धारकनिमें 
विख्यात दो अर ब्रतो दो अर त्रतपंयमकी यथाशक्ति प्रतिज्ञा 
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प्रहण करी है अब त्याग संयममें शिथिलता दिखाबोगे तो तुम्हारा 
यश अर परलोक तो विगेहीगा परन्तु अन्य धमात्मानिका अर 
धर्मकी बडी निन्‍दा होयगी अर अनेक भोले जीव धममके मागेमें 
शिथिल हो जांयगे जैसें कुलबान मानी सुभट लोकनिके मध्य 
भुजास्फा ्नन करि पारछे बेरीकू' सम्मुख आवते ही भयधान द्ोय 
भागे तो अन्य लघुकिकर कैसे थिरता धारे अर दोय दिन जीया 
तो हू ताका जीवना हू घिक्‍्कार होय है तैसें तुम त्यागत्रतसंयमकी 
प्रतिज्ञा ्रहणकरि श्रब शिथिल होबोगे तो निश्यताके पात्र होवोगे 
अर अशुभकमे हू नाहों छांडैगा अर आगाने बहुत दुःखनिका 
कारण नवीन कमका ऐसा हृदढ बंध करोगे जो असंख्यातकाल- 
पय॑न्त तोन्ररस देगा श्र जो तुम्हारे पूर्व ऐसा अभिमान था जो 
मैं जिनेन्द्रका भक्त जैनी हूँ आज्ञाका प्रतिपालक हूँ जिनेन्द्रके कहें 
ब्रतशील संयम धारण करू' हूँ जो श्रद्धान ज्ञान आचरण अनन्त 
भबवनिमें दुलभ है सो वीतरागगुरुनिके प्रसादतेँ प्राप्त भया हूं 
ऐसा निश्चय करके हू अब किचित्‌ रोगजनित बेद्ना वा परीषह 


कमके उदय करे आवनेते कायर होय चलायम।न होना अति 
चफ 
लज्जाका कारण है बेदना का एता भय करो हो सो वेदनातें मरण 


ही होयगा मरण तो एकबार अवश्य होना ही है जो देह धारवथा हे 
सो अवश्य मरण करेहींगा। 


अब जो वीतराग गुरुनिका उपदेश्या ब्रतसंयमसहित काय- 
रतारहित उत्साह कहरि च्यारि आराधनाका शरणसहित जो मरण 
ही जाय तो इस समान जत्ैज्ञोक्यमें लाभ नाहीं, तीन लोक 
की राज्यसंपदा तो विनाशीक दै पराधीन है आराधनाकी संपदा 
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अनन्तसुखदेनेवाली अविनाशी है अर ज्िस भयरहित घीरता- 
सहित मरणकू' मुनीश्वर आचाये उपाध्याय चाहें हैं अर समस्त 


ब्रती संयमी सम्यम्दृष्टी चाहें अर तुम हू निरन्तर बांछा करे थे सो 
भनोवांछित समाधिमरण नजीक आगया इस समान आनन्द 


कोऊ ही नाहीं है अर या बेदना बधघे है सो तुम्हारा बड़ा उपकार 
करे है बेदनातें देहमें राग नष्ट हो जायगा पूर्व कर्म असातादिक 
बांधे थे तिनकी अल्पकाल्में निजंगा होयगी दुःख रोगनिते भरया 
देहरूप बन्दीगृहतें जरूर निकसना होयगा विषय भोगनितें बिर- 
क्तता होयगी परद्रव्यनिर्ते ममता घटेगी मरणका भय नाहीं रहैगा 
मित्र पुत्र स्‍त्री बांधवादिकनितें ममता नष्ट होयगी इत्यादिक अनेक 
अनेक उपकार वेदनातें हू जानहू अर कायर हुआ बेदना बधेगी 
संक्लेश बधेगा कर्मेका उदय है सो अब टलेंगा नाहीं थातें अब 
हृढ़ता ही धारण करनेका अवसर है अर कर्मका जीतना तो शूर- 
पना धारण करे ही होयगा कायर होय रोबोगे तड़फड़ाट करोगे 
तो कम तुमकू' मारि तियचादिक कुगतिकू' प्राप्त करेगा अनेक 
दुःखनिकू प्राप्त होवोगे जेसे कुलका साधर्मीनिका धमंका यश- 
वृद्धिकू' प्राप्त होय अर तुम दुःखके पात्र नाहीं द्वोड तैंसें प्रवर्तन 
करो जैसें शूरवीर क्षत्रियकुलमें उपजें हें ते संग्राममें शस्त्रनिकरि 
ड़ढ़ू संतापित भये श्ृकुटी सद्वित मरण करें हैं परन्तु वैरीनितें मुख- 
कू' उल्नटै। नाहीं फेरे हें तेसें परमबीतरागीनिका शरण ग्रहण करता 
पुरुष अशुभकमंनिके अति श्रद्यारतें देहका त्याग करें हैं परन्तु 
दीनता कायरताक्‌' श्राप्त नाहीं दोय हैं । केई जिनलिंगके धारक 
उत्तम पुरुषनिके दुष्ट बेरी चारों तरफ अग्नि लगाय दीनी ताकी 
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घोरबेदना बचनके अगोचर तिस अग्निमें स्वंतरफर्तें दग्ध होतें 
हू अपना ऋण चुकने समान जानि पंच परमगुरुनिका शरण- 
सहित धीरठाकू' घारते दग्घ द्ोय गये हैं परन्तु कायरताकू' नाहीं 
धारें हैं ऐसा आत्मज्ञानकी प्रभावना है जो इस कलेबरतें भिन्न 


अविनाशो अखर्ड ज्ञानस्वभावकू' अनुभव किया है तिस अनुभव 
करनेका फल अकंपपना भयरद्वितपना ही है। बहुरि मिथ्यारष्टी 


अज्ञानी हू परलोकके सुखका अर्थी होय धैर्य धारण करे है 
बेदनामें कायर नाहीं होय है तदि संसारके समस्त दु:खनिके नाश 
करनेका इच्छुक जिनधर्मके धारक तुम कायर होय आत्माका 
हितकू" बिगाडो तथा उज्बल यशकू' मलीन करि दुगतिके पात्र 
फेसें बनो तातें अब सावधान होय घमंका शग्श ग्रहणकरि 
कमेजनित बेदनाका विजय करो ऐसा अवसर अनन्‍्तभवनिमें हू 
नादीं मिल्‍या है या तीरां लागी नाव है अब प्रमादी रहोगे तो 


डूब जायगी समस्त पर्यायमें जो ज्ञानका अभ्यास किया श्रद्धान 
की डज्बलता करी तप त्याग नियम घारया सो इस अवसरके 


अथे घारे थे अब अवसर आये शिथिल दहोय अ्रष्ट होओगे 
तो अ्रष्ट हुवा अर समता छांडे रोग तथा मरण तो टलेगा 
नाहीं अपना आत्माकू' केवल दुगेतिरूप अन्ध कीचमें डबो- 
वोगे। बहुरि जो लोकमें मरी रोग आ जाय तथा दुर्भिक्ष 
आ जाय तथा भयानक गहनवनमें प्रवेश हो जाय 


तथा दृद भय आ जाय तथा तोब्ररोग वेदना आ जाय तो उत्तम 
कुलमें उपजे पृज्य पुरुष संन्यासमरण करे परन्तु निद्य 
आचरण नीच पुरुषनिकी ज्यों कदाचित्‌ नाहीं करे मरीके भयतें 
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मदिरा नाहीं पीबे है दुर्भि्षआ जाय तो मांसभक्षण नाहीं करे 
कांदा नाहीं खाय नीच चांडालादिकनिकी उच्घ्रिष्ट नादीं भक्तण करे 
है भय आ जाय तो म्लेच्छ भील नाहीं हो जाय है कुकर्म दिंसा- 
दिक नाहीं करे दे तेसें रोगादिकनिकी प्रबल प्रास होतें हू श्रावक- 
धमंका धारक जिनधर्मी कदाचित्‌ अपने भावनिकू' विकाररूप 


नाहीं करे हे अर धर्मकी अर त्यागकी ब्रतकी साधर्मीनिकी प्रभा- 
चनाका इच्छुक होय अन्तकालसें अपना श्रद्धान ज्ञान आचरणकी 
उज्ज्वलता ही प्रगट करे है तिनका जन्म सफल होय है त्रत तप 
धर्म सफल होय है जगतमें प्रशंसाकू' प्राप्त होय है मरणकरि 
उत्तम देवनमें उपजे है अर मनुष्य पर्यायमें उत्तमपना भी येह्दी 
है जो घोर आपदा वेदना आवबतें हू सुमेरुको ज्यों अचल होय 
है अर समुद्रकी ज्यों ज्ञोभरहित होय है अर भो धर्मके आराधघक ! 
तुम अति घोर बेदनाके आवनेकरि आकुल मत होहू इस कलेब- 
रवें भिन्न अपना ज्लायकभावकू' अनुभव करो अर वेदना दीज् 
आवते पूर्व भये वेदनाके जीतनेवाले उत्तम पुरुषनिका ध्यान करो। 
अहो आत्मन्‌ ! पूर्वे जो साधुपुरुष सिंह व्याघ्रादि दुष्ट जीवनिकी 
डादनिकरि चाबे हुए हू आराधनामें लीन होते भये तुम्हारे कद्दा 
चेदना है । 

बहुरि अति कोमल अंगका धारक अर तत्कालका दीक्षित 
ऐसे सुकुमाल स्वामीकू' स्थालनी अपना दोय बच्चनि करि सह्दित 
तीनराजत्रि तीनदिन पर्यत पगनिनें भक्षण करने लगी सो उद्र 
बिदारा तदि मरस किया ऐसा घोरडपसगेकू' सहकरि परम धेये- 
धारण करि उत्तम अथ साध्या तुम्दारे कद्दा बेदना है। बहुरि 
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सुकोशल स्वामीकी माताका जीव जो व्याघरी ताकरि भज्ञण किया 
हुवा उत्तमाथ ते नाहों चिगे तुम्हारे कहा वेदना है | बहुरि भग- 
बान गजकुमार स्वामी के समस्त अंगमें दुष्ट बैरी कीले ठोंक दिये 
तो हू उत्तमाथथ साध्या तुम्हारे कहा वेदना है | बहुरि सनत्कुमार 
नाम महाभुनिके देहमें खाज, ज्वर, काश, शोष, तीब्र ज्षुधाकी 
बेदना तथा वमन नेत्रशुूल उदरशूलादिक अनेक रोग उपजे तिनकी 
धोर बेदनाकू' सौवर्ष पर्यत साम्यभावतें भोगी धैये नाहीं छांडया 
तुम्हारे कहा वेदना है। बहुरि राशणिकपुत्र गंगा नदीमें नावमें डूब 
गये परन्तु आराधनातें नाहीं चिगे तुम्हारे कद्दा बेदना है । बहुरि 
भद्वबाहुनामा भुनिके तीत्रछुधाका रोग उपज्या तो हू अवमौदये 
नाम तपकी प्रतिज्ञा करि आराधनातें नाहीं चिगे तुम्हारे कद्दा 
बेदना है! बहुरि ललितघटादि नामकरि प्रसिद्ध बत्तीस मुनि कौसां- 
बीमें नदीके प्रवाहकरि बह्दे हुए हू आराधना मरण किया तुम्हारे 


कहा वेदना है। बहुरि चंपानगरीके बाह्य गंगाके तटविषें धर्मधोष 
नाम मुनि एक महीनाका डउपवासकी प्रतिश्ञाकरि तीत्र तृषावेदना 
तें प्राण त्यागे परन्तु आराधनातें नाहीं चिगे तुम्हारे कहा वेदना 
है । पूर्व जन्मका बरी देव अपनी विक्रियाकरि शीतकी घोर वेदना 
करि ब्याप्त किया हू श्रीदत्त नाम मुनि क्‍्लेशरहित हुवा उत्तमाथ 
कू' सिद्ध किया तुम्हारे कहा वेदना है । बहुरि वृषभसेन नाम 
मुनि उच्णशिलातल अर उष्ण पवन अर उष्ण सुर्यका घोर 
आताप होते हू आराधनाकू' घारण करी तुम्दारे कहद्दा बेदना है। 
अष्डुरि रोहेडनगरमें अग्नि नाम राजपुत्र क्रॉंच नाम बेरीकरि शक्ति 
नाम आयुधरत्ते हत्या हू आराधना घारण करी तुम्हारे कद्दा वेदना 
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है। बहुरि काकंदी नाम नगरीवियें अभयधोष नास मुनिका 
समस्त अंगकू' चंडबेगनाम बेरी छेय्या तो हू घोर बेदनामें उत्त- 
मार्थ साध्या तुम्हारे कहा बेदना है विद्यू चर नाम चोर डांस अर 
मच्छरनिकररि भक्षण किया हुआ हू संक्लेशरदित मरणतें उत्त- 
सार्थ साध्या तुम्हारे कहा बेदना है। बहुरि चिलातिपुन्न नाम 
मुनिकू' पूबेला बैरी शस्त्रनिकरि घात्या पाछे घावनिमें स्थूल कीडे 
बहुत प्रवेशकरि चलनीवत्‌ छिद्र किये तो हू समभावनितें प्रचुर- 
वेदनासद्वित उ्तमाथे साध्या तुम्हारे कहा वेदना है। बहुरि दस्ड 
नामा मुनिकू' यमुनाबक्र पूबला बेटी बाणनिकरि वेध्या ताकी घोर 
चेदना होते हु समभावनितें आराधनाकू' श्राप्त भया तुम्हारे कहा 
बेदना है। बहुरि कुस्भकारकट नाम नगरमें अ्भिनन्दनादि 
पांचसे मुनि घाणीनिमें पेले हुए हू साम्यभावतें नाहीं चिगे तुम्दारे 
कहा वेदना है| बहुरि चारिक्यनामा मुनिकू' गायनिके रहनेके 
घरमें सुबन्ध नाम बेरी अग्नि लगाय दग्घ किये परन्तु प्रायो- 
पगमन सन्यासतेँ नाहीं चले तुम्हारे कहा वेदना है। कुलालनाम 
प्रामका बहिभागवियें बृषभसेन नाम मुनि संघसहितकू' रिश्टाम 
नाम बैरी अग्नि लगाय दग्ध किये ते परम बीतरागतातें आरा- 


घनाकू' प्राप्त भये तुम्हारे कहा बेदना है । भो आराधनाका आरा- 
घक हो, हृदयमें चिंतबन करो एते मुनि असहाय एकाकी इलाज 


प्रतोकाररहित वैयाबृत्त्यरहित हू परम घेये घारणकरि कायरता 
रहित समभावनिते घोर उपसगेसद्ित आराधना साधी इहां 
तुम्हारे कद्दा उपसगे है समस्त साधर्मी जन नेयावृत्त्यमें तत्पर हैं 
तो हू तुम केसे कलेशित हो रहे हो ये सब बड़े-बड़े पुरुष भये 
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तिनके कोऊ सहाई नाहीं था अर फोऊ वैयावृत्त्य करनेवाला नादीं 
था असद्दाय था तिन ऊपरि दुष्ट बैरी घोर उपसगे किये श्मग्निमें 
दग्ध किये पवेततेँ पटक शस्त्रनितें विदारे तथा तियचनिकरि 
बिदारे गये, खाए गये, जलमें डुबोये गये, कुबचनके घोर उपद्रव 
किये तो हू साम्यभाव नाहीं तज्या तुम्हारे उपसगे नाहीं आया 
अर धमके धारक करुणावान धै्यंके धारक परमहिंतोंपदेशमें 
उद्यमी समस्त परिकर हाजिर हैं अब आकुलताका कारण नाहीं 
तथा शोत उष्ण पवन वषोदिकनिका उपद्रव नाहीं ऐसे अवसरमें 
हू केसे शिथिल भए हो अर जो तुम्दारे रोगजनित अशक्तता 
जनित छ्ुधा तृषादिक वेदना भई है तिसमें परिणाम मत लगाबो 
साधर्मी ज़नके मुखते उच्चारण किये जिनेन्द्रका वचनरूप अमृत 
का पान करो तातें समस्त वेदनारूप विषका अभाव होय परिणाम 
उज्ज्वल होय परमधमंमें उत्साह होय पापकी निजेरा होय 
कायरताका अभाव दहोय है अर वेदना आवतें चतु्गतिनिमें जो 
दू:ख भोगे तिनकू' चितवन करो इस संस्तारमें परिभ्रमण करता 
जीव कौन कौन वेदना नाहीं भोगी अनेक वार क्षुधा वेदनातें 
तृषावेदनातें मरा है अनेकवार अग्निमें दग्धि होय मरे, जलमें 
डूबि अनेक बार मरे, विषभक्षणतें मरे, अनेक बार सिंह सर्प 
श्वानादिकनिकरि मारे गए ही शिखर तें पड़िपड़ि मरे हो शस्त्रनिके 
घाततें मरे हो अब कहा दुःख है अर जो दुःख नरक तिय॑ चगतिमें 
दीघेकाल भोग्या है तविनकू' ज्लानी भगवान जाने हैं इह्ां अब 
किचित्‌ वेदना अति अल्पकाल आई तातें धैये मत छाड़ो जो 
घोर बेदना कमनिके वश होय चारों गतिनिमें भोगी है तिनकू' 
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कोटि जिह्दानिकरि असंख्यातकालपयंत कहनेकू' समर्थ नाहीं 
नरकमें जो दुःखकी सामग्री है तिनकी जात इस लोककमें है नाहीं 
केसे दिखाई जाय भगवान केवलज्ञानी ही जाने हैं जहां पंचम 
नरकताई'का उष्ण बिलनिमें उष्णुता तो ऐसी है जो सुमेरु- 
परिमाण लोहेका गोला छोड़िये तो भूमि ऊपरि पहुँचता पहुँचता 
पाणी होय बहि जाय इइां तुम्हारे रोगजनित कहा उष्णता है अर 
पंचम नरकका तीसरा भाग अर छठी सप्तमी प्ृथ्बीका बिलनिमें 
ऐसा शीत है जो सुमेरुप्रमाण गोलाका शीततें खण्ड खण्ड हो 
जाय ऐसी वेदना यो जीव चिरकालपयत भोगी है यहां मनुष्य- 
जन्ममें ज्वरादिक रोग जनित तथा तृषातें उपजी तथा ग्रोष्मकालतें 
उपजी उष्णवेदना तथा शीतज्वरादिकतें उपजी वा शीतकालतों 
उपजी शीतवेदना केती है अल्पकाल रहेगी सो घर्मके धारक 
ममत्वके त्यागी तिनकू' समभावनितें नाहीं भोगनी कह्दा ? यो 
अवसर समभावनितें परीसह सहनेको हे अर क्लेशभाव करोगे 
तो कमेंका उदय छोड़नेका नाहीं कहां हू भोगोगे अर अपघाता- 
दिकते मरोगे तो नरकनिमें अनंतगुणी असंख्यातकाल वेदना 
भोगोगे अर पापके उदयतें नारकोनिरके स्वभावहीतें शरीरमें 
कोट्यां रोग सासता है। नरककी भूमिका रपशें ही कोटि 
बिच्छूनिका डंकत अधिक बेदना करनेवाली है नारकीनिके छुधा 
'बेदना ऐसी दै जो समस्त श्थ्वीके अन्नादिक भक्षण किए उपशम 
होय नाहीं अर एक कणमात्र मिले नाहीं अर तृषावेदना ऐसी हे 
जो समस्त समुद्रका जल पिये हू बुझे नाहीं अर एक बू'द मिले 
नाहीं अर नरकधराकी पहली पटलकी भद्दा कड़ी दुर्गध मृत्तिका 


( ७२६ ) 
ऐसी है जो एक कण इस मनुष्यलोकमें भरा जाय तो श्राध आध 
कोश पयतके पंचेंद्री मनुष्य तियंच दुर्गधतें मरण करि जांय दूजा 


बे डे 
पटलकीतव एक कोशका, ऐसे पटल पटल प्रति आध आध कोश 
बधता सप्तम प्रथ्वीका गुणचासमां पटलकी मृत्तिकामें ऐसी 


दुर्गंध है जो कण यहां आ जाय तो सादा चौईस कोशतांई 
का पंचेन्द्री मनुष्य तियंच दुर्गधकरि प्राणरहित हो जाय अर 
ऐसा ही स्वरूप शब्दके अमनुभवर्निका दुःख वचनके अगोचर 
केबली ही जाने हैं ऐसे दुःखनिकू' बहुत आरम्भ बहुपरिप्रहके 
प्रभावतें सप्ततयसन सेवनतें अभरयनिके भक्षणतें हिंसादिक 
पंचपापनिमें तीत्ररागतें निमाल्यभक्षणतें घोर दुःखनिका पात्र 
नारकी होय है नारकीनिका सानसिक दुःख अपार है नारकीनिके 
शरीर दुःख, क्षेत्रजनित दु:ख, परस्पर कीये दुःख, असुरनिकरि 
उपजाये दुःख बचनके कहनेके गोचर नाहीं हैं सो चितबन करो 
अर नरकमें आयु पूर्ण भये बिना मरण नाहीं अर तियंचनिके अर 
रोगी दरिद्री मलुष्यनिके पापका उदयतें जे तीज्र दुःख होय हें 
सो प्रत्यक्ष देखो ही हो बणंन कहा करिये पराधीन तियेचगतिके 
दुःख बचनरहितपना अर तिनके छुधाका ठृषाका शीतका उष्ण- 
ताका ताड़नाका अतिभार लादनेका नासिफाछेदन रज्जूनिकरि 
बांधनेका घोर दुःख है अर स्वाधीन खान पान चालना बैठना 
डटना जिनके नाहीं अर कोऊकू सुखदुःखरवरूप अभिप्राय 
ज्ञनाय कुछ उपाय उद्यम करना स्रो नाहीं इसके घर रहूँ इसके 
नाहों रहें खो अपने आधीन नाहों बांडाल स्लेच्छनिदथीनिके 
आधीन हू रहना अर ब्राक्मणादिकनिके आधीन होना कोऊ नाना 


( ७२७ ) 
मारनिकरि मारे कोऊ आहार नाहीं देवे अर अल्प देबे अर भार 
बधता बहाने तो को ऊ राजादिकनिके निकट जाय पुकार करनेका 
सामथ्य नाहीं कोऊ दयाकरि रक्षा कर सके नाहीं नासिका गल्लि 
जाय, स्क॑ंघ गलि जाय, पीठ कट जाय, हजारां कीडा पड़ जांय तो 
हू पाषाणादिकनिका कर्कश भार लादना अर भार नाहीं बच्या 
जाय, चाल्या नाहीं जाय तदि ममस्थाननिममेंं चासड्रीनिका तथा 
ज्ोहमय तीइण आरनिका तथा लाठी लठनिका घात अर दुबबंच- 
ननि करि बड़ी जबरीतें बलावना नाखिकादि ममंस्थाननिमें ऐसा 
जेबड़ा सांकल चाममय नाड़ीनिकरि बांधे जो हलन चलन नाहीं 
कर सके ऐसे तियचगतिके श्रत्यक्ष दुःख देखो हो तुम्हारे कहा 
दुःख है। जलचर नभचर वनचर जीव परस्पर भक्षणश करें हैं 
छिपे हुएनिकू' हेरि हेरि निबेलकू' सबल भक्षण करें हैं शिकारी 
भील धघीवर वागुरा देखत प्रमाण जहां जांय तहांतें पकड़ि लायें 
हैं, मारे हैं, चोरें हैं, बिदारें हैं, रांधे है, भुलसें हैं कौन दया करे 
पूबे जन्मसें दयाधम धारचा नाहीं धनका लोभी होय अनेक भूठ 
कपट छल कीया ताका फल तियचगतिमें उदय आधे है सो अब 
चिंतबन करो अर मलुष्यनिमें इष्टका घोर दुःख हे अर दुष्टनिका 
संयोगका अर निर्धन द्दोनेका पराधीन वंदीगृहमें पड़नेका अप- 
मान होनेका मारन ताड़न श्रासन भोगनेका अर रोगनिकी घोर 
बेदनाका श्र जराकरि जजेरा होनेका अर आंधा बहिरा गु'गा 
लूला पांगला होनेका, छुधा ठृषा भोगनेका शीत उष्ण आतापादि 
भोगनेका, नीचकुल नीच ज्षेत्रादिकर्मे उपजनेका, अंग उपांग गल 
जानेका, सिड़जानेका, वांछित आहार नादी मिलनेका घोर दुःख 


( उर८ ) 


भोगे तिनकू' चिंतववन करो यहां तुम्हारे कहा दुःख है। बहुरि 
नरक तियचगतिके दुःख तो अपार हैं परन्तु पापके उदयते 
मनुष्यगतिमें भी मानसिक दुःख हू अज्ञान सावतें कषाय अभि- 
मानके वश पड़या जीवके अपार हैं कर्म बड़ा बलवान है जिनका 
बचन हू मस्तकमें तीइणशूल समान वेदना करे ऐसे मह्दा दुष्ट 
निरदेयी महावक्र अन्यायमार्गी तिनके शामिल कर्म उपजाय दे 
तिनकी रात दिन त्रास भोगना भयवान रहन्त अर जे उपकारी इष्ट 
प्राशनि समान जिनके संगम करि अपना जीवन सफल माने था 
ऐसे स्त्री पुत्र मित्र स्वामी सेवकादिकनिका वियोग होनेका बाल्य 
अवस्थामें पुत्रीका विधवा द्वोनेका तथा आजीविका भ्रष्ट होनेका 
धन लुटि जानेका आंत निर्धन होनेका उदर भर भोजन नाहीं 
मिलनेका दुष्ट स्त्री कपूत पुत्र पावनेका बांघवनिसें तिरस्कार 
होनेका गुणश्रवासीके वियोग होनेका तथा अपना अपवाद होने 
कलंक चढ़ानेका बड़ा दुःख भोगे है यातें हे धीर ! यहां सन्यासके 
अवसरमें किचितूमात्र उपजी कहा वेदना है कर्मके उदयतें 
सनुष्यजन्ममें अग्निमें दग्ध हो जाय है, सिंह व्याप्र सप दुष्ट 
गज़ादिककरि भक्षण करिये है हस्त पाद कर्ण नाशिका छेदे है 
शूली चढ़ाबे है नेत्र पाड़े द्देजिहा उपाड़े है पापकर्मका उदयतें 
मनुष्य जन्महूमें घोर दुःख भोगे है तथा दुष्ट बेरीनिके प्रयोगतें 
दंडनिकरि वेदनकरि मुसंडोनिकरि मुद्गरनिकरि चामठनिकरि 


लोहडीनिकरि मारे गये हो शस्त्रन्तें बिदारे गये लात घमृका 
ठोकरनिकी भार पादताड़निकी मार तथा दलना बालना सब 
पराधीन द्दोय भोगे हैं जो स्वाधीन होय कमंके उदयजनित त्रासकू' 


(७२६ ) 


साम्यभावनितें एकबार भोगै तो दुःखनिका पात्र नाहीं होय 
समस्त रोग अनेकबार भोगे हें अब तुम्हारे ये रोग शीघ्र निज रैगा 
अर रोग विना ऐसा जी दुष्ट कलेवरतें छूटना नाहीं होय 
देहतें ममता नाहीं घटे धर्ममें प्रीति नाहीं बे तातें रोगजनित 
बंदनाकू' हूँ उपकार करनेवाली जानि हृष ही करो । हे धीर जो 
दुःख तुम संसारमें भोगे हैं तिनके अनंतर्वे भाग हू तम्हारे दुःख 
नाहीं है अब इस अवसरमें कायर होय धमकू' मलीन केसे करो 
हो जो तुम कमेके वश होय चत्‌ गंतिमें घोर बेदना भोगी तो इहां 
धर्मरूप तप ब्रत संयम धारण करते बेदना भोगनेका कहा भय 
करो हो कमेके वश होय जो बेदना अनंतबार भोगी सो बेदना 
धमकी रक्षाके अर्थि जो एक बार समभावनितें सहो तो बड़ी 
निजरा हो जाय, भो धीर तुम भय रहित होहू वा भयसहित होहू 
इलाज करो वा मत करो प्रबल उदय आया कम तो नाहीं रुकेगा 
इलाज हू कमका मंद्‌ उदय भये काय करे है पापका प्रबल उदय 
होतें अति शक्तियान हू औषधि बहुत यत्नतें युक्त किया हुवा 


हू वेदनाका नाश नाहीं करि सके है जे असंयमी योग्य अय्रोग्य 
समस्त भक्षण करनेवाला त्थागव्रतरहित रात्रि दिन समस्त प्रती- 


कार कैरे तो हू कर्मके प्रबल उद्यतें रोगकरि रद्दित नाहीं होय तो 
तुम संयम ब्रत सद्दित अयोग्यका त्यागी केसें आकुल भये प्रतीकार 
बांछो हो इह्ां राजा समान सामग्री अन्य कौनके होय अर जिनके 
भर्य अभक्षय, योग्य अयोग्यका विचार नाहीं, हिंसाके कारण 
महान आरम्भ करनेका जिनके भय नाहीं दया नाहीं अर बड़ेबड़े 
धन्व॑तरि सारिखे अनेक वेद्य अर अनेक ही औषधि होथ तो हू 


( ७३० ) 
कस का उदयजनित वेदनाकू' उपशम नादीं करे तदि त्यागी ब्रती 


तुम अर दयावान्‌ ब्रती बैयावृत्य करनेवाले कैसे तुम्हारा रोग 
हरेंगे समस्त वेदनाका उपशम करनेवाला जिनेन्द्रका बचनरूप 
ओऔषध ग्रहण करि परम साम्यभावरूप अभेद्य चक्रकू' धारण 


करो पूर्वकमंका उदयरूप रसकू' समभावनितें भोगो ज्यू' अशुभ 
की निजरा हो जाय अर नवीनकमेका बन्ध नाहीं होय मरण तो 
एक पर्यायमें एऋबार होना ही है परन्तु संयमसहित मरणका 
अवसर तो इइह्दां श्राप्त भया है तातें बड़ा हप सहित मरण करो 
जातें अनेक जन्म धारि धारि अनेक मरण नाहीं करो अर अति 
अल्प जीवनमें धम छांडि आतेपरिणामी मति होहु अशुभकमके 
डद॒यके रोकनेकू' इंद्रादिकसहित समस्त देव समथे नाहीं ताहि 
ये अल्पशक्ति-धारी कैसें रोकेंगे जिस बृक्षके भंग करनेकू' गजेंद्र 
समथ नाहीं तिस बृक्षकू' दीन निबंल सूसा कैसे भंग करे ? जिस 
नदीके प्रबल प्रबादमें मद्नदेहका धारक अर महा बलवान 
हस्ती बहता चल्या जाय तिस प्रवाहमें सूसाका बहनेका 
कहा आश्चये, जाकमंका उदयकू' तीथंकर चक्रवर्ति नारायणबल- 
भद्ग अर देवनिसहित इंद्रहू रोकनेकू' समर्थ नाहीं तिसकमकू' अन्य 
कोऊ रोकनेकू' समथ है कहा ? तातें कमेके उद्यकू' अरोक जानि 
असाताका डउद्यमें क्लेशरूप मत दोहू श्रपना ग्रहण करो अर 
साम्यभावतें कमंकी निजेरा करो अर कमके उद्यतें दुःखित होहुगे 
ऐबोगे बिलाप करोगे दीनता करोगे तो बेदना नाह्दी|मिटेगी अर 
नाहीं घटेगी वेदना वर्धघहीगी धर्म अर त्रव संयम यश नष्ट होय 
आतंध्यानतैं घोर दुःखके भोगनेवाले तिर्यंथ जाय उपजोगे यामें 


( ७३१ ) 


संशय नाहीं दे जो असाताका उदयमें सुखके अ्रथि रोवना है 
बविलाप करना है, दीनता भाषण करना है सो तेलके अथ बालू 
रेतका पेलना है. तथा घृतके निमित्त जलकू' विलोवना है तथा 
तंदुलके निमित्त परालकू' ख्रोदना है सो केबल खेदके निमित्त 
है आगाने तीत्रबंधनके निमित्त है। बहुरि जैसें कोऊ पुरुष अज्ञान- 
भावनातें पूवे अवस्थामें किसीसों धन करज लेय भोग्या अब 
करार पूर्ण भये आय मांगे तदि न्‍्यायमार्गी तो हए मानि ऋण 
चुकायकरि अपना भार ज्यों उतारि सुखी होय तेसें धमके धारक 
पुरुष तो कमंके उद्यतें आया रोग द्रिद्र डपसग परीषह तिनके 
भोगनेतें ऋण दूर होनेकी ज्यों मानि सुखी होय हैं जो अवार 
हमारे पूबेकृतकमे उदय आया है भला अवसरमें आया अवार 
हमारे ज्ञानरूप प्रचुर धन है भगवान पंचपरमेष्ठीका शरण है 
साधर्मीनिका बड़ा सहाय है सो सहज ऋणका भार उतारि 
निराकुल सुखतें प्राप्त होस्यू' अपना कषायादि भावनितें उपजञाया 
कर्म ऐसा बलवान है जो ऋद्धिका विद्याका वंधुजनका धनसंपदा 
का शरीरका मित्रनिका देवदानवनिका सहायका बलकू' आधी 
क्षणमें नष्ट करे है कर्मरूप ऋण छूटोें नाहीं। बहुरि रोग शोक 
ज्ञीवन मरण अन्य किसीहीके नाहीं उदय आया होय अर तुम्हारे 
ही उदय आया द्वोय तो दुःख करना उचित है छ्ुधा ठृषा रोग 
बियोग जन्म जरा मरण कौनके उदयके अवसरमें त्रास नाहीं देबें 
हैं समस्त संसारी जीवनिके उदय आवें हैं मरण समस्तकू' आ्रप्त 
होय है चारूगतिनिमें कमेंका उदय आये है तातें जो पूर्व 
अबस्थामें बंध किया ताका उदयसें अआकुल्तता त्यागि परम थेये 
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धारणकरि समभावनिते कमंकाविजय करो समस्त दुःखनिकाविजय 
करनेका अवसरमें अब काहेका विषाद करोहो, सम्यदष्टी तो आज 
न्‍्मतें समाधिमरणही की वांछाकरे है सो योअवसर महा कठिन 


प्राप्त भयो है समस्त दुःखनिका नाशका अबसर कठिनतातें पाया 
है उत्साहका अवसरमें विषाद करना उचित नाहीं यो अवसर 


चूक्‍यां फिर अनैतकालमें नाहीं मिलैगो। बहुरि अरहंत सिद्ध 
आचाय दिक भगवान परमेष्ठी अर समस्त साधर्मीनिकी साखैँ 
जो त्याग संयम ग्रहण किया तिस त्यागका भंग करनेत पंचपर- 
मेष्ठीनितें पराँमुखता भई समस्त धर्मंको लोप भयो धर्मके दूषण 
लगायो धमेका मार्गंकी विराधना करी अपना दो ऊलोक नष्ट किया 
अर मरण तो अवश्य होयहीगा मरण अर दुःखको ब्रत 
संयम भंग किये हू नाहीं दूर होयगा ज्ञो काये. राजकू' अर 
पंचोंकू' साकज्षो करि करे अर फेर वाकू' लोपै तो तीत्र दंडने 
महाअपराधन प्राप्तहोय अर समस्तलोकमें घिककार अर तिरत्कार 
कू' प्राप्त होय है अर परलोकमें अनन्तकाल पयत अनंत जन्म- 
मर«ु रोग शोक वियोग द्वोनेका पात्र होय है जो त्याग करि भंग 
करना है सो महा अपराध है जो त्याग नाहीं करे सो तो अनादि- 
का संसारी है ही बाने तो त्याग संयम श्रत पाया ही नाहीं अर 
जो त्याण करि ब्रत संयम संन्यास बिगाड़े है ताके धमंवासना 
अनंतानंतकालमें दुलभ है। बहुरि आहारकी गद्धिता है सो तो 
अति निंथ है जे उत्तम पुरुष हैं तेतो छुधा बेदनाकू' 
प्राणापहारिणी जानि ज्षुघाका इलाज मात्र आहार करे हैं सो हर 
बड़ी लज्णादे आहारकी कथा हू दु््यानकू' करनेवाली जानि 
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त्याग करें हैं यो हाड मांसमय देह आहार विना रहे नाहों अर 
देह बिना तप ब्रत संयमरूप रत्नत्रयमागे पले नाहीं तातें रत्न- 
त्रयका पालनके अर्थि रस नीरस जैसा कम विधि मिलावे तैसा 
निर्दोष उज्ज्वल भोजनतें उद्र पूर्ण करे है रसना इन्द्रियकी लंप- 
टताने कदाचित प्राप्त नाहीं होय है, मनुष्यजन्मकी सफलता तो 
आद्वारका लंपटताके जीतनेतें ही है तियंचगतिमें तो आह्ारकी 
लंपटतातें बलवान होय सो निरबेलने तथा परस्पर भक्षण करे है 


आहारकी गृद्धितातें माता पुत्रकू' भक्षण करे है मनष्य गतिमें हू 
नांच उच्च जातिका भेद समस्त आचारका भेद भोजनके निसि- 


ततें ही है इसलोकमें जेता निंद्य आचरण है. तितना भोजनका 
विचाररहितके ही है अर भोजनमें जिनके लंपटीपना नोहीं ते 
उज्ज्वल हैं बांछा रहित हैं ते उत्तम हैं अर नीच उच्च जाति 
कुलका भेद भी भोजनके निमित्त तें ही है आहारका लंपटी घोर 
आरम्भ करे है बाग बगीचेनिमें एक अपने जीमनेके अर्थिकोस्यां 
त्रस जीवनिकृू' मारे है महापापकी अनुमोदना करे है अभक्षय 
भक्षण करेहे असत्य वचन हिंसादिक महापापके वचन आहारका 
लंपटो बोले है आहारका लंपटी सुन्दर भोजन वास्ते चोरी करे है 
कुशील सेवन करे है भोजनका लंपटी धन परि्रहमें महामूछोबान 
होय है. अन्य लोकनिकू' मारि भूठ बोलें चोरी करके हू मिष्ठ 
भोजनबास्ते धन संग्रह करे है मिष्ठ भोजन वास्ते क्रोध करे है 
मान करे है कपट छल करे है चोरो करें है कुलका क्रम नष्ट करे 
है नोच जातिके शामिल हो जाय है नीच कुलके मद्यमांसके भक्ष- 
कनिका दासपना अंगीकार करे है भोजनका लंपटी निलेज्ज दोय 
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जाय है भोजनका लंपटी अपना पदस्थ उच्चता जाति कुल आचार 
नाहीं देखे है स्वादिष्ट भोजन देखि मन बिगाड दे है बहुत धनका 
धनी अर अपने गृहमें सुन्दर भोजन नित्य मित्ञता हू नीचनिके 
रंकनिक शूद्रनिक म्लेच्छ मुसलमानके घर हू भोजन जाय करे हे 
भोजनका लोलुपी प्राम नगरमें बिकता नीच वृत्तिकरि कीया अर 


समस्त मुसलमानादिक जिनकू' स्पशे कर जाय बेच जाय ऐसे 
अधम भोजनकू' खरीद ल्यावे है मोजनक[ लंपटी तपश्चरण 
ज्ञानाभ्यास श्रद्धान आचरण समस्त शील संयमकू' दूरतें ही 
छांडे है अपना अपमान होना नाहीं देखे है श्रभक्ष्यमें उच्छिष्ट्मे 
मांसादिकनिमें आसक्त हो जाय है अयोग्य आचरणकरि अपने 
कुलका क्रमकू' नष्ट करे है मलीन करे है जिह्ला इन्द्रियकी लंपटता 
कट्दा कद्दा अनथे नादहीं करे ? शाघना देखना तो आद्दारके लेंप- 
टीके है ही नाहीं अर ये आहार कैसा है कह्ांते आया है ऐसा 
बिचार आदह्दारका लंपटोकी नाहीं रहे दे जो आहारका लंपटी दे 
ताकी तीचणबुद्धि हू मनन्‍्द हो जाय दे बुद्धि विपरीत दो जाय 
सूमार्ग छांडि कुमागेमें प्रवीण हो जाय है धमत पराब्मुख हो 
ज्ञाय है सो देखिये है कई पुरुष अनेक शास्त्र पढ्या है वचनादि- 
करि. अनेक जीवनिकू शुभमागंका उपदेश करे है तथा बहुत 
कालते सिद्धान्त श्रवण करे है तो तिनके सत्याथे श्रद्धान ज्ञान 
आचरण नाहीं होय है विपरीत मागतें नाहीं छूटे है सो समस्त 
अन्याय अभरहय भोजन करनेका फल है मुनीश्वरनिके तो प्रधान 
आहारकी शुद्धता दी है अर श्रांवकके हू समस्त बुद्धिकी शुद्धताका 
कारण एक भोजनकी शुद्धता ही जानो आहारका लंपटीके योग्य 
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धेयरद्वित शीघ्रतातें भक्षण ही करे है जिह्न का लंपटी मान सनन्‍्मान 
सत्कार अपना उच्च पदस्थता नाहीं देखता मिष्ट भोजन मिले वहां 
परम निधीनिका लाभ गिने है भोजनका लंपटी मिष्ट भोजन देने- 


वालेके आधीन होय माताका पिताका स्वामी का गुरुका उपकार 
लोपि अपकार ग्रहण करे है भोजनके लंपटीका बिनय अपना 
स्त्रीपुत्र हू नाहीं करे हे भोजनका लंपटीके घमक श्रद्धान भी नाहीं 
होय है जातें सम्यग्दष्टी आत्मीक सुखकू' सुख जाने ताके तो 
इन्द्रियनिका विषयजनित सुखमें अत्यन्त अरुचि होय है जाकू' 
सुन्दर भोजन ही सुख दीख्या सो तो विपरीत ज्ञानी मिथ्याहष्टी 
ही है जिह्ाका ल॑पटी है सो मदाअभिमानी हू उच्चकुली हू नीच- 
निका चाटुकार स्तवन करे है तथा भोजनका लंपदी दीन हुवा 
परका मुख देखता फिरे है याचना करे है, नाहीं करनेयोग्य कमे 
करे है एक भोजनकी चाहतें शालिमच्छ सप्तम नरक जाय हे 
अर अनेक जन्तु भक्षणकरि महामच्छ हू सप्तम नरक जाय हे 
देखहु सुभौम नाम चक्रवर्ती देबोपनीत भी दशांग भोगनित तृप्त 
नाहों भया अर कोऊ विदेशीका लाया फलके रसकी ग्रृद्धताकरि 
कुटम्बसहित समुद्र्में दब सप्तम नरक गया ओऔरनिकी कहा 
कथा अर ऐसा जिनेन्द्रका वचनरूप अम्रतपान करनेते हू जो 
तुम्दारे आहारमें रसबान भोजनमें ग्ृद्धता नाहीं नष्ट भई तो 
जानिये है तुम्हारे अनम्तकाल असंख्यातकात्र संसारमें परिभ्रमण 
करना अर छुधा ठृषा रोग वियोग जन्म मरण अनन्त आर 
भोगना है अर जो तुमया विचारो हो जो में भोजनपान कर 
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तृषाकू' मेटि छप्त होऊंगा सो कदाचित आहारकरि तृप्तता 
नाहीं होयगी क्ुधा तृषाकी बेदना तो असाता नाम कमेके नाशतें 
मिटेैगी आहार करनेतें नाहीं घटेगी आहारतें तो अधिक ग्रद्धिता 
बचैगी जैसे अग्नि ईन्धन करि ठृप्त नाहीं होय अर समुद्र नदीनि- 
करि तृप्त नाहीं होय तैसें श्राह्मरतें तृप्तता नाहीं होयगी, लालसा 
अधिक अधिक बचेगी लाभांतरायके अत्यन्त क्षयो पशमर्ते उपज्या 
अत्यन्त बल वीरय॑ तेज कांतिके करनेवाला मानसिक आहार असं॑ 


रूयातकालपरयन्‍्त स्वर्गमें इन्द्र अहमिन्द्रका सुख भोग्या तो हू 
छुघा वेदनाकी अभावरूप ठृप्तता नाहीं भई तथा चक्रवर्ती नारा- 


यण बलभद्र प्रतिनारायण भोगभूमिके मनष्यादि लाभांतराय 
भोगान्तरायका अत्यन्तक्षयो पशमत प्राप्त भया द्व्य आहार ताकू 
बहुतकाल भोग करके हू छुघा वेद ना नाहीं दूर करी तो तुम्हारे 


किचित्‌ मात्र अन्नादिक भक्षण करि कैसे रृप्तता होयगी तातें 
धैर्य धारण करि आद्वारकी बांडाके जोतनेमें यत्न करो अबआहदार 


केताक भक्षण करोगे अर याका स्वाद केतेक काल हे जिद्दाका 
स्पशं मात्र स्वाद है गिल गयां पाछें स्वाद नाहीं पहले स्वाद नाहीं 
केवल अधिक अधिक तृष्णा बधावे है समस्त प्रकारके आहार 
भक्षण तुम अनादितें किये हैं. तदि तृप्ति नाहीं भई तो अब 
अन्तकालमें कंठगवप्राणके समय किचित्‌ भआहारतें ठृप्ति कैसें 
होयगी तातें टृढ़ता घारणकरि अपना आत्महितकू' करो अर ऐसा 


कोऊ आहार भी लोकमें अपूर्य नाहीं हैं जाकू' तुम नाहीं भोग्या 
जो समस्त समुद्रका जलपीये ठृप्त नाहीं भया तो ओसको बूदको 


चाटनेकरि कैसे ठृप्त होहुगे अर प्बंकालमें हू रात्रिदिन आद्ारके 
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निमित्त ही दुःखित हु ग्रा पयोय व्यतीत करी है देखो बहुतकात्न तो 
आइ्वारका स्वादकी वांछा रहे सो दुःख, अर आद्वारकी विधि 
मिलावनेकू' सेवा वशिज इत्यादिककरि धन उपाजन करनेमें दुख- 
दीनता करतां पराधीन रहां हू दुःख, घन खरच द्वोता दीखे दामें 
दुःख, स्त्रीपुश्नादिक आहारका विधि मिलाबे तिनके आधीन होने 
का दुःख तथा आप बहुतकाल पयत बचाना आरम्भ करना अर 
भोजन तय्यार नाहीं होय तेतें बांछासहित रहना सो हू दुःख, 
कोऊ रसादिक सामग्री नाहीं तो लाबनेका दु:ख, अपनी इच्छा- 
प्रमाण नाहीं मिले तो दुःख, भर सिष्टभोजन भक्तण करते खाटा 
की लालसा फिर चिरपराकी ल्ञालसा फिर मीठाकी लालसा इत्या- 
दिक बारंबार अनेक लालखा जहां नाहीं घटे तहां सुख कहां ९ 
अर जिह्माके स्पशेमात्र हुआ अर निगल्न है श्रेष्ठ मनवांद्धित हू 
आद्वार एक क्षणमें जिह्लाका मूलकू' उलंघन करे है एक जिह्ाका 
अप्न ही स्वाद जानेहे जिह्ा नादोंभिड तितने स्वाद नाहीं भर जिड्डातें 
पार उतरधा कि स्वाद जिह्दा केनाहीं एक निर्मेषमात्र आद्वारका स्पर्श 
का स्वाद है तिसके निमित्त घोर दुध्यान करे है महासंकट भोगे है 
अर भोजन करके हू बांद्वारदिित नाहीं होय हे तातें ऐसा दू:खका 
करनेवाला आहारके त्यागका अवसर आया इस अबसरकू' महा 
दुलेभ भक्षय निधानका लाभ समान जानो आद्दारके स्वादमें अति 
विरक्त द्ोह यहां जो दृढ़ परिणामनितें भाद्दारमें विरक्त होहुगे तो 
स्वगलोकमें जाय उपजोगे जद्दां दजारां वषताई छुधावेदना नाहीं 
उपलेगी जहां जितना सागर प्रमाण आयु तितना हजार बे 
पर्यत वो भोजनकी इच्छा दी नादीं उपजे अर पाछे किचित्‌ इच्छा 
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उपज तदि कंठनिमें अमृत परमाण ऐसे द्रबें सो एक ज्णमान्रमें 
इच्छाको अभाव हो जाय सो समस्त प्रभाव असंख्यातवष 
पयंन्त छुधावेदना नष्ट होनेरूप पूव जन्ममें आहारकी लालसा छाँडि 
अनशनतप अवमौदय्यतप रसपरित्यागतपके करनेका है । ये 
तियंच मनुष्यगतिसें ओ छ्ुधा तृषा रोगादिकका घोर दुःख अनंठ 
कालते' भोगे हैं सो समस्त आदह्ारकी ल्म्पटताका श्र भाव है जिन- 
जिन आहारकी लंपटता छांडी ते छुधादिवेदना रहित कबलाहार- 
रहित दिव्य देख होय हैं जो अब इस वेदनातें द्‌ःखित हो तो 
आहारके त्यागमें ही अचल ग्रवर्तों ज्ञो अल्पकालमें घेदना रहित 
कह्पवासी देवनिमें जाय उपजो अर आहार भक्षण करने करिके 
तो बेदनारदिित नाहीं*द्दोबोगे। बहुरि समस्त दुःखनिका मृत्र 
फारण इस जीवके एक शरीरका ममत्व हद याकी ममताततें याकी 
रक्षाके निमित्ततें ही अनंतान॑ंतकालपर्य॑त्त दुःख भोगे हैं जेते क्षघा 
ठृषा रोगादिक परीषहनिका द्‌ःख है ते समस्त एकदेदकी ममताते 
हैं जे. महंत पुरुष देहमें ममताका त्यागी भये हैं तिनके हाडमांस 
चासमय महा दुर्गेध रोगनिका मरा देद धारण नाददीं होय। जेते 
संसारका अभाव नाहीं होय तितने इन्द्रादिकदेवनिका दिव्य देह 
प्राप्त दोय है पाछे शीलसंयमादि सामग्री पाय निबाणकू' प्राप्त 


होय है जो देहकी वेदनातें दःखी हो तो शीघ्र ही देहकी ममता 
लालसा छांडो जो देह नाहीं घारो अर आद्वारकी चाहते दुखीहो 
वो आद्ारह्दीका त्याग करो जो फेरि छुधा तृषादिक ब्रेदनाते 
अपार ग्रहण नाहीं करो क्रमतें देहकू' ऐसे ऋश करो जैसे बात- 
प्रिक्तकफका विकार मनन्‍्द इोता जाय परिणशास्निकी विशुद्धंवा 


७३६ 
बघती जाय ऐसे" असर हर क्रम पूर्व कद्या ही है पाले 
अ्न्तकालमें जेती शक्ति होय तिस प्रमाण जलकाहू त्याग करना 
श्रस्तकालमें जेती शक्ति रहे तेते पंच नमस्कारमंत्रका तथा द्वादश- 
भावनाका स्मरण करना जब शक्ति घट ज्ञाय वो अरहँत नामकाही 
सिद्धका ध्यान मात्रःकरना अर जब शर्क्ति नाहीं रहै तदि घर्मात्मा 
वात्सल्य अंगका धारक स्थितिकरणमें सावधान ऐसे साधर्मी निर- 
न्तर चार आराधना पंचनमस्कार मधुर स्वरनितें बड़ी धीरतातें 
श्रवण करावे जेसे' आराधक का निर्बल शरीरमें मस्तकमें षचन 
करि खेद दुःख नाहीं उपजे अर श्रवण करनेमें चित्त लग जाय 
तैसें श्रवण कराबे | बहुत आदमी मिलि कोलाहल नाहीं करें एक 
एक साधर्मी अनुक्रमतें धर्मश्रवण जिनेंद्रनाम स्मरण कराबे अर 
आराधकके निकट बहुत जनांका वा संसारीक ममत्व मोहकी 
कथा फरनेवालेनिका आगमन रोक देवे पंच नमस्कार वा चयार 
शरण इत्यादिक बीतराग कथा सिवाय नज़ीक नाहीं करे दोय 
चार धर्मके धारक सिवाय अन्यका समागम नाहों रहे अर आरा- 
धक हू सल्लेखना का पांच अठीचार दूर ही ते त्यागे, तिन पंच 
अतीचारनिके कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
जीवितमरणाशंसे भयमित्रस्ततिनिदाननामानः | 


सल्लेखनातिचाराः पंच जिनेन्देंः समादिष्टा; ॥१२६॥ 
अथ--सल्लेखना करके जो जीवनेकी वांछा करे जो दोय 
दिनजीऊ तो ठीक है सो अतीचार है ।१॥ अर मरंणकी वांडा 
करे जो अरब मरण दो जाय तोटठीक है सो मरणाशंसखा वाम अती- 
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चार है ॥ २॥ अर भय करना जो देखिये मरणमें कैसा दुःख 
होयगा कैसे सहूँगा सो भय नाम अतीचार है |।३॥ अर अपने 
स्वज्ञन पुत्रपुत्नीमित्रनिकू' याद करना सो [मन्नस्सृति नाम अती- 
चार है ॥४॥ आगामी पयोगमें विषयभोग स्वगादिककी वांछा 
करना सो निदान नामा अतीचार है ॥४॥ ऐसे पंच अतीचार 
सल्लेखना के जिनेंद्र ने कह्दे हैं । 

भावार्थे--सल्लेखना मरणमें समस्त त्याग करि केवल अपना 
शुद्ध ज्ायकमावका अवलंबन करि समस्त देहादिकतें ममत्व 
छांडि संन्यास धारा फेरहू जीवनेकी मरनेकीवांछा करना भयकरना 
मित्रनि्में अनुराग करना, आगे सुखकी वांछा करना सो परिशा- 
मनिकी उज्वलता नष्ट करि राद्व ष मोह बधावने वाले परिणाम 
हैं तातें सल्लेखनाकू' मलीन करनेवाले अतीचार कहे निर्विन्न आरा 
धनाका धारणतें गृहस्थके स्वगेलोकमें महद्धिक होना तो वर्णन 
किया पाछं संयम धरि निःश्रेयस कह्टिये निर्दाणकू' प्राप्त होय है। 

तिस निःश्रेयसका स्वरूप कद्दनेकू' सूत्र कहें हें-- 

निःश्रेयसममभ्युद॒यं निस्‍्तीरं दुस्तरं सखाम्बुनिधिम्‌। 
निःपिवति पीतधर्मा सर्वेदु /खेरनालीढः ॥ १३० ॥ 

अथे-- ऐसे सम्यग्दष्टो अन्तसल्लेखनासद्वित बाराक्रतकू 
घारण करे है सो जिनेन्द्रका धमरूप अमृत पान करि ठप्त 
हुआ तिष्ठे है यातें जो पीठधमा कहिये आचरण किया है घमे 
ज्ञानै ऐसा धर्मात्मा श्रावक है सो अभ्थुद्य जो स्वर्गंका महद्धिक- 
प्रना असंख्यातकालप्यंत भोगि फिर मनुष्यनिम्में उत्तम 
राज्यादिक विभव पाय फिर संसार देह मोगनितें बिरक्त होय 
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शुद्ध संयम अज्ञीकार करि निःश्रेयस जो निर्बाण है वाहि 
निःपिवति नाम आर्वादन करे है अनुभव करे है कैसाक है 
निःश्रेयस निस्‍्तीर कह्टिये तीर जो प्रयंत ताकरि रहित है बहुरि 
दुस्तर है आका पार नाहीं है बहुरि सुखका समुद्र है ऐसा निवोण 
में समस्त दुःखनिकरि अस्पृष्ट हुवा संता भोगे है अब और हू 
निःश्रेयसका स्वरूप कहिये दै-- 

जन्मजरामयमरणः शोक :खेभयेश्व॒ परिमुक्तम । 

निर्वाणं शुद्धसुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्य” ॥१३१॥ 

अथे--जो जन्म छरा रोग मरण करिके रहित अर शोक 

दुःख भय करि रहित अर नित्य अविनाशी समस्त परके संयोग 
रहित केवल शद्ध सुखस्वरूप जो निबांण है ताहि निःश्रेयस इष्ट 
कहिये है बहुरि निःश्रेयसका स्वरूपकू' कहें हैं-- 

विद्यादर्शनशक्तिस्वास्थ्यप्रल्हादवृप्िशुद्धियुजः । 

निरतिशया निरवधयो नि;श्रेयसमावसन्ति सुखम्‌ ॥१३२॥ 

अथे--विद्या कट्टिये ज्ञान अर अन॑तदर्शन अनंतवीय अर 

स्वास्थ्य कहिये परम वीतराग अर प्रल्हाद कहिये अनंतसुख 
अर ठृप्ति जो विषयनिकी निवाहकता, शुद्धि जो द्वव्यकमेरद्दितता 
इनकरि आत्मसंबंधकू' प्राप्त भये अर निरतिशया कह्दिये ज्ञाना- 
दिक पूर्वोक्त गुणनिकी हीन अधिकता रहित अर निरवधय: 
कहिये कालकी मयांदारद्वित भये संते नि:श्रेयस जो निवांश तामें 


सुखरूप जैसें होय तैसें बसते हैं। 
भावाथे--धमंके प्रभावत आत्मा निःश्रेयसनें बसे है केवल्ल- 
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ज्ञात केवलदशेन अनन्तशाक्ति परमवीतरागतारूप निराकुलता 

अनंतसुख विषयनिकी निबछकता कममलरद्वितता इत्यादिक 

गुणरूप होय गुणनिकी हीनाधिकवारहित कालकी मर्थादारदिित 

का अन॑तानंत काल बसे है अब और हू निःश्रेयसका स्वरूप 
हैं-.. 


काले कल्पशतेडपि च गते शिवानां न बिक्रिया लक्ष्या | 
उत्पातो5पि यदि स्थाल्जिलोकसंअआ्रान्तिकरणपदु) ॥१३१॥ 


अथे--अन॑तानंत कल्पकाल व्यतीत हो जाय तो हू मुक्तजीव- 
निके विकार जो स्वरूपको अन्यथा-भाव सो नाहीं लखिये है, 
नाहीं प्रमाशकरि जानने योग्य हे बहुरि त्रेलोक्यके संभ्रम करने 
में समर्थ ऐसा कोऊ उत्पात हू होय तोहू सिद्धनि्के विकार नाहीं 
होय है । और हू सिद्धनिका स्वरूप कहीं हैं-- 
निःश्रेयसमधिपन्नास्त्रलोक्यशिखामरिश्रियं दधते । 


निःकीटकालिकाब्छविचामीकरभासुरात्मान। ॥ १३४ ॥ 
अर्थ--निवांणकू' प्राप्त भये ऐसे मुक्तजीव हैं ते किट्ट अर 
कालिकारहित कांतिमान सुवणवत द्रव्यकम भावकर्म नोकमरूप 
मलरहित प्रकाशमानस्वरूप भए त्रेलोक्यका शिखामणिकी लक्ष्मी- 
कू' कक करें हैं। अर संन्यासके धारक पुरुष स्वगंकू' प्राप्त 
होय हैं-- 
पूजार्थान्ञ श्वरयेबंलपरिजनकामभोगभूयिष्टे! । 
अतिशयितभवनमदूध्धतमम्युद॒यं फलति सद्धम: ॥१३४॥ 
अथे--यहुरि खम्यग्थम है सो अभ्युदर्य फक्नति कट्टिये इन्द्रा- 
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दिकपद्वीकू' फले केसाक अभ्युद्यकू' फले है जो पूजा अर अथ 
अर आज्ञा अर ऐश्वर्य करकें अर बल अर परिकरका जन अर 
काम -भोगनिकी प्रचुरताकरि तीन भुचनकू' उल्लंघन करे अर 
त्रैज्ञोक्यमें आश्चयरूप ऐसा अभ्युदयकू' यो सम्यग्धमंही फले है। 

भावाथ--तीन लोकमें जो देखनेमें श्रवणमें चिंतवनमें नाहीं 
आबे ऐसा अदूभुत अभ्युदय सम्यग्ध्म ही का फल है धमका 
प्रभावही हें इन्द्रपना अहमिद्रपना पाइये है । 

अब श्रावकधम के ग्यारह पद हैं जेसा जाका सामथ्य होय 
सो द्वी पद प्रहण करो ऐसा कहें हैं-- 

देबरेका चर. का. कक 
श्रावकपदानि देजेरेकादश देशितानि येषु खलु | 
स्वरगुणा; पू्गुणेः सह संतिष्ठन्ते क्रमविवद्धा: ॥ १३६।। 

अथे--भगवान खबेश्षदेव श्रावकधरम के एकादश स्थान कहें हैं. 
ते स्थान पूवके स्थाननिके गुणनिकरि सहित अनुक्रमते विषद्धिंत 
भये ति्ठें हैं श्रावकपदके ग्यारह पद हैं--दुशेन १, ब्रत २, सामा- 
बिक ३, प्रोषधोपवास ४, सचित्तत्याग ४, रात्रिभोजनत्याग ६, 
ब्रह्मचर्य ७, आरंभ्त्याग ८, परिमहत्याग ६, अनुमतित्याग १०, 
दहिष्टआहारत्याग ११, ऐसे ग्यारह पद दैं।जो ऊपरले पदका 
आचार करेगा वाके पाछुला पदकां समस्त श्रत नियमादि आच- 
रण धारण होयगा अर ऐसौ नाहीं जो ऊपरला पदका तो ब्रत 
नियम धारा अर नीचला है ही नाहीं ऐसे जो ब्रह्मचर्य धारेगा 
ताके द्शेन्नादिक छह स्थानका आचरण नियमसू" द्ोय आठवां 


पदमें नीचले सप्त स्थानका आचरण दहोय 'ही। 
: अब प्रथम दशेन नाम स्थानका घारकका लक्षण कहें हैं-- 


( ७४४ ) 
 झम्यग्द्शनशुद्धः संसारशरीरभोगनिर्षिएण: । 

पण्चगुरुवरणशरणो दार्शनिकस्तत्वप्थगृहद्ष/ ॥। १३७ ॥ 
अर्थ--ज्षो सम्यग्दशनके पच्चीस मलदोषनिकरि रहित होय 
अर निरन्तर संसारवासमें अर देहका संगमर्में श्र इन्द्रियनिके 
भोगनिमें विरक्त होय अर पंच परमेष्ठी ही जाके शरण होय अर 
सर्वेक्षमाषित जीवादिकतत्व वाका श्रद्धान करने वाला द्वोय सो 
सत्यार्थमागमें प्रहदश करने योग्य दाशेनिक भावक प्रथमपद्का 

धारक होय | 
भावार्थ--जो स्थाह्वादरूप परमागमके श्रसादतें निश्वयठ यव- 
हाररूप दोऊं नयनिकरि निम्ययपूर्वक स्वतत्त्व अर परतत्त्वकू' 
जानि श्रद्धान दृदू किया द्वोय जाति कुलादि अष्टमदरद्दित होय 
अभिमान-मंदवाकरि आपकू' समस्त गुणवंतरनिके गुण विचारि 
आपकू' तृणसमान लघु मानता होय अर यद्यपि अप्रत्याख्याना- 
वरणके उदय की जजबरीतें अपना विषयनिमें राग नाहीं घटा है 
अर समस्त गृहके आरंभनिमें वर्तें हे तो हू या जानें है ये हमारे 
समस्त मोहके प्रभावतें अज्ञान भाव हैं त्यागने योग्य हैं कब यासू' 
छूद्ध' मेरा हाल तीघ रागभावपरिणामनि कू' चलायमान करे है। 
बहुरि धमोत्मा जननिके उत्तम गुण भद्टण करनेमें जाके अनुराग 
अर रत्नजयके धारकनिमें जाके बड़ा बिनय अर धर्मके 
धारकनिमें बड़ा अनुराग घारे सो ही सम्यग्दष्टि होय 


है जो देहादिक तथा रागह्ेष मोहादिकनितें अनादिका 
सिलया हु अपना ज्ञायकस्वभावकू भेद्विज्ञानका बल, 


( ४४५ ) 


करि भिन्न अनुभवे है अर जीवसू' मिलया हुवा हू देहकू' वस्त्र 
समान न्यारा जाने है अर अष्टादशदोषरहित सबेक्ष वीतरागमेंही 
देवबुद्धिकर आराधना करे दैं अर दोषसहितमें देवबद्धि नाहों 
करे अर दयारूप दी धर्म द हिसामें कदाचित सीनकाक्षमें धर्म 
नाहीं आरम्भ परिग्रहरद्दित ही गुरु हैं अन्य गुरु नाहीं ऐसा दृढ़ 
श्रद्धान होय अर कोऊ जीव कोऊकू' मारे नाहीं, जिवाबे नाहीं 
दुःखी करे नाहों, सुखी करो नाहीं उपकार अपकार कर नाहीं, 
दरिद्री धनावय कर नाहीं केवल अपना भावनितें बंध किया 
कर्मनिका उदयते जीवें हैं मरे हैं सुखित दुखित होय हैं, दरिद्री 
धनाह्य होय हैं अपना कमंके उदयते उपज्या संसारमें भोग भोगे 
है भक्तितें पूजे ब्यंतरादिक देव मंत्र जंत्रादिक समस्त पुर्य- 
हीणके कुछ उपकार अपकार करनेकू' समर्थ नाहीं है, पुण्य नष्ट 
हो जाय तदि समस्त मंत्रादिक हू शत्रु होय हैं पुण्य पापके प्रबल 
उदयतें माटी धूली भस्म पाषाणादि देवताका रूप द्वोय उपकार 
अपकार कर हैं बहुरि सम्यग्दृष्टिके ऐसा निश्चय है जिस जीवके 
जिस देशमें जिस कालमें जिस विधान करके जन्म वा मरण वा 
लाभ अलाभ सुख दुःख होना जिनेन्द्र भगवान दिव्यज्ञानकरि 
जान्या है दिस जीवके तिस देशमें तिस काज्षमें तिस विधान 
करके जन्म मरण लाभ अलाभ नियमते होय ही ताहि दुर कर- 
नेकू' कोऊ इन्द्र अद्दभिन्द्र जिनेन्द्र समय नादीं हट ऐसे सम्रस्त 
द्रव्यनिकी समस्त पर्यायनिकू' जाने है श्रद्धान कर है सो सम्यग्टृष्टि 
दाशेनिक श्रावक प्रथमपदका धारक जानना। 
अब दूजा पदकू' कहें हैं,-- 


( ०४६ ) 


निरतिक्रमणभणुव्रतपत्वकमपि शीलसप्तक॑ चापि | 
घारयते निःशल्यो योपसो बतिनां मतो त्रतिकः ॥१३८॥ 
अथ--जो अतीचाररहित पंच अर॒ुब़त अर सप्त शील इन 
यारहबतनिकू' माया मिथ्या निदान शल्यकरि रहित हुवा घारण 
करे सो ब्रतोनके मध्य याकू' ब्रतीक्बक कह्िये है ॥२॥ 
अब तीसरा पदकू' कहें हैं-- 
चतुरावतंत्रितयश्रतु:प्रणामस्थितो यथाजात; | 
सामयिको द्विनिषयस्त्रियोगशुद्धिस्त्रिसन्ध्यममिवन्दी॥ १३६॥ 
अथ--सामायिकमें पंचनमस्कारकी आदिमें अर अंतम्मे 


अर थोस्सामिकी आदिमें एक एक प्रशाम अर एक एक प्रणाममें 
तीन तीन आवबते अर कायोत्सगे अर बाह्य अभ्यन्तर परिग्रह- 
रहितता अर देववंदनाका प्रारम्भ समाप्तिमें दोय बार बैठना 
ऐसे तीन काल वंदना करो ताके सामायिक नाम तीसरा स्थान 
जानना याकी विशेष विधि बहुज्ञानी गुरुनिकी परिपाटीतें कह 
सो भ्रमाण है ॥३॥ 
अब चौथा प्रोषघस्थान कहें हैं- 
पवेदिनेषु चतुष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुष् । 
प्रोषधनियमविधायी प्रशधिपरः प्रोषधानशनः ॥१४०॥ 
अथ--एक एक मास में दोय अष्टमी अर दोय चतुदेशों ऐसें 
चार जे पवदिन तिनमें अपनो शक्तिकृ' नाहीं छिपांय करके 
आहार पानादिकका त्याग वा नीरस आहार वा अल्प आहार वा 
कंजिका धारण करि अर शुभध्यानमें लीन हुवा नियम धारण 


( ७४७ » 


करके चार पमें रहे सो ओषधानशननाम चतुर्थ स्थान है ॥ ४॥ 
अब सचित्तत्याग नाम पंचमपद श्रावकका है ताहि कहें हैं- 
मूलफलशाकशाखाकरीरकन्दप्रद्धनबीजानि । 
नामानि योऊत्ति सोषयं सचित्तविरतो दयामृति! ॥|१४१। 
अथे-जो श्रावक मूल फल पत्र डाहली करीर कहिये बंश 
किरण (केरिया) अर कन्द्‌ अर फूल अर बीज ये अग्निकरि पके 
हुए नाहीं होय काचे होंय तिनकू' निरग ल हुआ भक्षण नाहीं 
करे सो श्रावक दयाकी मूर्ति सचित्तब्िरतनाम पंचमपद्‌ 
अ'गीकार कर हे ॥श॥। 


अन्न' पान॑ खाद्य॑ लेह्य' नाश्नाति यो विभावयांम्र । 
सच रात्रिश्र॒ुक्तिविरतः सत्वेष्बनुकम्पपतानसनाः ॥१४२॥ 


अथे--जो प्राशीनिकी अनुकंपा दयारूपमनका धारक पुरुष 
रात्रि में अज्न कर किया भोजन अर पान कहिये जल दुग्ध शर- 
बत इत्यादि पीबने योग्य अर खाद्य कहिये पेडा मोदक पाका 
दिक अर लेह्य अआस्वादन करनेका तांबूल इलायची सुपारी लवंग 
अन्य औषधादिक ऐसें चार भ्रकार कहनेकरिं समस्त भक्षण 
करने योग्य पीवने योग्यकू' रात्रिमें भक्षण नाहीं करे सो रात्रि- 
भुक्ति विरत नाम छठा पदका घारक श्रावक होय दे ॥॥॥ 
अब ब्रह्मचयें नाम सप्तम स्थानकू' कहें हैं-- 
मलबीज॑ मलयोनिं गलन्मलं॑. पूतगंधिवीमर्त्स । 
पश्यन्नड्डमनड्रादिसमति यो त्रक्वारी स+ ॥१४३॥ 
अथें--यो अंग जो शरीर है सो साताकों रुधिर पिताको. 


( ७४० ) 


बेदना दूर करने मात्र अल्पमोलका प्रमाणीक वस्त्र रहे तथा हस्त- 
पांदादि धोवनेके अर्थि वा जल पीवनेका पात्र मात्र परिप्रह है सो 
परिभ्रहत्याग नाम स्थान है। अर जो गृहमें वा अन्य एकांत 
स्थानमें शयन आसनादिक करे है अर भोजन वस्त्रादिक जो 
घरका देवे सो अगीकार करे अर सिवाय औषध आहार पान 
बस्त्रादिकनिकी तथा शरीरका टहल करानेको आपके इच्छा होय 
सो स्त्री पुत्रादिकनिकृ' कहे अर घरका स्त्रीपुत्रादिक कर दे तो 
करो अर नाहीं करें तो वासू' उजर करें नाहीं जो हमारा मकान 
है धन है आजीविका है हमारा क्या केसे नाहीं करो ऐसा उज॒र 
वा परिणाममें संक्लेशादि चिंतवन नाहीं करे ताके परिप्रद्याग 
नाम नवमा स्थान है॥ ६ ॥ 
अब अनुसतित्याग नाम दशमा स्थानकू' कहें हें:-- 
अनमतिरारस्भे वा परिग्रददे वेहिकेष करमस वा । 
नास्ति खलू यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्यः ॥१४६॥ 
अथे--जाके आरंभमें वा परिप्रहमें व! इस लोकसम्बन्धी- 


फसे जे विवाहादिक तथा गृह बनावना विणजञ सेवा इत्यादिक 
क्रियामें कुठुम्बका लोग पूछे तो हु अनुमोदना नाहीं देना तुम 
भा किया ऐसा सन बचन कायतें नादीं करना जाके रागादि- 
रहित समबुद्धि होय सो श्रावक अनुमतिबिरत है | 

भावाये---जो मोजन खारा वा कडबा सीठा इत्यादिक स्वाद 
सहित वा स्वादरहितमें रागठ्वेषरहिव द्ोय सुन्दर असुन्दर नाहीं 
कहे तथा बेटाका बेटीकां लााभका अलाभका हानिका ब्ृद्धिका दुःख 
का सुखका समस्त कार्यनिक माही दृषविषादरहित होम अछुमो- 


(७४१ ) 


दना नाहीं करे ताके अनुमतिविरठ न्यम दशमा स्थान होय है । 

अब उद्िष्टत्याग नाम ग्यारमा स्थानकू' कहें हैं-- 

गृहतो घुनिवनमित्वा गुरूपकंठे व्रतानि परिगृद्य । 
मैक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टरचेलखंडघर। ॥ १४७॥ 

अर्थ--जो समस्त ग्रहका त्याग करि अपना गृहतें मुनीश्वर- 
निके तिष्ठवेका वनमें प्राप्त होय गुरुनिफे समीप ब्रतनिकू' प्रहण 
करके तपश्चरण करता वस्त्रका खंडकू' धारण करता भिक्षा भोजन 
करे सो उत्कृष्ट श्रावक होय है। 

भावारथ--जो समस्त गृद्द कुट्ुम्बते विरक्त होय बनमें जाय 
मुनीश्वरनिके निकट दीक्षा प्रहण करे अर एक कोपीन मात्र वा 
कोपीन अर खण्डब्स्त्र जातें समस्त अंग नाहीं ढक, मस्तक ढके 
तो पग ढके नाहीं अर पग ढके तो मस्तक ढके नाहीं केवल 
किंचितू डांस, मांछर, शीत, आताप, वर्षा पवनका परीसहमें 
सहारा रहै अर भिक्ताभोजन अजाचीकतृत्तिमें मौनतें अहण करे 
आपके निमित्त भोजन किया हुवा भ्रहण करे नाहीं, न्‍्योताते 
बुलाया जाय नाहीं, आपके निमित्त कुछ भी आरम्भ जाने तो 
भोजनका स्याग करे वनमें वा बाह्य वस्तिकामें रहे उपसर परीषद्द 
आजाय तो निर्भय हुवा सहै, कायरता दीनता करे नाहीं ध्यान- 
स्वाध्यायमें सदाकात़ लीन रहे ग्रहस्थके घर बिना बुलाया जाबे 
गृहस्थ आपके निमित्त भोजन किया तामेंतें भक्तिपूजेक दिया हुवा 
प्रहण करें सो रससहित वा रसरहित कड़वा खारा मीठा जो 


गृहस्थ दे सो समभावनितें आहार प्रहण करे एक दिनमें एकबार 
आह्दारपान ग्रहण करे अंतराय दो जाय तो उपवास करे अनश- 
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नादिक तपमें शक्तिप्रमाण .उद्यमी रहे सो उद्दिष्टआहार त्यागों 
नाम ग्यारमा उत्कृष्टअआवकका स्थान दे | ऐसें श्रावकधमंके ग्यारह 
स्थान कद्दे विनमें अपनी शक्तिप्रमाण अ'गीकार करो । अब और 
कह हैं-- 


पापमरातिर्धमों बन्धुर्जीवस्‍्प चेति निश्चिन्वन्‌ । 


समय यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता धर व॑ भवति ॥१४८॥ 

अथ --इस जीवका पाप बैरी है अर घमम सो बंधु है ऐसा 
देढ़ निश्वय करता जो आपकू' जाने तदि यो अपना कल्याणकू' 
जानने वाला होय है। 

भावाथ --संसारमें दुःखका देनेवाला इस जीवका कोऊ वेरी 
है नाहीं एक अपना विषयादि विपरीत अनुरागतें पापकर्मे 
उपजाया सो बैरी है अन्य तो बाह्य निमित्तमात्र हैं अन्य जे दुब- 
सन बोलनेवाला दोषनिकू' घोषणा करनेवाला घनका अर आजी- 
विकाका अर स्थानका जबरीते हरनेवाला तथा ताडन मारन 
बंघन छेदन करनेवाला मेरा उपजाया पापका ठद॒यतें समस्त 
सम्बन्ध है अपना पापकर्म बिना अन्य पुरुषनिकू' बैरो समझे 
सो मिथ्याज्ञानी जिनेन्द्रका आगम जान्या नाहीं ऐसें ही इस 
जीवका उपकारक ब'घु है सो पुस्यकर्म है जो पु्यकम का उदय 
विना अन्यकू' उपकारक जाने है सो भगवानका श्रागमका ज्ञानी 
नाहीं सममे मिथ्याज्ञानी है अब आ्रावकाचारका उपदेशकू' समाप्त 


करता श्रीसमन्त॒भद्रस्वामी फल भ्रतिपादव करता सन्‍्ता सूत्र 
ता नससमन 
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येन स्वयं वीतकलंकविद्यादृष्टिक्रियारत्नकरणडभावम्‌ । 
नीतस्तमायाति पतीच्छयेत्र सर्वार्थसिद्धिस्त्रिषु विष्टपेष १४६ 
अथे--जो पुरुष अपना आत्माकू' कलंक अतीचारनिकरि 
रहित ज्ञानदश नचा रित्ररूप रत्ननिका करण्ड कहिये पिटारा पात्र- 
पणाने प्राप्त करे है तिस पुरुषने तीन भुवनिमें सब चांछित अरथे 
की सिद्धि अपना पतिकी इच्छा करके ही प्राप्त होय है । 
भावा्थ--जो पुरुष अपने आत्माकू' सम्यदशेन सम्यग्ज्ञान 
सम्यक्‌चारित्ररूप रत्ननिका पात्र किया ताकू' तीन भुवनकी सर्वो- 
त्कृष्ट अथकी सिद्धि स्वयमेब प्राप्त होय है ऐसा नियम है। अब 
प्राथना करें हैं-- 
सुखयतु सुखभूमि; कामिनं कामिनीव, 
सुतमिव जननी मां शुद्भशीला श्रुनक्तु । 
कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीताज्जिन- 
पतिपदपतबग्रेन्षिणी दृष्टिलक््मी; ॥१५०॥ 
इति श्रोस्वामिसमंतभद्रा चायविर चितोपासका चा रे 
वचम: परिच्छेदः ॥ &॥ 
अर्थ--जिनेन्द्र भगवानका चरणकमलकू' अवल्लोकन करती 
ऐसी सम्यग्दशश नलच्मी हे सो कामी पुरुषके सुखकी भूमि ऐसी 
कामिनीकी ज्यों मोकू' सुखी करो अर शुद्धशीला शुद्धस्वभावका 
धारक माता जेसे पुत्रनें पालना कर तेसें मने पालना करो अर 
शीलादिक गुणदी हैं आभूषण जाके ऐसी कन्या कुलने पविन्न 
करे तैसें मने पवित्र करो, उज्बल करो। 
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भावाथे-जैसें कामकी आतापका घारककू' कामिनी सुखी 
करे है अर जेस शद्धस्वभावकी धारक माता पुत्रकी पालना करे 
है अर गुणवान कन्या कुलने पवित्र करे है तेसें ज़िनपति जो 
शद्धात्म। तानें भावांतें साक्षात्‌ अवलोकन करानेवाली सम्यग्दशेन 
की लक्ष्मी है सो मेरे मिथ्याज्ञानजनित श्आताप दूर करके मोकू 
नित्य अन॑ंतज्ञानादिख्प आत्मीकसुखकू' प्राप्त करो अर संसारके 
जन्मजराम रणादि दुःख निवारण करि मेरे अनंत चतुष्टयादिक 
स्वरूपकू' पुष्ट करो अर रागद्वेष मोहरूप समलकू" दूरि करि मेरा 
आत्मस्वरूपकू" उज्ज्वल करो। 


इति श्रीस्वामी समंतभद्राचायविरचित रत्नकरंड- 
श्रावकाचारकी देशभाषाम्यवचनिका 
समाप्त भई ॥ 
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[०] 65 
दाकाकार परशास्त 


दोहा । 
मंगल श्री अरहंत जिन, मंगल श्रीजिनवानि | 
सिद्ध साधु जिनघमम नित, करें विध्नकी हानि ॥ १॥ 


चोपाई । 


देशधर्मंधरकू' आधार, रत्नकरण्ड श्रावकाचार | 

स्वामी समंतभद्र रचि सार, कीनौ भव्यनिको उपगार ॥२॥ 
याकी महिमा कहत न बणे, सुधि धारे कमनिकू' हणे। 

याकी देशवचनिका होय, वो याकू' समम्के सब कोय ॥३॥ 

यो विचारि उद्यम मैं कियो, तुच्छबुद्धि माफिक लिख दियो। 
भूल चूक पर चित नहिं धरो, दोष टालि गुण संभ्रह करो ॥७॥ 
राग ट्वेष मद वश हम परे, चूकरहित शुण केसे धरे । 
ज्ञानी ऐसा कर निरधार, दयासहित तिष्ठो अधिकार ॥४॥ 
संबत डगणीसे उगणीस, मँगसिर बदि अष्टमि दिनईस। 
लिखनेका आरम्भ जु कियों, शुभ उपयोगमांहि चित दियो ६ 
संबत उगणीसे अरु बीस, चेतकृष्ण चडद्श निज सीस । 
पूरण कर स्थापन जब किया, शुभ उद्यमका निज फल लिया।७ 


दोहा । 


जयपुर नगर मनोश्ल अति, धनसति धर्म विचार | 
बरणाश्रम आचारको , अति उज्ज्वल आधार ॥ ८॥ 
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यार्मे राज करे निपु्, रामसिंह जनपाल | 

क्रोध लोभ मद टारिकें, विध्स हरणकू' ढाल ।॥॥६।। 
जैनी जन यहां बहु व्से, दया धर्म निज घारि। 
स्याद्वादश्ञायक प्रबल, मत एकांत निवारि ॥१०॥ 
गोत काशलीवाल है, नाम सदासुख जास । 

सेली तेरापंथमें, करे जु ल्लानअभ्यास ॥२१॥ 
जिनसिद्धांत अ्रसादतें, लिखी वचनिका सार। 
पढि सुणि श्रद्धा भक्तितें, करो धर्म निरधार ॥१२॥ 
मेरे शुभ उपयोगतें, बढ्यो जु अति उत्साह । 

तातें उद्यम करि लिखी, अन्य नहीं कछु चाह ॥१३॥ 
समयसार गुन कहनकू', शक्ति न सुरुगुरु होय । 
ताको शरण सदा रहो, रागादिक मल घोय ॥॥१४॥ 
हे जिनवाणी भगवती, भुक्तिमुक्ति दातार । 

तेरे सेबनतें रहै, सुखलमय निव अविकार ॥१४॥ 
दुःख दरिद्र जान्यो नाहीं, चाह न रही लगार । 
डज्ज्वल यश मम विसारो, यो तेरो उपकार ॥१६॥ 
अडसठ वरस जु आयुके, बीते तुक आधार । 

शेष आयु तव शरणतें, जाहु यही मम सार ॥१७॥ 
जितने भव तितने रहो, जैनधर्म अमलान । 
जिनवरधमे विना जु मम, अन्य नहीं कल्याण ॥१८॥ 
जिनवाणीसू' बीनती, सरण बेदना रोक । 
आराधनके शरणते, देहु मुझे परल्ोक ॥१६॥ 
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बालमरण अज्ञानतें, करे जु अपरम्पार । 

अब आराधन शरणतें, मरण होहु अविकार ॥ २०॥ 
हरि अनोत कुमरण हरो, करो ज ज्ञान अखण्ड । 
मोकू' नित भूषित करो, शास्त्र जु रत्नकरण्ड ॥ २९१ ॥ 
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